आर्य-साहित्य मण्दल छिमिटेट , अजमेर के लिये 
सर्वाधिकार सुरक्षित 
7. मुबक-- 
बावू सथुराप्रसाद शिवहरे 
दि फ़राइन आटे प्रिन्टिंग प्रेस, अजमेर. 


४. 2 


(५) अविनाशी प्रभु से रक्षा की याचना। (६ ) सर्वातिशायी 
सवसाननीय वेद का दाता प्रश् । ( प० २९-२७ ) 


सू० [ ५१ ]|--सौचीक अप्नि और देवगण । दैह में प्रविष्ट आत्मा 
भोर अध्यक्ष स्वसाक्षी प्रभु का वर्णन ( २ ) श्रभ्न और आत्मा के सस्वन्ध 
में कुछ प्रश्ष । ( ३ ) देहस्थ आत्मा के दर्शन की उत्फण्ठा, सर्वनियन्ता - 
प्रभु पर सर्वाशा । (७ ) परमेश्वर वरुण से जीव की देह-वन्धन से मुक्ति 
को प्रार्थना । अब्पज्ञानी नचिक्रेता और चरुण यम,का रहस्य | (५) 
देह में आत्मा के चंधने का कारण । ( ६ ) रथी के समान मार्गगामी 
विद्वानों के कत्तंध्य । आत्मा का अपने को असहाय देख कर भयभीत, 
होना कौर प्रशु से सार्ग-द्शन की याचना । ( ७ ) दौधे-जीवन बाला 
होकर ज्ञान प्राप्त करने का आदेश | ( «८ ) दीघेजीवन छे साधनों की 
याचना । (५ ) यक्ष से ध्रयाज भौर भज्ञयाज के तुल्य जीवन में अन्न, 
'कम-फल आदि एवं उत्तम ग़ुरु-सुहृद आदि की याचना। (यू० १७-१९) 


सु० [५२ |--देवगण । ज्ञानार्थी की गुरु जनों के भरति प्रार्थना । 
(१ ) ब्रह्मशान के दान और प्रतिग्रह का वर्णन । (३.) सूचे चन्द्र के- 
तुल्य ज्ञानदाता गुरु और छ्ानार्थी शिष्यों का सम्बन्ध । प्रतिसास: 
चन्द्र में श्रकाशवत्‌ विद्यार्थीगण में ज्ञानप्रकाश का धारण । (४) सूर्य की 
किरणों के तुल्य विद्वानों का ज्ञानन्प्रकाश-प्रदान का कत्तंव्य | अध्यात्म मैं-- 
सात्विक यज्ञ का धर्णन । (५) विद्वानों से ज्ञान धारण करने के साथ, 
बल-घीय धारण, त्रह्मचय-घारण तथा प्राण निञ्रह के साथ १ शबुदसन। 
(६) यज्ञ में ३३३० देवों के चुल्य देह में १३३० शक्तियों की प्राप्ति 
और यज्ञवत्‌ जीवन यापच | ( छ० २९-३३ ) ट 


. सू० [ थ३ ]--('१-३ ) सौचीक अपि। विद्यामिलापियों की 
शानवान्‌ विद्वान्‌ को अपने बीच प्रांघ करने की अभिलाषा । (१) उसका 


(६) 


स्वागत । (३ ) उंंसंले वेदश्ान और दीघे जीवन-आचार की याचना, 
(४ ) देवगण । बेदुज्ञान का:प्रयोजन असुरों का पराजय.। ( ७) पांपों 
से मुक्त होने की प्रोर्थना। ( ६-११ ) सौचीक असपि । चिद्योपाजन के 
अनन्‍्तर विद्वानों का शिव्य के अति गृहस्थ-प्रवेश का डपदेश | (७ ) 
विद्वानों की अध्यक्ष पदों पर नियुक्ति। पक्षान्तर मैं---आव्स-दु्शनार्थ 
बाह्म इन्द्रियों का दमन--( 4 ) नदीबत्‌ आत्मा का चर्णेन । उसमें 
खान कर पापों के त्याग का कल्याणसय छानैश्वर्यों की पभ्रांसि का उपदेश । 
(९) स्वशक्तिमान्‌ परमात्मा का ज्ञानमय' परक्ष से खात्मा के बन्धन- 
छेदुन ।. औपनिषत्‌ महासत्र, सुआयस परछ से तुलना । ( ३० ) झ्वार्नों 
से अखतमय सोक्ष पद की प्रासि करने का आदेश । (६१ तद्गत चित्त 
से स्तुति करने का उपदेश-। भक्त पुरुष की घिजयी के समान सफलता | 

सूं० [५४ |--४इईंन्द्े । राजा झौर प्रश्भु का वर्णन । घथिवी 
जाकाह्ांवत्‌ शजा प्रजावर्ग की स्थिति | उन दोनों पर राजा का शासन । 
राजा के कक्तेच्य, अजारंक्षण, अजाशिक्षण, अजा का पोषण । (२) 
राष्ट्रपति के कर्तेच्य, ज्ञानप्रसार और पराक्रम । ( ३ ) प्रज्ञापति का अपने 
में से जगत-सगग रचना। प्रजापति के आधे २ देह से -नर-चारी की 
उत्पत्ति का रहस्थ | (४ ) महान प्रशु-के ७ अविनाशी रूप | ( ५-) 
अश्ु से ऐश्वयेन्याचना । इन्द्र की चेदोक्त व्युत्पत्ति । (६) इन्द्र के सूर्यचत्‌ 
झुख्य काये, सब में अ्रकाश देना, सब में मधुर रस देना । 

* सू० [ ५५ ]--इन्त्र | परमेश्वर का जगदु-घारक अव्यक्त सामव्ये । 
(१ ) परमेश्वर का सर्वेश्निय, स्वेपोषक, गुद्य रूप। (३ ) प्रभु का 
स्वेपालक, ह 'सर्च॑पूरक रूप, ३४ विक्ृतियों का मऊ गुद्य रूप । (्‌ छ ) 
जवेजगदु-उत्पादक परमेश्वर की मातृशक्ति-डपा'] (७) अभ्ठ का संहान्‌ - 
अमर काच्य । (्‌ घ्‌ 9 सर्वशक्तिसान्‌ सहान्‌ , सनातन 

25 विजयी डे डर » सर्षेच्यापक 'सत्त्य 
रूप । अमोष विजयी दानी प्र । (७ ). किरणों और-सूर्च का सा 


* हे ओशश्ू 
-सैथी च्द्ह। 


ऋग्वेद-विषय-सै्ची 





अष्ठमो5एकः | प्रथमोडध्यायः । 
दशर्म मण्डले । चतुर्थाउन्ुवाकः । 


सू० [४६ ]--अप्निः । ज्ञानी, विद्वान, सर्वाध्यक्ष, सवपालक प्रभु । 
६१) यज्ञाप्ि के तुत्य आत्मा की ज्ञान-साथनों से प्राप्ति।! (३ ) 
मोक्ष में युक्तात्मा का प्राप्य प्रभु सबक, सर्वेश्वर, तेजोमय है। (४) 
सर्वेस्त॒त्य, सर्वखामी प्रसु। ( ४ ) सर्वसोक्षप्रद, तेजोमय प्र ( ६ ) 
उत्रित अमि का धण्णन | आंचाय॑-गृह में ब्रह्मचारी के तुल्य आत्मा का देह में 
आगमन । कछाकौशल पक्ष में--अपि विद्युत्‌ का वर्णन । ( ७ ) सुख्यामि 
शुरू के अधीन अन्य अनेक शिष्याप्ियों के तुल्य मुख्य के नीचे अधीन 
शासकों का चर्णण । ( ८ ) सर्वेज्ञानप्रद्‌ प्रभ ( ९ ) स्वस्त॒त्य, स्वो- 
'पासय अञ्ठु का उपदेश ( १० ) प्रश्न से द्वी दीघं जीवन, वर भादि की 
आर्थना । ( छू० १७७ ) 


सू० [ ४७ ]--इन्‍्द्रो वैक्ुण्ठः । वस्ुपति परमेश्वर का अवरूस्ब छेकर 
सी से एश्व्य की याचना करने का उपदेश । ( ९ ) स्वरक्षक | ( ३ ) 
सर्वेज्ष, स्चोपरि, सर्वस्खामी । ( ४ ) भचतारक, महांन्‌, सर्वहुष्ट-विज्नादि- 
चादाक । ( ५ ) सबका स्वामी, सर्वनेता, सर्वेसंचालक, स्त॒व्य परमेश्वर 
का जगत रूप - मंहान्‌ रथं। (६) संवंनमस्य, सप्तप्राण, सप्तरदिम 


ही 


छ ः 
मु दर्द प गा 
सत्यकर्मो, चुहस्पतिंगं ( ७ फअसु सै याचना-विनय भौर ऐश्वर्य, और 
रक्षा, स्थानादि कीयाचना । (६ पू० ७-१६ ) 
कट छ्ष्दै 


खु०- [ धर्घुल्ईन्द्र ्वैकुण्ड । परमेश्वर । प्रत्यक्ष रूप से अध्याधा 
चर्णत्‌ । ( २ ) वह प्रश्नु॒ सर्वोपरि सर्वेवेदों का स्वासी, छौकनाथ, धन को 
देने, विभाग करने हारा है । ( ३ ) सबको चर का दाता, सबका अध्यक्ष 
सबके फलों का देने-द्लाने वारा । ( ४ ) आत्मा फा क्ञान-दाता, उद्धारक 
प्रभु । (७) रुव्यु आदि का धारक प्रखु | परमेश्वर के. सख्य में सदा जमय, 
आशधांसन, ( ६ 9 दु्टों को दण्ड देने घाछा प्रशु। (७) स्ोपरि 
शक्तिशालो प्रभु ॥ ( ८ ) दुश्न्‍्नाशक, प्रजापाकक प्रभु ॥ (९ » प्रश्च 
के साथ मैत्रीसांव रखने का उपदेश । ( १० ) स्वशास्ता प्रभु ( १५१ 9 
सर्वशक्तिप्रद प्रभु । घह अपराजित, अहिंसित, अविनाज्ञी है । पक्षान्तर 
सें--सर्वापरि राजा का वर्णन ( ए० १३-१६ ) 5 * 


खू० [ ४९ ]--सर्वेश्वयप्रद्‌ प्रभु का आत्म-्वर्णन । सर्वजय्व्‌-उत्पद॒क, 
बलप्रद, सर्वप्रेरक, दुष्ट-दण्डक प्रभु। (२) सर्वव्यापक, सर्ववशकत्तों 
प्रथु। ( ३ ) अज्ञान-्नाशक, सर्वरक्षक, दुष्टरण्डक, सज्दनपाछक भभु । 
(४ ) प्रभु के पिता के तुल्य कर्त्तध्य। प्रभु का हुए का दमन! 
६ ९ ) अपनी भोर थाने बालों के प्रति प्रभु की विशेष कृपा । (६) 
सर्वतारक प्रञ्ु । ( ७ ) भक्तों पर कंपाछ परमेश्वर । ( ८) साधक 
पुरुष के प्रति प्रश्म के कायें। (९) प्रभु का देह से आत्मा के 
चुल्प अदभुत काये। ( ५० ) देह में भात्मा के कर्ततंय। (१९ 9 
प्रभु के अदभुत कमें । ( ए७ १६-१२ ) 


'खू० [ ५० ] इन्द्र चैकुण्ड । सर्वोपरि, सर्वेस्तुत्य, आनन्द्मय, सर्वो- 
आादक प्र । € २-३ स्वस्वासी, संचश्तेन्य, सर्वसुखप्रद, निरंक्षम प्रभु । 


“ (३ )ुक्ता विषयक प्रश्न (४)- ख॑पूर्य, सर्व्रष्टा, सर्वश्रेष्ठ, -सर्वप्रेरक + 


रू £& ) 


पति के अधिकार । वह कन्या के धन का अधिकारी न'हो ।(९) चौरवत्‌ 
व्यक्ति के हाथ कन्या को न देकर वीर पुरुष के हाथ कन्यादि का. दान करे |; 
(१०) विद्यार्थियों के कत्तव्य, गुरु उपासना । पक्षान्तर में--नथविवाहितों 
के सत्कत्तव्य । ( ११ ) चह्ाचारी के तुल्य विवादित के कत्तब्य । ( १२ ) 
निष्पाप जीवन का फल दीघ-जीवन । ( १३-) झुख्य आण के अधीन 
यौण प्राणों के त्तुल्य राजा के अधीन सामन्तों के क्तेब्य ।.(१४)सु्वोपास्थ 
पापनाशक देव भय । (१७ ) खी पुरुषों के कच्तेव्य उनके ब्ह्मचारी था 
पुत्रों के प्रति कत्तव्य । ( १६ ) राजा के चुल्य आत्मा का वर्णन | उसको 
रथवत्‌ देह-चालन का कत्तव्य ॥ ( १७ ) पुन्नवत्‌ आत्मा का उसय-लोक- 
तारक होने का पर्णव । (१४) सर्वाश्रय हृदयस्थ परमात्मा का सर्वमाता के 
जुल्य होंनो, घही उपास्य है। ( १९ ) मात्वत्‌ प्रकृति का वर्णव । उससे 
पुन्नरवत्‌ जीव-सर्ग । उसकी सवनीय गौ के साथ उपसा ।.( २० ),बालक- 
बत्‌ आत्मा का घर्णन । उसका देह पर वशीकरण करने का वर्णन) 
(३२१ ) उत्तम भक्त के कक्षण । जितेन्द्रिय से ही |ग्रभु प्रसन्न होता-है । 
(२२ ) प्रभु से रक्षा, और निष्पाप होने की प्रार्थना । ( २३ ) सन्यासी- 
डपदेष्टा के कत्तैव्य । (: २४ ) अवश्य श्रार्थनीय स्वंसुखगप्रद श्रथु ( २५.३ 
उपास्य प्रश्न से ज्ञान और अन्न की याचना। ( २१ ) उपास्य अझ्ु: 
सर्वोत्तम बन्धु उत्तम दुधार गौ के तुल्य है । ( २०.) बिद्दानों को झान- 
सेवन, भ्रभ्चु के भसी होने का उपदेश । ( ए० ६५-७९ ) 


द्वितीयो5ध्याय+ 





रे [१९ ]--विश्वेदेव और आओड्िरस गण। इंश्वरोपासनां से मोक्ष 
लाभ | विद्वानों-के कल्याण की भावना “विद्वानों का कर्चव्य, मलुष्यों: पर 


€( २० ) 


अलुझद करना | (२ ) गदे खजाने के तुल्य ज्ञान प्राप्त करने का उर्पदेश, 
4 ३ ) विद्वान तेजसियों का कत्तज्य राजा का स्पार्पन, प्रजा का अम्युदव, 
मानयों पर अलुगह । पक्षान्तर में--योगाम्यास का घणेन । !( ४ ) गुरु 
पर ज्ञानार्थी शिव्यों के कर्तंव्या। (५ ) उत्तम शिक्यों के कप्तेब्य । 
उनके बीच सूर्यैचव उनको ज्ञान देना | ( ७) गुरुतशिष्य का विद्या-दाना- 
इबदान । ( ८ ) जीव की सरवोकुर के समान उत्पत्ति, (५) तेजस्वी 
का सूर्यवव्‌ सर्वोच्च स्थान । उसका महान, सागरवत्‌ चर्णन ।( १० ) 
उसका सबसे अधिक जादर, ( ११ ) तेजस्वी नायक के कत्तेज्य / उसके 
आहझय गुण। 


स्‌० [ ६३ )--विश्वेदेव । उपदेश छोगों के कच्तेध्य ॥ (९) उत्तम 
लाभ पदधारी नेता जनों के कत्तव्य । € दे ) माता-पिता शुरु आदि से 
उशिक्षा, ज्ञान, मधु जज्नादि प्राप्त करने चाछे विद्यावानों के सुख-कल्याण 
की कामना। (४ ) सोक्षसेवी छानी पुरुषों के छक्षण) (४५७) योग्य 
आँद्रणीय पूजन्‍्यों की पूजा का उपदेश । ( ६) सेच्य, पेदीपदेष्टा, सर्ववारक 
अभु । ( ७ ) विद्यावानों से कल्याण की याचना। € « ) उत्तम छ्ानी 
पेश्येचानों से सुख-कल्याण रक्षा की याचना। ( ९ ) पापमीचना * 
उत्तम जनों का सादर आसन्त्रण | (१० ) उत्तम नौका के तुल्य त्तारक 
अम्रुमयी नौका का वर्णन । ( १३ ) रक्षार्थ उत्तम पुरुषों का शासन, 
आर उनसे रक्षा और कल्याण की प्रार्थना | (१२) चे पजाओं से से रोग, 
पीड़ा, परस्पर जदानद्ीछता और दुःखदायिनी हिंसा को दूर करें । (६६३) 
सेजस्वी और उत्तम व्यापारियों के कर्तव्य | उनके आत्मा का अम्युद्य । 
६ ६४ ) घीरें विद्वानों के रक्षा-कुशल अध्यक्ष का वर्णन । ( १५ ) थीरों, 
विद्वानों के कर्तव्य, वे श्रजाओं में उत्तम सुखप्रद मार्य, समुद्ध नदी जादि 
पर गमन्‌-साधन और 56 शृहस्थ में शान्तिस्थापन करें। (१६) 


( ७) 


विद्वानों का परमेश्वर से सम्बन्ध । ( ८ ) शिल्पी के तुल्य प्रसु परमेश्वर 
का जगत्सर्जन कार्य | ( झ० ७२-४६ ) 


सू० [ ५६ ]|--विशखेदेत । सर्वाश्नय श्रप्नु सें रसमण करते हुए 
सर्वोत्तम, ज्योतिर्मय प्रछु में मप्त होना। (३) आत्मा को जन्म- 
जंनन्‍्मान्तर में साधन कर प्रभ्भु को प्राप्त.करने का उपदेश । ( ३ ) उत्तम 
कम, उत्तम ज्ञान, उत्तम सा्गों से उत्तम गति प्राप्त करने का उपदेश । 
( ४) उनको उत्तम सागों का उपदेश । (५ ) उत्तम लछोक-प्राप्ति और 
अजाअसार का उपदेश । ( ६) अगली प्रजा के स्थापन का उपदेश 
अथवा वानप्रस्थोचित विधि से बंश-स्थापन, अविड्छिन्न तन्‍्तु करने का 
उपदेश। (७) नाव और समुद के दृष्टान्त से इस लोक का तरण, प्रजास्थापन 
का उपदेश । 


सू० [ ५७ ]-विश्वेदेव । प्रभु से दूर न होने और कृपध परन 
जाने का जादेश | (९) ईश्वर भक्त की आत्मा की सूत्र, प्रजा या 
चुत्रवत्‌ स्थिति । उसकी प्राप्ति का जादेश । ( ३ ) सन को घश करने का 
उपदेश । ( ४७ ) सन का पुनः ज्ञानमार्ग में प्रवत्तन, प्रत्याहार, योग-अंग 
की साधना। (७) सन को बलवान बनाने का उपदेश | (६) 
परमेश्वर प्राप्ययर्थ अनेझ जन्मों में उत्तम मन उत्तम प्रजाबान्‌ होने की 
कासना । € ए० ७०-४२ ) 

सू० [ ७८ ]--मनःआवत्तंन | इस छोक में धुनः जाने, जन्म 
लेने आदि के निमित्त मन का पुनाः २ भावतंन । थोंगाह रूप प्रत्याहार 
का वर्णन | 

सू० [ ५९५ ]---( १-३ ) निऋ"िः । शुहस्थ को सुखपृ्वेक निमाने 
का उपदेश । वालूक दीर्षायु हों । ( २ ) उत्तम भ्ञ बा घ्नों को श्राप्त 
करें । (३) छात्र पर विजय करें और विद्वान्‌ की सार्गदर्शिता सें इस 


(  ) 


दुःख से मुक्त, सुखी हों । (४) निऋति और सोम । विद्वान्‌ के कत्तंब्य ।. 
वह अन्यों को कष्ठों से बचावे । अश्ु हमें प्रकृति के तमोसय चंन्धन 
से मुक्त रखें । ( ५-६ ) जसुनीति | आराणप्रद्‌ प्रभु से प्रार्थना । उससे 
पुनः जन्म जन्‍्मान्तरों से समस्त इन्द्रियादि सुख-साधनों की. प्रार्थना 
(७ ) प्रभु से पुनः प्राणादि की याचना । ( ६-१० ) थावा्रथिवी | 
आकाश"भूमिवत्‌ साता-पिता के कर्तव्य । चे प्रजा का कष्ट दूर करें । 


सू० [ ६० )--भससाता राजा । विनयशील तेजस्वी, स्तुत्य ज़न, 
को आश्रय करने का उपदेश । ( २) जसाधारण सानवानू , पाक की. 
बरण झअहण करो। (६) राजा का हिंसावत्‌ पराक्रप्ती होने का 
क्तव्य । (४) प्रजा छुद्ययथे मछुरभापी राजा की जावश्यकता । 
(५) राजा के आश्रयभूत जन असाधारण बरू और ह्लान पाले हों | 
(६ ) प्रजा के हितार्थ राजा-प्रजाब्भों को सन्‍्सागे पर चछाने और दुष्टों 
के दुसन का उपदेश | (७) माता पिता के चुल्य राजपदु॥ (८ 9 
जुए के समान सन के घशीकरण का उपदेश | (९) सनोदमन का 
भरभ्ु को साथन वनाना। (१० ) दीधेजीवन था कस्याणार्थ प्रभु से 
ज्ञान वा मननदाक्ति की याचना । (१३) पापत्यागार्थ त्त आदि से 


विनय की शिक्षा। (१३ ) हाथों के सौभाग्यवान और कल्याणप्रद्‌ 
होने की भाणेवा | ( तृ० ६०-६४ 


सू० [६१ ]--विश्वेदेव। प्रह्मा पद के योग्य विद्यान्‌ का 
रक्षण। पक्षान्तर में मेघ-कम ! ( २ ) सेघ वा सूर्यचत्‌ पराक्रमी राजा 
के कत्तव्य । ( ३ ) शक्तिशाली की आक्षापाऊन का उपदेश । (४) दिन 
रात्रेदद्‌ ख्री-पुरुषों के कर्तंध्य, वे प्रातः यज्ञ, विद्याभ्यासादि करें । प्रेस 
भाव से रहें । ( ५) गृदत्य को. पुश्नोत्पक्ति और घनस्थ होने का. उपदेश । 
९ ६ ) पुत्रोत्पादन से आवश्यकता! (७ ) पुत्र न होने की दक्शां से 
कन्या के 4 पिता के धन का उत्तराघिकार । ( ८ ) अज्ञात॒का केन्या के 


( ११ ) 


उत्तम गृहणी के सेना के सदश कत्तंव्य । ( 3७ ) उत्तम शासक और 
विद्वानों के कंतंज्य । 


- सू० [ ६४ ]--विश्वेदेव । सदा स्मरणीय और सननीय प्रभ्रु॒ देव 
की जिज्ञासा । (१) छानार्थो और फलार्थों सब पर दयाद्ध प्रभु । (३ ) 
स्वोपरि स्तुत्य प्रभु और स्तुत्य सूर्य चन्द्रवत्‌ उत्तम खी पुरुष । (४ ) 
एक सात्र जगत्‌-कंत्ता वेद्वाणियों से स्तुत्य महान्‌ प्रभु । (५) राजा 
के तुल्य आत्मा का नानों देहों में विचरण और भोग्य फल प्राप्ति | 
(६ ) जुरवार दानी, छोर्गों से प्रार्थना । ( ७ ) वायुबद्‌ बलवान पोषकों 
का घरण, वर्योकि व प्रश्नु के शासन में एक चित्त होकर कार्य करते हैं । 
(८ ) उत्तम शक्तियों और शाक्तिशालि पुरुषों की प्राप्ति । ( ५ ) उदार 
देवियों का सादर आमन्त्रण और अज्नवत्‌ ज्ञान-्याचना | - ( १० ) पूज़्यों 
से भाथ॑ना, प्रभु से रक्षा की श्राथना ।. ( ५१ ) सम्पक्ष ग्रहचत्‌ सुखदायीः 
प्रभु । उत्तम जनों का सुखदायी उपदेश । यथशः-सम्पदा भादि की 
कामना, । ,( ५२ ) विद्वानों से उपदेशों और उच्चम सान-प्राप्ति की 
प्रार्थना । ( १३ ) विद्वानों और घीरों से परस्पर बन्धुत्व और ज्ञान- 
प्रसार की प्राथना | ( १४ ) सूर्य भूमि के चुल्य माता पिताओं के 
कत्तेव्य । (१७ ) परम. घेदवाणी का घर्णन। (१६) विद्वान ज्ञानी 
को उत्तम जन्म छाम । ( १७ ) उत्तम शासक और विद्वानों के क॒त्तंब्य ।. 
( ए० ९६-१०. ) है ह 

सू० [ ६५ ]--विश्वेदेव ' अपस्‍्नि, विद्युत्‌, जक, अन्न, सूर्य, वायु: 
पूथिवी, नदी १२ सास, आकाश, अन्तरिक्ष, देंहग्त प्राणगण, तेज,, 
शब्द, ओषधिगण, प्राण, भक्ति, श्रभु इनकी परस्पर सुसंगत स्थिति । 
(२ ) वायु, अस्नि जल की व्यापक स्थिति, जोपधिवर्ग की जरू के आश्रय 
कृढ्ि; पक्षान्तर में. राष्ट्र में सेनापति, पुरोहित और राजा तथा ग्रहपति, 
री और पुत्र का वर्णन । (३) उन दाक्तिशाली पदार्थों का वर्णन / 


री । 


(४ ) महापुरुषों के कत्तंच्य । (५) मित्र घंरुण,चार्यु जेब दानी .: 
महापुरुषों का वर्णेन । ( ६ 9 पृथ्वी के परि भ्रमण से फंद्युओं. की ., 
उत्पत्ति आदि का वर्णन । ( ७ ) सूर्य की रश्मियों के सुल्य क्ञानी पुरुषों 
ऋ्रांधर्णण । (८) आकाश, भूमि, घा सूर्य उ्थिवीचत्‌ | पुत्रों . क्ेअति 
आाता-पिता के कत्तेन्य । ( £ ) इन्द्र वायु, मेघ घायु, जौर्‌ सूर्य किरणों 
के तुल्य पार्थिव और दिः्य जनों औौर तत्वों का प्रणेन। :(:३९-) 
सूर्यादि के तत्व की उपासना | € ११ 9 उत्तम युरुपों के लक्षण । (१९) 
उत्तम स्त्री पुरुषों के कर्तव्य । ( १३ » उत्तम घुरुषों से प्राथना:। (($४ ) 
ओंछ जनों के कत्तेव्य। ( १७ » ब्रद्मच्चारी और भाचार्ग् के कत्तध्य-! 
(पू० १००-३०९ 9) द ; 


सूं० [ ६६ ]--विश्वेदेव । राजा शुरु जादि पूज््यों को उपासना कौर 
सत्संग का उपदेंश । ( ३९ ) घिद्दानों से ज्ञान-प्राप्ति का उपदेश । ( ३) 
सैजस्वी राजा का कततेब्य, प्रजा का पाऊुव । (४ ) माता पिता के छुल्य 
प्रिय, स॒त्यज्ञानी पुरुषों के जादर का उपदेश | (५) श्रेष्ठों से दारण 
आदि की थाचर्ना। (६) यज्ञ, विद्वान स्री धुरुषों, दीरों के बलधाली 
डोने की आ्थना | (७) अधि जलूपत्‌ शान्तिप्द भौर दु-संतापक 
(सै सुख की ग्राथना । (८) क्षात्रियाँ के कत्तेब्य । ( ५ ) विद्वानों के 
करेब्य । ( १० ) राजसभादि के पिद्वान समासदों के कर्नंच्य। (१३) 
राजादि पुरुषों से प्राथंना। ( १२) पिद्दानों के कर्तव्य! (5३) 
स्यायंसाग का जनुसरेण । विद्वानों के सब्संग का उपदेश | ( १४) उत्तम 
शुरू जनों का कत्तव्य वे प्रेस से पेदोपदेश करें । . - 


हे डे पैक 


; ६० |--३६स्पति । बेदक्ञ विद्वान का क़ृत्तव्प ्वानोपदेदाकर - 
सोक्ष प्राप्त ऋचा । पक्षान्तर/में--असु की भुद्दिमा । (:२ )सत्योपदेश - 
जनों के कोष्य।...( & ), विद्वान , परमढंसों के , कृपष्यू: ते देहप्त्थनः 


( ९१३ ) 


को दूर करें । पक्षान्तर सें सूर्य का वणन । (४ ) बहस्पति रूप भात्मा 
का देह में घर्गत । उसको चेद्त्रयी का साक्षातकार | (४) ज्ञानवाब्‌ आत्मा 
का देहपुरी-वन्धन का भेदन । अध्यात्म योजना । (६) सूथ्थ मेघ के 
इृशन्त से राजा का दुष्ट-दुसन का कप्तव्य । ( ७ ) सूथ के दृष्टान्त ले राजा 
को संगअह का उपदेश | पक्षात्तर में--आत्मा का प्राण-च्छित्र-निर्माण 
आदि का वर्णन, भाव्मा के धनसनि, ध्ृ०, वराह आदि नामों की व्याख्या | 
(८) माण्डलिकों में प्रधान राजा के तुल्य प्राणों में आत्मा का घर्णन 
पक्षान्तर में--भ्रख्य और भक्त्‌ का चर्णन। (५९ ) सिंहबत्‌ पराक्रमी 
सभापति के प्रति प्रजा का कत्तेब्य | पश्चान्तर में आत्मिक वर बढ़ाने 
का उपाय । (१० ) सूर्यवत्‌ प्रभु का चर्णन । पक्षान्तर मैं---राष्ट्रपति और 
चेदज्ञ विद्वान्‌ के कत्तंब्य । (११ ) विद्वाव पुरुषों के कत्तव्य । ( १३ 9) 
सूर्य का मेघ-मेदुनवत्‌ आव्मा के .-देह में प्राण-मार्गों के मेदन का चर्णन | 
राष्ट्र में राजा-प्रजावर्गों का कत्तंन्य । सप्त:सिन्धुओं के भेदन, का रहस्य । 
(४० ११ -१२२ ) 


सू० [ ६८ ]--इहस्पति | इंसवत्‌ भक्तों के कत्तेंव्य। भक्तों की 

_ प्रकट होती वाणिया का वर्णन । (३) अश्षियों के तुल्य विद्वानों;का 
कार्य, सत-मार्ग प्रकाशन । पुरोहित वा गुरुवत्‌ भ्रसु से सन्‍मा| की 
आशा | कर्मफल दाता प्रभु । ( ३ ) किसान. के समान प्रभ्चु॒ का सुष्टि- 
' धपन का कार्य । और खेतियों के समान प्रथिविंयों का वर्णन | पक्षान्तर 
' में प्रभु का जंगम सष्टि रचने का वर्णन । भर जंगम-सर्गोत्पादक जंगम 
भूमियों का चर्णन । “(७५ ) परमेश्वर क्ञान किस श्रकार देता है इस का 
बर्णन । मेघ से, वा पर्वत से जलूघाराओंवत्‌ ज्ञान धाराओं की आपि 
का वर्णन । शिल्पी द्वारा चनी नद्दर के समान शिष्यों में शान-धारा 
का प्रवत्तेन | (५) प्रकाश से अन्धकार के तुल्य था वायु के झोके से सेवार 

. के तुल्य अज्ञान के नाश-का उपदेश | ( ६ ) अज्नवत्‌ शब्रुदक के अपने 


( हृ८४ 2 


का उपदेश । पक्षान्तर में--मनन्‍्त्रों से क्ञानप्रासि छा उपदेश ॥ (०७) 
चेद्वाणियों से गुछा ज्ञाब करने का उपाय । चेदु से समस्त ध्रद्माण्डों छे ज्लान 
करने का उपदेश । ( ८) छोटे ताछाव में तड़पते हुए सत्य के समान 
चद्ू लात्मा की स्थिति। उसको ज्ञान द्वारा मुच्त होने का उपदेश! 
डसके लिये वह ओोॉकार का ध्यान करें। सुक्ति में इण्डी से फल दटने के 


समान वन्धन-छेद । ( £ ) साधना से ऋतत्मरा के प्रति प्रकाशमय 


आत्मा का दुर्शन, पोरु 2 में मज्या वा सीख के दृष्टान्त से भाव्स-विवेद्रन 
का उपदेश | ( १०) पतस्नढ़ के इशन्त से सोग जादि बनन्‍्चनों का 
व्याग---फ़िर वन्‍्यन में आना । ( १६ 9 मेघ को दिद्युत्‌ लैसे वैसे दिन 
शंतन्रि का अनेक अकार से विभाग । अध्यात्स में---आत्मा को ग्रुयों द्वारा 
भूपित करना । और छानेन्द्रिय-वृत्तियों से जात्मा का बोध। राष्ट्रप्ष 
में--राजा का कचन्य । विवेक पूत्रक न्‍्याय-शासन । (१२ ) उपदेश 
गुरु के कत्तेज्य । ( पू० $४७--६६४ ) 
सू० [ ६५ ]--अप्रि । संथमी के परसात्मविषयक सम्यदः दर्शन 

उसी की यज्ञान्िवत्‌ प्रतिष्ठा । पक्षान्तर सें--राजा के कल्याणकारी कार्य, 
अजा द्वारा उसका लभिषेक। ( २० घृत से अप्नि के तुल्य तेजस्वी राजा 
का चर्णेद | (३) तेजस्वी राजा की प्रश्धंसनीय नौति । बह प्रजा को ज्ञान- 
ऐेश्वर्य जादिदि । (४) राजा के प्रति प्रजा के कच्॑च्य । भ्रज्ा के प्रति राजा के 
उदार दान पक्षान्तर में प्रभु के उदार दान । ( € ) राजा के कच्तेंध्य | 
( ६ ) राजा का विजय काय।। (७) द्वाक्तिशाली राज्य का वर्णन । 
उसकी जाचाये से समता। (८) उचस सौ के तुल्य सी और चाणी 
का चणन । ( ५ ) परमे>४ को सह्ान्‌ महिला । ( १० ) पिता पत्र के 
इल्प राजा का व्यहर- ६४६१३ ) राजा की विनय दण्ड की व्यवस्था ! 
६ ३३ ) श्र और राजा । ( ए० ५३४-$४४ ) 


सू०.[ ५० |--( ५ ) क्षप्ति। जप्रि के दृष्टान्त से गुरु के कर्सन्य । 


( श्र ) 


€ ३) शिव्यों के कत्तेव्य । ( ४ ) धान्यवत्‌ प्रजाजन के विस्तृत होने 
का घणेन। (५) स्त्रियों और सेनाओं का द्वारों के दृष्टान्त से वर्णन । 
< ६ ) दिन राज्रिवत्‌ सृहस्थ स्री पुरुषों का वर्णन। (७) विह्ान्‌ 
उपदेश का कत्तेब्य । ( ८) छूडा, आदि तीन देवियें और उनके 
कप्तन्य । ( ९ ) विद्वानों के बीच पालक स्वाम्ती का कच्॑व्य । पक्षान्तर में 
आणों के बीच आत्मा की स्थिति। ( १० ) घनस्पतिबत्‌ शासक का 
कर्तंब्य । ( ११ 9 अश्निवव्‌ विद्वान्‌ वे कत्तव्य | ( एछ० १४९-१३४७६ 


सू० [ ७१ ]--ज्ञान | घछुद्धि में वाणी की उत्पत्ति | प्राथमिक चाणी 
' का उद्धव । उनके प्रेस वश अन्यों को _ उपदेश । :( २ ) विद्वानों का 
खिवेक से पवित्र वाणी का श्रयोग । वेदों का छुद्धिपूर्वक साक्षात्‌ुकार 
और प्रकाश । (३६) संगति द्वारा घाणी को संमझने का सिद्धान्त । 
(४) चाणी के ज्ञान में विद्याद्‌ और अविद्वान्‌ का सेद | धाणी और घिद्दान्‌ 
की पतिपली ले उपमा । ( ५ ) विद्वान और अविद्वान्‌ में भेद्‌ । स्थिरपीत 
चविद्वान्‌ का लक्षण | घाणी के पुष्प और फल । अविद्वान्‌ की अफछा अपुष्पा 
घाणी । अविद्वान्‌ की मायावृत्ति । ( ६ ) सच्चे मित्र वेद के त्यागने घाले 
को दण्ड । ( ७ ) एक समान अध्येताओं में भी ज्ञान मार्ग में न्‍्यूनाधिक 
ज्ञानी होने का कारण । ( ८ ) विद्यार्थियों को ज्ञान-छुद्धव्यथ॑ पररपर 
आद-प्रतिवाद॒ करने का उपदेश ।(५९ ) वेदुज्ञान का लाभ न करने 
चालों का अनिष्ट जीवन ( १० ) विशेष विद्वान का वर्णन । (११३) 
चेदाभ्यासार्थ ४ ऋत्विजों के कार्यों का घर्णेन । ( छ* १४९-१५५६ 2 
इति द्वितीयोध्ध्यायः ॥ ः 





ततीयो-5ध्याय+ 
सू० [ ७२ ]--देवगण । देवों, विद्वानों; दिव्य पदार्थों के जन्मादि 
सम्बन्ध में जिवेचन । (२ ) लछोहकार शिल्पी के इृष्टान्त से शुरु के कत्तव्य 


( १६ 2 


पूर्व जगव-उत्पादुक प्रथु के सजन जादि दशन | ( ३ ) 5पा के दइृष्टान्त 
से भसत्‌ दशा हें सत॒का भादुभोव । ( ४ ) एपियी ले स्थावर-जंगम सष्टि.. 
के तुल्य प्रकृति से जगव-सर्ग का वर्णन । (५ ) सूर्य से भूमि के तुल्य 
गुरु से विद्या का भादुभौव । सूर्य की घुत्ती प्ुथिवरी से अनेक जीवों की 
उत्पत्ति । प्रकृति से सूर्यादि छोकों की उत्पत्ति का घर्णेन । ( ६ ) प्रकृति- 
मय छोकों में जीवसर्ग । पक्षान्तर सैं--आचार्य कुछ में शिव्यों का संग्रे 
और उनकी सदाचार से उन्नति । (७ ) मेघों के जुल्य सूयोदि लोक 
के कत्तेब्य । सूर्य के किरणों के तुल्य देदघारियों के कत्तेब्य | पक्षान्तर 
सें--विद्वानों का मेघादिवत्‌ उदार कच्तेब्य । (८ ) गाता से पुओं के * 
छुल्प भ्रकृति से ८ प्रकृति-विकृृतियों की उत्पत्ति । दूर ५ तक .छोकों मे 
देहवात्‌ सम की सष्टि । पक्षान्तर में देह-अकृति के जा घुन्न ८ प्राण 
( ५ ) आत्मा में ७ प्राणों की शक्ति, उसकी देहनघारक शक्ति का देणेन # 
( घु० १९७-३ ६४ » 


सू० [ ७३ ]--इन्द्र । साता के तुल्ष घीरोत्पादक प्रजा के कर्तव्य # 
पक्षात्तर में प्रकृति-पुरुण का वर्णन। (१) सेनापति. की सेना से 
बइने वाके चीरभर्तों के तुल्य माता से उत्पन्न गर्भो को बर्णनर 
(३६) ऐश्रयंधान्‌ राजा के यो कच्तंब्य । ( 9 ) राजा के शासनाथी 
कन्तत्य । (७) लेनापति या सभापति के कर्तव्य, न्याय शासन: 
दुष्टदुसन । ( ६ ) सू्यचत्‌ राष्ट्रपति के कत्तेव्य ॥ प्रजापाऊन भौर 
झबुनाश । (७) उसका दुष्ट-दसन का कार्य । ( < ) सूर्यवत्‌ प्रजा- 
पाऊरुक का उदार शासन ; € ५ ) सू्य-मेघ चक्रवत्‌ राजा के राष्ट्रक्‍क्त का 
वर्णन ( राजा का “दर मैघवत्त्‌ राष्ट्र में जजलेचन का प्रवन्ध । पक्षान्तर 
में परमेश्वर था जगत्सजन । वेद्द्वारा जगव्‌ का शान-चर्णन । पक्षान्तर 
में चेदों के चीच लिक्क शरीरों का वर्णन, जलाभ्रित देह । देह बन्धन का 
ज्ञान से छेदन । रसाधार देह । ( 3० ) मभेघ की सूर्य ले उत्पत्ति के तुल्ह 


( ५१७ ) 


सैन्य बल से राष्ट्र की उत्पक्ति । पक्षान्तर में प्रभु से जगव्‌ की उत्पत्ति, 
इवेय्ुत-विद्या । ( १३ ) सूर्य की किरणों के तुल्य ज्ञानदर्शी विद्वान 
उपासकों-का चर्णन । उनकी ग्रभु से प्रार्थना । 


सू० [ ७४ ]--इन्द्र | दानशीऊ और चौर पुरुषों के कत्तव्य । (३) 
पकेरणों के छुल्य विद्वानों के कत्तंव्य । ( ३ ) सोक्ष-साधकों के कत्तेच्य 
उनको दान देने का धर्म। (७ ) भूमि से फल, फ़सल चाहने वाले 
खेतिहरों के तुल्य वीरों और विद्वानों रे कत्तेदय । ( ५) सेनापति और 
शुरु के उत्तम लक्षण । (६ ) विद्यत्‌ के चुल्य पिजेता के कत्तब्य | प्रधान- 
चद योग्य पुरुष | ( एू० १७३-१७७ ) 


सू० [ ७५ ]--नदियाँ । भाप्तों, प्राणों का धर्णन । पक्षास्तर सैं-- 
जलों के सम्बन्ध में शिवपी का विशेष जवान । जऊ-पविज्ञान | और आण- 
विज्ञान । ( ९ ) इन्जीनियर के त्ुल्य श्रयाणार्थ मार्ग-निर्माण में राजा 
के क्तव्य ॥ (३) अध्यात्म में देह-शिल्प का चर्णन। प्रभु विषयक 
मन्प्र्योजना । (३ ) वरसाती जरू-धाराओं और बहती नदियों के 
सुल्य लेनापति और उसकी शक्तियों का वर्णन । ( ४ ) माता, और पुत्नवत्‌ 
राजा प्रजा का क्त॑व्य वर्णन । योद्धा राजा के तुल्य नायक का घर्णन । 
€ ७५) गंगा आदि देहगत. १० नाढ़ियों का वर्णन, उनका विशेष 
विवरण । आत्मा रूप नदी सिन्धु | ( ६) जात्मा रूप सिन्धु का घर्णन । 
कऋष्टामा आदि देहगत < नाड़ियों का वर्णन । (७ ) आत्मा का सिन्छु 
रूप से चर्णन । ( ८.) आत्मा का युवति रूप से वर्णन । सिन्धु रूप से 
अनादि आत्मा का चणेन । ( छ० १७७-१८६ ) 


सू० [७६ ]--आव गण | विद्वानों और वीर छुरुपों के कत्तंब्य । 
€ २) घह प्रधान नायक के अधीन रहें । ( ३) नाना पदों पर योग्यों 
कया स्थापन । ( ४ ) वीरों, विद्वानों के कत्तव्य | दुएदुसन , कष्टननिचारण , 


( रैंप) 


ऐशर्य-सस्पादन । (५) विशेष सामथ्यों के आदर का-उपदेश । ( ६: 
मेघवव्‌ विद्वान उपदेष्ठाओं के कर्तव्य । (७) मेघदतः वीरः पुरुषों - 
विद्वानों के कत्तब्य | आाकम-साक्षावक्वार। गोगरडक के समान रस दोहन 
का उपदेश । सुझों से अक्नों के तुल्य समस्त उत्तम धचनों का सेवन-+ 
(८) अभु की उपासभ। उपयोगी समस्त पद़ाथों को उत्पन्न' करने 
का उपदेश । ( एृ० १७६-१९० ) 5 


सू० [ ७७ ]--मरुदूगण | धर्ण छाते वाले घायुगण के सदश्ष विद्वानों; 
प्रजाजनों के कत्ते्य। (१) श्त्निमोण, रूथ्मी-इंदि, वीरों को बृद्धि 
का उपदेश । किरणोंवत्‌ घीरों के उद्योग करने की आवश्यकता । (३) 
सूबंधद्‌ वीरों के तेजखिता के कत्तेब्य | (४ ) जछ धाराओओं के समान - 
घीर विद्वानों के कत्तेव्य । ( ५) रथ में छुते अश्वों के तुल्य थो रशिम्रियोँ 
वर्गों को घन की आप्ति का उपदेश । (७) दानशीछ उदार पुरुष को 
उत्तम लाभ और उत्तम मान-पद प्राप्ति (( ८ ) रक्षक, सर्वशान्तिदायक 
आदित्य विद्वान तेजस्ियों के क्तेब्य । ( पु० १९३-१९५ ) 

सू? [ ७4 ]--मरुद्यण। विद्वानों और वीरों के कर्तब्य । वे निष्पाप 
हों। (२) थे तेजस्वी हों, उत्तम भूषण पहनें, नियम और समय के 
पावन्द हों, (३) बायुवद्‌ बलशाली, अप्नि-ज्वालथों के तुल्य तेजी; 
और शुभ छ्ञानदाता हों । (४) चक्र के अरों के ससान परस्पर बन्चु, 
इंश्ररोपासक हों, (५) वे नाना विद्याओं में पारंगत, सर्वपोषक, विनयी हों; 
(६ ) मेथों के तुल्य उनके कर्ैब्य । 'सन्दु-सातर/ का रहस्थ । वालकों 
के समान उनके घसे । उ्घान्तर में देहगत झाणों का बर्णन । (७ $ 
प्राभातिक रशिसि्धे के सुल्य दौरों, विद्वानों के कर्तव्य । थे गुणी तेजस्वी, 
शुभकारी, झानी, वेगवान्ू, दूरदेशगामी हों ( ८) उनसे ऐश्वर्यों, शानों:. 
भर मैश्रीससदूभाव की प्रार्थना । ( १९६-२५० ) ५ 


€ १६ ) 


सू० [ ७९ ]---अप्लिः। अप्लि, जाठरअप्लनि, व्यापक आध्मा और 
परमाव्मा का छोप से चर्णेन ! जड़ जगत्‌ में आत्मा की अद्भुत आश्रयरूारी 
शंक्तियों का वर्णन । नश्वर देहों में अविनश्वर आत्मा के दर्शन | अप्नि 
तत्त्व में ताप और विद्युत्‌ दो शक्तियां । (१) छारीर में-स्थित वैश्वानर आत्मा 
की अद्भुत महिसा। यज्ञवत्‌ वेश्वानर अप्नि में जाहुति। पक्षान्तर में 
विशाल चेश्वानर का चर्णन । उसमें महान्‌ यज्ञ के दुर्शान | (३) शिक्ल 
के तुल्य भात्मा का वर्णन, पक्षान्तर में साधक योगी के आत्मा का 
वर्णन । (४) आत्मा का अरुत वर्णन । जज्लेय प्रभु। जात्मा की 
रहस्यमय गति ! (५) कृपाछ, परमेश्वर की जीवों के प्रत्षि अछुत दया- 
युक्त व्यवस्था । परमेश्वर का सहस्त रूप। पुरुपसूक्तोक्त वा गीतोक्त 
विराट का घन । (६ ) परमेश्वर के उभर रूप को- देखकर भक्त को 
जिज्ञासा | परमेश्वर की संहारक शाक्ति का दर्शन । गीता के ११ वें 
अध्याय में कहे विराट की उप्र रूप से चुना ।(७) सूर्य के समान आत्मा 
का वर्णन । पक्षान्तर में भमि और बीर तेजस्वी का चन्द्र के चुल्य वर्णन ॥ 
( घूृ० ६००-३१०८ ) " 


सू० [| ८० ]--भअजिः। प्रश्न परमेश्वर आत्मा और घीर शासक 
पुरुष का अभिवत्‌ श्लिष्ट वर्णन । सर्वधारक अश्नि, सूयेवत्‌ सर्वधारक प्रभु 
सर्वोत्पादक है । पक्षान्तर में चिति शक्ति और घाणी भादि का घारक 
बदादि बचनों से श्रोतव्य आत्मा । ( २) ज्ञानी की वाणी कल्याणकारिणी, 
दो, तेजस्वी पुरुष और प्रभ्र॒ सवोदुष्-नाशक हैं । पक्षान्तर में देहगत 
तेज, ओज रूप अप्नि का चर्णणन । (३ ) सर्वरक्षक, श्त्युनाशक अभ्ु. 
और देहस्थ जाठर अभि का घर्णन । ( ४ ) तेजस्वी अग्मणी प्रधान घुरुष 
के कत्तब्य । और देहस्य चीर्याप्नि का घर्णन । (५ ) स्वस्त॒त्य, नित्य- 
स्मरणीय, सर्वकालआश्थनीय और सर्वध्यानास्पद प्रभु | पक्षान्तर सें 
भौतिक अधि के नाना वैज्ञानिक उपयोगों का वर्णन । ( ६ ) स्वोपास्थ, 


( २० ) 


अम्ठु, वेंदवाणी का उपदेश । पल्तान्तर में भन्ति था पैज की सर्वेन्न 
उपासना, सर्ईस्न झ्ति का साक्ष्य । चेंदतूप सर्वश्षेष्ट सार्म | विद्वान्‌ 
सत्कार थोग्य है । (७) बेद से रक्षा की चाचना । पक्षान्तर में धाक्तिशाली 
अभि, उसकी पालाशी अरणियों से उत्पत्ति ( प्र० ६०८-१%४ 2 


सू० [ ४१ ]--विश्वकर्मा। सबह्न दाता, सर्वपालक, स्श्रमी, 
सर्वव्यापक, [विश्वकर्सों परमेख्रर--सायण मतानुसार इश्वर का प्रत्य 
रूप स्वतेध यज्ञ । पुक यायक्रोक्त इतिहास के अमुसार सायणीय 
अर्थ । उसमें दोष | यास्क्त अचन का दुर्गःसन्तत अभिवम्राय 
जाहुति का जग भात्म-द्शन । उदनुसार सन्‍्त्राथे। सर्वेमेध की व्याख्या । 
गीता, और उपनिषदादि से प्रोक्त आत्म-दर्शन की संगति । ( २ > जगव्‌ 
के जाश्रय, औौर सर्म तथा मूलकारण जादि के सम्बन्ध में प्रश्ष | ( ३ ) 
सर्वकर्ता परमेश्वर का रूप । वह अभु सर्वद्वष्टा, सर्वव्यापक्र, मद्टितीय 
विश्वकर्ता है। (४) आकाश भूमि भौर जगत के उपादान कारण भौर 
स्वोध्यक्ष विषयक प्रक्ष । (५ ) पशु का सर्वमेघ यज्ञ सब जीघधों को 
कमोनुसार देह, सुख, कर्म फलादि देना ही है । परमेश्वर के तीन घास, 
तीन अकार के नाम । (६) परमेश्वर की जगत रूप अदुभ्ुत भ्षात्माहुति | 
( ७ ) घाचस्पति भ्र्ष॒ का स्मरण, ध्यान, प्राथंना । सर्वेशगत्‌ का ठचस 
शिल्पी प्रदु। ( ए० २१४-३९२३ ) 


सू०[ 4१ ]--सब जगत का कर्ता परसेश्वर। उसी की शक्ति से 
भूमि, भाकाश स्थूछ जगत्‌ की स्थिति और इृद्धि । एथिदी आदि का ऋमदशः 
सर्जन । (४६) विश्वकर्मा, सिधलष्टा का वर्णन । पक्षान्तर नें देहाश्नित 
विश्वकमो जात्सा का हपव । विश्वकसों आदित्य का दर्णन । (३) परमेश्वर 
पता, उत्पादक, व्यवस्थापक सर्वज्ष, भद्धितीय, जविज्येय सब का लक्ष्य है 
(४) ऋतषिजनों का सर्दोपास् अभु से समस्त सूत-दर्शन रुप सर्वमेघ । 


(२१ ) 


ऋषिजनों का प्रभु में चित्त-समर्पण | (५) सर्वाश्रय, सर्वेश्रेष्ठ प्रसु 
६ ६ ) सर्वाश्नय प्रभु एक, अजन्मा-दै। वही सब प्रकृति.और समस्त 
' दिव्य -छोकों और शक्तियों का आश्रय । (७ ) व्यापक, अन्‍्तर्यासी, 
अज्ञलेय प्रसु। ( पृ० १६३४-१२५ ») 


सू० [ <३ )--मन्यु । प्रतापी त्तेजस्वी स्वामी के सहाय के कप्तंड्य । 
€ २) मनन्‍्यु ज्षानी, सस्तंभक, सर्वमान्य देव का सखखूप । (३ ) अति 
अलशाली, मन्‍्युदेव, प्रभु ' “अध्यात्म में इन्द्र मन्‍्यु आत्मा । (४) 
अन्यु सेनापति का वर्णन । पक्षान्तर में संकल्प मान्न से जगच्चारुक प्रभु 
4 ५ ) परम जवानी, प्रभु खासी के प्रति विरही भक्त की विरहवेदना: 
युक्त विनय भाव | ( ६) सर्वेदण्डक, सर्वपोपक, सर्वपालक ग्रभ्नु के 
भ्रति भक्त का ममत्व । (७) भक्त का प्रभ्ठु के दर्शनों के लिये 
सतावकापन, और समान सख्यभाव ( छझ० २९०-९३३ ) 


सू० [ 4४ |--सन्यु । सेनापति का घण्णन । अध्यात्म में रस 
स्वरूप प्रभु का वर्णन। (२३) सेनापति का कार्य सेन्यसंख्ालन 
शत्रु सेनाओं का दूरीकरण । ( ३ ) वह सत्र को चश्च करे | (9) युद्ध के 
लिये सबको उत्साहित करे । ( ५) शक्तिशाली पुरुष अध्यक्ष, सर्वप्रिय, 
सब दाक्तियों का स्रोत हो। ( ६) सर्वातिशयी बरी, सर्॑स्त॒त्य, 
युछकुशल दो । पक्षान्तर में परमेश्वर का वणेन । (७ ) धह्द प्रजा को 
छेँश्वर्य दे, धातुओं को भय दिखावे । ( ए० २३३-२३७ » 


सू० [ ८५ ]--( १-५ ) सोम । सर्वाधार सत्य । सत्य के आश्रय 
डी सोस की स्थिति । गृहस्थ का आधार सत्य गौर ऋत । (३) सर्वाश्रय 
सोम । थीय॑ भौर शक्ति की महत्ता | सर्चोत्पादक सामथ्ये सोम । (३) 
सोसपान का महत्व । धेदशान सोसपान ! (४) बह्यचारी बधूयू, 
सोस ! उसके आश्रय पर सृदस्थ । ब्रद्धाचारी का रूप । ( ५ ) चन्द्रवत्‌ 


( २२ ) 


सोम विद्वान का धर्णन। ( ६-१६ ) सूथा का विवाह ) बचू के साथ 
देने योग्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षा औौर दद्देल, वधू वी जोदनी। (७ ) सूर्या 
वधू के उत्तम अलुंकरण । ( ८) बछ के योग्य पति को भेट, व्यवहार 
और दोनों का क्षत्री होने का छप। (९) बचू की छामनाबान पुरुष 
सोम | पिता कन्या को कब दान करें। (६० ) वधू के पतिगृह में , 
जाने के लिये उचित रथ मन । (५१) उसके रघ का अर्लंकारिक रहसखूमय 
चर्णन  ( १६ ) मनोमय रथ का वर्णन । (१६ ) बछू की विदाई । 
( १४) सूथो का त्रिचक्र र्ध । ( ६५५ ) जिचकर रथ के उक्त विपयक्र 
प्रक्ष। (१६) तीनों चअर्क्नों का स्पष्टीकरण । (१७ ) आदरणीय 
जनों के आदर-साव प्रदर्श | ( १८ ) सूर्य चन्द्र ८ा दिन रात्रि का 
दो बालकों के तुल्य तथा उनके समान ख्री-पुरुषों का धर्णन | विचाह 
के समय की परिक्रमानों के चातय का स्पष्टीकरण | (१५९ ) चन्द्र के 
समान घर तथा जातव्मा का चर्णन ! पक्षान्तर में राजा जौर चालक का 
घर्णन । (३२० ) डपा सूर्यवत्‌ नव वधू को विचाह की आज्ञा और 
उपदेश | शुद्वस्थ का दर्णव । सनन्‍्त्र की पति-पत्नी दोनों के प्रति थोजना । 
( २९ ) पुरुष को कन्या-महण करने का आदेश । विश्वांचसु ग्न्धर्य का 
स्पष्टीकरण | ( २६ ) पुरुष कैसी कन्या को प्रहण करें? मिन्नगोत्र 
में विवाह का उपदेश । ( २३ ) सुद्दद द्वाग्पत्य का उपदेश । ( २४ ) 
पति द्वारा चधू को पितृपाश से मुक्त कर पतिशह में स्थापन। ( ३७) 
स्रो का बदुणपाश कौर उससे मोचन। पति का इढ्तर बन्धन। 
(२६ ) वधू का यृहपत्नी होने का अधिकार, पत्ति के साथ पाणिश्रहण 
कर ग़मन | (२७ + , ,थ् के कर्त॑त्यों का उपदेश । पति-पत्नी का देह 
संसर्य, और ५: कक्य तक परस्पर मिलकर रहने का उपदेश। (३८ 
यज्ञ द्वारा पति-पत्नी का प्रेम-वन्थन और संसारिक बन्धन का उपदेश । 
पक्षएतर में--लरी पुरुष के परस्पर सम्बन्धित होने का काल स्त्री के स्तो- 


( रह ) 


दर्शन के अनन्तर ही हैं। ( २९ ) विवाह बन्धन में बन्धने का ठीक समय 
और विवाह काल में करने योग्य कार्यो का निर्देश । 'ख्री-सहवास के पूर्व 
स््री के शरीर शोधन की अति आवश्यकता । अविवेक से द्वानियें। दूषित 
ख्री-देह से भयंकर रोगादि को संभावना । ( ३० ) रजोधर्म से हुईं स्त्री 
के शरीर तथ! चखादि से स्पर्श करने का निषेध । उस काल में र्षी शरीर 
तथा उसके बस्चादि के स्परश-संसर्यादि से हानियें। (३१) पुरुषादि से बाने 
घाले स्त्री शरीर था गर्भाशय द्वारा आने वाले परस्परिक रोगों से धचने का 
का उपदेश । ( ३३१ ) दम्पती की रक्षा का उपदेश | (३३ ) विवांह 
पर बधू के सौभाग्य आशोर्वाद्‌ की प्रार्थभा । (३४ ) बधूके अभोग्य 
देह के दोण, उसका प्रतिविधान । (३५) सूर्या सबित्री, था वधू के देह के 
तीन रूप । (३६) पाणि अहण के मन्त्र | घर का बधू का हस्तग्हण करते 
हुए वघू अहण करने और आजन्म-सम्बन्ध का उद्धोपणा। ( ३७ » 
नर के लिये बीजवपनार्थ भूमि खी, उसका कमनीय कल्याणतम रूप 
परस्पर कपणा । ( ३८ ) अभिवत््‌ बिद्वान्‌ वा प्रश्न की साक्षिता में बचू 
का परिग्रह | ( ३९ ) ऋतुकालानुसार पत्नी का पति से पुनः संसर्ग का 
उपदेश । ( ४० ) कन्या को सोम, गन्धवे और अप्लि की प्रासि | इसका 
स्पष्टीकरण । ( ४१ » सोमादि का उपरोक्त गन्धर्वादि को देने का 
अभिप्राय । (४७२ ) धर वधू को आयु भर एकत्न रद कर पुत्र पौन्नांदि 
सहित सुखी जीवन बिताने का उपदेश । (४३ ) ग्ृहर्थ को प्रजापति 
के कत्तेन्‍्यों का उपदेश । चधू को पतिग्रृह में अवेश करते हुए सबके प्रति 
शान्तिदायक होने का उपदेश । ( ४४ ) पत्नी को कर्तव्य का उपदेश । 

(४९ > वेद की १० पुन्नोत्पत्ति करने की आज्ञा । ( ४६ ) नववधू 
की सम्राज्ञी होने की प्रतिष्ठा । (४७ ) वर-बधू का परस्पर एक- 

हृदय और एकांग होने की प्रार्थना)! (४० २३७-११६ ) इति 

तृतीयो5्ध्यायः ॥ 


( श४ 2 


चतुर्थोउध्यायः 





सू० [ ८६ ]--हपाकपित्सक्तम । घद्ण । सर्वोपरि परमेश्चर कीं 
जगन्सर्जन रूप महिप्ता का चर्णन | ( ६) भक्त के लिये प्रभु का असहा 
विरह । सर्वोच्कृषट, सर्वसुखदाता प्रभ। (३) भक्त फे प्रति उदार 
चुयालु प्रभु । (४) रक्षक पु और जीच में देह का वन्‍्चन । (४) 
देद् बन्धन के नाश और सस्यग-ज्ञान में प्रकृति की कारणना । (६) 
अकृति का उत्कृष्ट पेश्व्य, और पक्षान्तर में ख्ी कापरस सोभाग्य । परमेखर 
का उत्कर्प । (७) जीव के देह की भछ्ुुत रचना से ईश्वर के उत्कृष्ट कीशल 
का स्मरण । ( 4) प्रकृति का स्त्री नुल्य यन्धन होना । ( ६) ज़ीच, 
अकुति और प्रभु के पारस्परिक सम्दन्‍्ध। (६० ) परमेश्वर का प्रकृति 
में दीजवपन । पक्षान्तर में नारी साता का पूज्य भाव । ( $१ ) ही का 
सौभाग्य और उसकी प्रकृति से तुलना ! ( १३ ) जगव्‌-सर्ग में जीवात्मा 
की जावशयकता | जगत सर्य से परम प्रभु की आनन्दमदता से ठसका 
सबसे अधिक उत्कपं। ( १३ ) अरभ्रु का स़वापरि उत्कपे। ( १४) 
जध्यात्मिक ६७ प्राण और अंगों का एक साथ परिपाक | ( $५ ) इन्द्र, 
चुपस, सर्वशासक, सर्वोपास्य प्रभु का चर्णन । (१६ ) उत्कृष्ट जोर 

'निक्लष्ट पुरुष के लक्षण | ( १७ ) जीवात्मा की प्र्जु को प्राप्ति। ( $८ ) 

अभ्रु की साक्षाद्‌ प्राप्ति। ( १९ ) देदन्चन्धन की जंयल से उपमा । 

(९० ) जति समीप प्र्ु की आछि का उपदेश । ( +१ ) भक्ति कौर 

अभु का मिलकर भोग्य जगत्‌ को घनाना | ( १२ ) अ्रभ्चु-इया से अमर 

पद की प्राप्ति । (२३ ) हद्धिशक्ति से ३० अंगुलियों के सुल्य १० प्राणों 

का चालन जौर प्रक्षति से २४ घिह्ततियों की उत्पत्ति । 'मानवी पर्ञु' का 

रहस्य । ( ० २६६-१८१ ) 


सू० [ 4७ ]--रक्षोद्दा क््नि। जंगल सें भ्नि के मुल्य जयव-जाल 


( रश ) 


में रक्षक प्रभु की प्राथंना । ( १ ) प्रजानाशक दुष्ट के नाशाथे शखलादि- 
सम्पन्न शासक से विनीति । (३ ) सेनादि से दुऐों के दमन करने की 
प्राथना । (४ ) राजा को महाखरों से दुष्टों के नाश का उपदेश । (५): 
दु््शों के अंग-छेदनादि दुण्ड करने का आदेश | (६) सेनापति को 
आकाश भूमि आदि सर्वेन्न दुष्ठों के नाश का उपदेश | (७) खामीः 
को दुष्ट जनों से श्रजा को बचाने का कर्तव्य ।- हुशें को घुरी रूत्युं से: 
पीड़ित करने था सारने का आदेश | ( ८. अपराधियों के अपराध 
घोषणा सहित दृण्डित करने का भादेश । (५ ) राष्ट्ररक्षा और आका- 
रक्षा का उपदेश । ( १० ) सब पर राजा की दृष्टि रखने और दुष्टों को' 
अज्न, जन और सन. तीनों' बलों से नाश करने का उपदेश | (११ ) 
श्रजा के हितार्थ » असत्यशील दुल्यों का दमन । (१२ ) न्याय-बल से. 
अतृतवादी, आदि दुटों. का दमन । ( १३ ) थाणी द्वारा स्म-पीड़ादायी” 
दुष्टों को हृद्य-्समवेधी दुण्ड का 'बिवान | € १9 2 घुद्धांदि से प्रजा- 
पीढड़कों के नाश का उपदेश । .सुलूदेवों.का रहस्य । ( १५» पापाचारी,- 
कर घाणी से पीड़ा देने वाले को दण्ड विधान । ( १६ ) . पीड़ा देकर 
स्वय॑ ऐशवर्थ भोक्ता को दुण्ठ | ( १७ ) प्रजाजनों - को पीड़ित करने बालेः 
को दण्ड कि वर्ष सर उसे दूध न मिले, वह्द पीचे तो अभ्नि-दुण्ड। ( १4 9» 
हुईं गोमूत्रादिं पान का दण्ड। उनको अन्धेरी कोठंडी का दण्ड । 
(१९ ) दुऐ को कभी बिना दण्ड दिये न छोड़ने का भादेश। (३९ 2 
सब भोर' से प्रजा-रक्षा और दुष्ट-नाह् का भादेश | ( ११ ) भजा-रक्षा 
मिन्नरक्षा का उपदेश । ( २३ ) दुष्टपीड़क राजा के शरण में भ्रजा की 
स्थिति. ( २६३ ) दुष्ट शब्रु का सूलोच्छेद करने का उपदेश । ( ६४ »)' 
भन्‍यों को तुच्छ समझ कर कष्ट देने वालों को दण्ड देने और राजा को 
सावधान रहने का उपदेश । ( २५» उनको विविध उपायों से दण्डितः 
करने का आदेश । ( पुू० २८१--५१५९३ ) 


( २६ ) 


सू० [ 5८ )-सर्य, चेख्ानर । किरणों के जछादान के इृष्टान्त से 
दुंइ में प्राणों का कष्रदान और समुमुल्षुओं का प्रभु में लाव्मदान का 
चर्णन । (२) दिन छोर रात्रि के अन्धकार के तुल्ध तमस्‌ या लब्यक्त 
जगत्‌ के लय होने का पर्णन। जगव-सर्जक भीर संहारक प्रश्ण॒ के 
णान्रित समस्त छोक। (३६) महातू्‌ व्यापक चभप्रि, भ्ु का 
चर्गन | (४ ) जगव-सर्जक, संहारक जातवेदा अभि ।( ७ ) ध्यापक 
सर्मोपरि पूज्य मदहान्‌ अप्ति की स्तुति! (६) सर्वभुछाश्नय भव्यक्त 
ब्यापक प्रभु का वर्णन । (७ ) सवोच्नधाही चैश्वानर अमि का वर्णन । 
( ८ ) चल्लापिदत्‌ देहामि में वैश्वानर चक्ष, ( ९ ) महान्‌ सर्वाश्नय रृपि 
का वर्णन) (१० ) अधि के तीन रूप। (३१ ) मदन सूर्य प्रभु । 
डसकी प्रकृति से संगति जौर समस्त लोकों की उत्पत्ति, (३) टठपानों के 
निर्माता सूर्य के समान कल्पों का ध्रारम्भक अ्रभु । (५३) चेतन जात्मा का 
यज्ञाश्मिवत्‌ प्रतिपादुन । ( १४ ) स्वोपरि शासक सहान्‌ प्रभु की स्तुति । 
(१५७) आत्मा के लिये जयत्‌ में दो मार्ग देवसागें भौर भत्य मार्ग । उनकी 
डउपनिषदादि प्रोक्त देव सार्य भौर पिठ्मा्ग से तुझूना । (१६) माता पिता 
के बीच बालक के तुल्य भूमि आकाश के बीच ध्यापक प्रभु का वर्णन । 
६( १७ ) विवादास्पद अभु के सन्बन्ध में उसके साक्षाद ज्ञाता ही बतला 
सकते हैं ।( १८ ) क्षप्रियों, जौर ठपाओं जौर सूर्यो के सम्बन्ध में प्रश्न 
जौर समाधान । ( १९) आपत्कालिक यज्ञाप्षिदद्‌ भार्म-साक्षावक्वर 
तक आत्मोपासना का अ्तिपददन । ( छ० २९३-३०४ 


सू० [ 4९५ |--इन्द्र और सोम । सर्वाध्यक्ष सम्राद के तुस्य सर्च 
च्यापक, सर्वेशक्तिसान्‌, महाव्‌ प्रछ्ु का धर्णव । अध्यात्म सें--आत्मा का 
चर्णद ( २) यन्‍्त्रों के चालक शिल्पी के सुल्य जगव-सत्नालूक सूर्यचत्‌, 
अश्ु का चर्णन | ( ६ ) उपास्य प्रसु, एकरस सत्रच्धापक, अम्रित, सहान्‌ 
सर्वपाछक, स्वोप्रेय भभु । (४) चर्वप्रेरंक स्वघारक अभु । ( ५ ) दृषट- 


( २७ ) 


चण्डक, तेजस््री, वलशाली, सर्वोत्तादक, सर्वोच्च महान प्रभु | (६) सब 
से सहान्‌ शासक प्रश्ु । (७ ) परछु के समान महान्‌- आत्मा का वर्णव । 
(८ ) परम धनी अभु | तलवार के तुल्य प्रभु पाप-नाशक । (* ५ ) सर्वोन 
परि शासक प्रंसु के दण्ड का सार्ग कौन २ व्यक्ति हों। ( १० ) सर्वोपरि 
स्वामी प्रसु । ( ११ ) सबसे महान्‌ प्रभु । (१२ ) वीर योद्धा के उत्तम 
आखवत्‌ प्रभु की शक्तियों का आलूंकारिक वर्णन। (१३ ) सूर्य के 
समान तेजस्त्री की स्थिति। (१७ ) उसकी दुष्ट-द्मनी शक्ति का 
अयोग । ("१५ राजा को दात्रु दुमन के कार्य आवश्यक । ( १६ ) स्व- 
स्तुत्य भ्रखु। ( १७ ) प्रभु से विनय कि उसकी महिमाओं के ज्ञान का 
डत्तम फल । (१८) उसकी स्तुति करनी आवश्यकीय | (2० ३५७५-३१५०) 


सू० [ ९० ]--पुरुष सूक्त । महान्र्‌ पुरुष का वर्णन । ( १ ) सर्वो- 
थरि महान प्रथ्ञ । ( $ ) सर्वोपरि सर्वकारण घुरुप परमेश्वर ( ३ ) सबसे 
अहान्‌ अविनाश प्रश्रु । ( ४ ) सर्वोष्यापक, सर्वस्तंभक, धारक पुरुष । 
६ ५ ) ब्रह्माण्ड रूप विराट के ऊपर पुरुष प्रभु | ( ६ ) महान पुरुष का 
यज्ञ । ( ७ ) महान्‌ पुरुष की यज्ञोपासना। ('« ) सर्वोत्पादक, सबे- 
बचयिता प्रभु । ( ९५,, १० ) बेदों का स्रष्टा प्रभु ।.( ११, ११२ 2 वर्णमय 
सुरुष की कल्पना ( १३- १४ ) विराट पुरुष की अंग कहपना॥ 
लोक-ससम्मित पुरुष |: पुरुष सम्मित छोक, पुरुष का जगन्मथ देह । 
६१५) देवयज्ञ का घर्णन । (-१६ ) यज्ञ द्वारा प्रभु की उपासना । ( छ० 
३१४-रे ९३, ) 


सूर्ण ९१ ]--अपस्‍्निः । अप्निवत्‌ परमेश्वर और ज्ातंमा का घणन । 
< ३ ) जतिथिवत्‌ परमेश्वर का घणेन | ( ३ 2 सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञानी 
सर्वपोषक अद्वितीय । (४) अभिवत्‌ स्वयं प्रकाश आत्मा । गर्भ में 
अकट जीघ के था काष्ठ में अभि के तुल्य हृदय में आत्मा का प्रकट भाव! 


( ८ )2 


(« ) मेघस्थ.विजुल्यों था प्रसात को कान्तियों के तुल्य, जआत्सा को 
ज्ान-मकृत्तियों। ( ६) ओषधियों, मेघादि के दृश्ान्त से जीव -के संस: 
में जाने का चर्णण । (७) अभि के चुल्य, जाव्मा का ..वर्णन-। (४): 
तेजोमय, ज्ञानमय, प्रसु का घरण । उसीसे प्रार्थना । ( ५.) -सबस्तुत्य' 
प्रभु। (१० ) विद्वान्‌ में समस्त ऋत्विकू पन | उसी प्रकार आव्या 
और अभु में भी ऋत्विगू केगुण। (११) प्रभु की कृपा के पात्र# 
(१६) हमारी चुद्धि और बाणियों का छक््य प्रदु | (४३) भ्रम के 
प्रति प्रेम छा उद्देक । पही-प्रेमवत्‌ श्रसु के भति अनन्य प्रेस) (3४ ०) 
सर्वपालक श्रभु के प्रति आत्म-समर्पण। (१५) यज्ाहुतिबत तेजस्वी 
सें कर-आदि देना । ह 


सू० [,६२ ]--विश्वेदेव । अभि करे. दछ्मन्त 'में प्रभु-का-चर्णेन 
(२) जाठराशिवत्‌ चराचर का अत्ता और आणवद अभ्भु॥ (३ » 
झत्यवाणी, सत्य ज्ञानमय अभ्रु के छान और घाणी का चिन्तन 
ऋषेज्य | उससे आहुति, घोर तपस्वियों को अम्रतत्व प्राप्ति। ( ७) 
स्वोपरि शासक प्रसु । (५७ ) विशाल रूप (प्रथम ) प्र और देह 
में रुद् भ्राण । (६) देहगव रुद्र गण प्राण । (७ ) सर्वंसनोरथ 
सर्चस्तुत्य रक्षक, (< ) प्रभु के ऐखये, सामप्य सर्वोपरि। (५) 
सर्वेमनोरथ पूवेक शक्तिशाली प्रभु | उससे विनय । (३ ०) गुरु परमेश्वरादि 
के जीव में अनेक सम्बन्ध | विद्वानों और पद्चमू्तों में तुलना । गुरुजनों- 
के शिष्यों के प्रति कपेब्य । ( १३ ) पूजा करने योग्य न्यक्ति। ( १२) 
सर्वेब्यापक प्रभु से अनेक प्रार्थनाएूं । ( १३ ) सर्दपोषक प्रभु से रक्षा 
की प्राथंना। (१४) स्वोपरि ज्ञास्ता प्रभु की स्तुति ॥( १७३ 


सर्वंप्रजम्र उपदेष्टा गुरु परसेशर । उसके क्या विद्वाव्‌ जन ही सत्मा्ग- 
प्रेरक है। ( पू० ३३१-३३५९ ) 


( २६ 2 


' झू० [ ९३ ]--विश्वेदेव । स्त्री पुरुषों को उत्तम होने का उपदेश । 
चे बछवान्‌ , रक्षक, शब्रुविजयी पुरुष की अनेक उपायों से रक्षा करें। 
(8 ) क्वान के लिये ज्ञानी, लोगों की . सेवा छुश्नुपा करें। (३ ) लदा 
मानसत्कार के पात्र हों। (४ ) स्ठुति और अमर 'यश के पात्र जन । 
( ५) देह में चन्द्र सूर्यवत्‌ दो भाणों की गति । उसी अकार महस्य में 
स्री पुरुष हों । ( ६ ) श्रेष्ठ खी पुरुष सब की रक्षा करें, अन्यों को दुः्खों 
से पार करें । (७ ) प्रजा को सुख देने वाले जन । ( « ) महान्‌ प्रभु 
का धर्णन । उसका सर्वातिशायी आनन्द और बल है। (९ ) प्रभु से 
आर्थना, हम पापों से लज्जाछु न हो । हम पर प्रभु का सत्‌ नियन्त्रण हो । 
(१०) अम्जुख राजा, श्रजा और नेताओं के कर्तव्य । वे ज्ञान, पेम, धनादि 
की इृद्धि करें । (११ ) भ्रश्ु से रक्षा की श्राथना । ( १२ ) सूय के 
प्रकाश के तुल्य प्रभु-धिषयक छान बढ़े । रथ के छुल्य हमारा शरीर दृढ़ 
डो। (१३) थाणी, उदारता था अथंसम्पत्‌ से थुक्त हों, पौरुष 

विच्छिप्ष हो । ( १४ ) धनवानों में हम सदा ईश्वर की चर्चा किया 

करें । (१५) दंहिक ७७ केन्द्रों के ज्ञान का आदेश । (ए० ३३६९--३४५) 


सू० [९४ ]|--आवा । विद्वान्‌ू जन । विद्वानों के क्तंन्य.। थे 
भन्न घाणी बोले 4 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करें । .( १ ) सात्विक़ यज्ञमांन 
के दिये अन्न का भोग करें । (३ » मुख से मधु रस के तुल्य वे ज्ञान-मधु 
का संग्रह करं। वेद का निरन्तर अभ्यास कर । ( ४) परमेश्वर की 
' अक्ति में मप्त रहें, सब के साथ इर्षित हों। (५ ) सूये की किरणों के 
सुल्य सन्‍्मा्यदर्शी; सदा असन्न, और बल-वीयवान हों । ( ६ ) प्राणों का 
वर्णन । चीरों के साथ प्राणों की छुछना । ( ७ ) दश अंगरुलियों था अंगों 
के समान दृश प्राण । ( ८ ) यन्त्राधिपतियों के तुल्य श्राणों के काये | 
पक्षान्तर में विद्वानों के कर्तव्य । ( ५ ) विद्वानों का वाणी द्वारा, भात्म- 
स्वरूप की भाप्ति । उनकी घर्पक समेध से तुल्यता । (१०) जात्मा के जमरत्व 


( ह० ) 


के हेतु वीरों विद्वानों को अमर रहने का उपदेश । उनको संदाचार का 
उपदेश ! (३४१ ) विद्वानों के उत्तम गुण । संशय मे, संगठित रहें, 
अनथक काम करें । न घबराजें, सदा निस्‍्प्दद हों, सदा कास में लगे रहें | 
(१२ ) विद्वानों और चीरों के दुलूपतियों के कर्तब्य । (१३) थे उपदेदशा के 
दाता हों । क्ृपकों के चुल्प उत्तम गुणों का बीज बोएं । उत्तम फल भाप्त' 
करें । (१४) सदा इश्वरसेवी और चारूकऋबत्‌ निष्पाप, सुप्रसन्न, निष्मपंच 
रहें । ( ए० ६३४५-६३५३ ) इतति चतुर्थोह्ध्यायः ॥ 


पद्चमोबप्यायः 

सू० [ ९५ ]--घुरूरवा और उर्वशी । सैनापति प्रजा और राजा का 
पति-पत्नी के चुल्य संवाद | वे परस्पर मन्त्रणा कर के भविष्य के कार्य 
किया करें | ( २ ) उपा के दृष्टान्त से वरवणिनी के कर्तव्यों का वर्णन ।' 
पक्षान्तर सें--सेना के कर्चब्यों का वर्णन । ( ३ ) सेनापति ऊसा हो ? 
(४ ) डपा के तुल्य वधू के कर्तव्य । ( ५ ) सेना नायक का चर्णन । 
६६ ) वधू के कर्तव्य । उसके तुल्य प्लेना के कर्तव्य । ( ७ ) रणनायक - 
के कत्तेव्य । ( ८ ) सेना-सेनानायक के कत्तेब्य । (५) सेना, सेनापतियों 
के तुल्य नायक जौर वधू भादि के कत्तेब्य। (१०) विद्यत्‌ के समान सेना 
और वधू का वर्णन । सेना का सेनापति के भति ह्वित चचन । (१२) पिता 
माता पुन्नादि के कत्तव्यों के तुल्य सेनापति, सेना और राजा राष्ट्रादि के 
कत्तेच्यों का चर्णन । ( १३ ) प्रयाणोद्रत सेनापति के प्रति सेना का 
हित चचन । ( १४ ) सेनापति को अमाद्‌ न करने का आदेश । (१७५) 
डले दुष्ट कुटिल पुरुषों से सावधान रहने का उपदेश । (१६ >) लेना का 
नायक के अति अपना कत्तन्य वर्णन । ( १७ ) सेनापति की भत्तिज्ञा चा 
कररोब्य। (५८) राजा वा राष्ट्रदि को पदाहुरूप उपदेश । (ए०३५३-३ ६२) 


( रे१ ) 


सूं० [ ९६ |--हरि-स्तुति | रथ के दो-अश्रों .के चुल्य प्रभु के दो 
रूपों की स्तुति । प्रश्नु के दो रूप ज्ञानमय और तेजोमय । (३) सर्घाश्रय 
प्रभु की स्तुति । ( ३ ) परमेश्वर तेजस्वी दुष्ट' दण्डकर्ता रूप । (४) प्रभु 
का कमनीय रूप । प्रश्ु हरि-शिप्त। (५ ) हरिकेश प्रश्मु का कमनीय 
रूप। (६ ) स्चस्त॒त्य प्रभु। (७ ) प्रश्नु और भक्तों का पारस्परिक 
आकर्षण, ( ८ ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, सर्वरक्षक प्रधु। (५९ )अशझ्ु का 
व्यापक साम्राज्य +॥ (३० ) जगद-भवन का स्वामी प्रय्ु॥। (११) 
ज्ञानम्रद प्रश्न । (ए० ३६२-३६५ ) 


सू० [ ९७ ]|-ओपधि-स्तुति । तीन युगों, तीनों ऋतुओं में इत्पन्न 
ओपधियों के ज्ञान का उपदेश । उन देह के ७०० ममौलुसार उनके 
७०० तेज । (९ ) ओषधियों के सैकड़ों स्रामथ्यों से रोगनाश का 
उपदेश । ( ३ ) रोगनाशक ओषधियों को सदा हरा भरा, तैयार रखने 
का उपदेश | पक्षान्तर में--अश्वस्तेनाओं के कर्तव्य १( ४ ) ओषधियों का 
रक्षिमियों के चुल्य रोगनाशक गुण । पक्षान्तर में--शत्रुनाशक सेन्नाओं का 
वर्णन । ( ५ ) ओपधियों का आश्रय और जीवन का वैज्ञानिक रहस्वु। 
सूर्यरश्मि आदि द्वारा प्रकाश था रसादि को ग्रहण करने ले ही उनमें 
रोगनाशक सामथ्य॑ है। पक्षान्तर सें--सेना के बल का चर्णन । ( ६ ) 
राजसभा में राजाओं के छुल्य देह में भोषधियों की स्थिति । मिपक्‌ विश 
का लक्षण । (७ » आरोग्यदायक ओषधियों के ४ प्रकार । अश्चवावती, 
सोमवती, ऊर्जयन्ती, ओजस्विनी । पक्षान्तर मैं--राष्ट्रस्‍क्षक सेना का गुण । 
( <,) गोष्ठ में गौओं के तुल्य देह: में ओपधियों का रस-बराघायक गुण । 
( ९५ ) ओपधियों के रोगनाशक सामथ्य का तात्तविक विवेचन । चोरों, 
डाकुओं के समान वेग ले ओपधियों का रोगों पर आक्रमण करके देह को 
नीरोग करने का वर्णन । ( ११ ) ओषधियों के प्राप्त करने से रोगों. का 
शिकारी से सयभीत पक्षियों के समान सागना। ( १२ ) ओपषधियों-का 


( रे२ ) 


शरीर में ध्याप कर रोगों को सध्यस्थ बलघान द्वारा शग्रुवत्‌ नष्ट करना। (१8३) 
शेग का अपने तीत्र लक्षणों सहित नाश होना | ( १४ ) ओपधियों का 
परस्पर रक्षकपोषक होना! ( १५) फलूसद्िित, फलरहित, सपुल्प 
ओर भपुष्प आदि अनेक ओपधियों का वैेद्यादि हारा रोग नाशक प्रयोग 
होना । ( १६-१७ » रोगों के विकट लक्षणों से मोचक ओपधियां का 
योग । शपध्य, वरुण और देवकिल्विप तथा यस के पडचीश का रहस्य । 
ओपधि शब्द का निरुक्तवर्थ । झोषधियों का रोगनाशक सामय्ये | (१४८) 
उत्तम ओपधि का चुनाथ । (१९-१०) झोपधि को प्राप्त करने और प्रयोग 
के समय विशेष सावधानी की आवश्यकता ॥ पक्षान्तर में---सैन्य प्रयोग में 
सावधानता की आवश्यकता। ( २३-२२ ) उत्तस भोपधियों के ज्ञान 
और संमह सें उयोग करने का उपदेश । ( एझ० ३६०--३७८ ) 


सू० [ ९८ ]|--देवगण । विद्यान्‌ राजा, स्वामी, प्रभु आदि के 
सूर्यवत्‌ कत्तब्य पर्णन । ( ३ ) भक्त को देव के प्रति दृत्तचित्त होने का 
आदेश । पक्षान्तर में देवापि-सेघ विद्युत्‌ आदि विद्या का उपदेश । (३) प्रभु 
, से सन्मार्ग दुशेद जौर सुखद वेदवाणी की प्रार्थना । पक्षान्तर में सूथ के 
ताप, प्रकाश, जल, दृष्टि आदि को याचना। चुमती घाकू का पर्णन । 
देवापि शन्‍्तनु आदि का रहस्य । ( ४ ) देव की परम भक्ति का उपदेश । 
पक्षान्तर सें--दृपयर्थ यज्ञादि का उपदेश । (५) प्रभु भक्त के प्रति आनन्द- 
चर्षी घन प्रभु की कृपा । मेघ-्यूष्टि पक्ष में--मेघ-विद्याचान्‌ू का यज्ञों 
द्वारा आकाश से दृषुधत्पादन | ( ६) सर्व सव-फल प्रभु के आश्रित 
हैं। जितेन्द्रिय ही उनको पाते हैं। मेघ-इृष्टिज्तान । (७) यज्ञार्थ 
विद्वान्‌ का चरण, उसका यज्ञ का यथावत्‌ सस्पादन और लोकोपकार । 
(5) अक्तिआर्थनाद हारा डपासित प्रथ्भ का जल्द मेघ के चुल्य 
चणेच । ( < ) प्रस्ु से अनेक ऐश्वय्यों की प्राप्ति । ( ५० ) ज्ञान-प्रकाश 
आदि उक्ियों की याचना। (११ ) भञ्ु के निमित्त खाप॑ण का 


( हे३ 2 


डपदेश ।. पक्षान्तर में मेघ-इष्टि आदि के छिये ९० सहस्ताहुतियों का 
सहायज्ञ । (१२ ) भ्रभ्ु वा वीर पुरुष से दुष्टों के नाश की भार्थना । 
(१३ ) अस्नि द्वारा रोगादि नाश का उपदेश | आर्टिषेण देवापि और 
शन्‍्तनु के ऐतिहा का स्पष्टीकरण । ( पृ० ३७८-३८७ ) 


स्‌० [ ९९ ]---इनन्‍द्र । प्रशु-विद्याद और सूर्य की महिमा । (२) 
स्वोपरि शासक प्रश्न । अध्यात्म में आत्मा का वर्णन । ( ३ ) सदाचारी 
पुरुष को अतिष्ठा छाम | (४ ) सूथ के तुल्य और आत्मा और ईश्वर के 
कार्यों का चर्णन । (७) सूर्य के समान आत्मा 'का वर्णन । ( ६ ) 
चर्ष के स्वामी सू्यंचत्‌ देह में आत्मों की स्थिति । त्रिशीर्षा परक्ष, त्रित, 
_पराह भादि क्रा रहस्य । (७) दुष्टदमन के निमित्त शर्त्रों-अर्खों के 
प्रयोग का उपदेश । ( ८ ) मेघ के तुल्य राजा के कर्तव्य । ( & ) प्रभु 
की भक्त पर कृपा । (१० ) सर्वदुश्खनाशक प्रश्भ। ( ११ ) प्रशु- 
भक्ति से देह-बन्धन से सोक्ष प्राप्ति। (१२) भक्त की प्रभुप्राप्ति 
जीव को सुखार्थ अभ्ुु-का जयत्सग | ( श० ३०३-३९२ 9 

सू० [ १०० ]--विश्वेदेव । सर्वमंगल प्रभु का वरण । प्रभु से बल, 
रक्षा, ज्ञान, आदि की याचना। (३१ ) उि6्दानों से उत्तम ऐश्वय और 
उत्तम राजा की याचना । ( ३ ) प्रभु से बछादि की थाचना, जिससे हम 
विद्वानों को ठप्त कर सकें। (७ ) भक्षुण्ण ऐश्वरयवान्‌ प्रभु से याचना । 
(४ ) सवंपालक प्रभु का माता पिता के तुल्य घरण | (६) प्रखु 
स्ेशक्तिमान्‌, ज्ञानी, व्यापक की प्रार्थना । (७) पापत्याग की प्रार्थना । 
(« ) पापादि से मुक्त होकर मद्गलूमय प्रभु का घरण । ( ९ ) हषभाव 
त्याग कर सर्वोत्तम प्रभु का चरण । (१० ) गौ के तलुल्य परस्पर 
डउपकारक होने का आदेश । ( ११ ) सूर्य, मेघ, वेदबाणी और स्तन 
के तुल्य सुखद्‌ अस्भु का चरण । € ११ ) प्रश्चु का अदस्य तेज, अपराजित 
कामनाएं हैं । रस्सी से पश्लु के तुल्य स्तुति द्वारा अभ्ु के ज्ञान की प्राप्ति | 


( डे४ ) 


सू्‌० [ ५०१ ]--विश्वेदेद वा ऋत्विगू गण । पुकचिच होकर अभु- 
उपासना का उपदेश । (२) उत्तम न्त॒ति, कर्म, नौका, चेद का 
अभ्यास, शख्र, अन्न भौर यज्ञ करने का भादेश । (३) हछ आदि से क्षेत्रा- 
कर्षण, अज्नोत्पादन, तथा अध्यात्म में--योग द्वारा साधना करने का 
आदेश । ( ४ ) हलादि द्वारा क्षेन्नकृपेंण के तुल्य देहगत नाडियों द्वारा 
योगनसाधना का उपदेश । ( ५) पशुओं के लिये जलपान-स्थान, रस्सी, 
कूप आदि बनाने का विधान । अध्यात्म में--अक्षय रससागर प्रभु की 
उपसना करने की आज्ञा । ( ६ ) उत्तम कूप और पक्षान्तर में--रस के 
उद्धव स्थान परमेश्वर का चर्णन । ( ७ ) अश्वरथादि निमौण तथा उत्तम 
सुब्द कूप आदि बनाने का उपदेश । पक्षान्तर में--इन्द्रियनय, ईखरो- 
पासना औौर आत्स-साधना का उपदेश । ( « ) सार्ग, गोशाला, कवच, 
इढ दुर्ग, चगर, चमसपात्र, आदि बनाने का उपदेश । पक्षान्तर सैं--- 
इन्द्रियों, देह, पत्च-कोश और देहादि को इृद करने का उपदेश । (९ ) 
चेद्वोणी को घारण करने का उपदेश । चेदवाणी की गौं से उपमा। 
( १० ) हृदयपाज्न में आनन्द रस का सेचन, घाणी रूप छेनियों से 
असु की स्तुति रूप भूमिनिर्माण । सद-दर्शनबृत्ति रूप रस्सियों से 
इन्द्रियों का दमन, और इन्द्रिय वर्ग रूप जश्नों का आत्मरथ में संयोज- 
नादि का झ्लिष्ट वर्णन ! ( ११ ) गृह में दो स्त्रियों के पति के तुल्य उसय 
ईन्दियवर्गो के स्वामी आत्मा के साधनादि का वर्णन | ( १६ ) सुखमय 
अ्रडध की उपासना द्वारा आव्म-साधना का उपदेश ।! (ए० ३९८--४०७) 


सू० [६०३ ) -- अग इन्द्र | परमेश्वर से रक्षा की पार्थना । (२) 
चीर पुरुष % छत््य । पक्षान्तर से चृष्टि द्वारा प्रजानयोपण | (३) चीर 
झुठुप ऋ रक्षा का कत्तेच्य । ( ७ ) बरसते मेघ के तुल्य चीर पुरुष का 
कार्य ( ५ ) इशपिद मे के तुल्य सत्य प्रभु का वर्णन । (६ ) दःख- 
नाशाय भरश्ठ की स्तुति । प्रमु का भादेश, और उसका साक्षात्‌ दर्शन | 


( देश ) 


(७ ) प्रभु की प्राप्ति। ( ८) स्ब्यापक सर्वप्रबन्धक प्रभु )-( ५ ) 
देह में जात्मा के सदश विश्व में व्यापक प्रशु । (१० ) प्रभु का निष्पाप 
रूप । उसकी उपासना, सर्वधारक, सर्चतारक प्रश्ष । पक्षान्तर मैं-यन्‍्त्र 
ड्वारा संचाछित वेगवान्‌ रथादि का दर्णन | ( ११ ) नवघधू के समान 
चुद्धि का वर्णन । कूप था मेध के समान आत्मा का वर्णन । बुद्धि द्वारा 
ज्ञानोपाजंन भौर सुखाइुभव | (१२) विश्व के चछ्ु का भी चक्षु, 
परमेश्वर सर्वनियन्ता, स्द्रष्टा है। ( जू० ४०७-४११ ) 


सू० [ १०३ ]--इन्द्र, इृहस्पति, -अप्वा इन्द्र वा मरुदगण | 
सेनापति रूप इन्द्र का.वर्णन, उसके गुण । पक्षान्तर में-व्यापक परमेश्वर 
का वर्णन | (२) चौर सेनापति के साथ मिलकर चीरों को संग्राम का 
आदेश । ( ३ ) सेनापति के कर्तव्यों का चणेन । ( ४") युद्ध केःप्रकार 
का निर्देश । अध्याक्षम में इन्द्र आत्मा का वणेन | ( ५) स्रेनापति के 
कर्तव्य ।( ६ ) सेनापति के प्रति सहयोगियों के कच्तंब्य । (७) 
सेनापति कैसा ही । ( ८ ) सेनानायक और चीरों का वर्णन । (५९) 
चीरों का बछ, पराक्रम और नाद कैसा हो ९ ( १० ) सेनानायक का 
नास चीरों का प्रोत्लाहन | ( ११ ) ध्वजाधारियों के साथ नांयक और 
चीरों का विजय-का्य । ( १२ ) अजेय सेना अप्वा | उसके विशेष गुण 
और कर्तव्य । ( १३ ) वीरों का प्रोत्साहन । ( ए० ४३१-४१७ ) 

सू० [१०४ |--इन्द्र | प्रभु के तुल्य राजा के कर्तव्य । (२) 
अभ्ञु का स्ष्टिजनक कर्म । ( ३ ) भ्रभ्चु की रक्षा की स्तुति । वह सर्वेज्ञान- 
प्रद और दाता है। (४) भक्त प्रभु की सदा स्तुति करें । (५) 
विद्वानों और स्तोताओं के कत्तव्य । ( ६ ) सब ज्ञानों और यज्ञादि फलों 
का दाता अभु । ( ७ ) समस्त स्तुतियों का सर्वोपरि रूक्ष्य अभु । (4 ) 
ऑक्षदता और पूर्ण जीवनदाता प्रशु । (९ ) मेघ से जलघर्षी अप्नि 
चतवबत्‌ मोक्षदाता, घ्वानप्रकाशक, स्चजीवनदाता प्रश्च॥ (१४० ) 


( देदे ) 


शानोपदेश, झ्राणों का नायक, स्ट॒त्य, प्रकाशक प्र) (६१) - 
सर्वप्रार्थना सुनने हारे श्रभ्ुु की पुकार । ( ४० ४१७-४२२ ) 


सू० [ १०५ ]--इन्द्र। जल-निरोध के इृष्टान्त से चित्तमिरोंक - 
का उपदेश । पक्षान्तर में वर्षा-विज्ञान का उपदेश। (३) सये के ' 
समान पुरुष का वर्णन । (३) श्रमी पुरुष के तुल्य आत्मा का वर्णन १: 
(४) उसके कर्चंध्य । (५) चीर शासक श्रश्सु का वर्णन । (६०2. 
ईश्वर का ज्ञानोपदेश और जगव-सर्जन। (७ ) भभु की दमनन्ाक्ति # « 
( ८) पापनाश की प्रार्थना । हुर्शे के नाश की भायेना । मन्‍्त्रों से यश 
करने का उपदेश । ( ६) प्रभु की त्रिदोक-ब्यापिनी शक्ति। (१०-)' 
प्रभु की शक्तियों के उपलक्षण । ( ९१ 9 जच्छों घुरों सर्वो का स्तुतिपात्त 
प्रशु। (७० ४९५-४२७ ) 


सु० [ १०६ ]--दो अश्वी । उत्तम स्त्री-पुरु्षणे को उनके कर्चव्यों 
का उपदेश । (१) उनके उपदेष्टा के प्रति कर्तव्य । (३ ) नाना 
इछ्ान्तों से उनको परस्पर सहयोगी, स्नेही, यश्षवान्‌ , सुसंगत रहने का 
उपदेश । ( ४ ) थे पाछक, राजा-रानीवद्‌, क्लान-अकादारु हों । (६) 
सखी-पुरुषों को अनेक उपयोगी उपदेश । ( ८) सात्विक सोजन करें, 
दीघोंदु दों। (५) ऐश प्राप्त करें। (१०) मसघुरभाषी हों, 
अमशील हों । ( ए० ४२७-४३३ 9 


सू० [ १०७ ]--दक्षिणा और दक्षिणा के दाता। प्रश्ु का महान 
सामथ्य ! सबके रः? छूटने की कामना । अज्नोत्रत्ति, दानशीछता का 
मार्यदर्शन + क्षपशोीर्छों की उच्चत स्थिति। (३) विद्वानों के 


पालन का उत्तम उपाय दुक्षिणा। (४ ) दक्षिणा की चादु से तुलना $ 
वलशीलों का सत-साहस .और उद्योग । वे भूमि को दोहते हैं। ( ५» 


अन्नदातों की अतिष्ठा १ (६) दक्षिणादाता के प्रतिष्ठापद्‌  (:७ ) दक्षिया: 


( रे७ ) 


दातां और प्रतिग्रहीता दोनों की उत्तमता । ( « ) सर्वपालकों का सान्य 
पद । ( ५--११ ) रक्षक पुरुषों के लौकिक ऐश्वर्य 


सू० [ १०८ |--सरमा और पणिगण । सरमा नाम भात्मशक्ति 
चेतनाशक्ति का चर्णन)! (३) पणिगण इल्द्रियगण का चेतना से 
सम्बन्ध । बुद्धि का वाणी रूप में प्रकटीभाव । सर्वरक्षक ब्रह्मशान, उसके 
भाधार पर आत्मशक्ति का बेहमय पार्थिव बन्धन हे तरण। (३ 
आत्मा, चितिशक्ति, दृर्शनशक्ति के सम्बन्ध में प्रक्ष ॥ (४ ) इन प्रश्नों 
के उत्तर, वह आत्मा अविनाशी, स्ंबशी । ( ५ ) पणि-हन्द्रियगर्णों का 
चित्त-भूमि और देह वर धश | ( ६) उन पर भी चेतना और इच्छाशक्ति 
का प्रवल अधिकार । (७ ) प्राणों का देह पर बद्य । ( ८ ) प्राणों का 
इन्द्रियों पर वश | ( ९ ) चेतनादाक्ति से उनका सम्बन्ध | ( ३० >» 
सवश्वर आत्मा का पद्‌ ।. चेतना पर ग्राणों का आवरण । चेतना का 
प्कटीमाव । (११ ) वेद वा छ्ानवाणियों का प्रादुभौव । ( णू० 
४३९-४४४ » 


सू० [ १०९ |--विश्वे देव । परमेश्वर की सववतोमुख्य आश्रय 
रूप शक्ति ! ( २ ) सर्वोत्पादक प्रभु सोम । ( ३ ) प्रकृति ब्रद्यजाया का 
चर्णन । ( ४ ) सात ऋषि, सात देवगण, सात भाण, श्रकृति की महती 
शक्ति और परमेश्वर की ओमदाक्ति द्वारा प्रकृति का धारण। (५> 
ब्यापक, परमेश्वर प्रकृति में उसका स्वामी है । ( ६ ) प्रकृति का विद्वानों 
द्वारा घुनः व त्याग ! पुनः ९ आत्मा की मुक्ति और बन्च। (७) 
पुनः २ निवष्पाप हो प्रभु की उपासना कर घुनः २ मोक्षप्राप्ति । पक्षान्तर 
में-आश्रसान्तर ग्रहण की ध्वनि | ( छए० ४४४--४४७ ) 


सू० [ ११० |+आप्रोगण । अश्लित्रत्‌ ग्रृहपति-ज्ञानी आव्मा का 
वर्णन । विद्वान ज्ञानी पुरुष के कर्तव्य । (“९ ) देहफ्तन होने देने वालेः 


€ ह्ेफ ) 


आत्मा का वर्णन । हिंसारदित यज्ञ का प्रतिपादन । ( ३ ) झप्नि, विद्वान 
ज्षिव्य-आचार्थ का समादर । ( ४) सबसे पूर्त प्राप्त क्ञानमय वेदों का 
अर्णन । (७५) गृहदेदचियों, वेद॒वाणियों का द्वारों के तुल्य चर्णन । 
(६) दिन-रत्रिवत्‌ उत्तम स्त्री पुरुषों के कत्तब्य का वणन | ज्ञानदाता वा 
अन्नदाता विद्वानों के कत्तंब्य । ( 4 ) भारती, इडा, सरचखती तीन दावेया 
का आदर | (१) ब्ों-शथिचीवत्‌ साता पिता का आदुर | ( १० 2 
वनस्पति रूप जितेन्द्रिय तेजसी का आदुर । ( ४१ ) जशिवतु अभ्रणी 
पुरुष का आदर । ( ए० ४४७-४७०३ ) 


सू० [ १११ ]--इन्द्र । इन्द्र श्रभ्ु की स्तुति । (१) बृपभ रूप 
पे प्रकृति के स्वामी जगदू-उत्पादक प्रशु का वर्णन। पक्षान्तर भें-जलू- 
चारक मेध का वर्णन । (३० ज्ञानदाता सूथे भूमि का पालक, भममु । 
(४) मेघ से घृष्टिकत्‌ भकृति ले जगतू-स' का घ न। (५) 
सर्वातिशायी परमेश्वर, सत्रंदुःखनाशक, विश्व को थासने बाका है | 
स्कम्म को रहस्य। (६) अज्ञाननाशक प्रभु, अति वीय॑शाली प्रभु । 
६ ७ ) उपा सूर्य के दृष्ठान्त से आत्मा इन्द्रियों का वर्णन | (८) मुल 
प्रकृति ( आप ) का ब्यापक सूक्ष्म रूप। उसकी व्यवस्था । (५ ) 
मेघ से निकछती जलूधाराओं के तुल्प प्रकृति-बन्धन में आने था उससे 
निकलने घाके आत्माओं का वर्णन । सिन्धु रूप से जीवात्साओं की 
गति का चर्णन। (१० ) बहती नदियों के साथ बढ़े नदु के छुल्य 
आत्माओं के दीच प्रभु का वर्णन । ( घू० ४५३-४७८ ) 

सू० [११० ! इन्द्र । संप्रथम उपास्थ प्रभु । (२) श्र का 
अम पूवेक >क्लते । (३) सूथयचत्‌ प्रभु का स्मरण । अध्यात्म में- 
देहयठ आत्मा की सूचवत्‌ स्थिति । (४ ) भक्त और प्रभु का परस्पर 
स्‍्वेह | (५) प्रश्यका वीर के समान स्सरण। (६ ) आत्मा का 
अक्षानन्द-रस रूए समपान। (७) कृपक के समान प्रभु के उपासकों का 


( हे६ 2 


डयवहार । ( <) भ्रझ्ठु के गुणों और भद्भुत कर्मों पर भक्तों का मरग्ध 
होना ओर उससे अज्ञान के नाश की प्रार्थना । ( ६ ) - गणपति का 
“वर्णन । ( १० ) प्रञ्ञु से, राज्ना से प्रजा की ज्ञान, ऐश्व्य और न्याय की 
याचना | ( छए० ४५८-४६४ ) ; - 

रू० [ ११३ |-इन्द्र । सूर्यवत्‌ प्र्ुस्त शासंक क्े- कत्तव्यों का 
'चर्णन । ( ९ ) प्रजा ही राजा के वैभव को बताती है । (३ ) संझआम 
क्‍यों किया जाय ? उस समय प्रजा का कप्तव्य | ( ४.) युद्ध से बछ 
परिक्षा और बल से शब्रुविजय और स्वराज्य का दृढ़ीकरण | (७) 
राजा के कत्तव्य । राजसभां जादि प्रर प्रशासन, शखस्यबर पर यश, 
ईमेन्रवर्ग पर अनुअह । (६) इहाब्रुनाश के उत्तम फर। ,राजा के 
आतंक का परिणाम । (७) स्पर्धाशील पक्षों में से एक के विजय हो जाने 
'पर उसके. स्वासित्व,की स्थिति। ( ८) पराजित दात्रु का नाश कर 
अजाद्वार विजयी राजा की चूद्धि । (९ ) राजा के प्रति प्रजा के सदू- 
चन्‍्धन और राजा का ध्यानाकर्पण । ( १० ) प्रभु वा आव्मा से ज्ञान-बछ 
“थाश्वना, वा पाप-कष्टादि प्ले पार करने की प्रार्थना । ( ए० ४७६४-४६८ » 

सू० [ ११४ |--विश्वेदेव । अप्नि सूर्यवत्‌ जीच प्रभु, प्रजा राजा, 
और ख््री पुरुषों के कत्तंव्य । ( ३) गुरु जनों से ज्ञानोपाजन का अकार। 
(€ ३ ) चार शिखा वाली वेद्वाणी । ( ४ ) सर्वजगत्‌ साक्षी अद्वितीय 
अभ्भु का धणेन । ( € ) एक अद्वितीय प्रश्ु के १९५ रूप | ( ६ ) यज्ञ 
विधि में कहे ७० अहों का स्पष्टीकरण । (७) प्रभु के १४ महान्र सासध्ये 
वनका झुख ले वर्णन | (८) प्रजापति के १५ रूप---(%) घेदज्ञ विद्वान के 
सस्वन्ध में प्रक्ष । ( १० ) रथ में घुरों के संभालने वाके अश्वों के तुल्य 
विद्वानों के कक्तेब्य । ( घूु० ४७६९-४७४ ) 

सू० [ ११५ ]--अप्नि । बालक के समान प्रभु का वर्णन । उसका 
जगत्‌-पोषण काये । ( ३) स्वोपरि स्वामी तेजस्व्री' अभि । (३ » पक्षी 

्च्ु 


( ४० ) 


के छुल्य प्रशुका घर्णन। (४) पापनाशक सर्वाघोर प्रभु! (५) 
सर्वतारक अभु । ( ६) सर्वोपरि रक्षक चलशाली प्रभु । ( ७ ) सूर्यरश्मि- 
घत्‌ नियुक्त पुरुषों के कर्तष्य | ( ८) प्रभु की स्त॒ति | (९) उसके भर्क्ता 
की प्रभ्ु॒ पिता से पुत्नवत्‌ याचनाएं | पुत्रों के तुल्य ऐश्वर्योदि याचना 
( पृ० ४७७४-४७५९ ) 


सू० [ ५१६ ]--इन्ह्र | राजा के कर्त्तव्य । घद प्रजा को पिता के 
समान पाले । ( २) प्रजा उससे न्‍्यायादि की याचना कर मधुर असर 
जल लें, सब पर सुख बरसावे । ( ३ ) सोम के बल पर राजा ऐय्वर्य का 
भोग करे । चार प्रकार के सोम । मेघ सूर्यवत्‌ राजा के प्रजा के पति 
कत्तव्य । (४) राजा का कार्य शब्रुविजय । राजा उनके हुगों का नाश करे । 
(७) राजा अपना बरू स्थिर रूप से फेलावे | (६) उसके बल पर शत्रु को 
काटे । (७) राजा के प्रति प्रजा का खकर-दान । (७ ) सर्वेहुःख 
« तारक की नाव के त्तुल्य स्तुति । विद्वानों से उत्तम ऐश्वयोदि की याचना । 
सू० [ ११७ ]--इन्द्र । धन और अजन्नदान की प्रशंसा । भूखा 
मारने के दण्ड का निषेध। दान दिये का नाश नहों होता । (१) 
निर्बल पीड़ित और अतिथि जादि को भत्नादि न देनेवाले की भविष्य में 
दुर्गति । ( २ ) दाता की सद्गति । ( ४ ) अदानशीलता से हानि और 
दाव के छाभ । (५) घनादि की अस्थिरता होने से समर्थ को अ्यों 
के पालन का उपदेश | ( ६ ) छुद्ध पुरुष की व्यथं घन की प्राप्ति 
(७) फाली और पैरों के दृष्टान्त से सत्कार्य करने वालों की प्रशंसा । 
ज्ञानांद का दाता अदाता से कहीं अच्छा है । ( ८ ) साधनों के सिवाय 
सामध्य, दानशीऊूता का सहच्च । ( ९ ) दान-सामस्‍्यांदि की विपमता । 
( पू० ४८३--४८७ ) 


सू्‌० [ ११८ [--रक्षोह्दा अप्ति । इन्द्रिय दमन, और दुष्टों के दमन 


का उपदेश ॥ (३) आहुतिप्राप्त अम्नि के तुल्य तेजस को उत्तम 


( ४१ ) 


चचनों से भ्रसक्न होने का उपदेश । ( ३) अभिवत्‌ याणी द्वारा प्रकट 
आत्मा का चर्णन | ै( ४ ) घृत से प्रज्वलित अपिवत्‌ ज्ञानी और तेजस्वी 
हो। (५७) विद्वान क्ञानोपदेश से श्रकाशित हो । ( ६ भजुष्यों को 
विद्वान की परिचर्या का उपदेश । (७ ) तेजस्वी दुष्टों का नाश करे, 
न्याय की रक्षा करे | ( «८ ) पीड़ादायक विपत्तियों था व्यक्तियों को दूर 
करें । ( ५ ) विद्वान की उपासना का उपदेश | ( प्ृू० ४८७-४९९ ) 

सू० [ १४९ ]--आत्मस्तुति । आत्मतुष्ट पुरुष के उदार भावों का 
अकाश । (२) सोमपान अधांत्‌ भात्मानन्द रस, ऐश्वर्य, ज्ञान भादि 
की प्राप्ति, आत्मा की शक्ति का उद्घेक | ( ४ ) आदव्मदर्शन रूप सोमपान 
से ज्ञानइदधि । (५) आनन्द-रस प्राप्तवर्थ ज्ञानखरूप प्रश्भ की 
उपासना । (६ ) ज्ञानरस-पान से इन्द्धियदूसन | ( ७ ) घी रक्षा 
से प्रचुर बल्प्राप्ति। (१३ ) परमेश्वर के मद्दान्‌ सामथ्यों का धर्णन । 
६ ७० ४९०--४५९४ ) इतिं पष्ठोध्ष्यायः । 


खसप्तमो<च्यायः 


तक ०न+ोत+5 

सू० [ १२० ]--इनन्‍्द्र । सर्वोत्पादक जप्रत्सष्टा परमेश्वर का घर्णन । 
चक्षान्तर में ज्येष्ठ ब्राह्मणघर्ग का धर्णन । ( २ ) सर्वेशरण्य प्र । '( ३ ) 
सर्वोपास्य प्रभु । ( ४ ) अ्जापाछक राज्य के कत्तेव्य । ( ५) बलवान 
- सहायक राजा के सहयोग में प्रजावरग को उत्साह । (६) जाप्तों से 
श्रेष्ठ आघ्त आत्मा की प्राप्ति, उसके सामर्थ्य का वर्णन । ( ७ ) आत्मा 
के सामरथ्य और कर्म । ( ८ ) भ्रश्ु के बछ, सुख क्रादि का घर्णन । 

६ ९ ) परमेश्वर का बिरादू रूप । (४० ४९४-४९८) 
स्‌० [१२११ ]-प्रजापति का धण्णेन। हिरण्यगर्भ परमेश्वर । 


री, 


पृर्थियों आदि का घारक । ( २) स्दोपास्य भरण्य मुन्किप्रिद श्र (२) 
सब चराचर का राजा प्रभु । (४ ) रूमस्त दिश्व विनूतियों का स्वामी 
प्रसु। (५) महाव चछ्लाली श्र) (६) सर्वान्नय प्रभु | (०) 
सर्वाक्षण, सर्वजीननदादा प्रभु। (८9 सर्वासाक्षी परम] (९) 
परमेश्वर के अनेक छक्षण। ( ५० ) स्वच्चापक प्रभु से धेखयां की 
याचना । ( ए० ४४८-७५०४ 2) 


सू० [ ६६२ ]--भप्तनि । प्रभु कौर विद्वान की स्तुति और 
उपासना । परमेश्वर के अनेक गुण सौर चह विश्व का स्वामी है । ( ९ » 
सर्वक्ञ प्रभु से ज्ञान की याचना ।! ( ३) सर्दब्यापक, ऐश्वयप्रद प्रभु की 
शरण-प्रहण कौर उससे अजुभह याचना। ( ४) ज्ञानमय त्तेजोमब, 
सुखरसचर्पी, प्रश्यु की उपासना । (७) सक्तयर्थ प्रभु की स्तुति । 
(६) विश्वपोपक गाँवत्‌ प्रमुवाणी से इृष्ट छामना करते हुए परमेश्वर 
की उपासना करना । ( ७ ) प्रातःउप्सना होसादि का विधान । उनके 
अभिम्राय । ( ८) श्रक्राश खठूप प्रभु की उपसना, और उससे ऐश्वर्यः 
की याचना | ( पू० ७०६३६-७०७ ) 

सूं० [ ५१३ [पेन ! प्रकाइखरूप ऊगत्लधा का बेन । (२) 
समुद्र से तरंग, सूर्य से छुपा जादि इंणान्ता से प्रभु से कात्रभाप्त का 
चणेन । ( ३ ) वेद॒वाणियों का परमप्रतिपाद्य प्रभु । ( ४) विद्वानों द्वारा 
लुत्यपद । उपासक जोर उपास्य सें चातक सेच का-सा सम्बन्ध । नाविक 
बैसे समुद्र में प्रचेश करता है वैसे सिन्‍्डु रूप प्रभु को प्राप्त होना । (*) 
डपात्यडगानक् ५७. दस्पत्य आनसा विशुद्ध स्वेह। (६) सथयंचद 
तेजोमय, चज्ञानावरण का नाशक्र, स्नशक्ति स्वपोषक प्रभु का साक्षात्‌ 
दृशंन) (७) स्वोपरि झासक प्रभु। सन्ध्॑ परमेश्वर का देहरूप 


जिध् कबच हैं। (८) आत्मा का तेजोमप परमुसे प्रवेश (४० 
३३७ ७०-७५ २ ) 


( ४३ ) 


खसू्‌० [-१२४ ]--भ्प्रि, वरुण सोस । यज्ञ में आत्मा का चिन्तन । 
(२) अम्तत्व की प्राप्ति। 'भात्मसाक्षात्तार। (३) प्रभु से मोक्ष- 
याचना ) (४) आत्मा का स्वतः सोक्षमार्ग-दर्शन । (५) दोनों 
आत्माओं का साक्षात्‌ योग-दर्शन । ( ६ ) आत्म-साक्षातकार, आत्मा 
सुखमय और प्रकाशभय। (७) विश्वल्ष्टा का अदूभ्ुत कम और 
स्वाभाविक घ्यापन | प्रकृति में ब्रह्मश्नीजोत्स्ग । (4) भक्ृति का ईश्वराश्नय,, 
रर्भ अहण और जग्सव । (९) परमेश्वर वा आत्मा का शुद्ध रस 
स्वरूप ( १० ) मैन्नीभाव से उसका साक्षातुकार । ( ए० ५३२-५१५ » 


सू० [ १२७ ] -वागू आम्हूणी । परसात्सा का आत्मशक्ति वर्णन | 
आत्म विभूति-अकाश | ( पू० ७५१७-६२० ) ; 

सू० [ १३६६ ]--विश्वेदेव । पाप से रक्षा । सत्संग द्वारा सज्नों की 
कृपा से पाप से पार होना, सब घुराइयों से छूटना ।( ए० ५११-५५४ » 

खू० [ १२७ ]-रात्रिस्तव । रात्रि के दृष्टान्च से जगव-शासिका 
प्रशुशक्ति का वर्णन । (६-४) प्रभुशक्ति का धर्णन | (ए० ५३४-५३७) 


स्‌० [ १३८ ] विश्वदेव | त्तेजस््री पुरुष, अग्ननायक, सेनापति, और 
राजा के कत्तंव्य । सेना, प्रजा आदि प्रधान व्यक्ति को चमकावें, डसका 
सान-आदर, सत्कार और दशक्ति-वर्धन करं । (३ ) इन्द्र वा स्वामी वा 
नायक पति का अधीनों के श्रति आदेश । (३ ) उसकी झुम कामना 
और आज्ञाएं। (४) ६ भकार की विशाल शक्तियां । उनके सदश 
६ प्रकार कै पूज्य व्यक्ति। अध्यात्म सें--परडुंधातु | विद्वानों के करत्तेब्य 
प्रभु से श्राथंना। (६ ) रक्षक के कर्च॑न्य | (७ ) प्रभु से प्रार्थना । 
(<«) अधान तेजस्वी पुरुषों के कत्तब्य, ( ५ ) प्रधान घुरुष की अन्य चीरों, 
विद्वानों से प्रार्थना । ( ब्रृ० ३६३७-७३४-) * 

सु० [ १२९ ]--नासदोय सूक्त । भाववूत्त । जगत्ससे के पूर्व अऊय 


न्न्म 
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अवस्था में लच्यक्त दशा का वर्णन । अन्मस्‌ ठत्व का दर्णन | (२) सब्र 
से अधिक सृद्ष्म परम शक्ति तत्त्द का रूप | ( ३ ) चृष्टि के पूर्व क्या या? 
समस्ठच्व का चर्णन । (४) इंश्वरीय जयद्‌ सर्गे, संकम्प रूप । (५) असत 
लम्नस्‌ सडिलादि का विस्तार, उससें अन्य दाक्तियाँ जौर प्र्भ को सवा 
दक्ति । ( ६ ) धगत्‌ का मूल कारण कक्ेय, अब्यक्त । (७ > मूल सत्य 
को जानने वाला है तो एकमान्न परमेचचर ही है। ( ए० ७३१-४७३७ » 


सू० [ १५३० ]--भावदतत्त | १०० वर्षो के दी्व-चक्ञ का पद रूप 
चयन, उसका स्पष्टीकरण ॥ ( २) परम पुरुष ही यज्ञ-पद सनता हैं, यक्ष 
चट छुनने के अन्‍य साधनों को सी छिउ योजना । ( ३ ) उपाख भमु 
सन्वन्ध से जनेक प्रश्ष। देवयक्ञ के खूरूप की जिज्ञासा | ( ४ ) छन्दोंड 
कुरूप देव गुर्णो क्र विभाय । (५ ) ऋषियों का छनन्‍्दोंबल । ( ६ ) यक्ष 
से ऋषि-मरुष्यादि का प्राइभांद | (७ 9 पूर्व-पस्पामों की परिपादी के 
लअदुसरण का उपदेश | रच्यात्म में आगगण ७ ऋषि | जात्सा श्रजापतति । 
जीवन रूप झतवािक यज्ञ । ( छ० ७३४-७८४६७ ) 


कझारखध उक 


ख्‌० [ ५३१ ]--इन्द, लखियण । राजा के क्ेंच्च । दुष्ट ऋद्वुओं को 
दूर कर । ( ९ ) कृष्दित्‌, निचस से प्रशु भक्ति करने घालों की रक्षा 
आर्थेना । ( ३ ) उत्तम चैलों वाली याड़ी के तुल्य वल्दान्‌ प्र से ऊगत्‌- 
चर्च जौर दृढ़ पुरुषों से गद्य संपादन करने क्ञा उद्देश्य [((४) जितेन्दरिय 
आहस्य स्थिर पुरुषों के कच्ंब्य । ( ७ ) माँ बाप के बीच पुन्नचत्‌ राजा की 
दशा | वह सेना शक्तियों कौर अज्ञाओों के दीच बढ़े | ( ६-७ ) राजा 
अपन पालक शक्तियों ले प्रजा में लसथ स्थापच करें भौर प्रणाएं उसके 
अधीन टेपरहित होकर रहें ।( पु० २३० ) 


रू ० [| १३३ |--लिट्लोक्त ) ज्ञानी छोों 
पुद्च दवे दद्धि। ( ६-२ 3 उसके प्रत्ति ऊन्यों 


( ४५ 2 


सदा बृद्धि करे । उत्तम स्त्री पुरुषों के कत्तंब्य। वे ऐश्वर्य की खूब शद्धि 
करें 7( ४ ) सभापति का कच्तब्य । ( ४ ) उपरिस्थित झासकों के छोटे 
२ दोप भी अधीनों में अधिक हानि उत्पन्न करते हैं ॥ (६ ) सातांवा 
आचाय॑ के कर्षच्य और उनके प्रति पुत्रों वा शिष्यों का कर्त्तत्य उनका 
प्रियाचरण । (७ ) उत्तम सरीपुरुप उत्तम रथ आदि पर बिराजें 
सेनापतिवव्‌ शक्तिशाढी पुरुष प्रजा की सदा रक्षा करें। (० ५४१--५४४) 

सू० [ १३३ ]--इन्द्र । बल्घान्‌ सेनापति की अ्रतिष्ठा। उसके 
कप्तन्य । (२) दास्रु के प्रति उसके नाश के लिये उचित भावना । 
( ३-७५ ) दण्टनीय पुरुषों को उचित दण्ढ । ( ६) प्रधान नायक के 
कप्तद्य । ( ७ ) शासक छानो के कत्तंब्य । घह अधोनों को उत्तम शिक्षा 
द्वे । (पू० ५४४-ण४७ ) 

सू० [ १३४ ]--इन्द्र । माता विता के तुल्य परमेश्वर अ्रकृति का 
जगव-सर्जन । ( १ ) दुों के दण्ड करने की मझाथना । ( ३ ) उत्तम 
अन्न-सस्पदाओं के पाने की प्रार्थना । (४ ) ऐख्वर्य की प्रार्थना | ( ४ ) 
हमें कैसे तेजस्वी प्ाखाम्र प्राप्त हों और कैसे हमारे शत्रु दुष्ट नाश हों 
इसमें घृतबिन्दु और दृण के दृष्टान्त । ( ६ ) व्यापक श्रकृृति को धारण 
करने में अज के दृष्टान्त से सर्चनियन्ता के कार्य का वर्णन | (७ ) विधि 
विधानानुसार यक्लादि कार्य करने का आदेश । ( ए० ५४७-५७० 2) 

सू० [ १३५ ]--यम | देंह द्वारा कमंफल भोग का घर्णन | ( १ ) 
पुनः पापाचरण करने वाले पर निनन्‍्दां और दयादष्टि से देखने का 
डपदेश । जथवा अधः-पतन होने में चित्त की निबंछता । (३) देह 
यन्त्र का रहस्य । ज्ञानी अज्ञानी जीव का देह-रथ में आना । ( ४ ) चह 
देह में भाकाज्ञान को प्राप्त के । (६ ) जीघ के सम्बन्ध में कुछ 
जिज्ञासाएं | (६ ) मन से प्रतिक्षण श्वासालुश्वास-क्रिया के चुल्य संकट्प- 
मथ अझ्ठ से जगत की उत्पत्ति और संद्वार का होना। ( ७ ) पाश्चभौतिक 
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देह'ड्रियन्ता जात्मा का आश्रय है। देह में स्थित घाणी, राजा की-रणं- 
मेरी के तुल्य है । ( प० ५५०-५७३ ) दा 


सू० [ $३६ ]--जूति, बातजूति, विश्रजति, दृपाणझु,' फरिक्रत 
पुतश, ऋष्यश्ंय और केशिगण । उ्योतिर्मय प्रभु केशी । ( २ ) देह में 
इच्दरिय आणों की जागृत कौर चेतन दशा में मेद । ( ३ ) देह में प्राणों * 
के सूक्म औौर स्थूछ रूप। (४) देहाश्रम में स्थित आत्ममुनि का ': 
घर्णब । दो समुद्र के बीच उसका सुन्दर आश्रम) जालकारिक सत्यता का - 
स्पष्टीकृण | (६) ज्ञानी का विधरण । आत्मा का विवरण, सूर्य के 
अलपान के समान आत्मा का विविध विषय का भोग । विद्यद्‌ के समान 
चाणी के कार्य ( ए० ५७३-५७७ ) 


सू० [१३० ]-विश्वेदेव ! दिद्वानों, तेजखी पुरुषों के कत्तज्य । 
जलों को रक्िसियों के तुल्य नीचे गिसे को वार २ उठावें। अन्पों को 
जीवन प्रदान करें  ( २ ) विशाल जगत में दो प्रकार के प्रचल बातों का 
बणेन । देह में शासनिश्वास का वर्णण। (३) रोगनाशकू वायु का 
चर्णणन 4 (४) शान्तिदायक झृत्युनाशक उपायों से अब्ादि देने औौर 
रोग नाश करने का उपदेश | (५) रक्षा के उपायों से रक्षा प्राहि का 
उपदेश  ( ६ ) रोगनाशक जलो' का वर्णन । ( ७ ) रोगनाश के लिये 
वाणी के अयोग के साथ हाथो की दुशों अंगुलियों के स्पर्श का प्रयोग । 
( पृ० धण७-७५०९ ) 

सू० [ १३८ |--इ 5 | प्रसु के मैन्रीमाव में सननशीर पुरुषों का : 
अह्ञान नाश । ध्यान्तर में जगत में सूर्य के सहयोग में वायुओों का मेघ, : 
चर्षगादि क्ार्य। (१) भौतिक जगत में सूर्य के कार्यों का वर्णन- 
तदबुसार प्रभु के कर्मो का वर्णन । (३ ) भौतिक जगद्‌ में सूर्य और 
विश्युत्‌ के अनेक कर्म । सत्सइश तेजस्वी पुरुष के क्यों का धर्णेन.। 


( ४७ ) 


(४) सू्यवत्‌ राष्ट्र में राजः के कत्तव्यों का वर्णन । धाद्रु ले करादान, 
चण्ड-मअहण की व्यवस्था। (६) बिना युदछू के विजय करने का 
झादेश । कण्टक्रशोधन करने का उपदेश । ( ६) श्ुनाश के कार्य 
नें सेनापति के कर्तव्य । पक्षान्तर में परमेश्वर के महान्‌ कार्य। ( घू० 
जु६०--३६४ ) ु 
सू० [ १३५ ]--सबिता, ओर विश्वावसु । जीवनप्रद प्राभातिक 
सूर्येदिय के समान परमेश्वर के जगत्सर्जन के अदुभ्भुत कार्यो का घर्णन । 
(२ ) मध्यान्हकालिक सूर्य के समान विद्वान के कत्तवन्य । (३) सूर्य के 
समान धर्माध्यक्ष का वर्णन | (४) सूये के प्रति जाते हुए घाष्पमय जछों 
के तुल्य प्रभु के प्रति जाते हुए उपासकों का पर्णन | सूर्याजुसारी धायु के 
समान धरभ्रु का देवाजुगमन । ( ७ ) दिच्य गन्धर्व परमेश्वर का घर्णन । 
उससे ज्ञान की याचना । (६) विद्वान्‌ गन्धव का वर्णन । ज्ञान-प्रवचन, 
छसका कर्तब्य । पक्षान्तर सें:मेघ सूर्यादि का पर्णन । (पू० ७६४-०५६७) 
सू० [ १४० [--अप्लि | प्रकाशखरूप प्रश्रु की स्तुति । (४) 
माता पिता के छुल्य प्रभु का प्रजापाऊन । ( ३ ) सर्वाश्य, सर्वपाऊक 
प्रभु । पक्षान्तर में यज्ञाम्ति का वर्णन । (४ ) पालक राजा और प्रभु 
का घर्णन । उससे ऐश्वय-इद्धि की प्राथंना । ( ५ ) महान्‌ दाता यज्ञकर्ता 
अभु का वर्णन | ( ६ ) दर्शनीय, विश्वन्न्टा, सर्वज्ष, सर्वदाता प्रद्भ या 
'घिद्दान की उपासना और साक्षिता । ( छ० ७६ं७-५७० )... 
सू० [ १४७१ ]--विश्वेदेव ! विद्वान तेजस्वी पुरुष था प्रभु से शुभ 
चित्त होने और प्राप्त होने की विनति । (२) न्यायकारी से न्याय, वेद से 
ज्ञान, विदुपी से वा भूमि से नाना पऐश्वयोदि का याचना । ( ३ ) सोम 
राजा, विद्वान्‌ शासक प्रभु, विद्वानों, और वेदुज्ञों की और धनसम्पन्नों 
की उचित प्राथंना । ( ७ ) उनका राष्ट्र में सादर आसन्त्रण और सबकी 
ड्ुम चित्तना की जाशा । (७) राष्ट्र के बड़े २ आंद्रणीय पुरुपों को 


( ४८ ) 


दानशीऊ उदार होने की प्रार्थना । ( ६ ) राजा को प्रेरणा कि घह अन्या 
शासकों से दानी, उदार होने की प्रेरणा करे । ( ० ५७७०-७५७२ ) 

सू० [१४२ ]--अप्नि । त्रिभूमिक गृह के समान प्रशु शरण्य को 
प्राप्त कर परम सोक्ष और उसकी वन्घुता प्राप्ति और उससे दया की 
याचना | ( ९ ) बज्ञी जात्मा का चर्णन । ( ३ ) भोक्ता भात्मा । (४ ) 
-कर्मफल भोक्ता का तृणादि दाहक अश्नि के तुल्य वर्णन । (७) अभि, 
सेना, वायु भादि के तुल्य आत्मा का वर्णन । ( ६ ) सेनापति के समानः 
आत्मा का वर्णन । (७) विद्वान का अभिवत्‌ वर्णन | (८) आत्मा 
का इस वा अन्य लोकों में आने जाने का वर्णन । छोकों में रहने विहरने: ' 
ओएय स्थानों का वर्णन । ( एु० ण७९-७५७६ 9 इति सप्तमोध््यायः ॥ 





अप्टमोऊध्यायः 
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सू० [ १४३ ]--दो अखश्विगण । प्रधान प्रकृति और परमेश्वर का 
वर्णन । उनका कार्य जीव को पुनः जन्म देना | कक्षीवान्‌ जीव । ( २» 
जीव पर प्राण-कोशोंका बन्धन । उसके ओोक्ष देने में कारण प्रकृति और 
परमेश्वर । ( ३ ) दोनों जीव को ज्ञान देते हैं। (४ ) दोनों की जीव 
पर कृपा । (५ ) रज»समुद्र में बहते डूबते जीव एर दोनों की कृपा ४ 
( ६) दोबों ज्ञानदाता जौर कामनापूरक है | ( ए० ७७६-५७९ ) 

सू० [ १४४ ]-“इन्द्र | जीव की उध्यंगति | भोक्षमार्ग । (२) 
ऊर्ध्वक्ृशन आत्मा। उसकी सब बाधाओं की दूर करने वाला प्रभु 
(३) भ्रकाशमय आत्मा का वर्णन । (४) जितेन्द्रिय दीघ॑जीवी साधक । 
(५ ) बहाचर्य पूर्वक घारित, रक्षित घीये का सहत्व । वी सन्ततिवर्धक 
और दीघे जीवन-कारक है | ( धु० ७७९-५८१ ) 


( ४६ ) 


सू० [ १४५ |--ड5पनिपत्‌-सपत्लीवाधन । सपत्नीबाघक, पति- 

आपके जओोपबि, पापदाहक, प्रभुप्रापक्त मरद्मत्ियरा। ( १) अविया दूर 
करने की प्रार्थना । ( ३ ) बह्मविद्या की सर्वोत्तमता । (४७ ) अविद्या- 
नाश का वर्णन। (५) सौत के तुल्य अविदानाश का उपदेश | 
(६ ) अविद्या नाशक बह्वावि्या के प्रति मनका बछड़े के समान आना । 
द्‌ पु० ७८ बृ-५८४ ) 

स्‌० [ १४६ |--भरण्यांनी । धानप्रस्थ पुरुष की पत्नी के कत्तव्य । 
६२) वानप्रस्थ पुरुष के कत्तव्य । ( ३ ) थानप्रस्थ का कच्ज्य ज्ञाना- 
स्यास, वेदाभ्यास | (४ ) भरण्यानी कणों से झुक्त दशा। उसमें 
इंश्वरोपासना का कत्तंध्य | उस्तकी अहिंसा खत की साधना । भरण्यवास 
"का अध्यात्म रहस्य | ( एू० ७८४-७८७ ») 

सू० [ १४७ ]|--इन्द्र | विश्वधारक श्रश्चु परमेश्वर का धर्णन | प्रश् 
के मेघ और विय्ुत्‌ के चुल्य कृपाछ और उम्ररूप । (३ ) बल, ज्ञान, 
ध्येश्वर्य पुत्र पौत्र धन भादि के लिये भी स्तुत्य प्रशु । (७ ) इन्द्र विद्यत्‌ 
की साधना उससे अनेक श्थादि का निर्माण | ( ५ ) पऐऐश्वयवान्‌ पुरुष 
के कत्तब्यों का उपदेश । ( छू० ७८७-५८५९ ) 

सू० [ १४८ ]--इन्द्र | धन सस्द्धि जादि के छिये परमेश्वर की 
आार्थना । ( २ ) महान श्रभु की उपासना और ध्यान-धारणा | (३ » 
आत्मा की उपासना । (४) और रक्षा की याचना | ( ५ ) प्रभु की 
उपासना । ( ए० ५८९--५९२ ) 

सू० [4४६ ]--सविता + स्वेज्गत्‌ का उत्पादक और संचाकक 
'परमेखर। (२) परमेश्वर से स्ष्टि का अकट रूप से उत्पन्न होना। 
उसमें परमेश्वर की सूय् के साथ तुलना । (३ ) परमेश्वर के महान 
सामर्थ्य से, संयोग-विभाग से जगत्‌ की उत्पत्ति | उससे सूर्य की उत्पत्ति । 
६४) गौ, योद्धा, गौवत्स पति-पत्नी आदि के समान प्रश्॒ के प्रति + 


( ४० ) 


प्रेसअदर्शन । प्रशु के प्रति नित्य जामृतचित्त होकर रहना। ( ४० 
७६२-४१५९७ 9 है 


सु० [ १५० ]--भप्ति | सर्वोपसित प्रभु से सुख की प्रार्थना । (९) 
अकाशखरूप प्रभु की उपासना। (४ ) देंचों का पुरोहितवत्‌ सांक्षी 
प्रभु | सर्वोपात्य यज्ञाप्रिवव्‌उसी को हृदय में प्र्वलित करना | सर्वरक्षक. 
भभु सच्चा सहायक, सर्वश्नेष्ट, सर्वोपास्य है । ( ए्ू० ५९७--५९७ ) 


स्‌० [ १७१ ]--प्रद्धासूक्त | श्रद्धा से करने योग्य कनेक कर्चेब्यों 
का उपदेदा | (३ ) श्रद्धा योग्य घचन होने की प्रार्थना । श्रद्धापूर्चक- 
उपासना करने का उपदेश । “श्रद्धा नामक सत्यधारक प्रभु की शक्ति: 
की उपासना  ( ए० ५९७-७५९९ ) 


सू० [ १५२ ]--इन्द्र | विश्व का बड़ा भारी श्ञासक परमेखर । 
(२) वह सर्वकल्याणकारक, सर्वपालक, बलवान्‌ू, अभयदाता हैं । 
(३) उससे विश्ननाश आदि की प्रार्थना । ( 9 ) इन्द्र, घीर सेनापति 
से भी शब्नुनाश की प्रार्थना । ( छ० ५९९-६०१ ) 


सू० [ १५३ |--इन्द्र ) सेचापति का वर्णन । (२) इन्द्र अध्यक्ष की 
उत्पत्ति । ( ३ ) उसका विशेष पराक्रम । ( ४ ) सैन्यों के श्रति उसका 


कर्तव्य | वह उसे तीब बनाये रखे । उसका वशकारी सासय्य ( पू० 
( ६०३-६०३ » 


सू्‌० [ १५४ |--भावदत्त | ज्ञानोपासक लात्मा वा “शिव्य' को 
सन्मागोपदेश । सोम! आत्मा की निरुक्ति ! ( २ ) मोक्षगामी तपस्वियों 
की ओोर जाने छा आदेश । ( ३ ) युद्धवीरों और दानशीलों के प्रति जाने 
का उपदेश | ( ४ ) सत्य, न्याय, त्पादि के उपासकों, गुरु जनों के प्रति 
जाने का उपदेश । (५) वेद्वाणियों के निष्ठ, ज्ञाता, कवि ऋषियों के प्रति: 
जाने सा उंपदेश । सूक्त के विनियोग पर विवेक । ( एृ० ६०३-६०२ ) / 


ब री 


सू० [ १५० ]--अलक्ष्मीज्र सूक्त | बहाणस्पति, विश्वेदेव । परशल्नु,' 
सैन्य और जछादि न देने वाली दुमिक्ष कालिक दशा, इन दोनों के नाश का - 
उपाय । ( २ ) बृहस्पति सेनापति को परशय्रु सैन्य के नाश का उपदेश । 
( ३ ) सागरादि तरने के लिये नौका, जहाज़ आदि का उपदेश । ( ४ ) 
शत्रुनाशक, गोली छोड़ने घाले ( सशीवगन आदि ) यन्त्रों का उपदेश | 
( तट ) अजय पीर । (्‌ पछुू० ६०७-६०८ ) 


सू० [ १५६ ]----अमि | सेना द्वारा चीरों का ऐश्वये विजय । (३ ) 
नायक के कत्तंव्य । पक्षान्तर में गुरु के कत्ततय और आदव्सा का वर्णन । 
(४) परमेहवर का सूर्य-स्थापन रूप अदुत कायं। (५) पश्रकाशंक 
प्रभु का सवोच्च पदू-। (० ६०८--६१०) ५ 


सू० [ १५७ ]---विश्वेदेव ! जीवों आदि का झुवनों को आराप्त 
होना । ( २ ) आदित्यों सहित इन्द्र के महान सासंथ्ये । ( ३ ) आदित्यों 
की शासकों से छुकुना। ,उनका शारीरों आद्वि की रक्षा करने का शुण | 
(४ ) विजेयच्छुक के कत्तंव्य | (५ ) पक्षान्तर में साधकों का चिति 
शक्ति का दृशंन | ( ए० ६१०-६१२ ) 


सू० [ १५८ ]--सूर्थ । सबका संचालक पअभु सूर्य । उससे रक्षा 
की प्राथना । (२ ३ ) स्वॉत्पादक सववेता प्रश्न, उससे रक्षा, प्रकाश, 
चक्षु आदि प्राप्ति की प्राशना । ( छ० ६१२-६१३ ) 

सू० [ १५९ ]--शची पौलोमी । सेना और खतरी का आत्मपति-चरण: 
और उद्योग-उत्साहयुक्त भाव । दोनों-के पतियों के क़त्तेव्य | ( ३ ) माता 
के सन्मानों के अ्रति उत्तम भाव (४) पति के प्रत्ति उत्तम भाव | 
(५ ६ ) वीर सेना और वीराज्ञना की विजयावि-की मह्वा कांक्षा | , 


- सू० [ १६० ]--इन्द्र | सेनापति के कत्तेग्य ३ (४) समर्थ होकर 


( ४२ 2 


दानशीऊ पर प्रशु की कृपा । उसका निष्रुण्टक मार्ग । (७) गेदवर्य 
प्राप्तय् प्रभु की स्तुति । ( ए० ६१६-६१८ ) 

सू० [ १६१ ]--राजयध्ष्मप्त सूक्च । राजयद्ष्मा और शआाद्दी नामक 
शैमों को दूर करने के लिये अभि और चिथयत के प्रयोग का उपदेश । 
(२) रुव्युमुख से पढ़े रोगी की रक्षा को उपदेश । ( ३ ) शत 
आयुष्कर छोषधि का उपदेश | “इन्द्र! की चैंदिक निरुक्ति ।( ४ ) यीये 
द्वारा १०० चर्ष के जीवन की शक्ति प्राप्ति का उपदेश । (७५ ) रोगी को 
शेगमोचन, दीव-जीवन दान को प्राप्त कराने का उपदेश, वैय के 
फत्तेच्य । ( ए० ६३८-६२० ) 


सू० [ १६२ ]--गर्म-संखाव में आयश्िक्त सूक्त | गर्भनाशक कारणों 
के नाश करने के ठपायों का उपदेश । ( ७० ६२०--६२२ ) 


स्‌० [ १६३ |--यद्ष्मन्त सूक्त ।+ रोगी के आंख, नाक, कान, उड़ी, 
मस्तिष्क, बाहु, 'धसनियों, और अस्थियों शुदा, आंतों, झादि पेट के भीतरी 
क्गों से कौर ऊापों, पेरों, टांगों, एडियों, पंजों, नितन्वों से, सूत्र, मल्मादि 
द्वारों कौर अन्य अनेक जोड़ों से राजयक्ष्मादि नाश करने का उपदेश । 
€ पु० ६९०-६२४ 3) 


सू० [ १६४ ]--हुशललम्न्त सूक्त | सन के दुग्संकल्प को दूर करने 
का उपदेश । (३२) मन को सन्सार्ग सें ऊपाने का उत्तम उपाय | ईइ्चरा- 
राधन सें कल्याण-दर्शन । (३६) दूर करने योग्य चुरी घासनाएं । 
(४) पारस्परिष दोड भाव को दूर करने की प्राथना ! ( ६) विजय 
और सफछद् की भावना ।( छ० ६१३४-६१६ ) 

सू० [ १६७ |--ऋपोतोपद्दत्ति पर वैश्वदेंव श्रायश्रित्त । वक्ता का 
ठीक तार्पाथ दुशोने बाल्व चतुर दूत था उपदेश्टा कपोत। उसके आदर 
सरकार का उपदेश ॥। (३९२) परदूतों का आदुर-सत्कार करने का 


( ४३ ) 


उपदेश । ( ३ ) दूत सदा प्रजा की सुख शान्ति का ध्यान रखें । ऊलूक 
और कपोत दो प्रकार के दूतों का धर्णत, उनके लक्षण और भेद । ( ५ ) 
कपोत वर्ग के दूत छे साथ व्यवहार का उपदेश । ( ७० ६९६-६१५ ) 

सू० [ ५६६ ]|--सपत्नन्न यूक्त | स्श्रेष्ठ होने की प्रार्थना । (९ ) 
स्वय॑ अहिंसक होकर शन्नु को पददुछित करने का संकल्प | (३ » 
पाख्नवर और मसनन्‍्त्र-वल दोनों से शत्रु को अधीन करने का उपदेश | 
(४०) शातु था भ्जा के समान कर्मो था समितियों आदि पर राजा को 
वश करने का उपदेश । ( ५ ) राजा को शिरोमणि होने का उपदेश । 
जलों में सेंडक के तुल्य सर्वोपरि और ख्च्छन्द, निर्भय होने का उपदेश । 
([ पृू० ६९९.--६३१ ) 

सू० [ १६७ ]--इन्द्र और छिल्लोक्त देवता । राजा के समान 
जात्मा का घर्णन । ( २ ) विजयी भाव्मा से समस्त कामनाओं की पूक्ति 
की अमिलापा । (३ ) सर्वशासक प्रश्न॒ के अधीन रह कर हम सथ 
ऐश्वय का भोग करें । (४) आत्मा को खच्छ कर उसके दृशन का 
उपदेश | ( ए० ६३६१-६३३ » 

' सू० [१६८ ]--घायु । घायुधत्‌ महारथी का घन । (२ ) घायु 
और ख्त्रियों के तुल्य सेनापति और सेनाओं के कत्तेध्य । कध्यात्म में आत्मा 
और प्राणों का वर्णन | (३) घायुवत्‌ तेजस्व्री राजा.का वर्णन । (४) श्राणात्मा 
नका वर्णन । परमेश्वर के पक्ष में योजना का स्पष्टीकरण । (प्ृ० ६३३-६३६०) 

सू० [ १६९ ]--गौएं । गो-उम्पत्ति के प्रति छुभ कामना । परमेश्वर 
है उनके लिये सुख दया याँचना । शेष से गौओं, भूमियों का पर्णन । 
'पक्षान्तर में आचाये की घाणियों का वर्णन ! (४) प्रभु ले गौओं, धाणियों 
द्वारा उत्तम ज्ञान, सन्‍्तान, सुख आदि की याचना । (५० ६३६-६३४ » 

सू० [ १७० ]--सूर्यचत्‌ श्रश्म स्रे पोषण की प्रार्थना । (२ ऊ 
ज्योतिर्मय पभ्रसु का घर्णन । ( ए० ६३८-६४० 2 


( श४ ) 


सू० [ १७१ ]--इन्द्र | प्रभु से रक्षा की प्रार्थना | ( ९ ) प्रसु से 
छु्लों को दण्ड देने की प्राथना। (४) गिरे को घुनः उठाने की 
प्रार्थना । ( ए० ६४०-६४१ ) 

सू० [ १७४ [--उपा । उत्तम गृहिणी के कत्तंब्यों का उपदेश । 
मृहस्थ यज्ष का उपदेश । ( ३ ) प्रजादन्त को घारण करने का उपदेध् 
स्त्री को उपवत्‌ गृह को सुप्रसन्न बनाए रखने का उपदेश | ( ४० 
६४१-६४२ » न्‍ 


सू० [ १७३ ]--राजा की स्तुति । राजा का सर्वत्र श्रमण, उसकी 
स्थापना उसका व्रदीकरण | राजा को स्थिर, दृढ़ होने का डपदेदा | 
( ६ ) उसको उत्तम चेदन्ञ का उपदेश । ( ४ ) प्रजाओं के चारक राजा 
को ध्रुव होने का उपदेश | (५) राष्ट्र के घारण करने वाले पुरुफ 
का वर्णन । ( ६ ) शजा के सहयोगी बलाध्यक्ष का कत्तंब्य । ( एू० 
६४२-६४४ » 


सू० [ १५७४ ]--राजा की स्तुति। अभीव्त हविप का वर्णन । 
राज्यकर्म के साधक सेनापति, महारथ, सैन्यादि अभीवत्त हैँ । (५ 
उनके है कत्तेब्य, प्रयाण । (३) राजा का अभीव्त खरूप | ( ४ ) श्ु- 
रहित ऐशेये होने का साधन । ( ५ ) शत्रु पराजयकारी होने का छक्ष्य । 


भीतरी ६ शजन्रुओं पर विजय का उपदेश । सूक्त की अध्यात्म थोजना ! 
( छू० ६४७५-६४७ ) 


सू० [ १७५ |--प्रावयण । उत्तम विद्वानों और बीरों के कर्तेब्य । 
वेयोग्य पदों पर नियुक्त हों। (२) वे अज्ञान और दुलुंद्धि का नाश 
करें, चलछ धारण करे । (४ ) प्रजा के हिंताथ राजा उन चारों विद्वानों 
को सन्माग से चलाये । ( घू० '६४७-६४८ ) 


सू० [ १७६ ]---ऋश्वुयण । सूर्य की किरणों के चुल्य विद्वानों के 


(४५ ) 


कर्तब्य का वर्णन । ( २-३ ) कप्ति जातवेदा । बेदज्ञ विद्वान्‌ का अभि 
समान वर्णन | ( 9० ६४७-६७० ) 


सू०.[ १७७ ]--माया-मेद । जगन्निमात्नी शक्ति से व्यक्त हुए 
परमेश्वर के खरूप का साक्षावकार । ( २ ) आत्मा का धर्णन । डसका' 
गुरु द्वारा शिष्य को उपदेश । रक्षक प्रभु वा आत्मा का दुशन । ( छ्र० 
दज०-इण१ )..... 

सू० [ ३७८ ]--ताए्ष्य । विद्युत-तरव का निरूपण। पक्षान्तर में 
योग्य नेता का चर्णन। प्रभ्ु के तुब्य ग्रुण। विद्यत्‌ के द्वारा यन्त्रों का प्रयोग 
उनसे आकाश स्थलादि का विचरण । अतिशीघत्र भदम्य वेगवान विद्यत्‌ 
का वर्णन । पक्षान्तर में ताक्ष्य आत्मा । पाँच कृष्टि पांच इन्द्रियंगण ।' 
शर्या थुवति का रहस्थ । ( एू० ६५२-६७५४ ) 


सू० [ १७९ ]--हन्द्र । राजा के कर की व्यवस्था । ( १ ) राजा 
का' मित्र राजाओं के साथ व्यवहार । मृहस्थ की भोजन-व्यवस्था । ( ३ ) 
भध्याद्ध सूयवत्‌ राजा के कर-अहण का भकार । ( एछ० ६५४-६५७ » 

सू० [ १८० |--इन्द्र । :राजा का शत्तु-विजय । (२ ) शब्रुनाश 
का प्रकार । ( प्ू० ६७ण-६ण९ ) 

सू० [ १८१ |--विश्वेदेव । मेघ. से विद्युत्‌ आदि प्राप्ति का उपदेश 
ज्ञान-पक्ष में गुरु से विद्या प्राप्ति का. उपदेश । ( २-३ ) प्रभु और 
गुरुओं से ज्ञानआप्ति | ( छ० दण७-६५८ ) -. 

सू०[ १८२ ]---हृस्पति । महान्‌ ब्रह्माण्ड के प्रभु से संकटमोचनः 
की धार्थना । इसी प्रकार राज्यपालक प्रश्जु के कच्तव्य ।, ( ९ ) मार्ग-" 
दर्शक के कत्तोच्य । अग्रणी नेता के कच्तंब्य । ( ए० दैष९-६६० ) - 

सू० [ १८३ ]---यजमान पत्नी। होत्राशिपः । ( 4-२) थुन्न-कामनार 


( ४६ ) 


चाले पति और पत्नी के परस्पर उत्तम प॒न्नप्राप्ति के णादेश । जाया का 
स्वरूप । ( ३ ) पति का सन्तानोत्पत्ति छा कत्तध्य । (० ६६०-६६२) 

सू० [ १८४ ]--किष्णु आदि लिझक्लेक्त देवता । पुत्नीत्पादक पुरुष के 
कर्तव्य । ( ९ ) गर्भधारण करने वाली स्री और वीर्याधानकर्त्ती पुरुष के 
राभौधान-कालिक कक्तंव्य | सिनीवाली की निरुक्ति । (३ ) दो अरणियों 
के तुल्प पति-पति का अभिवत्‌ पुत्रोत्पादन का कार्य । (ए० ६६२--६६३) 


सू० [ १८५ ]---भद्ति | खसययन सृक्त । मित्र, अरयसा, घराण 
भादि से रक्षित तेजस्वी पुरुष का प्रखर तेज जौर चल। धात्रु आदि की 
उसके प्रति तुच्छता । ( ए० ६६३-६६४ ) 

सू० [ १८६ ]--वायु । वायु के सरश परमात्मा प्रश्ु का धर्णन । 
(१२) परसात्मा पिता, आता, सखा, जादि की भावना । (३ ) प्रभु 
अम्ठत का निधि । ( ० ६६४०-६६७ ) 


, सू० [ १८७ ]--अप्रि । उदार प्रथ्रु की उपासना का उपदेश । 
"परमपार प्रभु । ( २-३ ) घलशाली सुर्खो का वर्षक, दुष्टनाशक अभ्ु 
स्वेद्रष्टा प्रभु । निरक्षन, स्वयंप्रकाश प्र । वह हमें पापों से पार करे । 
_ पू० ६६०-६६७ » 


ख्‌० [ १4०८ |--जातवेदा अभि | खरात्मा और परभास्मा की उपासना 
“( ३ ) देह-धारणन्शीरू आत्मा का वर्णन । विप्न वीर प्रभु की उपासना । 
(६ ) जातचेदा ज्ात्मा का घर्णेन । ( छ० ६६७-६६८ ) 


सू्‌० [ १८७ ]--सापंराक्षी और सूर्य । पन्द्र, एयियी जादि छोकों 
छ ऊमण । उनकी गोवत्सादि से उपमा | अध्यात्म में क्ानार्थी को प्रभु 
हो भारण-प्रहण ॥ (३१) प्रह्धु का दरक्तिप्रकांश। आत्मा के 


वराणापान कम । (३ ) सूर्थ के ३० धाम | सध्यात्म योजना । (्‌ घन 
६६८-६७० ) 


( ४५७ ) 


सू७ [ १९० [-भावदृत्त । अघमषंण सूक्त । तप से ऋत, सत्य: 
की उत्पत्ति | उससे जगत्‌ का प्राहुभाव | प्रभु का जनादि प्रवाहयुक्त 
जगत्सर्ग ( पू० ६७०-६७१ ) 

सू० [ १९१ ]--अप्लि। संज्ञान | प्रभु का वेदवाणी रूप में प्रकाश ।. 
ऐश्वर्यों की याचना । ( १ ) मनुष्यों को मिलकर चलने, पुक समान मन 
वाणी रखने, और एक समान देवोपासना करने आदि का उपदेश ।. 
(३-४ ) सबके विचार, संगति, ज्ञान, संकल्प, मन के अभिप्राय, हृदय 
और बैठना आदि सब एक समान रहने का उपदेश । (प० ६७१-६७३)- 
इत्यश्मो5ध्यायः । इत्यट्टमो.्टकः ॥ इति दुश्म सण्डरूम ॥ 


इति ऋग्वेद-विषयसूचची समाप्ता ॥ 
भाष्यक्ठेरुपसंहारवचनम्‌ ( १-२ ) 


_..“+०--.7त7त_त__- 


चूठ 
प्र 
इज 
जुडे 
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अटुद्धम्‌ 

( वनीचाना: ) 
स्नेहमया 

( तत्‌ सोघ न ) 
माप 

माखु 

करे । 

( होचः ) 
बनकर 

( वलम ) 

( दुविश्राम ) 
पोपक 

आ० ५! खू० ६५०१ ६ 
चाहा 
पे 
सण्डिल्यों 
तकाबितक 
(्‌य) 
प्रकाशसान्‌ 
च्ह्व्‌ 

( चश्लु पिता ) 


झुद्धम 
( बनीवानः ) 
स्‍्नैहमयी 
( ठत्‌ सोध॑ ) 
मो 
सोचु 
करे तो 
( होतः 9) 
खनकर 
( वल्म 2 
( दुविदत्रास, ) 
पोपक 
ऋ० ७ । सू० रण ।| ६ ॥ 
बाली 
( न; पिता » 
मण्डलियों 
तकंदितक 
( यद्‌ ) 
प्रकोशमान 
खत 
( चल्लुषः पिता ) 


२२८ 
२७१ 
श्८ज 


व्रत 


छ०४ 
३४७ 
३७९ 
ज०५९ 
छ०० 
ज्ण्ज 
9४१४ 
अआररे 


२८२ 


ज१४०६ 
अ२४े 
णजररे 


जुटे 
दे दे 
जजुछ 


प० 


१८4 
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श्र 


( ३२.३) 


अशुद्धस हर 
श सरि 5१9 

सास 

यातुधानान्‌ 
अतनयन्‌ 


, ( बहन्तं त्विपस्‌ ) 


महान्‌ वलवान्‌ है । 
४०४ 

भगनीचत्‌ 

पति पत्ी 

आगियों 

४४० 

सारथी 


8 


जगत्‌ को देह में बसाने- 


डाच्चरण 
पपहुंचती 
मोसानां 
सौभराः 
पह्ये 
( अधिघराजं ) 
तपस्‌ 

कल पर 
करें । 


:शुद्धम्‌ 


भ्ल 


सिरिर 

सोम 

यातुधानात्‌ 

अजनयन्‌ 

( बृहन्त तचिष अमिनत ) 
महान्‌ बलवान्‌ जाना जाता है। 
दे०४, 

भगिनीवत्‌ 

पति पत्नी को 

प्राणियों 

8०० 

साथी 

भेदक 

जयत्‌ को वसाने था देह से 


बसने 
उच्चारण 


पहुंचती 

सोमानों 

सौमरो 

पदुद्य 

( अधिराजम्‌ ) 

तमस्‌ है 

करें और (मन्त्रश्नत्यं चरामसि) 
चेद भन्‍्त्रों के उपदेशानुसार 
विचारपूर्तक आचरण करेंप 


नब्० 
के 


घू० 'पं०  अशुद्धमू: »« . शझुद्धम 


न् 


जण६० 4८ सख्येधु. सख्येपु 

न्श्ज्दे ७. व बता, बना 

जुदईे। "१५:  भृूत्व मृत्वी 

६३६५ ९१९ ( ज्ञज्ल प्रकट ( जज्ञे ) प्रकट 
६४१ ४ मनुष्य के मनुष्य को 
६६० २ ब्यास्या ब्याख्या 


टि०--( १ ) वर्ग, पूर्ण, अस्यर्थना, सूर्य, अणेव, वर्षण,. 
भाकपण, समर, विधुर्यति, प्रार्थना, सर्वे, मार्ग, अनर्थे, ऐखवर्य जादि शब्दों 
में रकार सद्दित अक्षरों में कही १ (८ ) सात्र शेष रह गया है घहां पूर्ण 
बाव्द ऊहा से जान लेना 

( ३ ) संच्श, दीरं, सुसंगत आदि शब्दों में मनुस्वार सहित अक्षरों 
में कही' २ (* ) शेप रहा है वहां भी पूर्ण अक्षर जानना । 


अवशिष्टांश 
[ पृ० र८६ खू० ८७ । सन्‍्त्र १२ का भाष्य ] 

भा०--( देवाः ) शुद्ध विजयी, विजिगीपु चीर पुरुष ( अदा » 
आज, तुरन्त ( इजिनं ) पापाचारी घुरुष को ( पराम्टणन्त ) दूर से ही 
नाश करें । चे ( तृष्ट: ) अति तीक्षण होकर ( झपथा ) जाक्रोश, निन्‍दा- 
थोग्च चचन कहते हुए ( एन भ्रत्यक्‌ यन्तु ) इसके प्रति आक्रमण करें। 
( बाचास्तेन ) जागी द्वारा अन्य के सत्य पक्ष जादि का छोप कर चोरी' 
करने था वाणी द्वारा आक्रमण करने वाछे को ( मर्मच्‌ ) उसके सर्मस्थलू 
पर (६ शरवः ) लनेक पीढड़ादायक वाण ( ऋतच्छन्तु ) प्राप्त हों। 
( यात्ुधानः ) पीढादायक साधनों का प्रयोग करने चाल पुरुष (विश्वस्थ) 
सबके हिलार्ण ( प्रसितिर्र एतु ) अच्छे बढ़ चन्धन को प्राप्त हो । 





॥ "संहिता ह 
ऋग्वेद-संहि 


. अथाष्टमे5ष्ट के प्रथमो5ध्यायः । 


(दंशमे सण्डले चतुर्थेडलुवाके) 
[ ४६ ] 


वत्सप्रिकषि: ॥ अभिरेवता ॥ छन्द+---१,' २ पादनिचृत्‌ त्रिष्डप्‌ । ३,५ भाची 
स्व॒राट त्रिष्दपू। ४, ८, १० तविष्ठप्‌ट। ६ भार्ची भुरिक्‌ तरिष्डपू । ७ विराद 
त्रिष्डप्‌ । € निचृत्‌ तिष्डप्‌॥ देशर्च उक्तम ॥ 


प्र होता जातो महाज्नभ्नोविश्वषरद्धां सीददपामुपस्थें । 
दधियों घायि स ते वर्योसि यन्ता वरूनि विधते तंनपाः ॥ १॥ 
भा०--(यश जो अग्नि (महान) गुणों भौर बलों में महान्‌, (होता) 
होम का करने-चाला, - अपने में अहण करने और अन्‍्यों को देने पाला, 
संब को अपने प्रति - आदरपूर्वक छुलाने चाल, (:नभ>वित्‌ ) भ्ग्नि के 
तुल्य आदित्य तक का ज्ञान कराने बाला, था,न प्रकट होने वाके जज्ञान, 
अविदिति, अव्यक्त, अन्धकरार-अज्ञान में छुपे-तत्वों को भी जानने और जन्यों 
को बतछाने बाला, ( चूस॒द्वा ) प्रार्णो के बीच आत्मा और मलजुष्यों के ब्रीच 
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राजा के समान समस्त मनुह्यों के वीच सखा और शास्ता रूप से विराज- ' 
मान होकर' ( अपास्‌ उपस्थे सीदत्‌ 9) जल्हों के ऊपर नौकावत्‌ सर्वतारक 
होकर समस्त छौकों के ऊपर अध्यक्षवत्‌ विराजता है, ( यः दुधिः धायि ) 
जो सबको धारण करने चाले रूप से स्थापित है । ( खः ) वह (ते) तुझे 
( वय्यांसि ) ज्ञानों, नाना बर्ों और जीवनों को ( यन्ता ) देने वार 
और सब को नियस में रखने वाला, स्व-व्यवस्थापक है। वह ही (चसूनि) 
चाना छोक और ऐशवर्ये सो (विधते) कर्म करने घाले सक्त जीव को देनेहारा 
है । वही ( तनूपाः ) सबके देद्ों का पाऊन करने वाल्य है । 
इम विधरन्तों अरपा सघस्थें पशु न न पदेरन ग्मन्‌ 
शुद्धा चतन्तमुशिजों न्मोमिरिच्छन्तो घीरा भ्रगंवो<विन्द्न ॥र॥। 
भसा०--जिस प्रकार यज्ञ में विद्यान्‌ लोग जलों के समीप यज्ञाग्नि 
को उत्पन्न कर उसकी परिचर्या करते हैं ठीक इसी प्रकार (इस ) इस 
जात्मा को (अपर सघस्ये) छोकों, प्रकृति के सूक्ष्म २ परसाणुओं के साथ २ 
और आत्मा को देह में रक्त-नाड़ियों में बहते रुघिर के साथ २ (विधन्तः) 
खैशेप रूप से दिघान, परिचरण जादि करते हुए, ( नष्टम्‌ पह्ु| न पे 2 
खोये पशु को जिस अकार उसके चरण-चिन्हों से उसझे पीछे २ जाते और 
पता छगाते हैं उसी अकार (नष्ट) सर्वव्यापक, वा आंखों से ओझल, अद्दय, 
( पहुं ) सर्वजगत्‌ के द्रष्टा, प्रसु कौर जाव्मा को ( पदेः ) वेद-अतिपादित 
ज्ञानमय पदों, वचनों से (अजु ग्सन्‌ ) संनन, दर्शन और निदिध्यासन आदि 
ज्ञान-साधनों से भी अजुक्रम से क्वान करते हैं । ( उशिजः ) उसके चाहने 
चाछे, उसके पेंसी भक्त, ( गुहा चअतन्‍्त ) गुहा में, वाणी, और छूदय में ' 
चुप्त रूप से विद्यमान को ( नमोमिः ) नमन, विनययुक्त धचनों ले 
£ इच्छन्तः ) चाहते हुए ( घीराः ) धीर, चुद्धिमान्‌ , ( भ्ट॒गवः ) समस्त 


पापों को भून देने घाले, तपस्ती जन ( अलु अविन्दुन्‌ ) अनेक साधनों 
के पश्चात्‌ प्राप्त करते हैं 
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० के ०७ | >>. | ढ 
डमे ज्ितो भृर्यविन्ददिच्छन्वेंभ्रुबसो सूर्थन्यघ्न्यायाः | 
स शेवृंघो जात आ हस्येपु नाभ्मिय्ुुवा भवति रोचनरुय ॥ ३ ॥ 


'. भा०--(इस) इस ज्ञानसय, परम अग्नि को ( वैसूचसः ) व्यापक 

'महान्‌ शक्तिसान्‌ प्रभु सें बसने वाला, (त्रितः) तीनों लोकों; वेदों और अपने 

तीन जन्मों को जानने वाला वा तानों ढुः्खों से पारं उतरा हुआ मुक्त जीव, 

( इच्छन ) चाहता हुआ ही उसे ( भूरि) बहुत २ ( अविन्दुत्‌ ) पा 

लेता है। तब (सः ) ' वह ( शेबूधः ) उस शान्तिमय अभु में शक्ति 
से बद़कर शक्तिशाली होकर ( ह्स्येपु जातः ) बड़े २ प्रासादों में उत्पन्न 
'.  ऑजपुत्र के चुल्य बड़े २ छोकों में सी ( थुवा ) बलघान्‌ युवावत्‌ होकर 
४ रोचनस्थ ) अति तेज का ( नामिः ) सूर्यवत्‌ केन्द्र होजाता है. 


न्दं दोतास्मुशिज़ो न्मोंमिः मा यज्ञ नेतासंमष्वराणम्‌। 
ईवरिशाम॑कुणवन्नराति पांवक हव्यवाहं दर्वतो मारषेपु ॥ ४ ॥ 


भा०--( मन्दृम्र ) अति आनच्ददायक, ( होतारम ) सब को सुख 
देने घाले, सबकी अपने भीतर छेने और अपने प्रति चुलाने वाले, (प्राह्वम्र ) भति 
चुज्य) (यम) सवंदाता, स्वोपास्य, सत्सक् के थोग्य, (अध्वराणां नेतारम) 
न नष्ट होने वाछे, नित्य तत्व के सब्बालन करने वाले, ( विश्ञाम्‌ ) देह 
मे प्रवेश करने. घाले समस्त जीव-प्रजाओं के ( अरतिमर्‌ ) स्वामी, (पावकं) 
'परंस पावन, ( इच्यवाह ) झाद्य विषय रूप जगत्‌ को अपने शक्ति सामष्य॑ 
से उठाने और सच्चालन करने वाले प्रभु को ( माजुपेपु » सननशील 
घुरुपों के बीच में, वेदि में थज्ञातिनिवत्‌ धारण स्थापन करने घालें (उशिज) 
वश्ती, उसके चाहने घाले ' विद्यान्‌ जब उसको ( नमोभिः ) विनययुक्त 
. खझचनों से ( प्राह्व॑ ) प्रकट, व्यक्त, साक्षात्‌ कर छेते हैं । उसी प्रकार इस 

करें0 ३ 
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प्र सुजयन्तं सहां चिंपोधां सूरा अमर पुरा इर्माणम्‌ 
नयन्तो गर्म बना घिय घुर्दि/रर्म्शु तावीणं घनचेम्‌॥ &४॥ १॥ 
भा०--( भूःजवन्त ) ससस्त कुवदों को अपने वश करने-बोले, 
जिजेता राजाबद, ( महान्र्‌ ) बड़े, ( विपः-धाम्र्‌ ) नाना कानों और कमेर 
को घारण करने वाले, ( अमूरम्‌ ) कभी रत्छु, नाश या मोह को पाप्त न 
होने वाले, ( पुरा दर्माणाम ) देहादि पुरों और नाना लोकों को भी प्ल्य 
यथा सोक्षावसर सें तोड़ने वाले, ( गर्मंस ) सब को अपने भीचर ग्रहण करने 
धाले, ( वनाम्‌ ) परम सेवनीय, वा ( घनों गर्भ ) ठेजों के धारक, 
सूर्यचत्‌ हिरण्यगर्भ, ( हिरि-डसश् रू » अति मनोहर, ल्मेमदत्‌ ठेजों चाछे 
तेजली, (जलवॉार्ण न धनचंम्र्‌ 9 अश्व के तुल्य शबुहिंसक, चीर छं सुल्य 
घनैश्वर्यों से जर्चनीय, एलनीय, उस प्रभु को रूक्ष्य कर उसी की ओर 
( घिय नयन्तः ) अपनी स्तुति और चुद्धि को लेजाते हुए (मूराः).नाशवानर 
आएणी, एवं सोही जनख्हानी छोय उसको हो अपने में ( घुए 9 घारण करे # 
इति अयमसेी चर: ॥ 
सि पंस्त्यासु ज्ितः स्तैभ्यन्परिवीतों योनों सीददन्त+ । 
अतः सदगृभ्या बिशां दसृज़ा विधमेणायन्जेरीयते जन ॥- ६. 
आ०--(( क्तः ) जिस प्रकार तीनों ऋणों से बद्ध साता पिता और 
इंरु इन के चीच स्थित, शिष्य ( प्यासु ) गृहों के बीच,.( स्तभूथन्‌-) 
सपने वछ, घी और इन्हियों का स्वस्मन जर्धात्‌ बह्मचर्य का पालव करने 
की इच्छा करता हुला ( योनों ) आचार्य ग्रह में, योनि अर्थाव्‌ सातूगर्ने 
में घाऊुक के ससान (परि-दीतः सुरक्षित, यज्ञोपचीत से घुक्त वा सेंलला, 
अज़ित से उपवीत,होकर ( अन्तः सोदन ) विद्या-श॒ह् या.गुरुम॒द्र में रहता 
है और ८ जत्तः संशुम्प ) चहां से कान को भी ,अक्रार -सक्यच करके; 
६ दसूनाः ) इन्द्रिय और चित्त को वश करके, ( विशाम्‌ विन्धर्संगा ) प्रजा 
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के बीच विशेष घर्मे से (अयन्ब्रे)) विशेष यन्त्रणा और नियन्त्रणों के विना ही 
(न॒न्‌) पूर्व नेता, साता पिता आदि के भ्रति के जाया जाता है, उसी प्रकार यह 
जीव रूप अग्नि, ( पस्व्यासु ) प्रार्णो के बीच था शृहवत्‌ इन-देद्दों मेंः 
€ स्तभूयन्‌ ) जपने को स्थिर करने की इच्छा करता हुआ, ( थोनौ परि-* 
चीतः सीदत्‌ ) माठ्गर्भ में चारों ओर से जेर से भाइत होकर नगर, 
था कोट आदि से घिरे राजा के समान घिर जाता है। वह चित्त या 
इन्द्रिय-सामथ्यों को एकन्न कर ( वि-धर्संगा ) विशेष धारक प्रयत्न से 
€ अयन्मेः ) बिना पीढ़ा के ही (नन्न ईयते) भाणों को प्राप्त कर लेता है । 
कछा कौशल पक्ष में-पन्नत नाम असप्रि तीन स्थानों पर है सूर्य, विद्यव॑ 
और भप्नि4 वह अपने (योनों) सूलकारण या आश्रय रूप विद्यदू-घट आदि 
अे सुरक्षित होकर भीतर रहता है। वह विशेष धारण-प्रयत्न से जलों से. 
संग्रह किया. जाकर ( यन्त्र: ) यन्‍त्रों द्वारा चालक साधनों को प्राप्त करता 
है 4 यन्त्र! इति पदपाठः सायणामिमतः ॥  “अयन्बे/ इति प्रदपाढ़: 


शाकलामिमतः । *) 


अस्याजरसो दमामरिजा अचे्डमासे झसय+ पावचकाः।.. ५ 
श्वितीचर्य+ श्वाच्रासों भरएयवों बनर्षदों वायवो न सोमाः॥७॥ 


भा०---( अस्य ) इसको असभिवत्‌ तेजस््री विद्वान्‌ पुरुष के अधीन, 
अन्य (अक्षयः) अपिवत्‌ तेजस्वी, और देह में घिनय से झुकने वाले शिष्यों: 
के तुल्य बिन॒यी, (अजरासः) जरावस्था से रहित, युवा वा कुमार ( दमाम्‌, 
अरित्रा: ) दमन करने योग्य कर्तव्यों, श्रजाओं के बीच, ( अरित्राः ) नावु: 
के चप्पुओं के तुल्य कार्यसांधक, था ( अरित्राः ) शत्रुओं से बचाने 
चाछे, ( अर्चद-धूमासः ) अस्नियों ज्वाकाओं के तुल्य धूमवत्‌ शह्तुओं को. 
कंपाने वाछे, बछ की अच॑ना-याचना करने घाले, ( पावकाः ) देह 
राष्ट्र के शोधन करने घालके, ( श्वितीचयः ) छुद्ध ज्ञान, यश वा बह्रब्य 
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का सब्चय करने बाले, (शान्रास) अति क्षिप्रकारी, अप्रमादी, (भुरण्यवः) 
प्रजाओं के पालक ( चन*सदः ) ऐश्यों और वनों में विराजने वाले, 
( चायवः ) वायु तुल्य «बलवान एवं ( सोमाः ) दीक्षामिषिक्त जनों के: 
घुल्य वीयंवान्‌, विद्यादि से स्नात, पद्ामिषिक्त नाना पुरुष हों । 
» ४. . 460. का 
प्र जिहर्या भरते वेपों झभिः भ वयुनानि चेत॑सा पृथ्चिव्याः। 
है ० ० ० ० | 
तृझ्रायर्वः शुचयन्त पाव॒क मन्द्रं होतार दधिरे यर्जिम्‌ ॥ ८ ॥ 


ल्‍ 


भा०--जों ( अप्रिः ) अमिवत्‌ तेजस्वी धुरुष, विद्वाद, वा नायक 
( जिहयया ) वाणी द्वारा ( चेपः मर भरते ) कर्म और ज्ञान को घारण कराता 
हैं और ( प्थिन्याः वयुनानि ) प्रथिदी के ज्ञानों को ( चेतसा श्र भरते १ 
अँपने चित्त वा ज्ञान से घारण करता है, ( समर ) उस ( पावकर ऐ 
परम पावन ( सन्द्रम्‌ ) अति स्तुत्य, हर्षदायी, ( होतारम ) सर्चैंश्नयों के 
दाता, ( यजि्ठम) अति पूजनीय को देववत्‌ ( जायचः ) समस्त महुध्य 
( दधिरे ) धारण करते हैं था करें है 


चावा यपंस पृश्चिवी जर्निष्ठामापस्त्वष्ठा भ्र्गचो थ॑ सहोमिः । 
ईलन्ये प्रधर्म मांतरिश्वा डेचास्त॑तक्षुमनंते यजंचम ॥ ६ ॥ 


भा०-( यथम्र॒ ) जिस ( अम्निस्‌ ) असिवत्‌ तेजस्वी, ज्ञानी पुरुष 
को ( दावा पृथिवी जनिष्टाम्‌ ) आकाश और सूर्य जतलाते, वतलाते 
पा अकट करते हैं, और (यं) जिसको ( सहोमिः ) सब को पराजित करने 
वाले वलों, तेलों से ( आपः ) जल्, प्राण, समुद्ादि, और आछजन. . 
( व्वष्टा ) सूर्य आदि तेजखी युरुप और ( खयवः ) पाएं को भूनमे बा 
तैपस्ठी जन ( जनिपत ) प्रकट करते हैं और ( मातरिश्वा ) आकाश में 
चलने वाला-वायु जिसको प्रकट करता है, उस ( इंडेन्च ) सर्वस्त॒त्य, 
( प्रथम ) छुल्य, ( यजन्मम $ सर्वोपास्थ को € देवा: ) समस्त विद्वान 
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वा समस्त सूर्य आदि देवगण, ( मनवे ) मल॒ष्य के दितार्थ ( ततक्षः ) 
खोलकर बतलछाते हैं । 


थ॑ त्वा देवा दृघिरे हंव्यवाह पुरुस्पह्दो मार्लपासों यर्जत्रम्‌ । 
स्याम॑ने स्तुच॒ते वयों धाः प्रदेवयन्‌ यशसः स॑ हि पूर्वी:।१०२ 


भा०--हे ( अप ) तेजस्विन्‌ | ज्ञानवन्‌ ! प्रभो ! आत्मन्‌ | (थे ) 
जिसको सूर्य की ( देवाः ) किरण चुल्य समस्त सूर्य पृथिवी आदि देवगण 
वा प्राणगण़ ( पुरु-स्पृहः » अति स्नेहयुक्त होकर ( देवाः मानुणसः ) 
नाना विजयादि कामना करते हुएु मननशीऊक जन ( यजत्न दधिरे ) उपाल 
श्य, सर्वदाता रूप से स्थापित करते हैं । ( सः ) वह तू ( यामने ) इस 
महान्‌ पंथ अथौत्‌ जीवच वा शासन में (घयः धाः ) दीधेजीवन और बल 
धारण करा। चह (देवयन्‌) देव को चाहता हुआ भक्त (पूर्वीः यशसः) पूर्व 
की समस्त यशोद्द्धियों को (सं) इसी प्रकार प्राप्त हो | इति द्वितीयो धर्गः॥ 


[४७ ] 


ऋषि: सप्तगु; ॥ देवता--इन्‍्द्रो वकुण्ठः ॥  छुन्द+--१, ४, ७ तिष्डप्‌ 
२ आचों स्वराट्‌ त्रिष्दपू । ३ भुरिक्‌ त्रिष्झप्‌ू। ४, १, ८ लिचृत्‌ त्रिष्द( ॥ 
अष्टर्चे चक्तम्‌॥ 
ज़गुभ्मा ते दर्क्षिणमिन्द्र हस्ते वसुयवों चस॒पते वर्सनाम । 
वि हि त्वा गोप॑ति शर गोनांमस्मभ्ये चिर्ज वृषणं रुयि दा १ 
भा०- हे € इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! प्रभो ! हे शत्रुनाशक राजन्‌ ! हम 
छोग,( ते ) तेरे ( दक्षिणम्‌ ) दानशीछ, वल्वान्‌ एवं दायें (हस्ते ) 
हाथ को ( जम्ृभ्म ) अहण करते हैं, उसका अवलूस्ध छेते हैं। हे ( बसूनां 
बसुफ्ते ) समस्त छोकों, जीवों और धनैश्वर्यों के साकिक ! हम 
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( बसूयवः.) चाना छोकों और ऐश्वर्यों को चाहने बाऊके, जीवयग है (यार) 
दश्खों और दर्शो के साझा करने हारे प्रभो! घुलको ( गोनां गोपतिं 
विज्य ) समस्त सू्यों, वाणियों और भूमियों, रश्सियों और जीवों का 
शोपतिं, पालक, रक्षक्र करके जानते हैं। ( अस्मम्यं ) हमें त. ( चित्र ) 
अदभुत, संआह्य, ( इपर्ण ) स्व-छुखबर्षक (रविं दाः) ऐेश्वर्य प्रदान कर ! 


स्वायथ स्ववंस सुत्तीर्थ चतुः समुद्र घरुण रयीणगाम। 
चर्लत्य॑ शंस्य॑ भूर्रिवास्सस्मभ्य चित्र चुपण रुयि द ॥ २ ॥ 


भा०--है प्रमो | है राजन ! इम सुझे ( सुन्‍्भायुधम्‌ ) दु्शों को 
भली प्रकार त्ताइना देनेहारा, उत्तम सनन साधनों से सम्पन्न, ( सुन्मव- 
सम ) उत्तम रक्षा करनेहारा, ( सु-नीयम ) उत्तम नीति और उत्तम 
वाणी का ज्ञावा, ( उतठ॒*-समुद्रस्‌ ) चारों समुद्रों का शासक, ( स्यीयों 
अरुणम्‌ ) समस्त ऐश्वर्यों का आश्रय, ( चहुत्यस ) समस्त जगत्‌ का 
बनाने वाढा, ( शंस्थम्‌ ) अशंसनीय या सर्वोपदेष्ठा, ( भूरिचारम ) 
चहुत से कष्ठों वा दृष्टों का चारण ऋरने बाला जानते हैं। त्‌.( अस्मभ्य ) 
हमें ( हृएणं चित्र रयि दाः ) सर्वसुखवर्षी, अदुशुत्त, सेअह योग्य पेखविय 


अदान कर । इन सब द्वितीयान्त पदों के साथ विद्या क्रिया का सम्बन्ध 
करना चाहिये । 


सुत्रह्मारं देवव॑न्त चृह्तमुरुं गंभीर पृथुवश्नमिन्द्र । 


० 


अतवऋषपश्तसाम साठेपाहमस्मभ्य चेन्र चृूपण राय दाः रे 


भा०--हे ( इन्द्र ) अभी ! हे थीर राजन्‌ | हम छस्ते ( सु-बह्मार्ण 
उच्तस, सहान्‌, स्वासी, चारों वेदों का जानने वाला, ( देचवन्तम ) लो्को, 
दिव्य पदार्थों और देवों, विद्वानों का स्वामी, ( इहन्तम्‌ ) मद्गान्‌, (उर्ु) 
चढ़ा भारी, ( गरभीरं ) गंभीर, जगाघ, ( पृथशु-चुन्चम » विशाऊ आश्रय 
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घाला ( अ्रुत-ऋषिस ) ज्ानदर्शी गुरु, शिष्यों द्वारा अवण करने योग्य 
-चा, ऋषिजनों के ज्ञानों का श्रवण करने वाला, चहुआुत्त, ( उप्मम ) दुटों 
को भय देने वाला, ( अभिमाति-सहम ) अमिमानी, दुऐों का सद चूर्ण 
नकरने घालछा जानते हैं। ऐसे २ उक्त विशेषणों से युक्त तुझ्त को हम सदा 
पा्वे । तू ( अस्म्यं ) हमें ( चित्र शृपर्ण रयि दाः ) क्लानप्रद, सुखप्रद्‌ 
“निश्चय दे । 

सनद्धाजि विभत्रीरं तरुत घनस्पुर्त शशुवांस सुद््चम्‌ । 

25 द् 


» | हु 4 «७ [। 
इस्युहन पूर्मिद्‌सिन्द्र सत्यम॒स्मम्य चित्र वृषणं राये दाः ॥ ४॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यव ! ऐश्वर्यप्रद ! हम तुझे ( सनदुःचांजं) 
'शान-ऐश्वय, बल, वेग के देने वाला, ( विभ्रवीरं ) विद्येप, सर्वोत्कष्ट बल- 
चान्‌, परम मेधावी, ( तरुत्रस्‌ ) भवसागर से तारने वाला, वृक्ष के 
समान च्राण करने वाला, ( धन-सरषटत ) धन से पालने घाला, ( शुझ्॒- 
चांसम्‌ ) सदा बढ़ने घाला, महान, ( सु-दक्षम्‌ ) उत्तम बलशाली, 
-(दस्यु-हनम, ) हुए दस्युओं का नाश करने वाला, ( पूः-मिद्म, ) श्तु के 
नगरों को तोड़ने वाछा, वा ( पूर्मिदं ) देहपुरी को तोड़कर जीव को झुक्त 
करने वाला, ( सत्य विद्य ) सत्य ही जानते हैं । तू ( अस्मम्यस््‌ चित्न 
न्यूपर्ण रयिं दाः ) हमें अदभुत, सुखद घनैश्व्य दे । 
अश्वांचन्त रथिन वीरव॑न्तं सहस्त्रिएँ शतिन्ते चाजमिन्द्र । 
भद््बात विधवीर स्व्॒पासस्मम्य जि बृपण रयि दाः ॥ ५ ॥ ३ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐशवयंवन्‌ ! प्रभो ! खामिन्‌ ! हम इसे ( अश्ना- 
चन्तं ) अश्वों का स्वांसी, समस्त जीबों का सालिक, ( रथिनम्‌ ) रथा, 
ःमद्ार्थी, ऋद्माण्ड रथ था परमानन्द रस का स्वामी, ( घधीरवन्तं ) वीरों, 
उविद्वानों का स्वामी, (सहलिणं) वल्वान , हजारों जनों, धनों का सामी, 
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(शतिनं) शत २ जनों, घनों, आमों, नगरों का स्वामी, (वाजम) वल्वान, 
( भव-आत्स ) कत्यागकार्री जन्समूहों का नायक, ८ वित्रवीरं ) अति 
उत्कृष्ट चीर वा मेघादी ( ऊूपांम ) सच को समस्त चुखदाता करके जानते 
हैं, तक्तक्ो हमारी सठि स्त॒ति आप होती है, व्‌ ( अस्मन्ध ) हमें ( चित्र” 
बृषण रचि दाः ) जदुनत्त, संप्राह्म, सवसुखदर्पी पेश प्रदान कर । इंति' 
ठुतीयो च ४ ४ 
भ सपरु॑म्ृत्धीति सुमेधां वृदडस्पातिं मतिरच्छा जिगाति । 
य आज्विस्सो लमलोपएसशो3स्मस्ये चित्र वृर्षर रवि दा ॥5६॥ 
भा०--( यः ) जो (जाह्विसः ) अप्ति के समान स्वप्रकादश, 
समस्त पदायों सें बखरूप, ( समस्त उपसचः ) विनयपू्वक प्राप्त होने 
योग्य है उस ( सप्त-गुन्‌ ) सात रक्मियों, सप्त प्राण सूर्य जौर जात्मा के: 
खसब्श दिव्व के जात्मा, ( ऋत-धीतिम्‌ ) सत्यकर्मा, सत्य ज्ञान के धारक 
( सुमेघाम्‌ ) उत्तम उंद्धि, क्वानवाणी बौर हुष्टनाशिनी शाक्ति चाले 
( बुहस्पतिम्‌ ) चेद्दाणो और वड्ी भारी घाक्ति कौर ब्रह्माण्ड के स्वामी 
भक्ठु को ( सतिः ) ज्ञानदती छुद्धि या मननशील मनुष्य एजच्छ जियाति)* 
चाक्षाद्‌ प्राप्त हो। हे प्रमो ! त्‌( जस्मस्य जिह्न इपणे रयि दाः ) हमसे 
जदूभुत, स्ंचुखप्रद, वलशाली ऐस्वर्य दे 
वर्नीवानो मर्म दताख इन्द स्तोमाश्थरन्ति खुमतीरियानाः । 
इृढिस्पृशो मनसा चच्यमाना अस्मन्य चित्र वर्यर रवि दाधाज्या 
भस्ा०--( बनीवानाः ) बाचना, मायना से युन्द्र (सुल्मतीः इचानए) 
शुभ इंद्धियों को प्राप्त वा उनको चाहने वाले, ( सम स्तोमाः) सेरे रलुतति- 
चग ( दूत्तातः ) स्तुत्तिय्ील दू्तों के समान ( हृदि-स्तशः ) हृदय में पहुँ 
हुए, ( मचसा ) मद से, ज्ानएवेक ( बच्यसानाः ) उच्चारण किये हुए, 
(इन्हें चरन्ति) उस पेश्वंवान्‌ प्रशु तक पहुंचे, हे असो ! ( अस्सम्य चित्त 
दपर्ण रदि दा: ) हमें स्व-सुलचर्षक, जात्र्यकारी ऐश्वर्य प्रदान कर 


न प्र 





अ०छाखू०४८ा१| ऋग्वेद्साष्ये दशर्म ससडलम्‌ ११ 
यक्त्णा यामे दद्धि तज्ज इन्द्र चूहन्त्रे क्ञयमसंस जनानाम्‌ । 
अभि तद्य्यावांपृध्चिवी गंणीताम्स्मभ्य चित्र चूपण रयि दाः॥दा४॥ 

भा०--है ( इन्द्र ) ऐश्वयंबन्‌ ! ( त्वा यत्‌ यासि ) मैं तुझ से जिस 

पदार्थ की याचना करूं, त्‌ ( नः तत्‌ दद्धि ) इसें चह प्रदान कर । और 
तू हमें ( वृहत्तं क्षयस्र्‌ ) बड़ा भारी ऐश्वयं, (जनानां जसमस्‌) जो समस्त 
जनों में सब से अधिक हो, दे । ( तत्‌ थावा पथिवी अभि ग्रणीताम ) 
डसकी सूर्य और पुथिवी वा मातो पिता, राजा, प्रजागण सर्वत्र स्तुति करें ९ 
( अस्मस्य चित्र वृपण रयि दाः ) हमें सर्वसुखदायक अदूभुत, शानप्रद्‌, 
बल्युक्त ऐश्वये प्रदान कर । इति चतुर्थों चयेः ॥ 


[ ढेठ ॥| 


इन्द्र वेकुएथ ऋषि: ॥ देवता-पन्‍द्री वैकुणठः ॥ छन्‍्दर-१,३ पादनिच्चृज्जगती + 
२, ८ जगती। ४ निचुज्जगती । ५ विराड जगती । ६, € आचीं सराद्ट 
जगती । ७ विराद्‌ निष्डप्‌। १०, ११ विप्ठुप्‌ ॥ एकादशर्च सक्तम ॥ 


अहं अंर्च वर्खुनः पूव्येस्पतिंर॒ई धनांनि से जयासि शभ्बतः । 
मां इंवन्‍्ते पितरं न ज़न्तवो<5हं दाशुये वि भजासि भोज॑नम॥ १॥) 


भा०--परमेश्वर कहता, है । ( अहं ) मैं ( वसुनः ) जिसमें समस्त 

“ जीव बस रहे हैं उस जगत्‌ का ( पूत्यंः पतिः भुवं ) सब से पू्, एवं 
पूर्ण पालक, स्वामी हूँ । (अहं) में ( शश्वतः धनानि ) अनेक घनों, ऐश्वरयों 
कौ ( सं जयामि ) एक साथ सबसे अधिक विजय करता हूँ । सब ऐश्वर्यो 
का सर्वोपरि खामी हूँ। ( जन्तवः ) समस्त जन्त, जीवगण (मां) 
झुक्न को ( पितरं न हचन्ते ) माता पिता के समान और आदर भक्ति से 
चुछाते हैं । ( जहँ दाऊपे ) में दानश्ञीक, आव्मसमर्पक भक्त वा दाता को 


है 


झ्‌ घुन्चेद्साण्य अध्ठमों5घक [जिन्शाचवण्शर 
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( सोजनस्‌ थि भवामसि 9) समस्त सोग्य फऐेश्वर्च, लज्न और सर्च-पालक 


दल विद्येष रूप से देता हूँ । 
आअहमिस्ठो रोधो बच्चो अर्थवैदस्त्रिताय गा अजनवमडेरथिं | 
अं दस्युभ्यः परि न॒स्णमाददे गोचा शिक्षन्‌ दर्घोचे मातरिम्वने २ 
भा०--( ऊऋहन ) में ( लबबंगः ) अहिसक, विचारशील, सर्च 
चालक जन को ( रोधः ) झदुओं के भी दाघक शक्तियों को नी रोक देने 
-वाला वर ( चक्षः ) अद्यन करता हूँ । मैं ( ल्विताय ) तीनों लाम्नर्मों सें 
स्थिद जनों को उपदेझादद्‌ ( या; ) वेंद्रवाणियों को पुर्व तीन भुणों से 
दद्ध जीव के लिये दाना छोऊहों वा सूमियों को (अहेः लधि) सूर्य या मेघ 
"पर ज्यक्रित ( लजनवम ) प्रकल करता हूँ । ( अहम ) में ( दच्घुस्चः » 
दुछं से ( दुन्गम्‌ ) समत्त घन ( आादइदे ) छे ब्ेता हूँ । जौर से ( सात- 
सिने ) माता के गर्म सें लाने दाछे ( दधीचे ) ध्यान-धारणावान्‌ जीव 
जो ( योत्रा शिक्षत्‌ ) इन्द्रियों दा दाणियों के अचोग की शिक्षा देता हूँ । 
मच त्वण्ठा वृद्धमतक्षदाइर्स मर्यिं ठेवासोंउदृजजक्नपि ऋतुस्‌। 
मानी क॑ सूर्चेस्वेच दुछरे सामार्येल्ति कुतेन करत्बेंच च ॥ ६॥ 
सा०ए--( झछष्टा ) उच्तस शिल्पी, था ठेजसी ऊचब दा सूर्चादि 
_ नश्यत्‌ ) मेरे ही ( चञ्लन्‌ ) चल को ( अतक्षद्‌ ) अकद करता हैं । 
“६ से ) मेरे लाक्षय होकर ( देवालः ) पिद्दन क्ानी जन ( ऋतुस्‌ लपि 
लइजन्‌ ) बपने समस्त कर्म मेरे छिये स्यागते दा करते हैं। (रूस अनीक्म) 
मेरा खदूप वा बल, ( उर्चस्य इच ठुस्तरं ) छ्‌* के समान दुस्तर, जसदाय 


हैं । समस्त लेक ( हकृतेन कस्तेंच च ) किये सत कर्म से ( साम 
आयन्ति 3 मुझे ही आप्त होते है । 


अहसम्रत मव्यव्मस्थय पशु पुरीपिएं सावकेना दिरएयर्यस्‌। 


खसहव्यपनारंशाते दाष्ठप यन्‍्मा सोसास डक्ष्थितों अमाल्दियुःछ 


| 


| 


॥ ही, 
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भा०---(यत्‌ ) जब (डक्थिनः सोमासः) उक्थ अथाँव्‌ चेद-वचन को 
जानने वाले व॑.यवान्‌ , उत्तम उपदेष्ा विद्वान त्रह्मचारी पुरुष (मां) संझको: 
( अमन्दिषुः ) प्रसन्न करते, भुझ से पार्थना करते हैं तब सैं ( पुरु सहस्ना ). 
अनेक सहसों ऐश्वर्य (दाझपे नि शिशामि) दानशीछ आतव्मसमर्पक के राभार्था 
प्रदान करता हूँ । और ( अहस् ) मैं ( एतं ) इस ( गष्ययम्‌ ) वाणियों, 
ज्ञानेन्द्रियों के स्वासी, था स्वयं भोक्ता रूप, ( पुरीषिण ) नाना ऐश्वर्यों" 
के खासी रूप, ( हिरण्ययम्र्‌ ) सुवर्णवत्‌ उज्ज्वल तेज/्खरूप (पशु ) 
ह्रष्टा आत्मा को ( सायकेन ) बाण के समान तीदक्षण, अज्ञान का अन्त 
कर देने वाले शान से युक्त करता हूँ । 


श्रहमिन्हो न पर्र जिग्य इद्ध न सृत्यवे-5र्व तस्थे कदां चन ।. 
सोममिन्मा सुन्वन्तों याचत्ता वसु नमें पूरवः सख्ये रिंपाथनश ४? 


' -, भा०--( कहम्‌ इन्द्रः ) मैं इन्त्र, ऐश्वयेवान्‌ , प्रभु ( ध्न न इत्े/ 
परा जिंग्ये » घन को कभी हार नहीं सकता । और (न रूत्यवे अब तस्थे)' 
न सत्यु के नीचे कभी अपने को द्वारा हुआ पाता हैँ । हे विद्वद | जो आप" 
लोग ( सोम सुन्वन्तः ) सर्वोत्पादक, सर्वशासक प्रश्भु की उपासना 
करते हुए भी .( सा इत्‌ याचत ) झुझ से नाना याचना किया करते हो.।' 
है ( पूरवः ) मजुष्यो ! आप लोग ( में सख्ये न रिपाथन ) मेरे सख्य-- 
भाव में रहके कभी विनाश को प्राप्त न होवो । इति पद्चमों चगेः ॥ 


अहमेताब्लाश्व॑सतो दाहेन्‍्द्रे ये च्ज युधये5छण्वत । ४ 
झाहयमानों अब हन्मंनाहन उब्दहा वदअन॑मस्युनमास्विनः ॥ क्ष 
भा०--( ये ) जो ( द्वान्वा ) दो! दो मिलकर ( युधये ) थुद्ध,.करने” 


के लिये ( इन्हू वह) शत्रु के नाश करने वाले बछ, चीथ था युद्धोपयोगी 
शख्न-समूह को ( अकृप्वत ) तैयार कर छेते हैं (पतन) उच. (शा्सतः) 


१४ ऋग्वद्भाष्ये अप्मो5पकः.. [अण०श।च०६।८ 
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सांस लेने वाले, ( आ-हयसानान्‌ ) दूसरों को छलकारने वाले, ( नम- 
/खिनः ) शाख बल से सम्पन्न जनों छे भ्रति भी कभी-( जनमस्थुः ) न 
झुक कर ( इढ़ा बदन्‌ ) दृढ़ स॒त्य वचन कहता छुआ उनको ( हन्मना ) 
पनन करने घाले उपाय से ( अब अहनम्र्‌ ) नींचे सार गिराता और 
“दण्ड देता हूँ । 
आश्ची3दमेकमेकों अस्मि निष्पाल्‍्षमी छा फकिमु चयः करन्ति । 
ब्लले न पषोन्‌ प्रतिं हन्मि भूरि कि माँ निन्‍्द्न्ति शत्रवो.5निन्द्राः७ 
भा०--मैं ( निःपाद्‌ ) शब्रुओं को सर्वथा पराजित करने बाला 
६ इृदम्‌ एकः एकस्‌ असि अस्सि ) अकेछा ही यह, एक के भति एक, 
पराजित करने में समर्थ हूँ। ( एकम् माम्‌ अभि ) अकेले के प्रति 
(६ हवा किछु त्रयः करिष्यन्ति) दो या तीन भी क्‍या कर सकेंगे ९ में (पर्पान) 
“कठोर शब्रुओं को (खलेन) खलिहान में पढ़े सूखे जौ गेहूं के पौ५दों के समान 
“भूरि प्रंतिहन्मि) बहुतों को मुकाबले पर बहुत ताड़ित करूं । (अनिन्द्राः) 
“ऐश्वयंद्वीन, शात्ुनाशक स्वामी था दृढ् नायक से रहित ( शत्रवः ) छात्रु 
छोग ( मा कि निन्‍्दुन्ति ) मेरी क्या निन्‍दा करते हैं १ 
'आई शुदगुभ्यों आतिथिग्वामिष्करमिप न चृंच्नतुर विक्षु धारयम । 
“यत्पंणशैयप्न डत वां करब्जदे पाहं सद्दे चंत्रहत्ये अशैध्वि ॥ ८॥ 
भा०--(भहम्र) मैं (गुंगुम्थः) भूमि पर विचरने घाले जनों के हितारथ 
“उनमें से ( अतिंथिग्वम्‌ ) अतिथि के तुल्प जाने वारे ( इष्करम ) अत्त 
उत्पादक ( घृत्न-तरम्‌ ) विश्चकारी के नाशक पुरुष को ( पं न ) सेना के 
'छुल्य (.विश्लु ) प्रजाओं के चीच ( धारयम ) घारण करता हूं। (यत्‌ ) 
जिससे ( पर्णयप्ते ) पाछक घुरुष के लाश करने याझे ( उत था) और 
पं करंजदे ) सहायक था करावरूस्ब देने योग्य जाधित का द्वाथ छोड़ देने 
'ाले के बिनाश के छिये ( महे ) बढ़े भारी (इत्र-हत्ये ) दुष्ट के 
नाश के कार्य में मैं ( अद्ुश्नवि ) प्रसिद्ध होगया हूं । 
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अ मे नर्मी साप्य इपे भ्॒जे भ्रदूगचामेपें सख्या रूण॒त छ्विता । , 
दिदय्य॑ यदरुष समिथेएु मंहयमादिदेन शेस्यमुक्‍थ्य करम्‌ ॥ ६.॥ 
भा०--(से ) मेरे आगे ( नमा ) विनयशील घुरुष ( साप्यः ) 
समवांय वनाने में कुशछ, संध का हितेपी ( इपे भरुजे ) अन्न बल को 
आराप्त करने और भोगने के लिये और ( गवाम्‌ एुपे ) .गौओं और 
. चेदवाणियों को प्राप्त करने के लिये (प्र भूत्‌ ) खूब समर्थ होता है। 
है विद्वान पुरुष ! आप छोग भी (ट्विता सख्या कृणुत ) दो प्रकार की 
मित्रता किया करो । ( यत्‌ ) जो मैं ( अस्य समियेपु ) इसको संग्रासों 
के अवसर पर ( दिद्युस मंहयम्‌ ) शब्रुअण्डक बड़ा भारी वल वा शख्स 
प्रदान करता हूं, ( आव्‌ इत्‌ एन॑ शंस्यस उकथम्र्‌ करस्‌ ) छौर अनन्तर 
इसको में अति स्तुत्य और अ्रसिद्ध कर देता हूं। बछ और यश दोनों के 
लिये सेरे से मिन्नता करो । 
पनेमेस्मिन्द्दशे सोर्मों अन्तर्गोपा नेममाचिरस्था रूणोति । 
'स तिग्मशुक वुपभ युयुत्सन्‌ दुद्स्तस्थी वहुले बद्धो शन्तभाश्ण। 
भा०---( भेमखिन्‌ ) एक स्थान में ( सोमः अन्तः प्र दद्ये ) सोम, 
शासक भीतर दीखता है, और ( नेसम्‌ ) दूसरे को घह ( गोपाः ) रक्षक 
अध्यक्ष ( अस्था ) अपने विक्षेपत वछ से ( आधिः कृणोति ) अपने को 
अकट करता है। ( सः ) वह ( बहुले अन्तः बद्धः ) बहुत भारी सैन्य 
के बीच बद्ध होकर भी ( तिग्स-शंगम्‌ व्ृपभभ्‌ युयुत्सन्‌ ) तीखे सींग वाले 
चैल के समान घास्राख-सम्पन्न बलवान, शत्रु से युद्ध करता हुआ भी (हुद्र) 
सब द्वोह युक्त भावों, था घुरुपों को स् दुबा कर उनपर बिराजता द्दै। 
आदित्यानां चसूलां रुद्रियाणां देवो देवानां न मिनामि घामे । 
के मा भद्दवाय ावसे ततक्षुरपराजितमस्तूतमषान्दम्‌ ए्शाक्षा 
भा०--मैं (आदित्यानाँ) भूमि या सूर्य के पुत्र केसुल्य उसके उपासक, * 
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( चसूनां ) बसने वाले और ( रुद्धियाणां ) उत्तम उपदेष्टा, अन्यों की 

पीढ्ा को हरने वाले, (देवानां) विद्वान जनों के बीच ( देवः ) सर्वशक्तिप्रद 

होकर ( धाम न मिनोमि ) उनके तेज का नाश नहीं करता। थे(साओ 

मुक्त को ( भद्गाय शवसे ) कल्याण रूप सम्पादन के लिये ( अपराजित 2» 
अपराजित, ( अस्तृतं ) भहिसित, ( अपाद ) अतिरस्कृत रूप से (त्तक्षुः)* 
बचावें । इति पष्ठो व 5 ॥ 


| ४६ ] 


इन्द्र पेकुणठ ऋषि: ॥ देवता--वैकुएठः । चन्द--१ आची भुरियू जगती । 
३, ९ विरादू जगती | ४ जगती । ५, ६, ८ निदृज्जगतती। ७ भरी 
स्व॒राडू जगती । १० पादनिचृुज्जगती । २ विरादू निष्डप्‌ । ११ आची स्वराष््र 

बिष्डप्‌ ॥ श्कादशर्च सक्तम्‌ ॥ का! 


ऊद दूँ ग्रणते पूव्ये वस्व॒ह ब्रह्म कुणव मझें व्धनम्‌। 
अहंश्र्व यज॑मानस्य चोदितायज्वनः साज्षि विश्वस्मिन्मरें ॥श॥ 
भा०--(अहं) मैं ( शुणते ) स्ठुति करने हारे को (.पूह॒य चसु दास ) 
“ सनावन ऐश्वये, भौर निवास के योग्य छोक सोक्ष वा ज्ञान अदान करता -हूँ। 
( जहं ब्द्धा कृणवम ) मैं परम बह्मज्ञान, वेद और इस मद्ान्‌ जगव, कोः 
उत्पन्न करता हुं'। € मर्यं व्धनम्‌ ) यह समस्त वेद मेरी ही महिमा चाः 
जद्धि करने वाला है । ( अहं थजमानल चोदिता-) यज्ञ और दान, .सब्संगः 
करने वाले को सन्मागे में आदेश करने वाल मैं ही हूं। सैं ( विश्वस्मिद 
भरे ) समस्त युद्ध में ( अधज्वनः ) न देने बाछे, छुसंगी, अयज्ञशील- 
जनों को ही ( साक्षि ) पराजित करता, उनको दृण्डित करता हूं. । 
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मां घुरिन्ट्रं नाम देवता टिवख् स्मश्ापां च॑ जन्तर्वः । 
झअहे हरी चृष॑णा विर्ज॑ता रघू अर चज़ू शर्चसे धृष्णवा देदे ॥श॥। 
भा०--६ मां इन्द्र ) सक् ऐश्वयवान्‌ तेजस्वी को ही ( दिवः ग्सः प्व 
अपा च ) सूर्य ए्थिवी, जल था अन्तरिक्ष इन स्थानों के समस्त (जन्तवः) 
उत्पन्न हुए श्राणो और लोऊ-वर्ग (देवता नाम धुः ) देव, स्वेशक्तिप्रद,, 
उपास्य रूप से धारण करते हैं । ( अहं ) मैं ही ( द्ृपगा ) बलवान, जल 
वर्षो, मेघ और चायुवन्‌ (विन्वता) विविध कर्म करने वाले, (रघू ) वरूवान्‌ 
चेगवान्‌ ( हरी ) र््री-पुरुष दो शक्तियों को, जश्वों के तुल्य ( भा ददे » वश 
करता हूँ । और (बसे) बल कर्म करने के लिये (अहम) मैं (रण्णु) धर्षक, 
शत्रुपराजयकारी ( बज्नें ) पद्ध, खड्भबत्‌ वछ-चीय॑ को धारण करता हूँ। 
अहमत्क कवयें शिएनर्थ हथेरह कुत्समावम्तामिरूतिमिंः । 
अदद श॒ुप्णस्य श्र्थिता वर्धयम न यो रर आये नाम दसस्‍्य॑वे ॥शा 
भा०--( अहम ) मैं ( कवये ) विद्वान्‌ जन के ( अत्क ) आच्छादक 
अज्ञान आवरण को ( हथेः शिक्षथम्‌ ) उसके ज़ाशक साधन रूप छातनों 
से शियिल करता हूँ । और (आमिः ऊतिमिः ) इन नाना प्रकार की रक्षा- 
कारिणी, ज्ञानदात्री, स्नेहमया प्रद्नत्तियों से (कुत्संम्‌) वेदसन्त्रों और स्त॒तियों 
के अभ्यासी जन की ( आवम ) रक्षा करता हूं ! ( अहं ) मैं ( छुष्णस्य 2 
शोषण करने बाले हुए्ट खसाव को ( श्षथिता ) शिथिल्त करता हूं । 
और ८ बधः ) वधकारी हिंसादि खभाव को ( यमम्‌ ) रोकता हूं, 
अहिंसा का पाऊन करता हुं। मैं घह हूँ (यः ) जो ( दस्ववे ) नाश- 
कारी दुष्टजन को कभी (आये नास न ररे 2 आये श्रेष्ठ नाम वा यहा: 
पदान नहीं करता अथवा, मैं श्रेष्ठ छुरुप को दुष्ट के हाथ में नहीं देता । 
अई पितेव वतसंराभ्टय तग्मे कुत्साय स्मरदिंमे-च रन्धयम्‌ | 
अं भुंब॑ यजमानस्य राजनि प्र यह्रे ठुजंये न प्रियापु्षें ॥४॥ 
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कोन 2: "८ इक 








भा०--(अहं) मैं ( पिता दृव ) पिता के समान ( अमिष्टये ) उत्तम 

अभिकापा करने वाले ( कुत्साय ) चल सम्पादन वा उत्तम स्तुतिशील जन 
के लिये ( वेतसून्‌ ) वेतस दण्ड के समान उद्धत वा धन प्राप्त करने 
चाले और ( तुप्नम्‌ ) उञ्न, हिंसाशील, ( स्मदिमम्‌ ) उत्तम गजवत्‌ 
जहंँकारी घुरुप को भी ( रन्‍्वयस्‌ ) वश करता हूं। ( अहं यजमानस्य 
राजनि) मैं यजमान, दानशोल, यज्ञार्थी के तेजःप्रकाशक के लिये ( भुचम्‌ ) 
हूं। ( यत्‌ ) जो में ( तुजये ) हिंसाशील ( आ छपे ) धर्षणकारी ढीठ 
उुरुप के लिये (प्रिया न भरे ) प्रिय पदार्थी को आहरण नहीं करता 
अथवा--( तुजये न ) पालन योग्य पुत्रवत्‌ शब्ुधर्पक प्रजापारक के लिये 
ही सैं नाना प्रिय पदार्थ प्राप्त कराता हूं । 
झ॒ह रन्घ्य मुर्गय श्षुतर्वशे यन्मार्जिहीत चयुनां चनानुपक्‌ । 
अर बेश जश्नसायवेंउकरम् सव्यांय पड्ग्रुभिमरन्‍धयम्‌ ॥४७॥ 

_ भा०--( रहं ) मैं ( भ्रुत॒वंणे ) श्रुत, वेदोपदेश पर चलने वाले वा 
(आरर्चगे) नाना भागों में जिसका इन्द्रियगण और सन वह जाता हो ऐसे 
शिष्य आदि के ( झूगयं ) इधर उधर विपय विछास खोजने वाली प्रत्नत्त 
को ( रन्‍्धयम्र्‌ ) वश करता हूं । ( यत्‌ ) जिससे कि वह ( बयुना चन ) 
अपने ज्ञान से और कमे से ( जाजुपक्‌ ) निरन्तर ( मा अजिद्दीत ) मेरी 
ओर हीं आवे। वह इधर उधर न भरके। ( अहम) मैं ( आायबे ) अपनी 
ओर आने वाले के ( वेशम्र्‌ ) अन्तः प्रविष्ठ आत्मा को ( नम्नमर्‌ अकरम, » 
जिनयशील करता हूँ। और ( जहस्‌ ) मैं (सख्याय) थ्रुत्र के चुल्य शिष्य 
के ब्ञमार्थ ही उसको , ( पड़ग्रमिस्‌ ) गुरु जनों के चरण पकदने घाला, 
नज्न वनाकर ( रन्धयम्‌ ) वश करता हुं। इति सप्तमो चर्गः ॥ 
अह स॒ यो नच॑वासत्व॑ वृहर्द्य से वृजेव दासे चुच्चह्मार॑जम्‌ । 
यद्भघेय॑न्त प्रथय॑न्तमाजुषग्दूरे पारे रजसो रोचनावरम्‌॥ ६॥ 

“ झा०--( सः ) बह जो ( अहम ).मैं ( बुन्नहा ) समस्त विष्नों का 
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चाश करने वाला, अज्ञान को दूर करने वाला हूं । वह मैं ( नव-वास्वम ) 

* नव गृह वाछे, नये ही मेरे पास बसने वाले, ( इृद्ृद्वर्थ ) महान्‌ भरक्ष वा 
चेद्‌ ज्ञान में रसण करने वाले, ( दासं ) सेवक के समान सेवा-झुश्नपा 
करने वाछे को ( अरुजम्‌ अकरम्‌ ) पीड़ारहित सुखी कर देता हूं। भर 
६ आजुपक ) समीप ( दूरे > और दूर ( वर्घयन्तम्‌ प्रथयन्तम्‌ ) ज्ञान 
और कोर्ति बढ़ाते और फ्रछाते हुए को ( रजसः पारे ) रजोगुण से भी 
पार, वा इस छोक से भी पार ( रोचना अकरम्‌ ) अति तेजस्त्री, सर्वाप्रिय 
बना देता हूं | तरादेने से इसी कारण गुरु को तीर्थ! कहते हैं । 


'अथवा--नये शृद्दों के खासी, बड़े रथवान्‌ को भी, यदि घह (दास) 
अजा का नांशकारी हैतो उसको (अरुजम्‌) तोड्‌ डालता हुं । (रजसः प्रथयन्तं 
चर्धयन्त ) इस छोक में वाणियों को बढ़ाने वा फेलाने वाले को मैं दूर वा 
श्रास सत्र सर्वप्रिय बना देता हूं । 


आई सूर्येस्य परिं याम्य्राशुज्निः प्रैतशेमिंवेदमान ओज॑सा । 
'यन्मा साथे मरंप आई निर्णेज़ ऋष॑ककुपे दास कृत्व्यं हयें:।७॥ 


भां०--( यत्‌ ) जब ( साथः सजुपः. ) स्तुतिशीछ, श्रार्थी मनुष्य 
( सा.) सुझते ( निर-निजे ) स्ंधा अपने आत्म-शोधन के .लिये, 
अपने स्वरूप शान के लिये ( आह ) आर्थना करता है तब में ( कत्यम ) 
नाश करने योग्य ' ( दासं ) नाशकारी अंश को ( हमे: ) नाना दण्डों 
द्वारा ('ऋषऊ छृषे:) दूर करता हूं। अथवा-( कृत्य दासं.) कास करने 
और अपनाने योग्य सेवक को ( हथेः ) उत्तम साधनों से ( ऋघक्‌ कृपे ) 
सम्हद्द करता हुं। ( अहम ) मैं ( आश्युभिः एतशेः ) शीघ्रयामी अशथों 
' से (पूर्यस्‍्थ ओजसा), सूर्य के तेज, बल और पराक्रम सहित (प्न परि यामि) 
आगे बद्ता हूं । 





० ऋग्वद्भाष्ये अध्टमो5एकः अन्शवबन्दाह€:! 
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अं सप्तद्ा नहुँपो नहुएरः प्रार्शावर्य शवसा लुर्वर्श यदुम 7 व 
झह स्थ(न्य सहेस। सईस्कर नव ब्राधतो नव्रति च॑ बक्षयमद! 
भा०--( भहं ) मैं ( सप्तह्म ) वेग से जाने वाले अश्नों द्वारा गमन 
करने वाला, मैं सातों शिरोगत प्रार्णों, आंख, नांक आदि द्वारा ज्ञान भ्रास करने 
घाला, ( नहुपः ) राष्ट्र का उत्तम प्रचन्धक, ( नहुष्टरः ) श्रेष्ठ मनुष्य होर्कर 
( शवबसा ) बछ और ज्ञान से (अन्यम्‌ तुवे्ष यदुम) अन्य चारों पुंरुपायों 
को चाहने वाऊे यत्नशील पुरुष को (प्र अश्रवयम्‌ ) उत्तम ज्ञान श्रवण 
कराऊं। और ( अन्यम्‌ ) दूसरे को अपने ( सहसा ) बल से € संहः लि. 
अकरम्‌ ) बलवान्‌ करूं। और श्र को बल से नीचा करूं ॥ भौर (आधत+ 


चद्ते हुए पूज्य जनों वा गुणों को ( नव नवर्ति च ) ९९ घर्ष तक अपने 
जीवन भर ( वक्षयम्‌ ) में धारण ऋरूं 3 


अई सप्त खतचतों घारये चूर्षा द्वित्न्वः पुथिव्यां सीरा अर्थ ! 
अहमणोंसि वि तिरामि सकतुयेधा विंद मरने गतुमसिष्टये ॥हा| 

भा०--( अहम ) में (सप्त लचखतः) सात बदते आणगण,को!(ढफ) 
अल्वान्‌ होकर (धारयस) घारण करूं। उनपर बह करूं, और (एयिन्य) 
शथिवी पर ( द्वविल्चः ) बढती ( सीराः ) नदियों के तुल्य, पार्थिव देह 
में बहती रक्तनाड़ियों को भी ( घारयम्‌ ) धारण करूें। ( अहम > 
मैं आत्मा ( सु-क्रतः ) उत्तम कियावान्‌ होकर जैसे शरीर में ( भगांसि वि 
तिरामि) रक्त रूप जले को उचित रूप से घुष्ट वा अद्दान करता हूं उसी प्रकार 
जन समाज में ( अगोसि वि तिरामि ) नाना घ्नों को बढ़ाऊं गौर वितीर्ण 
करूँ । और (इृष्टये) यज्ञ वा इच्छानुसार फल प्राप्त करने के लिये (मनवे) 

को में ( घुछा ) वाडनापू्ेक ढुगुंणों को दूर करके ( विदं-गातुम, 
दि तिरामि ) क्ानमय सागे का उपदेश प्रदान करूँ । छालने बहयो दोषी 
स्ताडने वदवो गुणाः ॥ 
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अहं तदांखु घारथ यदांसु न देवश्चन त्वष्टाधारयद्रुशत्‌ । 
स्पा गवासूघ॑ःख चक्तणास्वा मधोमघु श्वाज्यं सोमसाशिरंम्‌ १० 
भा०--( भहम्‌ ) मैं ( आसु ) इन नाड़ियों या इन्द्रियों में ( तत्‌) 
ऐसे रस, बल वा ज्ञान को भी ( धारयस्‌ ) घारण करता हूं 
€ यत्‌ ) जिसको ( देवः चन त्वष्टा ) इनको “गढ़कर बनाने वाला शिल्पी 
था तेजस््री सूर्य भी "(न अधारयत्‌ ) धारण न कर सका। ( गवासम्‌ 
ऊषःसु ) गौओं के थनों में जिस भकार दूध रहता है, और जिस प्रकार 
€ चक्षणासु ) नदियों से ( श्वात्य सछु ) वेग से वहने वाला जल होता है 
उसी प्रकार में भाव्मा ( वक्षणासु ) इन निरन्तर प्रवाहित नाडियों में 
( स्पाहँ ) अति स्ए्ह्वणीय, जीवन प्रिय, ( मधोः सछु ) सघु से भी अधिक 
मधु, प्रिय वा जलों का और अन्नों का भी सारभूत रक्त, ( भ्रार््य > अति 
चेग ले नाडियों में दौड़ने घाछा, ( सोमम्‌ ) अपनी सन्तति को भी उत्पन्न 
करने वारा वीय रूप (आशिरम्‌) शरीर का आश्रय रूप, शरीर की स्थिति 
और. जीवन को बनाने वाला छुक्त तत्त्त है उसको भी में आप्मा, देह में 
. धारण करता हूं । 
एवा देवा इन्द्रों घिव्य नृन्‌ प उद्योत्नेन॑ स्घवां सत्यराधाः । 
विश्वेत्ता ते हरिचः शचीचो.5मि तुरास+ सस्‍्वयशो ग्रणन्ति ॥११८॥ 


भा०-- ( इन्द्रः ) वह ऐश्वयंवान, इन सब में भी अपना ऐेश्वये 
चल प्रदान करने वाला आत्मा, ( मघया ) श्रेष्ठ चीये से सम्पन्न, ( सत्य 
राधाः ) सत्य बल से चश करने वाला ( च्योत्नेन ) देह में क्षरणश्ीर 
आवाहिक बछ से ( नत्र्‌ ) ज्ञान रसको प्राप्त कराने वाले ( देवान्‌ ) अथों 
के प्रफाशके इन्द्रियगण था प्राणों को (प्र विव्ये एवं ) बड़ी उत्तमता 
से प्रकाशित करता, रक्षा करता और जाल में बांधता और चलाता है, हे 
(हरिवः) इन्द्रिय रूप अश्नों के खामिन्‌ ! हे (श्चीयः) शक्ति और याणी के 
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स्वामित्र्‌ ! उनसे ही (ते ता विश्वा इत्‌) तेरे वे नाना श्रकार के समस्त कम 
होजाते हैं । और ८ तुरासः ) ये वेगसे जाने वाले अश्व, आदि पहु और 
इयेनादि पक्षी एवं चल्छुः आदि इन्द्रिय गण और सूर्यादि लोक सभी ( ते 
खबर: अमि ग्रूणन्ति ) तेरा ही यश कहते हैँ । इसी प्रकार यह सूक्त 
राजा, गुरु और प्रभु-परक भी लगता है । इत्यष्टमो वर्गः 


[ ४० ] 


इन्द्र बेकुएठ ऋषि: ॥ दवता-इन्द्रो वकुएठ:॥ छन्द/-! निच्चज्जगत्ती । २ आार्ची 
स्व॒राड्‌ जगती । ६, ७ पादनिचृद्रजगती । ३ पादानिचृत्‌ बिग्डपू । ४ विराद 


प्रिष्दपू । ५ निष्टपू ॥ संप्तर्च सूक्कम ॥ 
प्र वो भहे मन्देमानायान्ध॒सो-<चो जिंश्वानेराय विश्वारूवे । 
इन्दृस्थ यस्य खुमख सह महि भ्रवों नुम्णं व रोइंसी स्यतः९ 


भा०- हे विह्ानो ! ( बः) आप छोगों में ( जन्‍्धसः सनन्‍्दमानाय > 
प्राणधारक भन्न से तृप्ति व्यभ करने चालें, (विश्वानराय ) सब के नेता, 
सर्वोपरि सब्बालक, प्रत्यक्षवत्‌ विद्यमान ( विश्वाभुवे > समस्त जगत से 
व्यापक, सबके उत्पादक अभ्रु उपास्य (महे) महान की (अर्च) रठ॒ति करो॥ 
( थर्थर इन्द्रस्स ) जिस ऐम्र्यवान्‌ प्रभु का ( सु-मखस्र ) उत्तम सदायज्ञ, 
( महि श्रवः ) महाद्‌ ज्ञान, जक्ष और ( सहः ) बल, और ( नूम्णं च » 
घन-ऐश्वय ( रोदसी सपरयेतः ) सूरे, भूमि, अक्ाश, भूमि, नरनारी, माता 
पिता सभी उपासना कर रहे हैं । 
से| चित्रु खज्या नये इनः स्त॒तश्चर्कृत्य इन्टो मारते करें । 
विश्वास छुपे वांज़कत्येंपु सत्पते जूते चाप्स्थ४सि श॑रः सन्‍्द्से॥र॥ 

भा०--( सो जित्‌ जु इन्द्रः ) वद् ही परमेश्वर्यवान प्रश्चु ( नर्यः ) 
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समस्त जीघों, समुष्यों का हितेषी, ( इनः ) सबका खामी, और (सख्या) 
सख्यभाव से ( सावते नरे ) मेरे जैले मजुष्यों के. लिये भी ( स्तुतः ) स्तुत 
होकर (चक्ृत्य/) लेवा करने योग्य है। हे ( सत््‌-पते ) समस्त सत्पदा्थों 
और सव॒पुरुषों के पाऊक ! तू ( चाज-कृत्पेषु ) क्षान, बल, वेगादि से करने 
थोग्य कार्यों में और ( विश्वासु घूपु.) समस्त घारण करने थोग्य पदों पर, 
है ( शूर ) झरवीर ( अप्सु इत्रे या ) अन्तरिक्ष में चन्द्र वा मेघस्थ 
ज्योति, प्रकाश के तुल्य बढ़ते बल सैन्य के बोच, जल सें कमल के तुल्य 
(अभि प्रमन्दले ) सब ओर खूब प्रसन्न रहता और खिलता और सबको 
छुखी करता है । 
के ते नर॑ इन्द्र ये त॑ इषे ये तें सुने संधन्य4 मिय॑क्षान्‌। 
के ते वाजायासुयाय हिन्विटे के अप्छु स्वासूर्चरास पौंस्यें ॥झ॥। 
भा०-है ( इन्द्र ) ऐश्वर्यंचन्‌ प्रभो ! ( ते के नरः ) थे कौन से 
महुष्य हैं ( ये ) जो ( ते इपे ) तेरी भ्रेरणा पाने बाले हैं, तेरे दिये अच्, 
शृष्टि भादि के छिये चाहते रहते हैं और (ये) जो (स-धन्यम्र्‌) ऐेश्वर्य सहित 
( ते सुम्नस्‌ ) तेरे सुख को (इयक्षान्‌ ) प्राप्त होते हैं । और (के) वे कौन 
हैं जो (ते असुयोय चाजाय ) प्राणों को धारण करने और दुष्टों के 
नाशकारी तेरे वेश्वय के व्यभ के लिये (हिन्विरे) यव्न करते हैं ? और वे 
(के ) कौन हैं जो ( अप्सु ) प्रागों वा अजाओं के बीच वा धर्म से प्राप्त 
€ खासु उवेरासु ) अपनी ऊर्वरा भूमियों में ( पींस्ये ) अपने पुरुपोचित 
चीरय वा पराक्रम के बल पर, उत्तम सृहपति के तुल्य श्रजापति द्वोकर 
घनचघान्य, ऐश और सनन्‍्तान आदि से ( हिन्विरे ) बढ़ते हैं । 
भ्रव॒स्त्वमिन्द्र अह्मणा महान्ञ्रवों विश्वेपु सर्वनेष्ठ यक्षियः । 
भवो सेंश्च्योत्नो विश्वस्मिन्मरे ज्येष्टश्च मन्चों विश्वचर्षेणे ॥४॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( त्व॑ ब्रह्मणा महान्‌ सुचः ) चू अपने 
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६ मन्त्र: ) सनन करने योग्य है। था तू ही (यज्ञः मन्त्र) सर्वोपरि उपास्य 
भौर मननीय है । तेरो ( वचः ) वाणी ही ( ब्रह्म उद्यतमर ) ब्रद्ा अर्थात्‌ 
सबसे उत्तस, महान्‌ , वेद्मय विद्यमान है । 
ये ते विभ बह्यकृतः सुते सचा वर्सनां च चखुनव्य दायने । 
ञ ते सुम्नस्य मर्नसा प्रथा भुंवन्मदे खुतस्य सोम्यस्यान्थ॑सः७।& 
भा०-है (विप्र) सेधाविन्र ! जगत्‌ को विशेष रूप से सुखों से पूर्ण 
करने हारे ! ( सुते ) इस उत्पन्न जगद्‌ में ( भऋद्म-कृतः ) घेद के उपदेश 
'करने वाऊे जन ( सचा » एक संघ वनाकर ( चसूनां 'व चसुनः 'च दावने ) 
समस्त जीवों को घास योग्य धन और ऐखश्वर्य प्रदान करने वाले ' ( ते ) 
सेरी परिचयों के लिये ही हैं और वे (ते) तेरे दिये (घुम्नस्य) सुख के छा 
के लिये और (सुतस्व सोम्यस्य अन्घसः).ते अ्रदान किये वल-चीर्यप्रद अन्न 
के द्वारा ( भदे ) तृप्ति छास होने पर ( सनसा ) चित्त से (ते पथा ) 
तेरे उपदिष्ट मार्ग से ही (प्र श्रवन्‌ ) उत्तम पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं । 
हति नवसो वर्गः ॥ 


[५१ ] 
२,३,५, ७, ६ देवा ऋषः । २,४,६,- अग्नि: सौचीक ऋषिः ॥ देवता- 
१, ३, ५, ७, ६ भग्निः सौचीकः । २, ४, ६, < देवा: ॥ छन्दा।---१॥ ह 
भनिचुत्‌ त्रिष्डप्‌। २, ५, ६ विराट त्रिष्डप्‌ । ४, ७ त्रिष्डप्‌ । ८, ६ आरिक्‌ 
तिष्ठप्‌ ॥.नवर्च यूक्तमू ॥ ० 

महत्तदुस्च स्थवतरिरं तदांसीयेनाबिंशितः प्रविवेशिश्वापः । 
श्> ०. पे ० पे >>) | 
विर्श्वा अपश्यद्‌ वहुधा ते अग्ने जात॑वेदस्तन्वों देच एकः ॥१॥ 

भा०--हे ( भप्ने ) प्रकाशखरूप, हे ( जातवेद्‌ः ) अत्येक उत्पन्न 
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देह में विद्यमान ! ( तव्‌ ) बह ( उल्वे ) आवरण ( महत्त्‌ स्थविरम ) 
बड़ाही स्थूल होताह ( येनआवे्टितः ) जिससे घिरकर द ( अपः 2 
जछों में स्थित बालकब॒त्‌ , देहिक आगों के बीच (भर विवेशिथ) प्रवेश क्रिये 
हुए है। (ते तम्वः ) तेरी देंह की ( विधवाः ) समस्त क्रियाओं को 
अथवा ( ते विश्वाः तन्वः ) तेरे समस्त देंढ्ों को ( एकः द्वेवः ) घुक देव 
अभु जिसने ये सब तुझ को दी हैं वही (बहुघा) बहुत प्रकार से (अपदयव» 
देखा करता है। देहों के द्वष्ट का चर्णन अगले मन्त्र में है । 


8 | | 
को मां ददश कत्मः स देवो यो में तन्‍्चों वहुचा पर्येपश्यत्‌ । 
कार्ड मितावरुणा कियन्त्यमेविश्वाः समि्ों देवयानीः ॥ २॥ 


भा०--(मा कः दद॒र्श) झुझ को कौन देखता है ? (सः देव: कतसः) 
चह सुखस्वरुप सर्वसुखदाता कौन सा है (थः ) जो ( मे तन्वः ) मेरे 
देहों और समस्त अंगों को ( बहुधा परि अपदयत्‌ » बहुत प्रकार से वा 
प्रायः देखता है? हे ( मिश्रावरुणा ) मिन्न और वरुण, स्नेहबान्‌ और 
सर्वश्रेष्ठ माता पिता के चुल्य जनों ! (अपेः) अकाशस्वरूप मेरी (विश्व) 
समस्त ( देवयानीः समिधः ) उस प्रभ्चु को प्राप्त होने वाली मेरी दीसियां 
(कक क्षियन्ति अह) कहां विद्यमान हैं ? कहां सम्पन्न, ऐशर्य युक्त होती हैं ?' 
ऐेच्छाम त्वा वहुघा जातवेद्ः प्रविप्रमझे अप्स्नोपधीप । 
ते त्वां चमो अंधिकेचित्रमानों द्शान्तरुष्यादतिरोचमानम, ॥३॥ 


भा०-हे ( जातवेदः ) उत्पन्न प्राणि प्ारीरों और स्थावरों में भी 
विद्यस्नान ! (अप्ने) असिवत्‌ स्वभाव वाले, तापयुक्त ! ( ओपघीषु ) ताप को 
धारण करने वाली ( अप्सु ) जलूवत्‌ तरल, रक्तवाहिनी नाडियों के बीच 

- में ( प्रविष्ट त्वा ) प्रवेश किये हुए छुप्त को हम (वहुघा ऐच्छाम) बहुत २ 
चाहते हैं। हे ( चित्र-भानों ) चिति, संज्ञा-दायक कान्तियुक्त आत्मद 
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( दुश-अन्तः-उष्यात्‌ ) दक्ष भ्राणों के भीतर गुप्त निवास योग्य अन्ताकरण 
से ( अति-रोचमानम्‌ ) खूब प्रकाश युक्त होते हुए ( त्वा ) तुझ को (यस)- 
चह सर्वनियन्ता प्रभु ही ( अचिकेत्‌ ) जानता वा तेरी समस्त व्यथाओं' 

को दूर करता है । 


« / ० 
होजादुई वरुण विश्य॑दाय नेढेव मां युनज़न्नत्न॑ देचाः । 
| आह निर्विश | न्‍ चिंकेताहर्सा का च 
तस्थ में तन्वों वहुधा निर्विण एतमर्थ न चिंकेताहसशिः ॥ ४ ॥९ 


भा०--( अन्न ) यहां ( देवाः ) साना इन्द्रियगण (न इत्‌ एवं 
सा युनजन्‌ ) न मुझे जोड़छे, इस कारण से ( विभ्यत्‌ ) भय करता हुआ 
है (वरुण) सर्वश्रेष्ठ प्रभो ! (अहम) मैं अपने ( होन्नाव्‌ ) घुछाने घाले वा' 
ज्ञानदाता प्रभु से श्थक्‌ होकर ( आयस्‌ ) आगया हूं । (तस्थ भे) उस मेरे 
( चहुधा तन्वः निविष्टाः ) धहुत से देह सेरे गले पड़ गये । (अहस्‌ अपिः)' 
मैं अ्मि रूप जीव ( एसम्‌ अर्थ ) उस तात्पर्य को, था इस भूछकारण 
यथा गन्तत्य परम पद को (न चिकरेत ) नहीं जानता । न चिकेत इति 
नचिकेताः' जो नहीं जानता अथवा जिसके रोग-हुःख दूर नहीं होते वह 
अत्पज्ञानी, बद्धू जीव 'न चिकेता' है और सबनियन्ता, दुःखहारी 'यर्मा' 
है। कठोपनिपदू में भोक्त नाचिकेतोपास्योन का यह सम्सत्र सूल हैं । 
पहि मर्जुदेवयुयशकामोउस्डकत्या त्म॑सि क्षेष्यशे । 
सुगान्पथः छण॒हि देवयानान्वह हृव्यानें सुमन्स्यमान॥शारेणा 

भा०--देह में आने का कारण । हे (अग्ने) अंग २ में, भत्येक देद में 
ब्यापक जीच ! तू (मन्नुः) मननशीछू, संकल्प विकल्पवान्‌ और (देवनयुः )' 
देवों, प्राणों या सुखप्रद पदार्थों की कामना वाला होकर और (यज्ञ-कासः)' 
अपने प्राणों से संगति चाहता हुआ .यजमान के ( भर कृत्य ) अपने को 
सुशोमित करके, अन्धकार में दीपक के चुल्ये (तमसि) अज्ञानमय अन्धकार. 


श्र ऋम्वेदभाष्ये अणशमोउएकः शआि०शच०६१॥७ 





में, ( क्षेपि ) निवास करता है । तू (सुमनस्पमानः) सुखी, सदभावयुक्त 
चित्त होकर ( हृष्यानि ) आह्य ज्ञानों को (चढ़ ) धारण कर और 
(देव-यानाव्‌) विद्वानों और प्राणों द्वारा जाने योग्य (पथ: सुगान्‌ छणद्ठि) 
भागों की सुखप्रद बना । इति दशमो दर्गः ॥ 


झप्लेः पूर्व आती अथमेत रथीवाध्वानमन्धावंरीदुः । 
तस्माँद्‌ भिया वरुण द्रमांय गोरो न क्षेप्नोर॑बिजे ज्यायाः ॥दत 


सा०--(र्थी इच अध्वानम्‌) रथी जिस प्रकार मार्ग को तथ करता है, 
उसी अकार (अम्ेः ऋवरः) अप्ति भात्मा को धारण करने चादे (पूर्व) पूर्त के 
विद्वानू जन ( एतम अरथम्‌ ) उस प्राप्तव्य सन्‍्मार्य को ही (अनु आावरीबु) 
'घुक के पीछे एक चलते रहते हैं । परन्तु दे (वरुण) सर्चश्रेष्ठ प्रमो ! में तो 
मिया दूरप्‌ आयम ) भग्र से दूर आाखुका हूं, मेरा कोई साथी नहीं रहा, 
मैं किस के पीछे जाऊं ? (तस्मात्‌ ) इसलिये ( क्षे्रोः ज्यायाः गौर: न ) 
'धनुपूधारी की डोरी से भयभीत झूग के समान ( खवविज्ञे ) चहुत ही 
भयभीत, घवराया छुआ हूं। 
कुमेस्त आयुग्जरं यदे यर्था युक्को जांतवेदो न रिप्या:। 


| जज | # 
अर्था वहासि सुमनस्यमानों भाग देवेग्यों हविपंः खुजात ॥७॥ 


भा०-हे ( अशे ) देदबान्‌ जीव ! (यत्‌ ) जो ( अजरं आयुः 9 
आउु जरारहित दे हम वही (ते कुरमः ) तेरी करें (यथा) जिससे 
(युक्त:) युक्त होकर हे (जात-बेदः) उत्पन्न देह में विद्यमान ! तू (न रिव्या:) 
न भरे । और तू हे (सुजजात) उत्तम गुरुओं से अकट होने वाले ! सुपुत्र ! 
( क्षय ) अनन्तर तू ( सुमनस्यसानः ) सुप्रसन्नचित्त होकर ( देवेम्यः ) 
देवों, इन्द्रियों और बिद्वानों के लिये (हविपः भाग बह) अन्त का सेवनीय 
अंश प्रात्ष कर और ( देवेम्यः इृविपः भाग) देवों, विद्वानों से दिव्य पदार्थों 
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से अश्वत्‌ ग्राह्य पदार्थ चा ज्ञान का ( भाग ) सेब्य, उत्तम अंश (बहासि)- 
प्राप्त कर । 
ध्याजान्में अजुयाजांस केवलानूजस्वन्त ह॒विपों दत्त भागम्‌ । 
घृतं चापां पुरुष चौप॑धीनामशेस्थ दीधमायुरस्तु देवाः ॥ ८ ॥ 
भा०--है (देवाः ) दानशीछ, विद्वाद जनो ! (से) मुझे (प्रयाजान)' 
उत्तम २ दान और (८ केवलान्‌ 9 केबछ, असाधारण ( भन्नुयाजान )' 
कर्मानुरूप उत्तम दातव्य फल तथा ( हविप उर्जस्वन्तम्‌ भागस्‌ ) अन्न का 
बल युक्त चह अंश जो ( घतम्‌ ) तेजोथुक्त हो और (अप च ओपधीनां च 
धुरुषम ) देहस्थ रसों और तापधारक तत्वों के बीच पुरुष अर्थात्‌ बहुतसी- 
इन्द्रियों में विभक्त तेज ( दृत्त ) प्रदान करो । जिससे ( अझेः च ) इसः 
देह में प्राप्त जीव का ( आयुः ) आयु ( दीघ ) दीघ॑ हो । 
तब भय्ाजा अनुय्याजाश्व केवल ऊर्जस्वन्तो हविंः सन्‍्तु आागाग 
तवझे यशोउयमंस्तु सर्वस्तुभ्य नमन्‍्तां प्रदिशम्वरतस्त्रः ॥धा१ १॥ 
भा०---है (भप्ें) देहान्तगंत अमे | जीव ! ( तव ) तेरे ( केचले ) 
असाधारण (प्रयाजाः भज्ुयाजा? प्रयाज, अनुयाज और (ह॒विपः ऊर्जेवन्तः 
भागा; ) हृवि, अन्न के चलशारी भाग, ( सन्तु ) हों । ( अं स॒ववेः यज्ञ 
तव अस्त) यह समत्त यज्ञ तेरा हीं हो | (छुम्यं चतस्र: प्रदिशः नमन्ताम ) 
तेरे आागे चारों दिशाएं झुके | छुस्ते आदर से देखें | यज्ञ में अप्नि के श्रयाज 
अनुयाज जौर हवि के सागों के समान इस जीव के छिये उत्तम ज्ञानदातायण- 
हैं, वे 'प्रयाज” और अजुकूछ मित्रवर्ग अनुगामी हैं वे 'अज॒यांज' और ज्ञाका 
सेच्री बलवान , सहयोगी 'ऊर्मस्वान' पुरुष हों। इच्येकाद्शो धर्गेः त 
[ ५२ |] 
अग्नि; सोचीक घ्छूषि३ ॥ देंवा देवता:॥ छन्‍्दः-१ निष्डपू । २---४ निच्तता 
विष्डपू। ७, ६ विराट त्रिष्डयप्‌ ॥ पडुच सल्केम्‌ ॥ 


है: ऋष्वेदसाष्ये अएमोउएकः शि०शच०रशर 


ह. - «5०: नकलीटल>ीसतस 3 3 तम >> 
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| ु बच न श<्‌ 4 
विश्व देचाः शास्त् सा यथेह् होता चृतो सनवदे यक्तिपय । 
्र ः ०5 मय 
प्र में बत भागधेये यर्था चो येने पथा ह्यमा जो वहानि ॥ २॥ 


भा०--( विश्वे देवाः) समस्त विद्वान्‌ पुरुषों! (सा शास्तन ) 
झुसे ऐसी रीति से शासन करो ( यथा ) जिससे ( इह ) इस ठोक में 
६ होता ) ज्ञान अहण करने वाला, शिष्य रूप से ( चूतः ) चरण किया 
जाकर भी ( यत्‌ ) जो में ( नि-सद्य ) गुरु के ससीप चैठकर ( मनवें ) 
ज्ञान प्राप्त कर सकूं । ( यथा वः भागधेयम्‌ ) जिस प्रकार आप हमेगों का 
भजन या सेवन करने योग्य, शिष्यों द्वारा घारण करने योग्य ज्ञान है थह 
“( में भ्र अचीत ) मुझे श्रवचन द्वारा उपदेश करो | भौर मुझे यद् भी 
-बतराओ (येन पथा) जिस मार्ग से ( वः हृष्यम्‌ ) आप छोगों के उपादेय 
ज्ञान-राक्षि को में ( आा चहानि ) सत्र प्रकार से धारण कर सकूं ॥ 


कर ) न्यसीद |» अी९ ०५ 4० । 4 
अर होता न्‍्यसीदं यर्जीयान विश्वें देवा मतों मा जुनन्ति 
अर्हरहरश्विनाध्व॑यच वां शह्मा समिर्र्चचाति साहंतिवाम ॥ २॥ 


भा०--( अहम ) में अव्पशक्ति, अल्पक्षानी जीव, ( होता ) ज्ञान 
जौर शक्ति का लेने हारा और ( यजीयान्‌ ) स्दोत्छष्ट सत-संगति करनेहारा 
होकर ( नि असीदम ) स्थिर होकर बेहू | जौर ( विश्वे देवा: » समस्त 
देव, ज्ञान: को प्रकाशित करुने और प्रदान करने वाले (मरुतः) विद्वान जन 
'(सा छुनन्ति) झुझे भेरितं या उपदेश करें । हे ( मखिनां ) दिन राजिवत, 
क्ञाननिष्ठ और कर्मनिष्ठ पुरुषो ! साता पिता वा हे जितेन्द्रिथ युद् उपदेशक 
जनों | ( भहरहः ) दिन रात ही ( चाम्‌ आध्वर्यवस्‌ भचति ) जाप दोनों 
का यज्ञ में अध्यर्यु के समान शासन एवं अविनाशी यकू वा प्रह्मरूप 
सध्वर-सतन्धी ज्ञानोपदेश हों। जौर ( अल्या सम-इत्‌ भवति ) महान - 
प्रश्भ वा चउुनदुझ विद्वान पुरुष होकर ज्ञान को सलो श्रकार प्रकाशित करने 
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, चाला हो ।. और तत्र ( वास सा जाहुतिः ) जाप दोनों को घह शान, बल 
आदि की आहुति अथांत्‌ बह्वाव सफर हो । ' 


अये यो होता किस स यमस्य कमप्यूहेः यत्संमझल्ति देवाः । 
हु रु ४ [82 ॥ 
अहरहजोयते मासिमसास्यर्था देवा दंधिरे दृव्यवाहम । 


भा०--( जयम्‌ ) यदद ( यः ) जो ( होता ) ज्ञान को गुरु से महण 
करंता है ( किःड सः ) वह भला किस प्रकार का हो ? उसकी कैसी स्थिति 
होनी उचित है १ ( देवाः यत्‌ समर अअ्षन्ति ) देव विह्वानगण उसको जो 
कुछ भी ज्ञान प्रकाशित करते हैं. उससे ( सः ) चद्द (यमस्थ) उस महान््‌ 
'नियन्ता अश्षु वा गुरु के (कम्त्‌ अपि ऊहे) महान्‌ सामय्यं के कुछ अंश को ही 
सके द्वारा जान पाता है ।' यह दशा शिष्य या जिज्ञासु की सूयय-चन्द्रवत्‌ 
है। जैसे सूर्य (,अहः जहः जायते ) प्रतिदिन खूब उज्ज्वछ रूप में प्रकट 
होता है, ( अथ » और (देवाः) सूर्य के अक्राशक किरण ( मासि-मासि ) 
चन्द्रमा में .मोस २ में (हष्य-वाहम्‌ दचिरे ) प्रकाशमय तेज को धारण 
कराते हैं. उसी प्रकार वह परमेश्वर वा युरु सूर्य के समान अपार ज्ञानसय 
है परन्तु देव, विद्वानूगण वा इन्द्वियादि आ्राणणण ( मासि मासि ) प्रत्येक 
जिज्ञासु में ( हब्य-वाहम्‌ ) अरहण करने योग्य ज्ञान के धारक तेजोमय 
अप्िि को धारण करते हैं, . नया , जीवन अदान करते हैं, उसे-ज्ानधारण 
में समर्थ करते हैं।..._ 
मां देवा वेधिरे दृच्यवाहमपस्लुक्क वहु कृच्छा चर॑न्तम्‌ । 
असिर्विद्यान्यज्ञ नः कल्पयाति पञ्चयाम्म जिचृर्त सप्ततन्तुम ॥४॥ 

भा०--( देवाः ) सूर्थ के क्रिरण जिस अकार ( हव्य-वाहं .दधिरे ) 
अभि को अपने में धारते और पुनः उत्पन्न कर देते हैं उसी अकार (देवाः) 
विद्वाचगण (-हृष्य-चाहम्‌ ) अन्झाही, और ज्ञानधारक ( बहु कच्छा 
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इल्‍न्‍>तपट५> ५ ' 





>3सबन्‍ लत म. 


चरन्‍्ते ) बहुत से कठिन मतों का आचरण करने वाके और समस्त पार्षो 
से मुक्त हुए मुझको ( दबिरे ») घारण करते, वा वे मुझ को ज्लानघारी 
बना देते हैं । ( विद्वान्‌ अप्िः) विद्ान्‌ , अभिवव्‌ तेजस्वी घुरुष ( न यज्ञ 
कल्पयाति ) हमारा वह सात्विक यज्ञ करता है, और चह यज्ञ (पद्च-यासम्‌ ) 
पाँच भागों से करने योग्य पाच जनों से यन्त्रित करने योग्य, देह में 
पांचों इन्द्रियों के समवाय से करने योग्य, ( जि-ज्तम्‌ ) मन, वाणी, कर्म 
तीन प्रकार से करने योग्य और ( तप्त-सन्तुम ) सात छन्दों, से वा सात 
शीपण्य प्राणों से करने योग्य होता है । 


आा यो यक्‍्ष्यस्तत्वं ख़ुबीरं यथा वो देवा वरिवः करांरि । 
आ चाह्नेवैज्जमरिन्द्रस्य घेयासथेसा विश्वाः पतंना जयाति ॥शा 


भा०--है ( देवाः ) विद्यान्‌ जनो ! हे प्राणयण !. ( व: थया वरिवः 
कुृणोमि ) सें आप लोगों की जैसी २ सेवा करता हूं उतना ही में ( वः ) 
जाप लोगों के ( सु-वीरम्‌ ) उत्तम बलूवीय सस्पत्त ( अज्तर्त्व जा यक्षि > 
अम्वतत्व, अविनाशी भाव को प्राप्त करता हूं। में ही ( इन्द्रस्य ) आत्मा, 
वा सहन ऐसश्वयंबान्‌ प्रभु के ( वच्चश् ) बरू चीये को (बाद्वोः भा पेयाम) 
बाहुओं में घारण करूं। ( अथ ) और अनन्तर ( इमा-विश्वा प्तना: 9 
इन समस्त शत्रु सेनाओं था संग्रामों को भी (जयाति) वह जीत लेता है ॥ 
चीणिं शता जी सहस्ांण्यर्सि िशन्य देवा नव चासपर्यन । 
ऑऔद॑न्यृतैरस्तृंरान्वरहिसंस्सा आदिद्धो्तारं न्‍्यंसाद्यन्त ॥ध१२॥ 

आ०--( त्रीणि झता न्नी सहज्लाणि त्रिंशत्‌ च) ३३३० [ तलेतीस 
हज़ार तीन सौ तीस ] देवयण दिजय के इच्छुक घीर ( जम्रिम्‌ ) सर्वा्मणी 
की ( असपयंद् ) सेवा, करते हैं, उसकी सेवा में छगे हैं । वे ( अस्मे 
इसके लिये ( वहिंः जस्तृणन्‌ ) आसनवत्‌ इस लोक प्रजाजन वा संघ को 
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यज्ञ सें कुशाओं के समान बिछा देते हैं । और उस अग्मणी को € घृत्तैः 
औक्षन्‌ ) ज्छों से अभिषेक करते हैं और ( आधव्‌ इत्‌ ) अनन्तर उस 
( होतारम्‌ ) बल, चीर्य, ऐश्वय्यं के अहीता को ( नि असादयन्त ) .नियम 
पूत्रक स्थापित करते हैं। इसी प्रकार इस वहिंखूप देह में ३३३० दिव्य 
शक्तियां आत्मा को प्राप्त हें जो उसको इस देह में स्थिर किये हैं # 
इति दवादशों व ४ ॥ 


[ ५३ ] 
चऋषि:--- १०-३, ६, ११ देवा३। ७, ५ अग्नि; सोचौकः ॥ देवता--१--- 
३, ६----१ १ अग्नि; सौचीक:। ४, ४ डेवा३ ॥ घन्द;--₹, ३, ८ तिष्द्धप्‌ 
२, ४ निष्दप्‌ू । ५ आची स्वराट विष्दप्‌ | ६, ७, ६ निचुज्ञगती | १० 
शिराड जगती । ११ पादनचुज्जगती ॥ दशर्ज सूक्कम्‌ ॥ 

यमैच्छांस मनसा सेउयमार्याग्रक्षस्य विद्वान्परुपश्चिक्त्वान्‌ । 
स॒ नो यक्षद्वेवर्ताता यर्जीयानि दि पत्सदन्तरः पूर्व झस्मत्‌ ॥१॥ 

भा०---(मनसा) मन से, या ज्ञान के कारण हम छोग (यम्र्‌ एच्छाम) 
जिसको चाहते हैँ ( सः अयम ) चंह यह (यज्ञस्थ परुषः यक्ष के पोर ९ 
था अँय २ को ( चिकित्वान्‌ ) जानने वाला ( विद्वान ) पियावान पुरुष 
(आ जगावे ) आवे । ( देवताता ) उत्तम ज्ञान के इच्छुकों के हितार्थ, 
उनके बीच (यजीयान) अति पूज्य, शानप्रद होकर ( सश नः यक्षत्‌ ) वह 
हमें ज्ञान प्रदान करें । वह (अन्तरः) हमारा अन्तरतम, प्रिय होकर (पूतर:) 
इमसे पूर्त क्ञानवान्‌, हमारे ज्ञान के कारण हो | और चढ (अस्मत्‌) हमारे 
बीच ( नि सत्सद्‌ ) विराजे । ; 
अर्शाधि होता लिषदा यरऔयानमि पर्यासि छुर्चितानि हि ख्यत्‌ । 
यजामहै यजियान्दन्त देचो ईव्डमहा ईड्यॉ आउज्येन ॥ 

दल 
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भसा०--उचस, कूति अधिक ज्ञान देनेहारा, ( होता ) प्रेस से घुलाने- 
हारा, शुस्वत्‌ पृत्य पुरुप (निसदा) उच्तस लासन पर बबकर नित्य देववत्‌ 
लाराधना करने योन्य है । क्योंकि चह ( सुटघितानि ) उत्तम, स्थिर, दिंत 
झ्ानों को ( ऋमि व्यत्‌ ) साक्षावद्‌ करके लाप्तवत्‌ सन्‍्यों को उन्हीं स्थिर 
सत्यों का उपदेश करता हैं । ( हन्त ) यह बड़े सौसाग्य का विपय है कि 
हम ( यक्षियात्र देवान्‌ ) दान, मान पूजा सत्कारादि से कलादरणीय विद्वान 
पुरुषा की ( यजामई ) एज़ा कर सके कोर ( इंड्यान्‌ » स्तुति करने 
योग्य जनों को हम छोंग ( जाज्येन ) प्रकट, व्यनक्त चचन से वा जल या 
चुतादि पदायों से ( इंडामह ) सत्कार छर 





खाध्वीमऋर्देवर्दीति नो अच चन्नस्य ज़िहामचिदास गुर्याम्‌ 
स आयुरा्गात्खुरमिचेंसानों भद्वाम॑कर्डेंचहति नो ऋद्य ॥ ३ ॥ 


भा०---(अद्) काच हस छोगय (चहल) उपास्त अस्ठ॒ की ( जिज्वान्‌ ) 
चाणी को (जविद्यस) भ्राप्त करे, जानें । युद विद्वाच्‌ (नः) हमारे को (चाव्वीम्‌ 
देव-चीदिम ) देव, छुस विद्यान्‌ के क्‍भ्रकाश, ह्लान शुणादि कही आपति को 
( अक्त ) उत्तम, सफल करता है। (सः ) वह ( चुरमिः ) सुगन्धित 
'चह्ान्षि के समान सद्ाचारयुक्त श्रेष्ठ करने ऋरनेहारा (जायु। दसानः) दीघ॑ 
व्हे चारण करता छुला ( जा ऊगाद्‌ ) श्राप्त होता है, चह लवश्य 
€ ने देव-हूवदिस्‌ ) हमें उत्तम २ विद्वानों, उद्तम उचस पदायाों हे प्राप्ति 
( #&कः ) ऋरादे.। 
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इस (देवा) उत्तम विद्यन्‌ जन (असुरानू अमि जसास ) केचछ प्राणपोषी, 
खिप्तकारी पुरुषों को पराजित करें । ( ऊर्जादुः ) वलयुक्त अन्न को खाने 
वाले और (यक्तियासः » यज्ञ करने योग्य, पूज्य, ( पत्च जनाः ) आप 
पांचों जन ( मस होन्रम्‌ ) भेरे चचन या हवन, आह्वान वा उपदेश को 
€ हुपध्वस्‌ ) सेवन करो । 


पञ्च जना ममहोत्र जुषन्तां गोजांता डत ये यज्ञियांसः । 
पृश्चिवी नः पार्थिवात्पात्वंईसो<न्तरिंच्त द्विव्यात्पात्वस्मान, ४।१३ 


भा०--( गो-जाताः ) एथिवी पर उत्पक्त वा गौ, चेदवाणी, उस में 
उत्पन्न, निष्णात ( उत ये ) और जो ( यक्ञियासः ) यक्त के थोग्य, पूज्य 
हैं वे ( पत्च जना ) पाँचों जन ( मम होज ) मेरे यज्ञ, आह्वान, या वचनों 
को प्रेसपुवेंक स्वीकार करें । ( प्थिवी ) विस्तृत प्थिवी, देवी माता 
ई नः ) हमें ( पाथिवाव अंहसः ) शथिवी के सम्बन्धी, पापों था कष्ट 
से ( पातु ) बचावे जोर ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष, तद्गत्‌ ऊपर गुरु, प्रभु, 
प्रिता आदि ( अस्मान्‌ ) हमें ( दिव्यात्‌ 9 दिव्य ( अंहसः 9) आकाश 
से भाने वाले कष्ट से ( पाठु ) बचाचे । इति त्रयोदशों वर्गः ॥ 


तन्तुँ तन्वन्नजसो भानुमन्विदि ज्योतिंप्मतः पथो रक्त छिया कुतान 
अनुल्वणं वंयत जोगुवासणो मजुर्सव जनया दैवय जन॑म ॥ ८ ॥ 


भा०--हे मनुष्य! तू (तन्तुम्‌ तन्‍्वन् ) प्रजा शिष्प आदि सन्तान रूप 
सन्‍्तठु को उत्पन्न करता हुआ ( रजसः भानुस ) ज्ञान प्रकाशक, समस्त 
जोक के अकाब्ाक, सूर्यवत्‌ तेजस्त्री गुरु घा भ्सु को ( इृहि ) अनुगमन 
कर । और ( थिया कृतान ) हम को सत्कार और बुद्धि से बनाये गये 
*( ज्योतिष्मतः पथः ) सूर्य के उज्ज्वल सा्गों की ( रक्ष ) रक्षा कर, अथवा, 
(्‌ थिया ) छद्धिवा चत्न से तु ( कृतानू पथः 2 बनाये गये भागों को 


३६ ऋग्वेद्भाष्ये अएमोउएकः [००१७८ 
( ज्योतिष्मतः ) प्रकाश से युक्त बनाये रख, सार्गों पर अन्‍्धेरां न होने दे है 
( जोगुवामर्‌ 9 उपदेश जनों;के ( अजुल्वर्ण ) अति सुखदायी कर्मी 

न देने वांछे ( अपः ):सत्कर्म को ( वयत ) कर | तू सदा ( प्मनुर भत्र » 
सननशील हो। और ( जन॑ देव्य जनय ) मनुष्यों को देघ, प्रभ्चु को 


उपासक बना । 





अआज्षानहों नहातनोत सोग्यो इष्फुंगाध्यं रशना ओत पिंशत । 
अष्टाव॑न्घुरं वदतामिंतो रथ येन॑ देवासो अनंयज्नमि प्रियंम [७] 


भा०--हे ( सोम्याः ) सौम्य स्वभाव वाले एवं सोस, शिष्य जनों; 

चीयबान्‌ शासक जनो ! ( अक्ष-नहः नद्यतन 9 जिस प्रकार अक्ष, घरों: 
में छगाने योग्य अश्वों को खूब अच्छी प्रकार बांधा जाता है, उंसी प्रकारं 
जाप छोग (अक्ष-नद्दः) अध्यक्ष पद पर सम्बन्धित करने योग्य उत्तम जनों को 
( नह्मत ) बांधो, उनको उत्तम पद पर पद्बद्ध, कक्तंव्य-बर्, पचन-वँद 
करो । ( रशनाः इच्कृणुध्वम्‌ ) जिस प्रकार रथी अपने अश्वों की रासों को 
ठीक रखता है उसी प्रकार तुम लोग भी (रशनाः) राष्ट्र में भोग 

को (इष्क्रशुध्चम ) अन्नोत्पादक उपायों से उत्पन्न करो + (उत) और..अपने 
आप के आत्मा वा गृहस्थ रथ को (अष्टाचन्घुरं आ पिंशत) आठों शीपगत 
प्रार्णों को बांध कर सुरूप, सौम्य बनावें, ( येच्र देवासः ) जिससे विद्वान 
जन ( प्रियस्‌ अभि ) प्रिय इृष्ट आत्मा के प्रति ( रथे अनयन्‌ ) अपने 
चेगवान, सन को झजाते हैं | 


अश्मन्वती रीयते से रभष्चमुत्तिष्ठत भर तंरता सखायः | 
झज्रो जहास ये असन्नशेंवाः शिवान्व॒यछत्तरेमासि चाजानू॥पा * 


भा०--( लब्मन्वती रीयते 9) घ्यापकर्ी आव्म-श्क्ति से युक्त, नदी के 
समान थह अथादि प्रवाह बराबर गति कर रहो है। हे विद्वान पुरुषो ! 
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( सं रमच्वम ) मिलकर एक साथ उद्योग करो | ( उत््‌ तिष्तत ) उच्तम, 
स्थिति म्ाप्त करो । है ( सखायः ) मित्रो ! (ये) जो (अशेवाः) अकल्याण 
मर, पाप, एपं दुश्खदायी कारण हैं उनको (अन्न ) यहां ( जहाम ) 
त्याग दें। और ( शिवान्‌ वाजान्‌ अमि ) कल्याणकारी, सुखदायी ऐश्वर्यों 
भर ज्ञानों को ऊट्षय कर, प्राप कर ( चयम्‌ ) हम ( उत्‌ तरेस ) उत्तम 
पद पर पहुंचे । 


त्वर्श साया वेंदपर्सासपस्त॑सो बिश्नत्पात्रां देवपानांनि शन्त॑मा | 
शिशीति सून प॑रशु स्वांचर्स येन वृश्थादेतंशो शऋरह्म॑शस्पतिं: ॥ ६ ॥- 


भा०-- (अपसाम अपस्तमः) सब कर्म करने वालों में श्रेष्ठ, सर्वोत्तम 
कर्म-सस्पादन करने वाला, ( व्वष्टा ) जगत्‌ का बनाने वाल प्रभु परमेश्वर 
€ सायाः ) जगत्‌ निर्माण करने वाली समस्त शाक्तियों और चुद्धियों 
और कमों को ( वेद, ) जानता है। वह ही ( देव-पानानि ) सूर्य, ए्थिबी 
चन्द्र आवि झोंकों, चक्षु आदि इन्द्रियों और विद्वानों को पालन करने ब्राले 
नाना (ंन्तमा'पात्रा) अति शान्तिकारक पालन करने के साधनों, था उपायों 
को ( विश्वत्‌ ) धारण करता है ) चह ही ( ब्रह्मणः पतिः ) महान्‌ बरह्माण्ड 
का स्वासी, ब्रद्मश्ञान का पाछक ही ( सु-आायसम परशुम शिश्ीते ) 
उत्तम छोहसार के बने परछ को विज्ञ शिवपी के समान ( सु-आयसम्‌ 
'बरझुम, ) सुख प्राप्त कराने घाऊे, परम पद तक पहुंचाने चाछे जान रूप 
चन्न को ( शिकीत्रे ) तीए्षण करता है। ( येन ) जिससे ( एतशः ) यह 
झुकूकमा जीव वा ज्ञानी घुरुष ( दृश्लाव्‌ » इन समस्त कस-बन्धों को 
काट डालता है। उपनिषदों में जिस प्रकार ऑकार रूप औपनिपद महास्तर 
, का वर्णन ( मुण्डक उप झु० २ । ख० २ । म॑ं० द | में ) है उसी प्रकार 
यहां 'खुआयस परझु का वर्णन है । 
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सतो नूने कचयः से शिशीत चाशीभियोमिंस्म्ताय तत्तंथ ।' * 


विद्ांसः प॒दा ग॒ल्यानि कतेन येने देवासों असृतत्वमॉनशुः ॥१०) 
स्री०-हे (कचयः) विह्मान्‌ क्रान्तदर्शी पुरुषों ! आप छोय ( यामिः 
वाशीमसि: ) उत्तम उपदेशप्रद चाणियों, और इन्द्रियादि को वश करने वाली 
लिन साधनाओं से (अन्इ॒ताय) मोक्ष प्राप्ति के लिये ( गुद्यानि ) छुद्धिगम्प, 
रहस्य युक्त (पदा) उत्तम २ ज्ञानों को ( तक्षथ ) अभ्यास करसको उनकी 
(सतः) सत्‌, ज्ञानवान्‌ पुरुष से (संशिश्ीत) प्राप्त करके खूब अभ्यास द्वारा 
तीक्ष्ण करो । हे ( विद्वोस: ) विद्याचान्‌ पुरुषो और आप लोग ! ( गुह्मानि 
पदानि ) उन झुद्धिगम्य ज्ञानों का ( कत्तेन ») सस्पादन करो' ( थेन 9 
जिससे ( देवासः ) ज्ञानी पुरुष ( अग्वृतत्वम्‌ ) अमख्तमय मोक्ष पद को 
( आन| 9 प्राप्त करते हैं। यह तीक्ष्म करने का भाव भी उपनिपकदों में 
चेद से लिया है । जैसे-घलुगृंहीत्वौपनिषर्द महाओं शरं झुपासा, निशित 
संघयीत ॥ ( झुण्डक २। २। ३ ) 
गर्भ योपामदघुर्वत्समासन्यपीच्येच्र म्नसोत ज़िहया। 
सर विश्वाहय समना थोग्या अभि सिपासलिवेनते ऋर इज्जितिंम 
॥ ११५ ॥ १७४ ह 
सा०--( योपास गर्भ बत्सम ) स्त्री के गर्भ में बालक के तुल्य 
रक्षित रूप से विद्वान [लोग € अपीच्येन मनसा ) तद्गत चित्त और 
( जिह्वथा ) वांणी से ( आसनि ) मुख में ( वत्सस्‌ अदूघुः ) बोलने योग्य 
उत्तम बचन को धारण करते हैं । ( सः कारः इत्‌ जिति घनते ) बह कार्य 
करने चाछा, ससथ पुरुष ही विजय को प्राप्त करता है जो (सुसनाः) उत्तम 
'फित्तवांतू होकर ( योग्याः जमि ) योग्य, अरथाव्‌ सहयोग करने चाली 
प्रजाओं और सेचाओं को ( सिषासनिः ) निरन्तर ऐश्वय विभक्त करता 
“और उनको उचित रीति से चेतन देता और उनको आ्रासत करता है ॥ 
इति चतुदंशी चर्गः ॥ 
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' [४४ ।] 
बृहर॒क्यो वोमदेब्य/। इन्हों देवता ॥ छन्दाः--२, ५ तरिष्डर्‌। २ विरादू 
जष्डपू । ३, ४ शआचों स्वरा त्रिष्दधपू !। & पादनिचृत्‌ निष्ड्धप्‌ ॥ 
; ' पड़चे सुक्तम्‌ ॥ 
तां सु तें कीर्ति मंघवन्महित्वा या भीते रोदेसी अह्ृनयेताम । 
प्रावों देवाँ आतिरो दासमोजः एजाये त्वस्थे यदशित्त इन्द्र ॥१॥ 


._ आा०-हे ( सघवन्‌ ) ऐश्वयंचन ! राजन्‌ ! ( ते ) तेरी ( ताम ) 
उस अलौकिक ( महित्वा ) महान्‌ सामव्य से प्राप्त कोसि को जानू (यम) 
नो (भीते रोदसी) भयभीत आकाश और एथिवीवत्‌ राजा और प्रजा दोनों 
वर्ग (त्वा अह्येताम्‌ ) उुले अपनी रक्षा छुल्ाते हैं। और तू ( यत्‌ > जो 
( देवान्‌ प्र आवः ) विद्वान, ज्ञानार्थी, धनाथों और शरणार्थी की अच्छी 
प्रकार रक्षा करता, और ( दासम्‌ आ अतिरः ) विनाशकारी प्रजाघातक का 
सब प्रकार!से नाश करता और (त्वस्मै प्रजाये) एक मात्र प्रजा को (ओजः 
अशिक्षः ) बरू-पराक्रम प्रदान करता और उसकी उसको शिक्षा| भी 
करता है । 
यद्चरस्तन्वों वाबुधानो वलानीन्द्र प्रछुबाणों जनेंदु। 
साय्रेत्सा ते यानिं युद्धान्याइनोच शर्ड नल पुरा बिंवित्से ॥ २॥ 
भा०--है (इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ! (यत्‌ ) जो प् ( वलानि ) 
अपने वर्छों, सैन्यों को ( था ब्रुधान३ ) बढ़ाता हुआ, ( तन्‍वा ).वड़ी भारी 
सेना के साथ ( अचरः » विचरता और भारी राष्ट्र का भोग करता है, 
और जो तू ( जनेपु प्रश्ुवाणः अचरः 2) मलुष्यों को भी उत्तम उपदेश 
करता हुआ विचरता है और छोग जो ( ते यानि घुद्धानि आहु ) तेरे 
नाना युद्धों का च न करते हैं. ( सा ते सांया इत्‌ ) चह.सत्र तेरी चुद्धि 
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और निर्मात्री या शत्रु विनाशकारिणी, संहारक शक्ति ही है, तू ( न अद्य 
आयु विवित्से ) न आज शत्रु को पाता है (न लु घुरा विवित्से ) न ' पहले 
ही व्‌ किसी को अपना शाह श्राप कर सका। तेरी महत्ती शक्ति से 
भयभीत होकर, तेरी चुद्धि से चक्रित होकर तेरा शात्रु न पहले रहा, न 
अब है। वे युद्धादि वर्णन भी तेरे बुद्धि-कौशलों काही आविष्कार रहा। 
क उ लु तें महिमनः समस्यास्मत्पूर्व ऋषयो3न्त॑मापु: । 
थन्मातरें च पितर्र च साकमर्जनयथास्तन्व ३६ स्वायाः ) ३ ४ 
भा०--हे ऐश्वर्यंवन्‌ ! प्रसो! (केउ जु ऋषयः ) वे कौन से 
तल्वदुर्धी सन्त्रह्मष्ठा जन हैं जो ९ अस्मत्‌ पूर्चे ) हम से पूर्व होकर सी 
६ ते समस्य महिमनः ) तेरी समस्त सहिमा के ( जन्तम जाएुः ) अन्त तक 
पहुंचे हों। कोई भी त्तेरे महात्र्‌ सामथ्य का पार स पा सके ? ( यद ) 
वयोंकि तू ही ( सातरं च पितरं च) माता और पिता, सूर्य और भूमि दोनों 
को (.स्वायाः तन्‍्चः ) अपने देंद में से एक साथ ही ( भजनयथाः ) 
उत्पन्न करता है। प्रजापति ने अपने देद को गिरा कर उसे ही-स्त्री-पुरुष 
दो खण्ड में किया, ऐसा बृहदारण्यक का चचन है। और इसी अपनी 
दिरिण्यगर्मेतनु से से आराश भूमि रचे ऐसा चेद स्वयं कहता है। ये बचन 
'विचारने योग्य हैं। इनका तात्पर्य यह है कि उस परमात्मा में माठृपित 
दोनों शक्तियां विद्यमान हैं । इसी प्रकार जाव्मा सें ही सातदेह और पिठ- 
देह दोनों को रचने का सामथ्य है 
चत्वारि ते असुयोजि नामादास्यानि महिपस्य खन्ति । है 
त्वमज्ञ तानि विश्वानि वित्से ये्षिः कर्मीशिय मघवच्चकर्थ॥ ४॥| 
 आभाण्- हे (सघवन्‌ ) ऐश्यंवन ! ( से सहिपस्थ ) चुझ महान म्रझु 
के ( चत्वारि ) चार (नाम) भाम, रूप हो ( अदाम्यानि ) कमी नाश 
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न होने योग्य, अविनाशी हैं । (भत्न) हे प्रभो ! (त्वं तानि विश्वानि वित्से) 
सू उन सबको जानता है ( येमिः ) जिन से छू ( कर्माणि चकथ ) समस्त 
कर्म, जगत्‌ आदि निर्माण करता है । 

अहम के ७ पाद ४ अदास्य नाम हैं जो “जसुयथ' हू अर्थात्‌ भसु 
झ्रा्णों मैं स्मण करने बालों या जीवों में भी प्रकट होते हैं, जीवों में प्रकट 
होने घाली उन चार दशाओं के अनुसार ही ब्रह्म में भी उन चार एशाओं 
का पर्णन किया जाता है । वे चार दुशाएं जाअत्‌,स्वस, सुपुसि और असात्ना 
सुरीया दुशा | ठदचुसार सृष्टि, स्थिति, छय और परमा दशा है 








स्व विश्वां द्घिप केव॑लानि यान्द्रावियाँ च॒ गुहा वर्खनि। 
काममिन्म मघवन्मा थि तारीरुत्वमांजाता त्वर्मिन्द्रासि ढाता॥४॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐखयंचन ! प्रभो! (त्वम ) व्‌. ( विश्वा ) 
समस्त, ( फेवलानि ) भसाधारण, अपने आप स्वर्य धारण करने थोग्य, 
( धसूनि ) ऐजय्यों को धारण कर रद्दाहै ( था च गुह्दा ) जो अभी अप्रकट 
गुप्त रूप में है, और ( यानि जाविः ) जो प्रकट भी हैं हे ( सघवन्‌ ) 
ऐेश्वर्यवत््‌ ! व्‌ ( मे काम, इस) मेरे अभिछाप को ही कभी (मा वि तारीः) 
विनए्ट न होने दे, भव्युत ( त्वम आज्ञाता ) द्‌ ही जाज्ञा देने चाला, अध्यक्ष 
है और हे ( इन्द्र ) पेश्वर्यवन्‌ ! तू. ही ( दाता असि ) देने हारा है। अस्य 
दाता इति इन्द्रः | इृदम्‌ राति इति चा इन्मः । 
यो अर्दधाज्ज्योतिंपि ज्योतिंस्न्वर्यों अर्डृज़न्मघुत्ता से मर्धूनि । 
अर्थ प्रियं शुपामेन्द्रांध मन्म॑ बह्मझतों वृहृडु॑क्थादवाचि ॥६॥१४॥- 
भा०--( यः ) जो (ज्योतिषि जन्तः ज्योतिः अद्धात्‌ ) सूर्य आदि 
ज्यीतियों के वीच में प्रकाश को धारण कराता है, (यः ) जो (मधुना। मघर 
रस से समस्त एूँ मधूनि सम्‌ अखजत, ) पदार्थों को संधुक्त करता है, उस 
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( इन्द्राय ) महान ऐश्वर्य चाले प्रभु के (प्रियं ) जति मिय, ( सनम 9 
मनन करने योग्य, ( ऋपस्‌ ) वलको ( अद्य-क्तत्तः ) अद्य, चेंद के उपदेश 
करने चाले ( इहदुक्धात्‌ ) विशाल चेद के ज्ञानवान्‌ पुरुष से ( जवादि ऐ 
प्राप्त करके कहा या उपदेश किया जाता है | इति पद्चद्शों चर्गेः ॥ 


[ ५४ | 


बृहृदुक्‍्पे वामदेज्य: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दर--१, < निच्ुत््‌ वरिष्डपू । २, £ 
प्रादनिदृद्‌ जिष्डपू । ३, ४, ६ तिष्द्धपू | ७ विराद्‌ त्रिष्दधप्‌ू ॥ अष्ट्च चक्कम्‌ ४ 
4 । ४ रच 
दूरे तज्ञास गुह् पराचेयत्त्वा भ्रीते अहयेतां बश्चोदे। 
उद्‌स्तस्नाः पृथियों चाममांके प्रार्ुः पत्रान्मधवान्तित्विषाणः रा 
भ०--( यद्‌ ) जो (त्वा) तकझ्त को ( भीते ) भय से डरते हुए 
आकाश औौर एथिवी, यथा उच्स्थ जीववर्ग (वय+-जै ) चछ घारण कराने 
यादेने के लिये ( लहयेताम्‌ ) छाती सी हैं सौर तू ( एथिवों चार ) 
पथियी जौर जाकाझ चा सूर्य दोनों को ( जभीके ) समीप २ था निर्मय 
रूप से (उत्‌ अस्तम्नाः ) झूपर थासे रहता है जौर € आतुः ) 
चमस्त जीवों को भरण पोषण करने चाले सूर्य या मेघ के ( पुत्रान्‌) 
अनेकों को पालन करने सें समर किरणों वा जल-चाराओं को (तित्विषाणः) 
तेज वा विद्युत्‌ से अकाशित किया करता है तेरा ( सत्‌ नाम ) वह स्रूप, 
जो जगद्‌ को थासता और पालन करवा रहता है वह सी, ( पराचेः ) 
पराड मुझों से ( गुर ) छुपा लौर दूर दूर रहता है । विमुख जन उसकी 
जान वा जनुभव नहीं कर सकते | 
सहत्तत्ञास गुझ पुरुस्पृग्येन॑ भरत ज़नयो येन भव्य॑म्‌ | 
शत्न॑ जाते ज्योतियेदस्य प्रिय स्ियाः सर्मचिशन्त पतञ्च ॥ २7) 
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भा०--(महत्‌ तुत्‌ गुर नाम) वह महान्‌ गुप्ततम रूप है (पुरु रक्षक ) 
जिस को अनेक जीवगण प्रेस करते हैं, ( येन ) जिससे ( भरूतम्‌ ) इस 
उत्पन्न जगत्‌ को तू (जनयः) उत्पन्न करता है, और (येन भव्यम्‌ जनयः) 
जिस अपने सामर््य से त्‌ सविष्यत्‌ को भी उत्पन्न करता है, और (यत्‌) यह 
कि जो ( अस्य ) इसका ( प्रत्न ) अति घुरातन ( ज्योतिः ) प्रकाशसय 
रूप सी ( अस्प प्रिय जातम्‌ ) इस उत्पन्न जीवसगे को प्रिय, पोण्क 
पालक रूप से प्रकट हुआ । इसी प्रिय ज्योति को भाप्त होकर ( पत्च सम्‌ 
अविशन्त ) आत्मा में पांचों प्राणों के तुल्य पांचों महाभूत आश्रय करते 
हैं। इस प्रकार पूर्च सूक्त में कहे ४ रूप प्रछ्ु के हैं। $ जगत्स्तम्भनकारी,. 
२ जगत्‌:प्रेरक, ३ जगत्‌-जनक भौर ४ सर्वप्रिय 
आ रोदसी अपूरणादोत मध्य पत्च देवा ऋतुशः सपसंत्त। 
चतुस्िशता पुरुधा थि चष्टे सरूपेण ज्योतिषा विश्नतेन ॥ ३ ॥ 


भा०--चह ( रोदसी ) भूमि और आकाश को पू :“कर रहा है । 
( डत मध्यम जप्रणात्‌ ) और वह दोनों के बीच के भाग को भी पूर्ण कर 
रहा है, ऊपर नीचे, आकाश, भूमि और मध्य अन्तरिक्ष इस स्थान पर बसे 
समस्त लोकों को सी पाल रहा है । यह (ऋतुशः ) ऋतु रूप में निधयमान 
( पत्न देवान ) पांच प्रकार के किरणों, वर्गों या ऋतु-उत्पादक प्रकाशों को 
सूर्य के समान पांच भूत्तों और पांच भाणों को ( जप्णाव्‌ ) पूर्ण करता 
है, उनमें सी व्यापता और उनको भी प्रकाशित, गतिमान्‌ करता है । बह 
( विज्तेन ) विविध कर्म के जनक ( चतुख्खिशता ) ३४ प्रकार के विकारों 
से ( स-रूपेण ज्योतिपा ) एक समान तेज से भी ( पुरुचा विच्ट १ 
नाना अ्रकार का दीखता है। «८ घसु, १२ आदित्य, ११ रुद्र, प्रजापति, 


बपदुकार और विराट ये चौंतीस हैं । 
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यहुप औच्छेः प्रथमा डिसानासर्जनयों येने पुएरस्य पुष्टम । 
यत्ते जासित्वमर्बरं परंस्या महल्मंहन्या अखुरत्वमेकम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--हे प्रभो ! है (उप» सर्ववशकारिणी !प्रकाशवति कान्तिमति ! 
प्रभु शक्ति | (यत्‌) जो द्‌ (विभानाम्‌ प्रथमा) विज्येप चमकने वाले सूर्यादि 
के बीच में भी प्रभाव के घुल्प सर्वप्रथम ( जौच्छः ) प्रकट होती है. और 
तसोमग्र मत्य काल में से प्रथम तेजोमय रूप को प्रकट करती है, ( चेन 2) 
“जिससे (पु्टस्य) परिषोपण योग्य जगत्‌ रूप पुत्र के ( घु्टम्‌ ) पोषण युक्त 
महान देद को ( अजनयः ) प्रकद करती है, और (यत्‌) जो (ते ) 
सुझ ( परस्या; ) परम दाक्ति का भी ( अवरम ) हम छोगों के भी प्रत्यक्ष 
होने बाला माठ्तुल्य सम्बन्ध है वह ( सहत्या ) उच्च महती परमेश्वरी 
माता का ( एकम्‌ ) एक, अद्वितीय (महत्‌ जसुरत्वस्‌ ) बढ़ा भारी जीवन- 
दाता होने का प्रमाण है । 
खघुं दंद्राएं सम॑ने वहूनां युवाने सन्‍्ते पत्तों ज॑गार। 
द्ेवस्य पश्य काउये भहित्वाया समार स छा खर्मान] ५॥ १६॥ 
भा०--( बिछ्ठु ) शन्रुओं को विशेष रूप से कंपाने चाठे, विविध 
चेष्ठा करने चाले, वा नाना कार्यों को करने वाले, (समने) संग्राम वा संयति 
काल में (वहूनां दद्गाणं) वहुतों को बछ से भगाने में समय (युवा सन्त) 
थुवा, वलवान्‌ पुरुष को भी एक ( पछितः ) बृद्धतुल्य, व्यापक सूथ जैसे 
< विधुं ) चन्द्र को, पैसे ही वह पुराना काल ( जगार ) निगल जाता है। 
( देवस्प ) उस प्रभु के ( सहित्वा ) महान्‌ सासय्व्य से युक्त (कार्य पशय) 
महान ऋान्तद्शिता था बुद्धिमत्ता से बचायरे गये इस जगद्‌ रूप काव्य को 
(पद्य) देख, (अग्य ससार) जो आज भरता है, ( सः द्ाः) चह कल्ठ, आने 
चाले या गये को भी किसी दिन ( समान ) भली प्रकार प्राण लेता था 
और आये भी पुनः उत्पन्न होगा । इति पोडशों वर: ॥ 
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शाक्म॑ना शाको अरुणः खुपण आ यो सहः शूरः सनादनींकः । 
यज्जिकेत॑ सत्यमित्तन्न मोध वर्ख स्पाहसुत जेतोत दाता ॥ ६॥ 
रह भा०--वह परमेश्वर ( शाक्मचा शाकः 2 अपनी महती शक्ति से 
शक्तिशाली है । वह (अरुण:) तेजोसय ( सुपर्णः ) सुख से सबका पालक- 
है। ( यः ) जो वह ( सहः ) महा ( झरः ) छुछों का नाशक, (सनात) 
सनातन, ( झनीडाः ) किसी विद्येष स्थान पर न होकर, सर्वच्यापक है ॥ 
चह ( यत्‌ चिकेत ) जो कुछ भी जानता है, (सत्यम्‌ इत्‌ तत्‌ ) वहः 
सब सत्य ही है ! ( तत्‌ मोघं न) बह कभी व्यर्थ, निष़्छ ( बसु न जेता 
ऐश्वर्य को नहीं जीवता ( उत न दाता ) जौर व्यर्थ नहीं देता है । 
ऐमिवेंदे चृष्णया पौस्यानि येमिरीक्तद्धप्रह॒त्याय चज्ी | 
ये करमेंगः क्रियमांणस्थ सह ऋतेकमेमुद्जायन्त देवा ॥ ७॥| 
मां०--जिस प्रकार ( देवाः) किरण था चायुगण (क्रियसाणस् 
कर्मण: सन्‍्हा ) किये जाने वाले कर्स, यज्ञादि के महान सामथ्य से प्रेरित 
, होकर ( ऋते कर्मम्‌ उत्‌ अजायन्त 2) जलों के निमित्त कम को करने, 
के लिय्रे उठते [और उदित होते हैं जिनसे ( धुत्र-हत्याय ) भेघकों छित्र 
भिन्न करने के लिये ( घत्नी ) तेजस्वी ,सूर्य ( पौंस्ानि औक्षव्‌ ) नाना' 
बल-कर्म वा जछ धारता चा सेंचता है ( पुमिः ) उनसे ही वह ( दृष्ण्या' 
पौंसानि आाददे ) दृष्टिकाररेंक जछों को भी घारण करता" है । उसी प्रकार 
(ये देवा) जो देवनशीछ, तेजस्वी घीर पुरुष ( क्रियमाणसथ कर्मणः महा) 
किये जाने चाऊे कर्म के ' महाच्‌ सामथ्ये से ( ऋते कम, ) सत्य ज्ञान के 
आश्रय पर जगत्‌ को रचने वाले अभ्चु को भी ( उच्‌ अजायन्त ) आघ्त करते 
हैं ( येमिः ) जिनके द्वारा ( बच्ची) तेज, बर, पाप-निवारक बरू का खामी 
प्रभु ( दृत्र-हत्थाय ) विध्कारी अश्ञाना और दुष्ट पुरुषों के विनाश और 
( बृन्न-हत्याथ ) चाना धनैश्यों को प्राप्त करने के लिये ( पौंसानि ) नाना 
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बलों और जीवों के द्विदकारी कर्मों को ( औक्षत्‌ ) धारण करता और 
प्राप्त कराता है ( एमिः ) उनके ही द्वारा वह ( बुष्ण्या ) सब खुखों के 
देने वाले बलों को भी ( आ दघे ) धारण और अदान करता है । ' 
झुजआा कर्मोरि ज़नय॑न्विश्वीजा अशस्तिद्दा विश्वर्मनास्तुराषाद । 
पीत्वी सोम॑स्य दिच आ वृधानः शूरो निर्युधाध॑सदस्युन.॥८॥१७) 
भा०--( विश्व-ओजाः 9) समस्त प्रकार के वर पराक्रमों फो करने 
चाला, प्रभु ( धुजा ) संयोग, चा सहकारी कारण, उपादान, रूप प्रकृति , 
'के द्वारा ( कर्माणि जनयन््‌ ) नाना कर्मों को करता हुमा ( अशस्ति-हवी ) 
न कहने योग्य, अव्यक्त दृशा का लाश करता हुआ, ( विश्व-सना: ) सब 
'ज्ञानों का खामी, सर्वेक्ष, (त॒रा-पाट्‌ ) वेग सै सब से अधिक, सर्वशक्तिमान्‌ 
'प्रशु ( सोमस्थ पीतल्वी ) बल चीय॑ रूप जगदुःउत्पादक रूप, सामप्ये का 
पालन या धारण करके, ( आवुधानः ) बढ़ता हुआ वा शिल्पी व्के समान 
( दिवः आइघानः ) तेजोमव सूथे आदि छोकों को बनाता हुआ ( थुधा ) 


अद्दार से ( शुरः ) झरवव्‌ , ( दस्यूच ) नाशकारणों को (:निर अधमत ) 
झूर कर देता है । इति ससदशों व: ॥ - 


हे [५६ |] 
अहबुक्यो चामदेव्यः । विश्ेदेवा देवता: ॥ , छन्दः--- २, है निचृत जिष्डपू । 
_* विरदू तिष्दपू । ७ आची स्वराट्‌ जिष्डुपू । ४ पादनिष्यृज्जयती । ५ विराड, 
जगती | ६ आचोीं मुरिगू जगती ॥ सप्तचे चूक्तम्‌ ॥ 
हु. »! । ण्कँ 0७७ । ३ 35. 20 
इंद त़् एक पर ऊ त एक तृतीर्थेन ज्योतिंषा सं चिंशस्व । 
संवेशने थे ॥ ६ । 2 ७ 
लेवेशने तन्व।्वार्ररेथि प्रियो देवानों पस्‍्मे जनियँ ॥ १॥ 
भा०--( इढं ते.एकं ) यह तेरे छिये- एुक ज्योति है । ८ 
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तेरे लिये एक यह परस ज्योति है। द्‌ ( तृतीयेन ) तृतीय, स्वोत्कृष् 
६ ध्योतिषा ) ज्योति के साथ ( संविशसख ) सप्त होकर रह | ( तन्‍्वः ) 
आत्मा, देंह के अर तू (देवानां परमे जनिन्ने) समस्त दिव्य शक्तियों, सूर्यादि 
लाको और विद्वानों के उत्पादक ( परमे ) स्वरधेष्ट ( संवेशने ) सेंज के 
सुल्य सब को आश्रय देने वाछे, अभु में ( चारुः ) स्न्न विचरण करता 
हुआ, (प्रियः ) सर्वप्रिय होकर ( तन्‍्वः संविशस्त ) नाना देहों और 
विस्तृत लोकों में भी प्रवेश कर और ( एथि ) रद्द । 


सनूडे चाजिन्तन्वे3नर्यन्ती चामसस्मभ्य घातु शर्से तुभ्यम्‌ । 
अहुतो महो धरुणांय देवान्द्रिवींच ज्योतिः स्वमार्मिमीयाः ॥ २ ॥ 


भा०--हे ( चाजिन्‌ ) श्ञानवन्‌ ! ( तनूः ) तेरी एक काया (तन्वम्‌ 
नयन्ती ) छसे दूसरे देह को प्राप्त कराती हुईं '( भस्मभ्यम्‌ .वामम्‌ धातु 2 
इमें उत्तम छान दे और ( तुम्यम शम घातु ) तुझे सुख प्रदान करे | 
तर. ( अहुतः ) भकुदिल .माग पर चछता हुआ, सरर आचरणवान्‌ होकर 
€ महः देवान्‌ धरुणाय ). बढ़े शक्तिशाली देवों को धारण करने वांछे प्रश्चु 
परमेश्वर को प्राप्त करने के लिये ( दिवि इच ) जाकाश से ( समर ज्योतिःे 
सूयवत्‌ स्प्रकाश अपनी, वा सर्वोत्पादुक ( ज्योत्िः आ मिंमीयाः ) परम 
ज्योति को भाप्त कर । 
चाज्यासि चार्जिनेना खुबेनीः संंखितः स्तोर्म खुबितो दिये गाः । 
खुबितों धर्म प्रधमा्ु सत्या सुंवितो देवान्त्डुंडितो.5नु पत्म ॥३॥ 

भा०--है आव्मन्‌ ।विहदन्‌ | तू ( धाजिनेन चाजी असि ) बल से ही 
वर्कंशाली, और छान से ज्ञानवान्‌ है। तू ( सु-चेनीः ) उत्तम कान्तिमान्‌, 


झ्ुभ २ पदार्थों की कामना घाला होकर € सुवितः ) छुभ मार्य में गमन 
अऋऋके, ( स्तोमस्‌ गाः ) उत्तम स्तुति, और स्तुत्य पद को प्राप कर-। और 
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( सुवितः ) उत्तम सुखजनक सार्ग में चछ कर ही तू. ( दिव गाः ) उस 
प्रकाश ज्ञान और तन्मय प्रञ्ु को प्राप्त कर । ( सुदितः ) उत्तम पथ में, 
उत्तम आचरण में रह कर ही तू (चर्म याः) सब के घारक प्रश्चु वा बल को 
प्राप्त कर । (सुवितः अचु सत्या प्रथमा) उत्तम पथ में चल कर ही पश्चात्‌ . 
सर्वश्रेष्ठ सत्य फलों को, सत्य तत्वों को प्राप्त कर ॥(सुवितः देवान,) झुम 
कर्म में चल कर ही तू देवों, विद्वानों और छुभ ग़रर्णों, छुम छोकों को भाप्त 
कर ।( सुधितः अनु पत्म ) उत्तम छुभ मार्ग में रह कर ही तू चलने योग्य 
सनन्‍्मार्ग तथा ऐश्वयमय पद को भी प्राप्त कर । 
महिम्न एंपां पितरंख्नेशिरे देवा देंवेष्वंद्धुरपि ऋतंम। 
सर्मविव्यचुरुत यान्यत्विपुरैषों तनूपु नि विंविशुः पुनः ॥ ४ ॥ 
भा०--( देवा पितरः ) तेजस्वी, दानशील, माता पिता के तुल्य सब' 
का पालन करने वाले, ( एपां महिस्नः ईंशिरे ) इन पश्राणों था छोकों के: 
महान्‌ सामथ्ये और ऐश्वर्य के भी स्वामी होजाते हैं । ये ( देवेपु » उन 
दिव्य छोकों और विद्वानों के बीच (ऋतुम्‌ अदघु:) कर्म सामय्थ को धारण 
करते, था ( देवेपु ऋतुम्‌ अदघुः ) क्ञानाभिकापी शिष्यों में अपने ज्ञान 
को भ्रदान करते हैं । (उत) और (यानि अत्विषु)) जो ज्योतियां था ज्योति- - 
सेय छोक खूब चमकते हैं वे उनको ( अविब्यश्ुः ) प्राप्त करते हैं । और 
(एपां) उनमें वे ( तनूधु घुनः नि विविज्ञुः ) देहों में पुनः वेश कंरते हैं । 


सहदोभिबिंश्व॑ परि चकरसू रज़ः पूर्वा घाम्रान्यमिंता मिर्माना: । 
तसूषु विश्वा अर्वना नि येमिरे प्रा्सासयन्त पुरुध प्रजा अछ्ै॥श 


भा०--वे ( पूर्वा ) पू्व॑ के, सर्वोत्तम, ( अमिता ) अपरिमित, अनेक . 
( धासा ) छोऊों, तेजों को ( मिमानाः ) भाप होते हुए, (विश्व॑ रजः परि 
चक्रमुः ) समस्त लोकों को परिभ्रमण करते हैं, और (तनूछु » शरीरों में 
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जप मन 25 22 
रह कर ही ( विश्वा श्रुवना नियेमिरे ) समस्त छोओों को नियम भें रखते 
उनका सन्लालन करते हैं। और ( जजु ) तदनुसार ही ( पुरुष प्रजा 
प्र असारयन्त ) बहुत प्रकार से अ्जाओं का प्रसार करते, बढ़ाते, फेछाते 

और उनको उत्कृष्ट सा से चलाते हैं । 
द्विधा सुनवो<5सुरं स्वर्विदमास्थॉापयन्त तृतीयेत्र कमैंया । 
स्वां प्र॒जां पितर: पिज्य सह आद॑रेष्वद्शुस्तन्तुमातंतम्‌ ॥ ६॥ 
भा०--(सूनवः) अजाओं को सन्मार्ग में चलाने वाले या देहों में भजा- 
रूप से उत्पन्न होने घाले जीवगण, (स्व:-विदुस्र असुरम) तेज, सुख के प्राप्त 
कराने घाले, प्रार्णों में रमण करने वाले वीर्य को ( दुतीयेन फर्मणा ) तीसरे 
ओष्ट कर्म द्वारा ( द्विधा ) दो भाग करके खास प्रजाम, भा अस्थापयन्त ) 
अपनी प्रजा को स्थापन करते हैं। थे ( पित्तरः ) पालक पिता होकर 
(अवरेषु) अपने से आगे आने घालों सें (पिल्ब॑ सहदः) पिता केबल, तेज, परा- 
क्र वा धन और ( आततम्‌ तन्तुस्‌) अभी तक चले आये, अविच्छिन् प्रजा 
रूप तन्तु को (आ अदघु) स्थापित करते हैं, वे उन पर ही प्रजोत्पादन का 
कत्तव्य धर जाते हैं। दो प्रकार की प्रजा पुत्र और शिष्य होती हैं । 


अथवा---( सूनवः » पुत्र छोग ( खाथिंदस ) तृतीयाक्षम भोगी 
(असुरं) अपने प्राणदाता पिता को (ठ्तीयेन कर्मणा) सर्वश्रेष्ठ भोक्ष साधन 
कम दो रूपों में पिता वा शिक्षक के रूप में स्थापित करते हैं। और 
पिता छोग ( अबरेपु ) आगे बढ़ने वालों पर ( स्राँ प्रजां ) खग्नमजा और 
( फिल्यं सहदः ) पिज्य घन को और (आतत तन्‍्तुं) अषिच्छिन्ष वंशतन्त को 
( जद्घुः ) स्थापित करते हैं । 

अय॑ झातस्तन्तुयत्‌ प्रजाः, इति ब्राह्मणम्‌ | प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी 
रित्यादेशः ( ते ० ५। ६। ६।४ ॥ ) तन्तुं तन्‍्वन्‌ इत्यस्या आाह्मण अजा 
चै तन्तुरिति ॥ ऐ० धरा० ३ । १३ ॥ 
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त्ञावा न क्षोद॑ः घदिशेः पृथिव्याः स्व॒स्तिभिरतिं ढुगोसि विश्वा । 
सवां घजां वृहदुक्थों महित्वावरेप्चद्यादा परेपु ॥ ७॥ रैपगी 
भा०--( चावा क्षोदः न ) नाव ले जिस प्रकार जल को तरा जातां 
है, उसी प्रकार ( खस्तिमिः ) उत्तम कल्याणकारक उपायों से (छथिव्यां*) 
एथिवी, भूमि या इस छोक की (ग्र-दिशः ) संसस्त दिशाओं को 
(विश्व हुर्याणि अति) और समस्त दुखदायी कष्टों को पार करके (च्ृहृद्‌ू-उक्थः) 
बड़े सारी ज्ञान को जानने वाला विद्वान ( महित्वा ). अपने महान्‌ साम्रथ्ये 
से ( परेएु अचरेपु ) आगे आने वालों और उत्तम जनों में, पास और दूर 


के छोकों सें भी ( स्वां प्रजासू आा जद्धात, ) अपनी प्जा को उत्पन्न करे । 
इत्यष्टादशों चर्गः ॥ 


[५७ ] 
बन्धु: सुवन्धु३ श्रुतवन्धुनिप्रवस्धुश्व गौपाचना: ॥  विश्वेंदेवा देवता: ॥ छेनद!--- 
१ गायत्नी । ३-६ निचृद्‌ गायत्री ॥ पड़च सक्तस्‌॥ 

मा प्र गांमपथों बर्य सा चलज्ञादिन्द्र सोमिन: । 

मान्तः स्थुत्तो अरातय: ॥ १॥ 

भा०--है ( इन्द्र ) ऐश्वर्यंचल्‌ ! विद्या, ज्ञान, प्रकाश के देने हारे 
सू्यवत्‌ ! (वर्य) इस छोग (सोमिनः उत्तम शासन घाछे होकर.( पथः 2 
गसन करने योग्य सनन्‍्मार्ग और ( यज्ञाव्‌ ) उपासनीय यज्ञ खूप प्रओु, से 
(मा प्र गास ) दूर न हों । ( जरातयः ) ज्ञान, धनादि देने वाले शत्रु, 
स्वार्थी, लोभी ( नः् अन्तः सा तस्थुः ) हमारे वीच में न रहें । 

यो यक्षस्य प्रसाथनस्तन्तुडेचेप्वाततः । 

चमाहुते नशीममहि ॥ २॥ ह 


भा०--(यशे जो (यक्षत्प) यज्ञ और उपास्थ भर की ( अ-साधनः ) 


ज 
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उत्तम रीति से साधना करने वाला (तन्तु)) सून्नवत्‌ अविच्छिन्न, वंशाघर के 
तुल्य (देवेपु आततः) विद्वानों के बीच, प्रा्णों में आत्मा के समान विद्यमान 
है ( तम्‌ आहुतम्‌ ) उस उत्तम शिक्षा घत आदिसे परिग्रहीत, स्वीकृत को 
हम ( नशीमहि ) प्राप्त करें । 

भनो न्‍वा हुवामहे नाराशंखेन सोमेन । 

' पितृणां च् मस्मभिः ॥ ३॥ 

भा०--इम ( नाराशंसेन सोमेन ) मनुष्यों ह्वारा प्रशंसनीय, 
उत्तम सन्‍्मार्ग से प्रणेता द्वारा स्तुति, उपदेश करने योग्य. ( सोमेन ) 
उत्तम सौम्य गुणों से झुक्त पुरुष घा शिष्य पुत्रादि से हम छोग (नु ) अब 
अपने (मनः आ हुवामहे) चित्त था ज्ञान को सब ओर आप्त करावें। और 
६ पित॒र्णा सन्मभिः ) ज्ञान के पालक गुरु जनों के मनन करने योग्य घचनों 
द्वारा उन सद्दित भी हम ( मनः आ हुवामहे ) सब ओर ज्ञान और चित्त 
को छे जायें । 

आ त एतु मनः पुनः ऋत्वे दक्ताय जीचसे | 

ज्योंक्‌ से सूथय इश ॥४ ॥ 

आ०--हे मलुष्य ! (ते सच) तेरा मन (पुनः) घुनः २ (ऋत्वे दक्षाय) 
कर्म करने और बल प्राप्त करने के लिये वा अपान और प्ाण के छिये 
ओऔर ( जीवसे ) जीवन के लिये और ( ज्योक्‌ च इशे )' चिरकाछू तक 
दर्शन करने के लिये ( सूथ ) सूर्य के प्रति चक्ष॒ के तुल्य' स्भ्ररक सब 
चलछूशाली प्रभु की ओर-(पुनः आहुतः) फिर २ प्राप्त हो । शयन में घिलीन 
होने के उपरान्त भी पुनः २ जागृत दशा में हो । | * 

पुन॑न+ पितरो मनो ददातु देब्यो जनः । ः 

जीव बात स्चेमहि ॥ ४ ॥ 

भआा०--( नः पितरः ) हमारे पोलन करने थाले नाया सूर्य प्थिवी, 
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चाछु, आण जादि पदार्थ (नः सनः ददतु) हमें फिर २ सन को प्रदान करें । 
और (द्ेव्यः जनः ) देवतुल्य सूर्यदत्‌ तेजी जन भी हमें पुनः २ मन वा 
ज्ञान का भदान कर । जिससे हस बार २ ( जोीव॑ घातं सचेसद्दि ) जीवन 
युक्त प्राणयण को आप हों । 


बर्य सोम घ॒ते तब मन॑स्तर्ूपु विश्वतः । 

प्रजाव॑न्‍्तः सेचमहि ॥ ६॥ १६ ॥ 

भआा०--हे ( सोम ) सर्वशासक ! स्वोत्पादक प्रभो ! ( तब मते 
तेरे मत के निम्चित्त ( घयम्‌ ) हस छोग ( तनूपु मनः विश्रतः » अपने 
देहों में सन को एवं विस्तृत यज्ञों में ज्ञान को धारण करते हुए ( प्रणा 
बनता सचेमहि ) उत्तम प्रनोयुक्त होकर प्राप्त हों । इत्येकोनविशो धर्गः ॥: 


[ शद ] 
वल्घ्वादये! गापायना ऋषयः ॥ देवता-मन भावतंनन्‌ ॥ निचुदनुष्द * छन्‍्दः ॥ 
दादश्च सक़म्‌ ॥ 

यत्तें यम बैंचस्व्॒त मनों ज़गाम॑ दूरकम्‌। 

तत्त आ च॑र्तयामसीह क्षर्याय जीचसे ॥ १॥। 

भा०--हे मज॒ष्य ! (यत्‌ ते मन) जो तेरा सन ( दूरकम » दूर तकन- 
( वैववसतं यम ) विविध छोकों और ऐश्वय्यों के स्वामी, सर्वेनियन्ता प्रभु 
को सी ( जगाम ) पहुँच जाता है (ले) तेरे ( तत्‌ ) उसको भी हम 


छोय ( इह क्षयाय जीवले ) यहाँ रहने और जीवन छाम करने के. लिये 
( भा वत्तंघामसि ) घुनः लौठता पाते हैं । 


यक्ते दिव॑ यत्पृथिचीं मरनों जगाम॑ दूरकम्‌ 
तत्त आ चंततैयाससीद क्षर्याय ज़ीच्से ॥ २ ॥। 
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ेल्‍ भा०-हे भनुष्य ! ( यत्‌ ते सनः ) जो तेरा सन ( दिव एथिवीम, 
दूरक॑ जगाम ) जाकाश, भूमि को घा दूरस्थ पदार्थ तक सी चला जाता 
है, उसको सी ( हृह जीवसे क्षयाय ) यहां जीवन छाम करने भौर ऐश्वर्य 
आप करने के लिये < आ घत्तंथामसि ) घुनः लौटा छेते हैं । 
यत्ते भू्ति चतुस्टि मनों ज़गाम दूरकम्‌ । 
तत्त आ वंतयामसीद् क्षयाय ज़ीवर्से ॥ ३ ॥ 
भा०--हे जीव ! ( यत्‌ ते सनः चतुम्देश्मि भूमिम्‌ दूरकम जगाम ) 
चारों ओर से अंश चाली, गोल भूमि अथवा चारों घुरुषार्थों को बहुत २ 
अदान करने घाले उत्पादक छोक को भी आाप्त करके दूर चछा जाता है, 
'(तद्‌) उसको हम ( इ्ठ क्षयाय ) थहां ऐश्वय और निवास तथा (जीवसे) 
जीवन प्राप्त करने के लिये (ते आ चर्त्तयामसि) तेरे मन को हम लौटा छेचें । 
यत्ते च्तस्नषः प्रदिशों मनों ज़गाम दूरकम्‌ | 
तत्न आ चैतेयामसीह क्षर्याय ज़ीवसे ॥ ४ ॥ 
भा०--(यत्‌ ते सनः) जो तेरा सन ( चतस्र: प्रदिशः दूरस जगास ) 
चारों दिशाओं में दूर भी चछा जावे (ते तत्‌ ) तेरे उस सन को भी 
( इृह क्षयाय जीवसे ) यहां ऐश्वर्य, निवास जीवन आदि छाभ के छिये 
६ जा वर्त्यामसि ) छौटा छेवें, लौटता पारवे । . ह 
यक्ते समुद्रमंणव मनों ज़गाम दूस्कम्‌ | 
तत्त आ चंतंयामसीह ज्ञयांय जीवसे ॥ ४ ॥ 
भा०---(यत्‌ ते मनः अर्ण॑ दूरक॑ जगाम तत्ते०) जो तेरा मन समुद्र 
सक भी दूर चला जाता है. उसको भी हम यहां के ऐश्वरय, निवास और 
जीवन सुख के लिये घुनः ३ स्नेह वश लौटा लेवें, छौटता पावें । 











श््ड ऋग्वेदसाष्ये अछएमोडक+ [अ०शेय०२१६ 





यत्ते मर्रीचीः प्रचते! मनों ज़गाम दूरकस्‌ । 

तत्त आ वंतेयामसीह क्षयांय ज़ीबसे ॥ ६॥ २० ॥ ह 

भा०--( यत्‌ ते मनः प्रवतः मरीचीः दूरक॑ जगाम » जो तेरा मन 
दूर की किरणों वा व्यर्थ आशायाली मरुसरीचिका चुल्य तृष्णाओं को 
प्राप्त कर दूर २ चछा जाता है उसको भी ( इह क्षयाय जीवसे ) यहां 
सत्पथथ में रहने और सुख से जीवन व्यत्तीत करने के छिये (आ वर्त्तयामसि) 
घुनः छोटा लेवें । इति विशों बर्गः ॥ 

यक्ते अप! यदोपधीमनों ज़गाम दूगकम | 

तत्त आ चंतेयामसीह क्षर्याय,जीवसे ॥ ७ ॥ 

भा०--(यत्‌ ते मनः अपः ओपधीः दूर जयाम) जो तेरा मन जलों, 
प्राणों, ओषधियों था तत-सुल्य शारीरों वा सुखों को आए करने की आश्या से 
दूर २ तक जाता है उसको भी हम (इृष्द क्षयाय जीवसे) यहां रहने भर 
खुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिये ( आचत्तयामसि ) छौटा 

यत्ते सर्स यदुषर्स मनों ज़गाम॑ दूरकम। 

तच आ चतेयामसीह ऋयाय जीवसे ॥ ८॥ 

भा०--(थत्‌ ते सनः सूथ उपसस्‌ दूरकस्‌ जगाम) जो तेरा मन सूय 
था प्रभातिक वेला को वा तुझे चाहनेवाले किसी व्यक्ति को लूंद्य कर दूर, 
चला जाता है, उसको भी ( इह क्षयाय जीवले तत्‌ से आवर्सयाससि ) 
यहां ऐश्वर्य प्राप्ति, निवास एवं सुखसय जीवन: के राभाथ छुनः. प्राप्त करें । 

यत्ते पवेतान्बृह़तों मनों ज़गार्म दूरकम्‌। . 

- तत्त आ वंतैयामसीह क्षर्याय जीवरसें ॥ ६ ॥ 


“४ भा०--( यत्‌ ते सनंः चुहतः परवतान्‌ दूरक॑ जगास 2 जो तेरा मर 
बड़े २ पर्चतों को भी छक्ष्य कर दूर २ तक जाता है ( ते तत्‌ इृद क्षयाय 
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जीदसे) उसको भी यहां रहने और जीवन छाभ के लिये (आवत्तेयाप्तमि) 
छौटा छेचें। 

यत्ते विश्व॑सिद जग़न्मनों जगाम॑ दूरकम्‌ । 

तत्त आ च॑तैयामसीह क्षर्याय जीव ॥ १० ॥ 

सा०--( यत्‌ ते सनः इदं विश्व दूरक जगास ) जो तेरा सन इस 
बिश्व को छट्षय कर दूर तक भी चला जाता है उसको भी (तत्‌ इद्द क्षयाय 
जीवसे आ वर्चयामसि) हम यहां रहने और जीवन के छिये पुनः लौटा छेवें । 

यक्ते पराः परावतों सनें जगा दूरकम्‌ । 

तत्त आ चंतैयामसीह क्षर्याय ज़ीचसे ॥ ११॥ 

भा०--( थव्‌ ते सनः पराश पराचतः दूरक॑ जगाम ) जो तेरा मन 
दूर २ के देशों को रूट करके भी दूर तक चला जाता है (ते तत्‌ इह् क्षयाय 
जीवसे ) तेरे उस चित्त को भी हम यहाँ रहने और जीने के लिये 
लौदाते हैं । 

यत्ते भुते च भव्य चूसने ज़गास दूरकम। 

तत्त आ वंर्तयामसीह क्षर्याय जीवसे ॥ १९॥ २१॥ 

* 'मो०--( थत्‌ ते मनः सृत्तं भव्य 'च दूरक जगास ५ जो तेरा सन 
भूत और “ भविष्य काछ के मागे में भी दूर तक चला जाता दे (ते 
तत्‌ इृद क्षयाय जीवसे ) तेरे उस मन को यहां दीघेकाल तक रहने 
जीवन व्यतीत करने के छिये ( आवर्चयामसि ) छोटा छेते हैं। े 

अस्थिर चित्त घाले पुरुष का चित्त अस्थिरता की दृशा में इंधर उधर 
दूर २ तक मनोहारी पदाथों को देखकर भदकता है, उसको व्यर्थ न भटका 
कर यहां उत्तम ऐश्वर्य सुखप्रद निवास और जीवन की सफलता के लिये ही 
पुनः आक्तेन कर लेना चाहिये। इसी को ध्रत्याहार' का अभ्यास कहा जाता 





रद ऋग्वेद्साष्ये अपमो5/कः [आ०१।च०*२॥२ 
है। अन्यथा मन के विध्ठुत होजाने पर मनुष्य भटक कर उपस्थित सुस्तरो 
का चाश करता, संकटों में पड़कर जीवन का: भी नाश कर लेता है। 
इल्येकचिंशो पर्गः ॥। , 


[ ५६ ] 
बन्ध्वादयो ग्रोपायना; ॥ देवता---१---३ निर्क॑ति:ः । ४ निरऋ्तिः सोमश्च । 
&, ५ असनोतिः | लिज्ञेक्ताः । <, ६, १० थावाएथिन्यौ । १० यावापुथिव्या- 
विन्द्रश्व ॥ छुन्दा--१ विराट निष्डप्‌। २, ४-६ 'निचृत्‌ श्रिष्डपू । ३, 
७ भाची स्वराट्‌ नरिष्डपू । ८ भुरिक्‌ पोक्तेः । ९ जगती। १० विराड्‌ जगती ।। 
दशर्च सक्तम्‌ ॥ 5 

प्र तायाँयुं: प्रतरं नवींचः स्था्ारिव॒ क्रतुंसता रथरुय ।, 
अच च्यवान्र उत्तंवीत्यर्थ परातरं खु निक्रेतिजिहीताम्‌॥ १॥ 

भा०--( नवीयः ) अति नवीन, नवोत्पन्न बालक की (आयुः) जायु, 
जीवन, ( प्र त्तारि ) खूब बढ़े, . ( प्रतरं तारि ») और भी खूब खूब बढ़े । 
(क्रतुमता) कस और जवान से थुक्त ( रथस्य स्थातारा इव ) रथ के ऊपर 
बैठने वाले रथी सारथी के समान गृहस्थ के स्त्री घुरुष दोनों (परातरम) खूब 
दूर २,तक '(सु-जिहीतास) सुख से गमन किया करें। (अध) और (च्यचानः) 
रथ से जाने चाला घुरुष ( अथेस्‌ ) प्राप्त करने योग्य उद्देश्य को (उत्तवीति) 
उत्तस रीति से आप्त करे और (निहऋऋतिः) कष्॒टनुशा (परातरस, जिहीतास) 
खूब दूर होज़ाय । अथवा (नि तिः) अशेष आनन्द-सु्खों को देने घाली 
भूमि ( परातरां सुजिहीताम्‌ ) खूब दूर तक की हमें प्राप्त हो । 
सामज्ु राये निधिसन्‍्नवन्न॑ करामहे सु पुरुष अवचोसि | 
ता नो चि9श्वानि जरिता समचु परातरं खु निऑतिजिदीताम।२॥। 

भा०--हम छोग (राये) ऐश्व्यं धन को प्राप्त करने के लिये (सामन्र) 
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आूमि के सम भाग'में ( निधिमत्‌ अज्नं सु ) धन सहित जज्च को उत्पन्न 
करें | और ( नः जरिता ) हमारा उपदेष्टा पिद्दान्‌ पुरुष ( नः » हमारे 
६ ता ) उन ( विश्वानि श्रवांसि ) समस्त अज्नों का (एपुरुथ ममत्त ) बहुत 
अकार से आख्वादु ले । अथवा थे समस्त अन्न (पुरुष जरिता) नाना प्रकार 
से जी होकर (नः समच) हमें हप॑, तस्ति सुख प्रदान करें ( निऋ”तिः ) 
अख, पीढ़ा, कष्ट आदि ( परातरं सुजिद्दीत्ताम ) भच्छी प्रकार दूर हो । 


अभी प्व$यः पोस्यैंसेवेस चौने भूर्सि गिरये नाजान | 
ता जो विश्वानि जरिता चिंकेत परातरं सु निऑतिजिंदीताम्‌॥ श।। 


भा०--हम छोग-( पौंस्ये: » नाना पौरुप कर्मों से ( अर्यः सु जमि 
अवेम ) शब्चुओं को जच्छी प्रकार पराजित करें, उनको कड़ी हार दें। (थौः 
भूमिस्‌ ) सूर्य जेसे शथिवी को प्राप्त होता है. और ( गिरवः अज्ञान्‌ू न ) 
'मेघ जिस प्रकार अपने प्रेरक चायुओं को प्राप्त करता और चलाता है उसी- 
प्रकार (जरिता) हमारा विद्वान्‌ उपदेशा ( नई ) हमें प्राप्त हो, हमें ज्ञान से 
प्रकाशित करे, सन्मा्ग में चलछावे और (नः) हमें ( विश्वानि ता) उन नाना 
प्रकार के पदार्थों को (चिकेत) खययं जाने और हमें बतरावे । इस प्रकार 
< निऋ तिः ) कष्टद्शा, दुःख दारिदय आदि (परातरं सु जिहीतास ) खूब 
अच्छी प्रकोर से दूर हो । 
मा पु ए सोम सृत्यत्रे पर्रा दाः पश्येस छु स्ये्ुच्चरन्तम्‌ । 
चुमिंहितो जरिमा स्‌ नो अस्तु परातरं खु निऋतिजिंदीताम ॥४॥ 


' भा०--हे ( सोम ) उत्तससार्ग में चलानेवाले विदन्‌ ! हे शासक! 
अभो ! हे घीय॑! चू्‌ ( नः झत्यवे मा सु परा दाः ) हमे रूत्यु' प्राप्त 
करने के किये कभी मत छोड़, मौत के ह में मत त्याय । हम ( सूय 
'उत्‌ च चु पदयेम ) उदय होते, ऊपर जाकादय में जाते सूर्य को सदा देखें। 
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और ( य॒सिः ) दिनों वा प्रकाशों से ( नः जरिसा सुदितः अस्तु ) 
बुद्ध-अवस्था भी सुखदायक. दितकारी हो । और ( निऋर तिः परातरस्र 
सु जिददीताम्‌ ) कष्ट की दशा खूब अच्छी प्रकार से दूर रहे । 
असुनीते सनें अस्सास धारय जीवात॑ते सु प्र तिरा तन आयुः । 
शरान्धि नः सूंयस्य सन्‍्दाशि घतेन त्वें तन्‍ने नधयस्व | ४॥ २०॥ 
'मभ[०--(असु-नीते) प्रार्णों को प्राप्त करने वाले, असु अर्थाद प्राणघारी 
जीवों को सन्मार्ग में चछाने चाले ! तू ( जीवातवे ) जीवन घारण करने 
के लिये ( अस्मासु मनः घारय ) हम में मन, ज्ञान, संकल्प-पिकल्प करने 
का सामय्य घारण करा । और ( नः जायु: सु प्र त्तिर ) हमारे जीवन की 
खूब घृद्धि कर । ( सर्यस्त सं-दशि ना रारन्धि ) सूर्य के उत्तम दर्शन करने 
कराने वाले प्रकाश में हमें खूब हपे आनन्द प्रदान कर ।'त्‌ ( छतेन ) छत,. 
जल और प्रकाद से ( नः तन्‍्व॑ ) हमारे शरीर को ( चर्धयस्व ) बढ़ा ।' 
इति द्वार्विशें धगेः ॥ 
अखुनीते पुनरस्मास चक्तु३ पुनः प्राणमिह नो घेहि सोगस | 
ज्योक्‌ पश्येस सूर्यमुच्यरन्तसचुमते म्वयां नः स्वस्ति ॥ ६॥॥ 
सा०--है ( असु-नीते ) पभ्राणों को प्रदान करने वाऊे ! व्‌ (अस्मासु) 
(पुनः चक्षु ५, पुनः प्राणस्‌ घेहि) हम में पुनः चल्षु, ज्ञान और प्राण अदांन कर 
और रख । (इंह नः भोग घेहि) इस लोक में हमें उत्तम २ भोग योग्य अन्न, 
पुश्वयेंजीर रक्षण प्राप्त करा । हम (उच्चरन्तं रूर्य ज्योक्‌ पशयेम) ऊपर आकाश 
में जाते सूर्य को व्विस्काऊ तक देखें । है ( अनु-मते ) जजुरूल चुद्धि-देनेदारे 
विद्वन्‌ भ्रगो! तु (न: खस्ति स्ुड़य) हमें सुख प्रदान कर, हम पर कृपा कर ।* 
पुन॑त्ी अस पराथिवी दंदात पुन्र्चोदिची पुर्नरन्तारिक्तमः 
पुन॑नेः सेसंस्त॒ल्व ददातु पुनः पूषा पथ्यां3 या स्वस्तिःछा 
भा०--(शथथिवी) सूमिवत्‌ सर्वाश्रय प्रभु ( ज्ः घुनम जसुम ददात ) 
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इसमें पुनः २ जीवन प्रदान करे। ( देवी थौः ) सुखदान्नी, तेजोमय 
सूर्थवव्‌ प्रश्न॒ शक्ति, ( पुनः ) हमें घार २ आण दे । ( अन्तरिक्षम्‌ » 
अन्तरिक्षवत्‌ विशाल अन्तयामी प्रश्न॒( पुनः ) पुनः २ हमें प्राण, जीवन 
प्रदान करता है । ( सोसः ) सर्वोत्पादुक प्रश्॒( नः तने पुनः ददातु ) 
हमें वार २ देह अदान करता है, ( पूषा ) सर्वपोषक प्रभु (नः पथ्यास्‌ ) 
हमें सत्पथ प्रदान करें ( याः स्वस्तिः ) जो सुख-कल्याणकारक हों । 
शं रेदंसी सुवन्ध॑वे ग्रह्मी ऋतस्य सातरां। 
भरतामप यद्गपो यौः परैथिवि क्षमा रण मो ए ते कि चनासमत्‌॥णा। 

भा०---( सु-वन्धवे ) सुख के वन्धन चाले, उत्तम सम्बन्ध से युक्त, 
जीव के हितार्थ, उसको रक्षा के लिये, (यही रोदसी) महान्‌ भूमि सूर्यवत्‌ 
वा दो सीमाओं के सुल्य दुर्मागों से उसे रोकने बचाने वाले माता पिता 
गुरु आदि ( ऋ्तस्थ मातरा ) जछ, अन्न, प्रकाश और सत्योपदेश-ज्ञान को 
देने वाले साता पिता के सच्श ( शम्र) कल्याणकारी शान्तिदायक हों । 
है (दो: शथिवि ) हे सूर्यवत्‌ कान्तियुक्त प्रकाश देनेहारे ! पितः । हे 
( प्थिवि ) एथिवी के तुल्य सर्वाश्य मातः | आप दोनों (क्षमा) क्षमाशील 
इोकर ( यत्त रप४ ) जो जो भी हसारे पांप हों उनको ( अप भरताम, )' 
दूर करो । ( ते ) तेरा ( किंचन ) कुछ भी ( मो सु आममद ) हमें. 
कष्टटायी न हो । 
अर्द के अच ज्रिका डिवर्श्वरन्ति भेपजा। ' 
चुमा चरिष्यवेंक॒क भरतामप यद्गपो थौः पूंथिवि छुमा सपो 
मो पु से कि चनामसत्‌ ॥ ६ ।॥। > 

भा०--( दिवः ) आक्राश से ( हके ) दो दो और ( ज्िका!2 तीचर 
( मेपजा ) रोग दूर करने वाछी शक्तियां भूमि की ओर आती हैं, भौरः 
( क्षमा ) भूमि में ( एककर्त चरिषु ) एक चरने योग्य, खाने योग्य अन्न 
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रूप भेषज है। हे (थौः ए्थिवि क्षमा) सूर्य भूमि के तुल्म समर्थ जनो ! (यत्‌ 
रपः अप भरतांम्‌ ) जो हमारा पाप दुःखादि हो उसे , दूर करो और ( ते 
ईके चन रपः सोसु भाममत्‌, ) तेरा कुछ सी पाप या कष्टदायी पदार्थ हमें 
कष्ट न दे । 
अ्मिन्द्रेस्स गासनडवाह य आवहदुशीनराणया अरनः । 

भरतासप यद्वपे थोःएथिवि क्षमा रणे मो पु ते कि चनासमत्१०२३ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यंवनू ! (थः) जो ( उशीनराण्याः ) 
'कान्ति एवं कासनायुक्त वधू के ( अनः आ चहत्‌ ) शकट को उठाता है 
ऐसे ( अनद्वाई गाम ) शकटवाही चेलों को (सम्र्‌ ईरय ) अच्छी प्रकार 
चला । इसी प्रकार उशीनराणी यद प्थिवी है इसके ऊपर जो सूर्य (अबः) 
आण जीवन शक्ति को प्राप्त कराता है उस जीवनदायक ( गाम्र 9) किरण 
समूह को हे (इन्द्र) जल तेज के दाता सूर्य ! तू भच्छी प्रकार प्रदान कर। 
है ( सूर्य और ए्थिवि ) जो ( यत्‌ रप+ अपभरतास्‌ 9 हमारा जो पाप, 
'कष्ट हो उसे दूर करो । (ते रपः किंचन सो सु आमसत्‌ ) तेरा दोप, 
सर ताप आदि हमें कुछ भी कष्ट न दे । असुनीतिः असून्‌ नयति । निरुण।ा 
ऋति त्रयोविंशों बर्गः ॥ 

[ ६० ] 


बन्‍्ध्याददों गौपायना:/ । ६ अगरत्यस्य स्वसैपां माता ॥ देवता--१---४, ६ 
असमाता राजा । ७ इन्द्र: । ७--११ सुबन्धोजोविताहानम्‌ | १२ मरुतः वा 
धुन्दः--१---३ गायन्नी । ४, £ निच्ृद्‌ यायत्रो । ६ पादनिचृदनुष्ड _। 
७, १०, १२ निचृदनुष्डप्‌ू। ११ शआर्चष्यनुष्डपू। 6, £ निच्त्‌ पोक्िः ॥ 
द्वादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
आ जने त्वेषसन्दर्श साहीनानामुपंस्तुतम । 
अग॑न्म:विश्वते! नम) १॥ 
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तक 





भा०--हम ( नमः विश्रतः ) नमस्कार विनय था अन्न को धारण 
करते हुए ( त्वेष-सन्द शम्र्‌ ) कान्ति तेज से युक्त सब के दर्शन करने घाले- 
( माहीनानामस्‌ ) बड़े बड़ों के बीच में ( उप-स्तुतम्र ) स्तुति प्राप्त करनेः 
घाले ( जनम्र्‌ » जन को हम ( आ अगन्म ) भ्राप्त करें । 


कप 


अखमाति नितोशंन त्वेष निय्यिन रथंम । 
भ्रजेर॑थस्थ सत्प॑ंतिम्‌ ॥ २॥ 


भसा०--(असमातिम्‌) असाधारण समान और आदर के योग्य, (नित्तोशनं) . 

शत्रुओं का नाश करने वाले, ( त्वेष ) दीसियुक्त, ( नि-ययिनं ) निश्चय से 
. प्रयाण करने वाले ( रथम, ) वेग से जाने घाले, रथवत्‌ छक्ष्यतक अन्‍्यों को 

पहुँचाने वाले, और ८ भजे रथर्त्र स॒त्पतिम ) शत्रु भंजक रथ, सैन्य वा: 
सज्ननों के उत्तम पाकक र्थाध्यक्ष को ( अगन्म » प्राप्त करें । 

यो जंनानन्‍्माहिषं। इवातितस्थी पवीरवान,। 

डताप॑वीरवान्युघा ॥ ३ ॥ 

भा०--(यश जो ( महिष्णन्‌ इव जनान्‌ ) बड़े २ मैसों को सिंद कें: 
समान ( घीरवान्‌ ) घक्नचत्‌ खड़चान्‌ होकर ( जनान्‌ अति तस्थौ ) बडे २ 
जनों, जनपदों को भी विजय करता है ( उत) और जो ८ युधा )* 
युछू से ( अप-चीरवान्‌ ) घिपरीत शब्द बोलने वाले शत्तुओं को दूर कर 
देता है | | 

यस्थेच्छाकुरुप श्ते रेचान्मराय्ये्तेदिवीद पश्च कृषटय॑॥8॥: 

भा०--(यस्थ) जिस राष्ट्र के ( बते ) शासन के कारये में (इृ्वाकुः) 
गन्‍ने के समान मधुर रसयुक्त घाणी से बोलने वाछा, था दुशेन करके चाणी 
का प्रयोग करने घाछा विषेकी पुरुष (रेवान) धनवान, (मरायी) शब्रुसारक,., 


दर घम्पेदमाप्वे सलमोउछकः. अिश्दाचन्स्शा७ 
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हिला 


राजा ( उप एघते ) इद्ि आप करता है, उस रृत््व में ( दिविन्डव 
सूर्य सच्श तेजली राजा के नीचे ( पन्च क्ृछयः » पांचों अजाजन इद्धि को 
आस करते हैं। 

इन्द्र ज़न्नासंसातिषु रथपोष्ठेपु घारव । 

दिवीब सूथ इशे ॥ ४ ॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) शहुओं के नाश्चऋरित ! हे ऐं: 
द्‌ ( रथओोष्ठेछु ) स्थों पर लागे वइने वाले, ( कसमातिए ) असाधारण 
वरशाली जनों के झाश्रय पर, उनकेचीच ( दिविनदव उयन्‌ ) आकाश में 
सूर्य के समान ( क्षत्रा धात्य ) नाता चलों और पेख्चा को घारण कर ! 


भा०-हे ( राजन ) दीसियुक्त तेजल्डिचू ! राजन ! व्‌ (ज्गस्वस्त) 
बुक्षों मर पत्तों छो भी उखाड़ देने में सन उल्णाली के (नदुम्यः ) 
लसिवन्दुक प्रजाओं के लिये ( रोंहिता सस्ती घुनक्षि ) चेग से जाने चाले 


छाल दो कर्मों के तुल्प ( रोहिता ) अचुत्क वा इश्चिनीऊ अजा दर्ग को 

चुनक्षि ) सन्तायें पर चछा । लौर ( विश्वान्‌ ) समस्त ( कराघलः 
पर्मीन्‌ ) नि्घेच, आराघना न करने दाले व्यवहारवानों को ( नि लकमीः ) 
नीचे कर । राजा के दो जब, एुक गृहत्य बसे प्रजा जन, दूसरा के से 


लिचच्छ चस्सल्त जेसदचलओा राव्य कर्मचार्र के $' 
नेशुकत समस्त वेतदवद्ध राज्य कसचारी, ( पुंचन० ऋछ० इ३॥ हे ॥ ) 





द्ू 
थम 


चराघसम्‌ अवाराघयन्वन्‌ ! निर+० छाइ।5 ग इति अतुद्धिणों दर्नाः शत 
ब्क ्य थक, 4 । 

अये साताय॑ पित्तावं जीचातुरागमत्‌ । 

बडे ठ्च॑ । दा छु्व॑न्धचेदि २. ६. पु 

इदँ ठ्व पसपर सुवन्धेहि निर्रिजि ॥ ७ ॥ 


मा[०--( जर्च॑ झाता कव॑ पिता ) चह सातावद्‌ राष्ट्र 'का चनामे वार, 
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€ अं पिता.) यह पिता के तुल्य, पाक, ( जय॑ जीवातुः जागसव्‌ ) 
यह जीवनदाता होकर प्राप्त होता है | हे ( खुबन्धों ) उत्तम सुप्रबन्धक 
राजन ! (इदं) यह तेरा ( प्रस णम्र्‌ ) आये घढ़ना हो, (इहि) आ, (निर 
'इृहि ) निकल कर सेंदान में जा । 

यथा युर्ग चरतया नहयन्ति घरुणाय कम । 

एवा दधारते मर्नों ज्ञीचार्तवे न सृत्यचेडरथों अशिछ्ितातये ॥८॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( घरुणाय ) धारण कैरने चाले दृण्ड 
के ( थुर्ग ) जुएु को ( परत्रया' नद्यन्ति ) रस्सी से बांधते हैं ( णुवं ).डसी 
अकार हे मनुष्य (ते. सनः दाधार) तेरे मन रूप छगाम को आत्मा (जीवा 
तवे ) जीवन के लिये धारण करता है, ( न झत्यवे ) रूत्यु के लिये नहीं 
(अथो अरिष्टतातये) बल्कि मट्डल, सुख के.लिये धारण करे । राष्ट्र में सन- 
स्तस्भ्क वक है। है 


यथियं- पृथ्चित्री सही -दाधारेसान्वन्तस्पतीन। 
- एवा दाधार से सनों ज़ीवातत्रे न मृत्यवेथों आरिएतातये ॥६॥ 
भा०--( यथा इयं प्थिवी ) जिस प्रकोर यह पथिदी ( मही ) बड़ी 
बिंशारू होकर भी ( इमान्‌ चनस्पतीन दाधार ) इन महादुक्षों' को धारण 
करता है । इसी प्रकार ( एथिवी ) सर्चाश्रय बड़ा प्रशु ( जीवातवे ) 
जीवन के छिये ( ते मनः » तेरे सन, था घारक बल को छगास के तुल्य 
( दाघार ) घारण करे, थामे, ( न झत्यवे ) तेरे सौत के छिये नहों (अथो 
अरिछतातये ) बल्कि कल्याण के लिये हो । 
. थ्रसह॒ह वैवस्व॒तात्सुवन्धोमेन आभमरम्‌ । 
जीवातचे न मृत्यवे-5थों आरेशतातये ॥ १० ॥ 
भसा०--( भहं ) में ( यमात्‌ ) सब के नियन्ता, व्यवस्थापक 
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( वैबखतात्‌ ) विविध ल्ोकों, ऐश्वर्यों के खामी, ( सुबनन्‍्धोः ) उत्तम वन्‍्छ 
रूप प्रेमी प्रभु से ( मनः आसरस, ) मन, था ज्ञान, संकल्प विकल्प शक्ति 
को प्राप्त करता हूँ । चह (जीवातबे न ख्॒त्यवें) जीवन के लिये हो, रत्यु के- 
लिये न हो, चह ( सरिष्टतातये ) सदा कल्याण के किये हो । 

न्‍्य*ग्वातो5वंवाति न्यक्वर्पेति खुथथः । 

छीयॉनमच्न्या डुंड़े न्‍्यग्मचतु ते रपः ॥ ११ ॥ 

भा[०--( बातः न्यगू जव वाति ) वायु अधीन होकर विनम्नभाव से 
बहता है, ( सूर्यः न्यकू तपति ) सूर्य उसके नीचे विनीत होकर तपता है, 
( अष्या नीचीनं दुह्े ) गौ भी नीचे द्ोकर पाक को दूध देती है ( न्‍्यकू 
भवतु ते रप: ) हे जाव ! तेरा भी दुःख और पाप नीचे ही छूट जावे । 

झर्य मे हस्तो भग॑वात्तये से भर्गवत्तरः । 

श्र में विश्वमेषजो5यं शिवामिंमशशनः ॥ १९ ॥ २५ ॥ ४॥ 

भा०--( भय से हस्तः भगवान्‌ ) थह मेरा हाथ ऐश्वयंचान्‌ हो 
(अय॑ से भगवत्‌:तरः) यह सेरा दूसरा दायां जंग और भी अधिक ऐश्वर्यवात्र्‌ 
हो । यह मेरा हाथ ( विश्वन्भेपजः ) सब रोगों को ओपधिवत दूर करने 
चाला हो । ( भय शिवानिमशेनः ) यह मेरा हाथ सुखयुक्त स्पर्श वाला हो! 
इति पत्चविजशो वर्गः ॥ इति चत्तर्थोज्चुवाकः ॥ 


च्श्] 
चाभानेदिछ्ठो मानव: ॥ दिशेदेवा देवता: ॥ छन्‍्द+--१, <---१०, २२, १६ 
२८, १६, २१ निचृत््‌ जिष्डुप ॥ २११, १२, २० विराट भिष्डुप । 


३, २६ आए स्वराट्‌ त्रिष्डपू । ४, १४, २७, २२, २३, २५ पादनिशचृत 
विष्डपू। ५, ६, १३ जिष्डप्‌+ २४, २७ आचो भुरिक्‌ विष्डुप ॥ सप्त- 
विशत्यु्च यूक्तम्‌ प 


अ०धास० ६१२] ऋग्वेद्साष्ये दशर्म मस्डलम्‌ चर 


इृद्मित्था रो दे गूर्तवंचा चह्म कत्वा शच्यांमन्तराजी | 
क्राणा यद॒स्य पितरा। मंहनेष्ठाः पर्षैत्पक्थे अहज्ना सप्त होतूंन्‌॥१॥ 


भा०---( गृत्तेचचाः ) अमपूर्वकः वेद्वागी का अभ्यासी पुरुष 
( इदस्‌ ) इस ( इत्या ) सत्य ( रौद्मम ब्रह्म ) सब कष्टों को दूर करने 
वाले, उत्तम उपदेश वा झ्ानप्रदु वेद्आन का ( शच्याम्‌ ) कम और वाणी 
में, ( कया ) यज्ञ या बुद्धि द्वारा ( आजौ अन्तः ) विजय करने योग्य 
था संघर्प के अचसर में उपदेश करता है, तब (थत्‌ ) जो ( अख्तर ) 
इसके ( पिंतरा ) माता और पिता ( क्राणा ) काये कर रहे हैं और 
(अभस्थ) इसके जो काये ( संहने-स्थाः ) पूज्य पद्‌ पर विराजने चाले करते 

- हैं उस सें चह ( पक्‍्ये अहन्‌ ) पाक करने थोग्य दिन में ( सप्त होतृन ) 
सात विद्वानों को ( पर्यत्‌ ) पार करता था पूर्ण करता है. अर्थात्‌ बह पुरुष 
ही सातों होता यज्ञ कत्तौओं में प्रह्मा का पद पूर्ण करता है । 

(२) मेघ ( रौहं ब्रह्म ऋत्वा आजी अन्तः करोति ) रुत्र अर्थात्‌ सब 
प्राणियों के दुःखों को दूर करने वाले अन्न अपने कर्म से ध्थिवी पर 
उत्पन्न करता है जिसको कि उसके पिता भूमि और सूर्य दोनों उत्पन्न करते 
हैं और जिसको (मंहनेष्ठा) दान कार्य में स्थित मरुदूगण वा कृषक आदि 
मनुष्य उत्पन्न करते हैं उसी अन्न को पद भी ( पक्‍ये अहनि,) पकने 
के दिन तक पालन करता है और उससे वह ( सप्त होतृन ) सातों आणों 
को ( पपत्‌ ) पालन करता है । 


५ वेदिमि 
स इद्दानाय देश्यांय चन्वन्‍्च्यवांत्तः सर्वैरमिमीत वेद्म्‌ । 
तू्ैयाणो गृतेबंचस्तमः चोदो न रेत॑ इतर्ऊति सिद्चच्‌ ॥ २॥ 


झा०--जिस प्रकार ( च्यवानः ) गतिशील सूर्य, ( दानाय' ) जलों 
के देने और ( दुम्याथ ) मेघों कों शब्रुवव्‌ छिक्र मिन्न करने के लियि 
रे 
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( घन्वन्‌ ) सेघों को चाड़ता हुआ ( सूदेः वेदिस अमिमीत » क्षरणशील 
सेघों से एथिवी को अज्न से सम्पन्न करता है। और ( ग्रूचे-बचः-्तमः ) 
खूब गजना करता हुआ ( चूदनयाणः ) शीघ्र गति से जाता हुआ 
( क्षोदः सिंचत्‌ ) जल घर्षाता है उसी प्रकार राजा प्रश्ञ, विद्वान (दानाय) 
प्रजाओं को सुख देने के लिये और ( दभ्याय ) दुछयों के नाश करने के 
लिये ( च्यवानः ) शत्रुओं को पराजित करता हुआ ( सः इत्‌ ) घह हर 
( सूद: ) हिंसाकारी शर्तों से ( वेदिस, ) भूमि को ( अमिमीत ) मोप 
लेता है, उसे अपने चश करता है और (८ चूबव॑न्याणः ) शीघ्रगामी रथों से 
( गूर्च-बच+-तमः ) सर्वोपरि उद्यत शासन होकर ( इतः-ऊती » एक 
स्थान पर ही रक्षा साधन करके ( क्षोद्‌ः न रेतः सिंचत्‌ ) जरू के तुल्य 
चल, घन, तेज को प्रदान करता है । 

मनो न येपु हर्वनेषु तिग्मे बिपः शच्यां वनुथो द्वर्वन्ता । 

आ यः शयोभिस्तुविनृम्णो अस्या्थीणीवादिश गर्भस्तौ ॥ ३ ॥। 

भा०--हे स्त्री पुरुषो [| ( यः ) जो ( तुवि-नृम्णः ) बहुत से घरों 

का स्वामी होकर ( गभस्तो ) अपने हाथ में ( शर्याभिः ) शर, बाण आदि 
हिंसाकारी साधनों से ( अस्य ) इस राष्ट्र के ( आदिशम, ) आदेश वा 
शासन करने के लिये ( अश्रीणोत 9 उद्योग करे उस ( विपः ) विशेष - 
पालक स्वासी की ( शच्या ) शक्ति और याणी से शेरित होकर ( येणु 
हवनेणु ) जिन अहणीय पदाथों से ( सनश न तिग्सस्‌ ) सन के समान 
तीद्रण होकर ( द्वचन्ता ) जाते हो उनमें भी उसके ( आदिशम, वचुथः ) 
आदेश का सेघन करो | 

कृष्णा यद्‌ भोष्वुणीपु सीद्‌द्दियो नपताश्विना हुवे चाम। 

चीते भे यज्ञमागतं से अज्ने बवन्वांसा नेपमस्मृतश्च ॥ ४॥ 


भा०--हे ( दिवः नयाता ) सूर्य के घुत्र पुन्नीवत्‌ दिन रात्रि के 
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सुक्य ! ( दिवः नपाता ) ज्ञान के नाश न होने देने घाके स्री पुरुषों! था 
छानी पुरुष के पुत्न फे समान शिष्य|श्षिष्याओ । है ( अश्विना ) जितेन्द्रिय 
जनो ! ( घत्‌ ) जब ( नरुणीप गोपु 9 जरुण वर्ण की सूर्य किरणों से 
( कृष्णा असीदुन्‌ » अन्धकारमपी रात्रि बिराजती हो, तभी में ( धाम 
हुये ) आप दोनों को घुलाता हैं । आप दोनों ( मे यह वीतम ) मेरे यज्ञ 
वियो-द्ान सत्संग आदि को प्राप्त हों, उसको मर्नाते चाहें और (आगतम ) 
जाये, ( मे अन्षम्‌ ) मेरे अक्त को ( हुए न ) एृष्ट आज्ञा प्रेरणा के समान 
€ बयन्यांसा ) निरन्तर सेदन करते हुए ( अस्खतभ ) परस्पर थोह के 
भाव को कभी याद भो न करके प्रेमपूर्वक रष्दो । 
आर्थे् यसय॑ चीरकर्मसिप्णदर्डछित हु नय्यों अपहत्‌। 
पुनस्तदा चुृंदति यत्कनायां डुह्वितुरा अर्जुभृतमनचों ॥ ५ ॥२६॥ 
भा०--( यव्‌ ) जो पुरुष ( कनायाः ) अति कमनीय, कान्तियुक्त 
( दुद्वितुः ) दूर देश में द्वितकोरिणों पु पुरुष की कामनाओं को पूर्ण 
करने घाली स्त्री के गर्भ में ( अनु-भ्वतम्‌ भा: ) विवाह के अनन्तर धारण 
किया सनन्‍्तान हो ( तत्‌ ) उसको भी ( अनर्था ) स्वश्रे्ठ, अहिंसक होकर 
( आ धृद्दति ) आदर पूथेक प्रेम से धारण करता है और ( यस्य ) 
जिसका ( इृष्णच्‌ ) इच्छायुक्त ( अनुप्टितं ) अनुष्ठान कियां हुआ ( घीर 
कर्मम्‌ ) बीर कर्म, था पुत्रोत्पादनादि कार्य था सनन्‍्तान आदि ( प्रथिष्ट ) 
घिसस्‍्तृत हो जाय घटद्द ( नर्यः ) मनुष्य, स्वंहितेपी होकर (पुनः भप औहत) 
फिर भी उस भार को त्याग सकता है । अर्थात्‌ वह सन्तान का विस्तार 
अर्थात पत्र के पुत्र का मुख देख कर गह त्यांग कर चनस्थ हो जावे । 
इति पइविशों बे: ॥ 
सध्या यत्कर्त्थमभवदभीके कार्म कृरवाने पितरि युव॒त्याम्‌ । 
, मनानभेतों जदतुर्वियन्ता सानो निर्षिक्कं खुकृतस्थ यानों ॥ ६॥ 
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सा०--( युवत्याम ) घुबती, युवाघस्था में वत्तमान स्त्री से ( कार्स ) 
अभिलापा ( हकृष्वानं ) करते हुए _(( पिंतरि ) पिता, सन्तानोत्यादुक और 
पाछक पुरुष के आश्रय ( सध्या ) उन दोनों के बीच में और ( अमीके » 
डन दोनों के समीप भी ( यत््‌ क्व॑स्‌ जमवत्‌ ) जो गृहस्थ कर्म होता है 
डसमें वे ( वियन्ता ) विद्येप रूप से एक दूसरे को प्राप्त होते हुए (सानौ) 
भोग्य देह में ( निषिक्तम्‌ ) निपेक किये हुए ( रेंतः ) वीय॑ को (सुकृतस्थ 
योनौ ) पुण्य के आश्रयभूत ग्रृह में ( सनानक्‌ ) कम से कम एक तो 
अवश्य ( जहतुः ) अपने पीछे उत्तराधिकारी रूप में छोड़ें ॥ कम से कस 
उनका एक पुत्र अवश्य होना उचित है ॥ 


पिता यत्स्वां डुडितरमधिष्कन्द्सया रेत॑: सञझ्नग्मानों निर्षिशवत्‌ | 
स्वाध्योंडजनय॒न्त्रह्म॑ देचा वास्तोष्पाति बत्॒पां निरतक्षन्‌ ॥ ७॥ 


भा०--( यत्‌ ) जो ( पिता ) पिता ( ्ष्मया सं-जग्मानः ) अपनी 
भूमि, स्ली से संगत होकर ( रेतः निपिश्चिव्‌ ) वीये का आधान करता 
है और घह ( खाम दुहितरं ) अपनी कन्या को ही ( अधि-स्कत्‌ ) पुत्र- 
बद्‌ आाप्त करे । ( सु-आध्यः देवाः ) उत्तम ध्यानी, ज्षानी विद्वान पुरुषों से 
(ञरह्य अजनयन ) यही वेद-ज्ञान भ्रकट किया है कि वे ऐसे समय में ( स्वां 
दुहितरस ) अपनी कन्या को या उससे ही (वास्तोः पतिम्‌ ) गृह का 
स्वामी और ( ज्त-पास ) सब कार्यों के पाछक रूप उत्तराधिकारी पुन्न को 
( निर अतक्षन्‌ ) प्राप्त करें । अर्थात्‌ उससे उत्पन्न नाती ही पिता के 
धन का वारिस वने । 'शासद्‌ चन्दिः० इत्यादि मन्‍्त्रों मं भो यही भाव 
यास्क्र जादि विद्वानों ने अकट किया है । । 
ख ई दुषा न फेनमस्यदाजों स्मदा परैदर्ष दश्नचेंताः । 


९ 
सरंत्यदा न दक्षिणा पणचुद् न ता जु में पृश॒न्‍्यों जग ॥ ८ ॥ 
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भसा०--उस कन्या से विवाहित पुरुष के अधिकार ? (सः ) 
चह ( ईम्‌ ) इस कन्या को आप करके ( आजोौ ) संगस काछ में 
६ छुपा न ) बलवान घुरुष के तुल्य ( फेनस्‌ अस्यव्‌ ) घीर्य॑ का निक्षेप करे 
सही, परन्तु ( स्मत्‌ ) हम से चह ( आ परा एत्‌ ) दूर ही रहे । वह 
( दुश्न-चेताः ) अल्पचित्त या श्र्धुर के धन को मारने के चित्त वाछा होकर 
( दुक्षिणा ) कन्या को दिये घन के प्रति ( पदा न अपसरत्‌ ) पैर न 
चढ़ावे । प्रत्युत उसको (-परा इक ) दूर से ही त्याग दे | ( से ) सन्त 
कन्या के पिता की ( ता; घ्रशन्यः ) उन सम्पत्तियों को भी चह (न 
जगूसझ्रे ) अहण न करे । 


अक्तू न वाहें: प्रजाया उपब्द्रिजि न नुझ उप सीदुदूघः । 
चसर्नितेध्मं स्नितोत चाज़े स धर्ता जज्ने सर्दसा यवीयुत्‌ ॥ ६॥ 


भा०--( अभिम्‌ नमः न 9 आग को जिस प्रकार कोई नम छुरुष 
सीधे चम्मय हाथों ले ( न मझ्ठु उपसीदत्‌ ) सहसा नहीं प्राप्त कर 
सकता उसी प्रकार ( उपब्दिः ) पीड़ाकारी दुष्ट जन ( अजायाः वह्निः ) 
सनन्‍्तान को चिवाह-विधि से अहण करने चारा होकर ( ऊधः ) रात्रिकाल 
सें (ले उपसीदत ) हर्मे श्राप न हो। यदि कोई दुष्ट आबे भी तो वह 
असम हो जाय। क्योंकि ( दृष्मम्‌ सनिता 9 जो अपन में समिधां 
को रखे, ( उत्त चाजं सनिता ) जो ऐश्वरय था बल चीय॑ प्रदान करे 
€ सः ) वह ( यवीयुत्‌ ) प्ैना द्वारा चुद्धकुशल पुरुष ही ( सहसा ) 
अपने बल से ( धर्त्ता जज्ञे ) भूमिवत्‌ प्रजा का धारक ' पोषक होता 
है और जाना जाता है | हुए पीड़क के ह्वाथ में प्रजा और अपनी कन्या वा 
सम्पत्ति को न दूँ । वह रात्रिकाल में हम तक न पहुँच सके । प्रच्युत चछक 
से सब को जीतने चाऊका यक्षकर्ता, बलवान धनप्रद्‌ ही प्रजा का राजा, वा 
स्वामी बने । | 
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सक्तू क॒नायांः स््॒य नवप्वा ऋतं बरद्दन्त ऋतयुक्षिमग्मन्‌ । 
डिवईँसो य उप॑ गोपमागरद्षिणासों अच्युता डुड़च्चन्‌॥१०॥२७ 
'भा०--(थे नवग्वा5) जो नये ही वेद वाणियों की शिक्षा प्राप्त करने 
वाले जन हैं वे ( मन्ष॒ ) शीघ्र ही (कनायाः) जति दीप्ियुक्त वेद चाणी के 
( सख्यम्‌ अग्सवू ) सख्य को आस करते हैं वे ( ऋतं वदन्‍्तः ) सत्य 
वेद ज्ञान का प्रवचन करते हुए ( ऋत-युक्तिमे जग्मन ) वेद-ज्ञान की 
योजना, संगति को भी ( अग्मन्‌ ) प्राप्त करें । ( छ्विनवरहंसः ) माता, पिता 
ज्ञान और कर्म दोनों सें बढ़ने वाले होकर (ये ) जो ( गोपम्‌ उप आा 
भग्ुः ) रक्षक, वाणियों के पालक गुरु को प्राप्त कर लेते हैं वे (श्र 
दक्षिणास: ) दान-योग्य हृष्यादि के प्रभाव से भी ( अच्युता ) अच्युत्त,, 
अक्षय विज्ञानरूप फलों को (दुध्वक्षन) वेदुवाणी रूप गो से दोह छेते हैं। 


( २ ) इसी पकार जो विद्वान होकर ( कनायाः सर ) कन्या का 
सख्य मास्त करते, सत्य चचन बोलते और ( ऋत-युक्ति ) ऋतुकाल में 
भोग करते हैं वे अपने वंश के रक्षक घुत्र को प्राप्त करते हैं और अच्युत्त, 
अमोघ फल गआप्त करते हैं । इति सप्तविद्ञो दर्गः ॥ 
सक्तू कनाया। सख्यं नवींयो राधो न रेत ऋतमित्तुसएयन! 
शुचियत्ते रेकश आरय॑जन्त सच्र्दु्घांधा पर्य डस्लियायाः ॥ ११ ॥ 

सा०--( सल्षु कनायाः ) जो शीघ्र ही दीसियुक्त सधुर धाणी के 
( नवीयः सख्यम ) नये ही सेत्रीसाव को और (राघः न ) बह्ृब्य के 
समान (रेतः ) वीर्य को और ( ऋतम्‌ ) सत्य ज्ञान को ( इत्‌ ) भी 
( त्रण्यन्‌ ) आ्ाप्त कर छेते हैं वे मनुष्य हे जाचाये ! इन्द्र ! ( ते झचि 
रेक्‍णः ) तेरे झुद्, पविन्न अदृत्त ज्ञानरूप धन को ऐसे ( सवदधायाः 
उलिया याः पयः ) अम्तवव्‌ दूध देने चाली गौ के दूध के समान हीः 
( आा अयजन्त ) ग्रहण करते हैं । यजतिदीनार्थः । आहइफपू्तकश्रादानार्थ: 
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(२) इसी भकारे कन्या के नवीन सख्य, धनवत्‌ ब्रह्मचय पालन द्वारा 
वीर्य भर गुरुछक्नपा से सत्य ज्ञान, को जो प्राप्त करते हैं वे ही गाय के 
दूध के समान ( छुचि रेवणः ) शुद्ध सन्‍्तति का सी छाम करते हैं । 


पश्चा यत्पश्च। वियुता वुघन्तेतिं त्रेचीति चक्करी रखंणः । 
चसोवसुत्वा कारवोउनेद्या विश्व बिवेष्टि द्रबिंगमुप छु ॥ १२॥ 


_-> छन्ा> 


भा०-- यत्‌ ) जन्म ( पश्वा ) क्षान के देखने वाछे३ इन्द्रिययण से- 
( विय्युता ) रहित स्थानों को ( चुधन्त ) जानते हैं तब ( बक्तरि ) उत्तम 
विद्वान्‌ प्रवचन करने वाछे गुरु के अधीन ( बस्तोः ) पित्‌ तुब्य गुरु था 
जात्मा के ( चसुत्वा ) क्लान धन का स्वामी जन ( रराणः ) ज्ञान और 
चल में सुखी रहता हुआ ( इति बवीति 9 इस प्रकार कद्दता है कि हे 
( कारवः ) स्तुतिकरत्ता छोगो ! ( अनेहा ) निष्पाप मनुष्य ही ( विश्वस्र 
छु विश्वस्‌ द्विगम्‌ उप विवेष्टि > समस्त अज्न और समस्त घन वा चीर्य॑ 
को धारण करता है | अथोत्‌ शरीर में रहने चारा आत्मा यदि पाप नहीं 
करे तो देह की इन्द्रियों के भाव्म-सासथ्य नष्ट नहीं होते । ेु 
तदिन्न्व॑स्थ परिपद्धांनो अग्मन्पुरू खद॒॑न्तो नापेंद बिंभित्सन। 
वि शुष्णुस्य॒ सर्ब-म्रथितमनवों विद्त्पुरुप्रजातस्य॒ गुदा यत्‌ ॥१३॥ 

भा०--( यत्‌ ) जब ( पुरुप्रजाततथ ) इन्द्रियों में नानारूप होकर 
प्रकट हुए ( झुष्णस्य ) चलवान्‌ श्राण के ( गुहा ) बुद्धि में (संन्मथितम्) 
एकन्न हुए वछ को (विविदत्‌ ) जानता या म्ाप्त करता है। जो 
( असर ) इसके ( परिसदुवानः 9 चारों ओर वचमान सेवकों के चुल्य 
प्राणगण ( पुरु सद॒न्तः ) नाना इन्द्विय स्थानों में बैठते हुए ( नासंदस, ) 
आत्मा के विराजने छे स्थान रूप देह क़ो ( विभित्सन्‌ ) भेदते हैं, और 
इन्द्रियों के छिंद्रों को बना छेते हैं वे ( अस्य तथ्‌ इत्‌ नु अग्मन्‌ ) उसके 
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मिल 


5 जेट 


डस परम बल को प्राप्त करते हैं। जौर चद ( जनवा ) किसी अश्ववत्‌ 
अन्‍य साधन की अपेक्षा न करने चारा जास्मा अथोंद्‌ जात्मा मन सें 
जपने समूद्धित प्राण बछ को जानता है. उस चल को ही अन्य इन्द्रियगण 
आाप्त करते हैं, उसी बल से वे इन्द्रिय-छिद्रों को देह में चनाते हैँ 


इसी अकार राजा के ( परि-सद्दानः ) चारों ओर बैठने घाले संदौर 
गण ( घुरं नासंदुस्‌ सदुन्तः ) बहुत से दुर्ग क्ो प्राप्त कर शन्बुगण को 
सचोद़ते हैं | वह राजा ( घुरु प्रजातस्व छुष्णः ) बहुतों से उत्पन्न संघ वल 
को संञ्वित रूप से ग्राप्त करें । 
भर्गों ह नास्रोत यस्य॑ ठेवाः स्व५सणोये जिपघस्थे निधेदुः 


च्छ 


असिह नामोत ज़ातवेदाः श्रुप्रा नों होतऋतस्य दोताघ्लुकू॥२०॥ 


भा०--( ये ) जो (देवाः ) प्रकाशसान छोक ( विनसघस्थे ) 
तीनों छोकों से विद्यमान हैं वे ( यस्य निपेहु; ) जिसके जाश्नय पर 
रहते और जिसकी उपासना करते हैं वह ( स्व: न ) सूर्य के समान 
तेजोमय और सर्व-सुखरूप ( भगेः ह नाम ) सब पापों को भूनने 
बारा, और सव कर्मों का परिपाक करने वांछा 'भि * ऐसे माम वा स्वरूप 
चाला है । वह ८ अज्निः ह नाम ) निश्चय करके असिस्व॒रूप, ज्ञानवान, 
अत्येक देह से विद्यमान हैं और ( जञातवैदाः ) उत्पन्न अत्येक पदार्थ को 
जानने वाला, उसमें विद्यमान, सब घनों और छ्ायों का आंध्रय है । हे 
९ होतः ) ज्ञान के अहण करने कौर कराने वाके विद्धन्‌ ! व्‌ ( अप्नक्क ) 


जोह छुद्धि न करके ही ( नः ऋतस्थ अधि ) हमारे सत्य ज्ञान का श्रवण 
कर ओर हमें करा । 


ड्त त्या मे रोदावार्चिमन्ता नासंत्याबिन्द्र गुर्तय्रे यज॑ध्ये । 
सनुष्पडृक्तबदिंपे रखंणा मन्दू हितर्मयसा चिक्तु यज्यू ॥१शारद)। 
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भा०--( उत्त ) और (त्या) वे दोनों (रोजौ ) कष्टो दुश्ख़ों 
अज्ञाना को दूर करने वाले, गुरु के 'पुत्रवत्‌ शिक्षित, (अचिमन्ता ) ज्वाछा 
कान्ति, और आदुर सत्कार योग्य गुणों वाछे, ( नासत्यों ) कभी असत्य 
आचरण, भापण न करने वाले, स्त्री पुरुष, था माता पिता ( मे गूच्तये 3 
झुझे उपदेश करने और ऊपर उठाने और ( यजध्ये ) ज्ञान घनादि देने 
सत्संग करने के लिये प्राप्त हों। वे ( मनुष्वत्‌ ) मननशील जानी 
( इक्त-चहिंपि ) कुशादि काट कर यज्ञ के लिये तैयार हुए पुरुष के समान 
उत्तम काय के लिये सन्नद्ध सुझ्न घुरुष के उपकार के छिये ( रराणा ) 
अति असन्न वा नाना सुख देते हुए ( मन्दू » अति हर्षवान होकर 
( विक्षु ) भ्रजाओं के सुखार्थ ( द्वित-प्रयसा ) उत्तम ज्ञान, अन्न देने 
घाले वा यत्न करने घाले, ( यज्यू ) दान, सत्संग पूजादि के योग्य हों । 
इत्यश्ाविंशों चर्गं: ॥ 
अर स्तुतो राजा बन्दि चेघा अपश्च विप्र॑स्तराति सुवलेतः 
स॒ कक्षीव॑न्तं रेजयत्सो आल नेमि न चक्रमबेतो रघुद़ ॥१६॥ 


भा०--( अयम्‌ ) यद्द आत्मा, ( स्तुतः राजा 9) प्रशंसितत राजा के 
'ुल्य तेजोसयथ ( चेधाः ) सब कार्यों का करने करने घाला, ( विप्रः ) 
ज्ञानवान्‌, ( घन्दि ) स्तुति किया जाता एवं पूज्यवत्‌ उपासना करने 
शथोग्य है । चद् ( स्व-सेतुः ) स्वयं अपने को देह में बांधने चारा, जयद्‌ से 
पार उतरने के लिये स्वयं सेतु वा बन्ध के समान पा खय॑ अपने बल से प्राणों 
को, धन बल से रहत्यवत्‌ बांधने वाले राजा के तु्य होकर (अपः च रेजयत्‌) 
समस्त प्राणों और नाड्िगत जछों, रुघिरों, और प्रजाओं को राजावव्‌ (तरति) 
व्यापता है । ( स+ ) बह ८ कक्षीवन्त ) कक्ष्याओं या कोखों से विचरने 
चाले प्राणगण को ( रेजयत्‌ ) चछाता है और ( सः ) वह ही ( अप्निस्र 
'जादठराभि को भी ( रघुहु नेसि चक्र ) अति वेग से चलने वाले नमन- 





ञ्छ ऋग्वेद्भाष्ये अधशमो5एकः [झि०१श।ब०२६१८ 
शीछ चक्र को ( अवंतः न ) आश्वों के तुल्य वा ( अव॑तः चक्र ) 'अरों 
बाले रथ .के चक्र के समान चलाता है ।- 





स टिवन्धुवैंतरणो यश सवर्ध घेलमस्व दुद्धष्येँ। ' ' 
से यन्सित्रावरुणा चृद्धज उकयथैज्येप्ठेमिरयमेश वरूथैः ॥ १७॥* 


भा०--( सः ) चह आत्मा, (7ह-वन्छुः ) दोनों छोकों से वन्छ के. 
समान, वा दोनों लोकों को बांधने चाछा, वा माता पिता दोनों को बांधने: 
बाले चालक के तुल्य, ( चैतरणः ) इस छोक से विशेष रूप से . तारने: 
घाला, ( थरष्टा ) ज्ञान, हर्ष का दाता ( अस्वस् ) कभी न उत्पन्न होने 
वाली अजा रूप ( घेनुस्‌ ) गो के तुल्य, ( सब*धुम्‌ ) -आनन्दरस को 
देने वाली प्रभशुरूष घाणी को ( दुदृघ्यें ) दोहन करने के लिये ( यत्‌ ) 
जो ( मिन्नावरुणा ) स्नेहवानू, और चरण करने योग्य भ्रष्ट जनों को 
और ( अयेसर्ण ) स्वामिवत्‌ न्यायकारी, नियन्ता प्रश्नु को ८ ज्येष्ठेः ) 
श्रेष्ठ २ ( चखूमे: ) उच्चम २ बचनों से (सं छल्ले ) अच्छी अकार स्तुति 
करता और उनसे मिछकर सत्संग लाभ करता है । 


६ (250 ४७. 


तद्व॑न्घुः सूरिर्दिवि ते घिद्रन्धा नाआानेदिशे रपति पर बेनन्‌ । 
सा नो नामें: पर॒मा स्य वां घाह तत्पश्चा काति थश्चिदास॥ १८) 


भा०--( वेनन्‌ ) अभ्ठु को चाहने वाला धघुरुष (श्र रपति ) अच्छी 
अकार विचेकी होकर कहता है, कि हे आत्सन्‌ ! ( से ) तेरा (तत्‌ बन्धु))- 
चह परम बन्द, प्रश्ठ हो ( दिवि सूरिंः) आकाश में स्थित सूर्यवतू सब . 
को सद्घालन करने हारा है । वही (ते घिय॑ धाः ) सुझे कर्म और चुद्धि का. 
देनेहारा है। और बह्द (नासा नेदिछः) नासि अर्थात्‌ हुदय के बीच में अति 
समीप विराजता है । वास्तव में वह प्रशुरूप साता ही (नः परसा नाभिः 
हसारी परम नाभि, केन्द्र, आश्रय स्थान २ सर्वोत्पादक और परस्पर भी 
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पे में बांधने वाली सातृवत्‌ है, ( जर्य वा घ अहम ) और निश्चय से 
उस का ही मैं उपासक हूँ । ( तत्‌ ) उसके ( पश्चात्‌ » और मैं फिर 
अन्ततः ( कतिथः चित्‌ आस ) कितनों सें एक हूँ । 


2 05 ७ ०» ७. 


. इये में नार्मिरिह में सघस्थाममे में देवा झयमीस्स सभः । 
ड्विजा अं प्रथमजा ऋतस्वेद॑ घेलुर॑दुढ॒ज्जाय॑ंमाना ॥ १६॥ 


,_ भा०--( इयम्र्‌ ) यद्द सातृवत्‌ प्रकृति (में नाभिः) मेरा 
आश्रय वा इस छोक में झुत्ते बांधने वाली है । ( इह मे सघस्थं ) इस 
में ही मेरा अन्य जीवों के साथ रहने का स्थान है । ( इसे ) ये (देवा 
देव, कासनावान्‌ जीव भी ( मे ) मेरे सहयोगी हैं । (अयम्‌ सब भस्सि) 
यह मैं ही सब हूँ। में (ह्विजाः) प्रभु परमेश्वर तथा प्रकृति दोनों ले उसी 
प्रकार उत्पन्न हुआ हूँ जैसे पुत्र माता और पिता दोनों से उत्पन्न होता 
है.। ( जायमाना ) व्यक्तरूप में आती हुईं प्रकृति ( घेजुः » सूती गौ के 
समान ( अथमजाः ) स्व प्रथम, प्रभु परमेश्वर द्वारा ध्यक्त होकर (ऋतस्य)' 
परम सत्‌ कारण के ही विकारखप ( इदूं ) इस जगत को ( अहुहत्‌ )' 
प्रदान और पूर्ण करती है । 
अचांसु सन्द्रो अरतिरिभायाय स्थति द्विवतनिर्वेनेषाद । 
ऊर्ध्वा यच्छोशिन शिशुदेन्मज्ञ स्थिरं शेच्रथ खत माता ॥ २०॥ २६॥ 
भा०---( अघ ) और ( भासु ) इन समस्त दिशाओं में (विन्मावा)- 
विशेष कान्तियुक्त सूर्य के छुल्य इन नाड़ियों या जगत्‌ की नाना पण- 
दण्डियों में ( मन्द्र: ) अति हपे छास करने वाछा, ( अरतिः ) देह से 
देहान्तर में जाने वारा आत्मा, ( वत्तनिः ) दोनों छोक में रहने वाला, वा 
दोनों प्राण अपान से चिष्टा करने घाछा, ( अब स्थति ) अवसान को प्राप्त 
करता है । वह  चनेषाट्‌ ) काष्ट सें अभि के तुल्य, घन में साधक वा 





दे ऋग्वेदभाष्ये अध्मो5घक्तः [ञझ०श।य०३२०२२ 
पेय में राजा के तुल्य, भोग्य ऐश्वर्यों के बीच उनको बलपूर्तक भोगने- 
हारा आत्मा है, ( यत्त ) जिसके ( ऊध्वो श्रेणिः ) उपस्थित नाना 
प्राणणण, शिरोभाय में होते हैं और जो (शिक्षुः नदन्‌ ) बालक के समान 
ही अपने पर वश करता है। उस ( स्थिर ) स्थिर ( शेवृधम ) सुखों के 
वर्द्धंक को ( माता सूत ) साता दी उत्पन्न करती है । एकोनत्रिंशों चर्गः ॥ 
अधा गाव उर्पमाति कनाया अड्डे श्वान्तस्य कस्ये खित्परेंयुः । 
अधि त्वे सुद्रविणो चरत्वे याव्यश्वध्नस्थ बांवृचे सूनुतांमिः ॥र शा 
भा०--( कस्य चित्‌ खान्तस्थ) किसी महान्‌ आत्मा की ही (गावः) 
वाणियां ( कनायाः उपसातिम्‌ अनु ) सर्व स्तुति योग्य अमु के प्रति 
( परा ईंयुः ) जाती हैं| हे ( सु-ह्ृविणः ) उत्तम ऐस्वर्य-भूति के स्वामिन्र्‌ 
प्रभो ! ( खस्‌ नः श्रुधि ) चू हसारी प्राथना श्रवण कर | (त्वस्‌ याट) व्‌ 
हमें दे था अन्यों से दिला । त्‌ ( आश्ननस्य ) अपने अश्व समृह इन्द्रिय 
गणों को मारने था जीतने वाले था ( अश्वन््नस्थ ) कुक्कुरवव छोमी 
इन्द्रियों को सब और से मारने वाले, जितेन्द्रिय की ही ( सु-नृतामिः ) 
उत्तम सत्य घाणियों से ( घद्थे ) घृद्धि को प्राप्त होता है | 
अधघ त्वमिंन्द्र बिद्धय *स्मान्म॒हो राये नृपते वर्जजवाहुः । 
रक्षा च नो मधोनः पादि सूरीननेदरसस्ते हरिये झमिणें॥ २२ ॥ 
भा०--( अघ ) और हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ प्रमो ! (त्वम्‌ ) व्‌. 
€ अस्मान्‌ विद्धि ) हम को प्राप्त कर, हमें जान | हे ( नपते ) मनुष्यों 
के पालक ! राजा के छुल्य सब जीवों के स्वामिन्‌ ! ( घज्चाहुः ) घीयेयुक्त 
चाहु वाला होकर ( महः राये ) बड़े भारी ऐचर्य के लिये ( जस्मान ) 
हमारी ( रक्ष ) 'रक्षा कर । ( नः सघोनः ) “ऐश्वर्यवानों और (-जः 
सूरीन्‌ » हम में से विद्वानों की ( पादि ) रक्षा कर | हम ( ते झमभिष्ठी ) 
तेरे अभीट शासन में ( अनेहरूः ) पाप जादि से रद्दित होकर रहें । 
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अध यद्वांजाना गार्वेप्टी सरत्सर्ण्यु फारवे जरण्यु:। 
विध्रः ग्रेष्ठः स॒ छ्लेषां वसूव॒ परा व वच्तांदुत पंषदेनान्‌ ॥ २३ ॥ 
भा०--हे (राजाना) विद्या और शक्ति से चन्द्र और सूर्यवत्‌ प्रकाश- 
घान्‌ जनो ! ( थत्‌ ) जो ( सरण्युः ) विचरणशील परिम्राजकवत्‌ ( गो- 
इछी ) अन्यों के उपकारार्थ ज्ञानवाणियों को देने था प्राप्त करने के लिये 
( सरत्त्‌ ) विचरता है चह ( जरण्युः ) स्तुतिशीक, उपदेष्टा ( विप्रः ) 
बुद्धिमान पुरुष ही ( कारवे प्रें्ठः ) क्रियावान्‌ पुरुप वा जगतकर्ता को 
अतिप्रिय होता है। और (सः हि) बह ही ( एपां भेष्ठ: ) इनका अतिप्रिय 
होकर ( परा च चक्षत्‌ ) दूर ९ देश तक उपदेश करता ( उत्त ) और 
( एनान पर्पद्‌ ) उनको पार करता और पालछता है । 


अधा स्वस्थ जैन्‍्यस्य पुणे चुथा रेमन्त इमहे तदू सु । 
ससयायुर॑स्य सूनुरश्वो विप्रश्वासि अव॑सम्ध सातों ॥ २४ ॥ 
भा०--( अध छु 9 और ( अस्त जेन्यय 9 उस सर्वधिजयी 
सर्वोपरि प्रद्ञ के ( पुष्टी » पोषण को प्राप्त करने के लिये ( रेसन्तः )' 
उसका ग़ुणगान करते हुए हम ( छूथा ) अनायास ही ( ईमहे ) थाचना 
करते और अभिलपित पदार्थ भाप्त करते हैं। ( तत्‌ उ चु ) इसी कारण 
वह ही त्‌ ( सरप्यु: ) सर्वत्र व्यापक, ( अस्य सूनुः ) इस लोक का 
सन्नालक, ( अश्वः ) इस जगव्‌ का भोक्ता, और ( श्रवसः च सादौ ) 
ज्ञान-ऐश्वर्यादि विभाग करने में ( विप्रः ) बड़ा कुशल ( असि ) है । 
थुवोर्यदि सख्यायास्मे शर्धाय स्तोम जुझुषे नमस्वान । 
जिश्वज्ञ यास्मिक्षा गिरे: समीचीः पूचीव॑ गातुदोशत्सुनृतायै ॥२४॥ 
भा०-हे सूर्य चन्द्रवत, उत्तम तेजस्री पुरुषों! ( यस्सिन गिर 
समीचीः ) जिसमें उत्तम २ वाणियाँ यथार्थ रूप से आप्त होती हैं, 


जद अन्वेद्साष्ये अष्टमोऊप्कः जिप्ट।च०३०ण२७ 


जमकर खजधल चलती 
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प्रखु ( यदि ) यदि ( घुवोः सख्याय ) चुन्हारे मित्रमाव को बढ़ाने भौर 
( अस्मे शर्घाय ) हसारे वल इद्धि के लिये ( नसखान ) नमस्कारयुक्त 
चचन वाछा होकर ( स्तोर्म छुज॒पे ) स्तुति समूह का सेचन करता है. वह 
( विख्न्र ) सर्वत्र ( यातुः ) मार्ग के तुल्य उद्देश्य की ओर छेजाने बाल्य 
( सूजूतायें ) उत्तम बाणी को आप्त करने के लिये, ( पूर्वीः इब ) सना* 
तन चाणियों के नुल्य ही ( सनतायें ) उत्तम ज्ञानयुक्त वाणो जोर अन्न को 
आप्त करने के लिये ( दाशव, ) बहुत ऐश्वय दे । 
स गंग़ानो अद्विदुवर्ञानिर्तिं सुवस्धु्नमसा सुक्केः । 
बर्धदुक्थैचैचोमिरा हि जून व्यध्चीति पयस डत्लियायाः ॥ २६॥ 
भा०--( सः ) ) भ्रजानों मौर आप्त पुरुषों द्वारा 
( चक्षे ) चेद के सनन्‍्त्रों से (ग्यणानः ) स्ठुति किया जाता हैं कि 
( देववाद इति ) बह देंचों का खामी है। (सु उत्यें: वचोनिः ) 
उत्तम चचनों, वक्तानों द्वारा ( नमसा ) जति विनय घचनों से 
कहा जाता है कि ( खुबन्धु: ) व्‌ वड़ा उचम वन्धु है । ( नूनम ) निम्नय 
से ( उलियायाः ) छुधार गौ के ठुल्य उत्तम ज्ञान स्रवण करने वाली 
चाणी का ( पयः ) ज्ञान-चचन रूप छुत्ध ( वि ऊध्चा एति ) विविध प्रकार 
से, नाना मायों को जोर जाता है । इसी प्रकार पात्र भेद और मुख नेद से 
एक ही विषय में नाना वाजियें होती हैं, उसी प्रकार एक वाणी भी अनेकार्थक 
होतीदि। 
ड प्‌ णे सहो यजनत्रा भ्रत देवास ऊतये सजोपाः । 
वाजों अन्यता वियन्तो ये रुथा चिंचेतारों अमूरयः॥२७॥३०॥१॥ 
भा[०-े ( बजत्रा: ) यज्ञशील, ( देचासः ) विद्वान जनों ! की 
जो £ सजोणः ) उत्तम ज्ञान के सेवी प्रजा के प्रेनी होकर ( बाजान 
अध८न ) ज्ञान ऐंश्वर्यादि श्राप्त कराते हैं सौर जो ( निच्ेतारः ) निम्बय 
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करने सें कुशल, ( अमूराः 9 अमृढ, खच्छे सति हो वे आप लछोग € नः 
महः सुभूत » हमें सुख़कारी और सहान्‌ होवो ॥ इति जिंशो धर्गः ॥ 
इति पथमो 5ध्याय: । 





है ॥. 


छतयाऊचध्याय:+ 


-->->+4->कत-+ 


[ ६२ | 
साभानेदिष्ठो मानव कट्पिः ॥ देवता- १-६ विश्वेदेवाशञ्रद्ञिरसों वा। छ विश्वेदवा: । 
<“---१ १ सावेंदौनस्तुति; ॥ छनन्‍्द+--१, २ विराड्‌ जगती । १ पादनिचृ« 
ज्जगती । ४ निचृज्जगतो । € अनुष्डप्‌ू । ८, £ निच्रदनुष्डप्‌। ६ बहती । ७ 
बव्रिराद पड़िकतः । १० गायत्री । .११ भुारिक्‌ निष्डप्‌ ॥ 


यक्षेन दाक्षिणया सर्मक्का इन्द्रस्य सख्यममृतत्वमान्रश | 


है? मी 0. प 


भ्यो भद्रर्मज्षिस्सो यो अस्तु प्रतिं गुब्णीत मानव झुमेघसर॥१॥ 


भा०--ये) जो (यजश्ञेन) यज्ञ से, ईश्वरोपांसना से और (दक्षिणया) 
चुक्षिणा घा उत्तम कर्म से ( समक्ताः ) छुप्रकाशित, विज्यात, और व्यक्त 
शुर्णों वाले छोकर ( इन्ह्र्य ) परमेश्वर के ( सख्यम ) मित्रभाव, 
( अस्तत्वम ) मोक्षरूप, अम्रत को ( आनझश ) प्राप्त कर छेते हैं। हे 
६ अंगिरसः ) क्ञानवान्‌ तेजस्वी, पुरुषी ! वा म्राणो ! (तेम्यः) उन के लिये 
( वः ) आप छागों का ( भदम्‌ 0? स्वंसुखकारी कल्याण ( अस्छ ) हो 
अथवा--[ तेम्यः वः भव्रस्र अस्त ) उनसे आप छोणगों को सदा कल्याण 
प्राप्त हो | है (सु-मेघसः ) उत्तम ज्ञान और घुद्धि वाले जनो | आप छोग 
( मानव ) मलुदयों को (अति ग्ृम्णीत ) अपने ततई स्वीकार करो | उन पर 
अल्युअह कर उनको अपनां शिष्य वना कर उपदेश करो | , 





द० ऋग्वेद्भाष्ये अप्रमोडएकः अन्शव०शरे 








य उदाजीन्पतरों ग्रोमर्य वस्वृतेनामिन्द्न्परिवत्सरें चलम्‌ । 
दीघोयुत्वमन्ञिरसो वो अस्तु प्रातिं गृम्शात मानव सुमेघसः २). * 


भा०--( ये ) जो (पितरः ) घह्चय जत का पालन करने वाले 
जन ( गोसय बसु ) धाढममय धन को भूमि के भीतर के सुचर्णादि के 
घन के समान बनकर ( उत्त्‌ आजन ) उत्तस रीति ले प्राप्त करते हैँ और: 
( परिचत्सरे ) चारों ओर बसने वाले शिष्यों से आबृत सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
आचार्य के अधीन रह कर (ऋतेन) ज्ञानसय तेज से ( बलूम्‌ ) जात्मा को 
धारने वाले अन्धकार को (अभिन्‍्दन्‌) छिन्न भिन्न करते हैं । हे (अंगिरसः) 
ज्ञानवांन्‌ तेजस्वी जनो ! डन आप छोगों का ( दीर्घायुत्वस अस्तु ) दीघ॑ 
आयु हो । है (सुमेध संः) उत्तम बद्धिमान्‌ जनो ! (मानव प्रति गम्णीत) 
सलुष्यां के योग्य ज्ञान का प्रतिघ्रहण करो | अथवा जाप लोन मनुष्यों को 
अपने शरण में लो । 


य ऋतेन सर्यमारोहयन दिव्यप्रथयन्पृथिवीं मातरं वि। 
सुप्रजास्त्वमं्षिस्सो वो अस्तु पर्तिं गुभ्णीत साल सुमेघल:॥र/ 


भसा०--( थे ) जो ( ऋतेन ) सत्य ज्ञान के बल से ( दिवि ) 
राजसभा के ऊपर (सूर्यम्‌ ) सूर्य के सदइश तेजस्वी घुरुष को (आ नरोहयन 9 
उन्नत पढ़ पर स्थापित करते हैं जौर ( मातरस्‌ ) साता के समान 
( एथविचीम्‌ ) झथियी वासिनी भ्रजा को (वि अप्रथयन्‌ ) विविध प्रकारों से. 
अधित, जिस्दृत,.सम्द्ध एवं व्यापक करते हैं हे ( अंगिरसः ) विद्वान, 
चेजस्ती जनो ! ( चः सुप्रजास्व्वस अस्त ) आप छोगों की उत्तम सुखी 
भ्रजाएं हों । है ( सु-समेघलः ) उत्तम घारणा और उत्तम धात्रुनाशनी शक्ति 
सेना के खासी जनो ! जाप छोग (सानचं.प्रतिग्रम्णीत) मानव समूह को अपने 
घश या शरण में छेओ । (२) इसी प्रकार जो ( ऋतेन ) आत्स बल से 


आ०४।/सू० ६२५] ऋग्वेद्भाष्ये दशर्म मगडलम्‌ प्र 


(सूर्य दिवि जा) सूर्य नाम दक्षिण प्राण को ब्द्माण्ड अर्थात्‌ मूर्धा भाग में चढ़ा 
छेते हैं और ( उथिवीस, अप्रथयन्‌ ) गुदागत अपान को देह में विशेष रूप 
से ब्याप्त कर छेते हैं वे ( सुमजास्वम्‌ ) उत्तम प्रजा के पिता और उत्तम 
ज्ञानवान्‌ होकर सननशीक विद्वागों के शान-तत्व वा जीव के भाव्मा 
के स्वरूप को अद्दण, ज्ञान करते हैं, चे आत्मा तक पहुंचते हैं । 
अर्य॑ नाभां चदति चल्मु.चो ग॒द्दे देवपुत्रा ऋषयस्तच्छुणातन । 
सुजह्ाणयमज्ञिर्सो वो अस्तुप्रतिं गुम्णीत मानव खुमेघसः ॥ ४॥ 

-भा०--है (देव-पुत्ना) विद्वान दानशीले जनों,के पुत्रो:और शिष्यो ! 
है ( ऋषपयः ) सन्त्रार्थ ज्ञान के द्रष्टा जनों ! ( अयम्‌ ) यह घिह्दान्‌ गुरु 
(धः.) आप, लोगों के ( गृहे,) शहद में वा आश्रम में, घा आप लोगों को 
शिष्यचत्‌ स्वरीकारार्थ अहण करने के लिये ( नाभा ) नामि अर्थात्‌ केन्द्र; 
में बांधने, घाले, गुरुपदू, पर स्थिर होकर ( धः > आप, छोगों को 
( चल्गु, बद॒ति ), उत्तस,वचन. कहता, उपदेश, करता है । आप ( सत्‌ 
अ््णोतन ) उसको श्रवण! करो.। है ( अंगिरसः.वः सुबद्मण्यम्‌ अस्तु,) 
विद्वान जनो ! आप! लोगों को उत्तम वेदज्ञान_ और उत्तम ब्रह्मवर्चंस्‌ प्राप्त 
हो, आप (सु-मेघसः .मानव॑ प्रति गृभ्णीत) उत्तम सेधा थाले होकर मजुब्यो- 
पयोगी समस्त ज्ञान को घा मानवीय जनससूह' को प्राप्त हो मभिक्षा, 
अन्न आदि ग्रहण करो । रे 
विरूपास इद्‌ ऋष॑य॒स्त इद्‌ गैसमीरेवपसः । 
ते अर्ज्िस्सः सुनवस्ते अग्नेः पररि जशिरे ॥ ५ ॥ १॥ 

भा०--( ऋपयः इत्‌ ) ऋषि, सनन्‍्त्रार्थोंको.देखने घाले तत्च॒दर्शी 
जनः ( वि-रूपासः इत्‌ ):विविध रूप-प्ाः रुचि वाले होते हैं। ( ते इत्‌ 
गम्मीर-वेपसई ) वे . ग़्भीरता: पूर्वक;. कम करने घाले, विचारपूर्यक 

द्ध्‌ ः ) 


प्र ऋग्वेदसाष्ये,अप्मो5ष्टकः [झि?राच०राऊ 





आचरण करने-पाले होते हैं। ( ते अद्विरसः .) ..चे मति उज्ज्वल; तेजस्वी, 
€ जे: ) झानसय गुरू, प्रसु-के- ( सूनवः ) पुत्रों के तुल्य, उनके शासन 
में रहने वाले होते हैं । वे ( अमेः परि.जज्षिरे ) .अभिवत्‌, तेजोमय शुरु, 
आंचार्य से उत्पन्न होते और उसकी सब भोर से उपासना करते हैं। इति 
प्रथमों चगः ॥ ट 


ये अग्नेः परि जक्चिरे विरेपालो दिवरुपरि। : 
नवग्वो तु दशग्वों अज्ञिरस्तसः खचा डेचेए मंहते.॥ ६ ॥* 


* श्राॉं०--( थे-) जो ( अप्तेः ) अपमिवत्‌, तेजस्दी पुरुष के :('परि ) 
चारों ओर (दिवः:परि) सूर्य के चारों ओर किरणों के समान (विरू-पासेः) 
जिविध रूप झोर कान्ति से युक्त 'होकर प्रकद होते हैं उन ( देवेषु ) 
विद्यामिलापी जनों के बीच ..में ( चवग्वःदृशार्वः नु ) ,नव या दशा 
अमुख्य प्राणों में अध्यक्ष सुख्य प्राण के चुल्य नव या दुश विदाओं में 
गतिसान्‌, ( अंज्लिरस्तमः ) अति तेजखी होकर ( सचा ) सेब के साथ 
विराज कर ( मंहते ) ज्ञान वितरण करता है 


इन्द्रेण युजा निः स्ंजन्त दाघतों हज गोम॑न्तमसश्विनंस । 
सदस्त से ददतो अशकण्ये+: अवो देवेष्वक्नत ॥ ७ ॥ 


सा०--(घाघतः) ज्ञान को धारण करने पाले विद्वान्‌ जन ( इन्द्रेण- 

) शानह्रष्टा शुरु रूप सहायक के साथ मिलकर (गोमन्तः) घाणी से युक्त 
और -(जश्विनस्‌) कंमे में सिद्ध एस्तादि जवयवों से युक्त ( मजम्‌ ) घाणी- 
समूह का ( निः सजन्त ) उच्चारण करते हैं। (मे) सुंझे (सहस्॑ 
दद॒तंः ) हज़ारों ऋचाओं था ज्ञानों- को देने घाले (अष्ट-कण्य; ) ब्यापक 
पपक्वानूं “होकर ( देवेयु ).. विद्वानों और' विद्या के. इच्छुक शिष्य घरों 
मैं ४.४ :) अंबण योग्य ज्ञान को (.भक्रत:)' प्रकट करते हैं; -,- 





अआ०शखू०६२११०] ऋग्वेदभाष्ये दशा मस्डलम्‌ दे 


नीता सतत 3सज जिस तीस सी ५ च2थ>५स ५ 3र५>चर२०३२८>९२ल्‍९ल्‍ जल सन पज- 





प्र नर्न जायतासय मनुस्ते(क्भेच रोहतु । 

यः सहसत्रे शताश्व सद्यो दानाय मंहते ॥ ८॥ | « 

भा०--( कय्य सहुः ) यद भजुष्य खा जीव ( तोक्म ) जल से 
भीजे बीज के समान (प्र जायताम्‌ ) जच्छी प्रकार उत्पन्न होता (प्र रोहत॒) . 
क र उसी के सम्रान अधिक उगता, बढ़ता और फ़ऊूता फूछता है | यह 
चही है. ( थः ) जो ( सद्यः ) शीघ्र ही ( सहस्न॑ शताश्ब॑ ) एजारों सैकड़ों . 
अश्ववद्‌ शत सूर्य-संवत्सर से युक्त ( सहस्तम्‌ > बलूवतू कारूचक्र को 
( सथः ) शीघ्र ही ( दानाय ) दान देने या त्यागने के लिये ही (मंहते) . 
प्रदान करंता. है । 

नतमएनोति कश्चन दिव इंच सान्चोरमंस । 

खादरर्यस्थ दाचिंया वि सिन्घुरव पत्नणे ॥ £ ॥ ॥ 

भसा०--(तम्र) उस ( द्विवः इव सालुम्‌ ) भूमि या आकाझ में; ऊंचे. , 
: स्थान पर सूर्यवत्‌ स्थित उसको (कः चन) कोई भी (आरभम्र्‌ न अन्लीत्ति) , 
आस नहीं कर सकता । ( सावप्यस्यथ 9» समान रूप से घरण करने घाले 
दिएव्यों के गुरु एवं एक समान चारों या पांचों धर्णों से वरण करने योग्य 
राजा की € दक्षिणा ) बछ, उत्साह, क्रियाषाक्ति, दानपाक्ति, पर-उन्दालु- 
चत्तिता यद्द सब ( सिन्ध्रः इव 2 बहती जलथधारा, नद नदी, वा समुद्र 
के समान ८ पम्मये ) विस्तृत होती है । 


डत दासा पीटेलिये स्मर्दिप्टी गोप॑रीणला । 
यदुस्तुर्वश्य मामददे ॥ १० ॥ 


भा०--( उत 9) और (दासा ) रझूत्य' के शुल्य ( स्मंदू-दिष्टी )- 
उत्तम भास्यशाली, वा उत्तम कार्यो में भाजक्षापृवक नियुक्त (गो-परीणसा) 
नाना पहु सम्पदरेणों घाले, नाना बाणी, थूमि' के स्वामी, वाग्मी भूपति- 








घ्य्छ अऋग्वद्भाष्ये अष्टमोंड्कः [अ०राच० हे।६ 





( यदुः तुवे: च ) यत्नवान्‌ और शब्रुहिंसक प्रजाजन उसको ( परि-विषे » 
शष्टू्‌ विस्वार करने के लिये ( ममद्े ) कर प्रदान करते हैं । 
सहस्यदा आमिणीमों स्पिन्मनुः सर्येणास्य यतंमानैतु दाक्षिंणा। 
सांपरणेरदेवाः प्रतिर॒न्‍्त्वाय॒यस्मित्रथान्ता असनाम वाज॑म ॥११॥२४ 

भा०--( सहस्त-दाः ) सहस्तरों का देने चाछा, ( भाम-नीः » जन 
समूह, सैन्य-समूहों का नायक, ( मनुः > विचारवान्‌ मनुष्य (सूर्यंण) सूथ 
के तुल्य तेजस्वी दोकर भी ( मा रिपत्‌ ) स्वयं पीड़ित न हो, न अन्यों को 
पीड़ित'करे । उस ( सावर्णः ) समान रूप से धरण करने योग्य प्रजाजनों: 
के पुन्न के चुल्य उन्हों से उत्पादित, घरत नायक की ( दुक्षिणा ) क्रिया* 
शीलता, उत्साह और दानशक्ति,. ( यतमाना.) निरन्तर उद्योग, यत्न 
करती हुई ही ( एच ) हमें प्रास हो। और ( देवाः > दानशीछ जौर 
तेजस्वी पुरुष (आयु: अतिरन्तु) सूर्य की किरणों के चुल्य हमारे जीवनों को 
बढ़ावें । ( यस्सिन्‌ ) जिसमें हम ( अश्रान्ता/ )> कभी. न थकते हुए 
€ धोजम्‌ असनाम ) अन्न, वछ, ज्ञान और ऐश्व्य का भोग करें । इति 
द्वितीयों चगः 0 + 

[ ६३ ] 
गयः प्लांत ऋरषि३ ।देवंता--- १-१४, १७ विश्वेदेवा:। २७, १६ पथ्यास्वर्ति4।7 
छेन्द:-१, ६, ८, ११--१३ विराड्‌ जगती !। १४ जगती प्रिष्डब्‌ 'बा। 
१६ आयचों स्वराद्‌ त्रिष्डपू । १७ पादनिचृत्‌ त्रिष्दप्‌ ॥ सप्तदशर्च सूक्तस॥ 

पराचतो ये दिलिंपन्‍त आप्ये मलुभीतालो जानिंमा विचरुव॑तः। 
ययाठेयें नहुंष्यस्ये बंदिंषिं देवा आखते ते अंधि झवन्त नः॥ १ ॥ 


औठ--( वे ) जो ( मलुनओतांसः ) मनुष्यों के प्रति प्रेंसवानर ' 
पूर्व विचारधान्‌ महुष्यों को प्रेस करने घाले होकर ( परावताः ) दूर २ 
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देश से आकर € आप्यम्‌ विधिपन्ते ) बन्धुत्व, था जऊों द्वारा करने योग्य 
सत्कार और प्राप्त 'जन्म और -आप्तजनों के बीच दीक्षादि धारण. करते हैं । 
और जो ( विधस्वतः ) धन-सम्पन्न जनों घा विविध अहाचारियों के स्वामी 
शुरु से (.जनिपं दिधिपन्ते » उत्तम कोटि का विद्या जन्म, द्विजत्व दीक्षादि 
* धारण करते हैं, और (ययातेः) यत्नशील घा दुएठों के दमन ,करने बाले के 
€ बहिणि ) इद्धियुक्त आसन, पर ,( आसते ) पिराजते हैं: ( ते देवाः ) 
- .वे देव, विद्या, ज्ञान धनादि के दाता, और तेजस्वी, -ज्ञानप्रकाशक जन 
- (ना अधि घुवन्त) हमें उपदेश करें और धहस पर शासन करें । 
विश्वा हि वो नम॒र्स्याति चन्या नामानि देवा उत यज्षियांनि वः।, 
येस्थ जाता अर्दितेस्द्धचस्परि ये पूंथिव्यास्ते म॑ इ॒ह छता द्वम्‌ ॥२। 
' :भा०--हैे ( देवा: ) उत्तम ज्ञानादि के प्रकाशक, धनादि के - दाता, 
सेन्नस्त्री ज़नो | “( व ) “आप लोगों के ( विश्वा द्वि नामानि )' समस्त 
नाम और दुष्टों-को दुवाने:घाले चल ( नमस्यानि )- जादर करने योग्य 
भर (€ घन्या 9 स्तृति योग्य हैं। (उत्त) और इसी प्रकार ( घः यकज्ियानि 
जासानि 9 आप छोगों के पूजा, आदर, सत्कारोचित एुवं यज्ञ, दीक्षा 
ज्ञानोपा्ज॑न , सत्संग दान भादि केद्वारा उत्पन्न नाम -भी (नमस्यानि घन्या) 
आदरणीय और स्तुत्य हैं। (ये अद्तिः ज्ञाताः स्थ) आप छोगों में से जो-माता 
पिता घाभूमि वा राजा जादि से उयन् हुए हैं, (ये जद॒भ्यःपरि) जो उत्तम 
आप जनों और प्रजाओं द्वारा, उनके ऊपर नेतारूप से (जाताः स्थ) उत्पन्न 
और प्रकट हुए हैं ( ये प्रथित्याः) जो एथिवी - के ऊपर असिद्ध हुए हैं 
(ते में इह ह॒व॑ श्रुत्त ) थे भेरे आद्वान, पुकार, . अम्यः ना और वचन: का 
अचण करें । 
थेन्यों माता मधुसत्पिन्वेते पय॑ः पीयूष चौरादितिराद्रिंचहोः । " 
: » जक्थशु॑ष्मान्वुषभरास्त्स्वप्नंसस्तों आँदित्याँ अर्ज मदास्वस्तयें।श 


* चदि ऋग्वेदआाष्ये अप्मोडएकः. जि०राच०३।५ 





* भा०--( येल्यः ) जिनके छिये ( साता ) माता और .यह जगत्‌ को 

, उत्पञ्त करने वाली भूमि ( सछुसत्‌ पयः पिन्वते ) मछुर. शुणयुक्त दूध के 
समान, ( मछुमत्‌ ) उत्तम अन्नयुक्त (.पयः ) जले.को ( पिन्वते ) देती 
, है । ( थौः ) तेजोयुक्त ( अदितिः ) कभी नाश न होने घाला पिता के 
, चुल्प ( जद्वि-ब्टाः ) मेघों के उत्तम आच्छादनों से युक्त सूर्य केः तल्य 
' आचायें ( पीयूष ) ब्रष्टि-लले के तुल्य नवजीवन-दायक छान प्रदीन 
करता है, उनच ( उक्य-झ॒ष्मान्‌ 9 जतिस्तुत्य बछशाली, .उपदिष्ट बेद- 
ज्ञान से बी, ( छुपसमरात्‌ ) उत्तम बलयुक्त, पुत्रजनों के पोषण करने वाले 
€ सु-अप्तसः 9) उत्तम रूपवान्‌, ( तान्‌ आदित्यान्‌ू » उन सूयसदश 

, त्ेजस्थियों की ( खस्तये ) उत्तम सुख-कल्याण के लिये ( अनु मद » 


' प्रार्थना कर । 


अनिमिषन्तो अर्ईयां बुद्देवासो असतत्वमांनशुः । 
आईमाया झर्नांगसो दिवो वर्ष्माँ वसते स्वस्तयें।७। 
भा०--( हुचक्षसः ) समस्त मलुद्यों को ज्ञान का दर्शन कराने जाल 
सब के नेन्न के चुल्प, एवं सब को सूर्येकिरणवत्‌ देखने घाले, ( अनिमि- 
पन्‍्त: ) कभी निमेष न करने वाले, सदा अप्रमादी, सावधान, ( देवासः 9 
तेजस्वी विद्वान पुरुष, ( भहँणा ) ये पूजा उपासना द्वास दी (इदत) 
छस सहान ( अखतत्वस आनझछुः ) अम्दतमय पद, मोक्ष को प्राप्त करते 
हैं। वे (ज्योतिः-रथा:) ज्योतिर्मंथ बल था रस को प्राप्त होकर था तेजस्वी 
शरीर होकर ( अद्वि-साथाः ) अप्रतिहत बुद्धि, सेघ था सूर्यवत्‌ परोपकारक 
शाव-अकाशक बुद्धि से युक्त और ( अनागसः ) निष्पाप होकर .( दिवः 9 
तैजोमय प्रद्भु के ( वष्मोर्ण 9» परम स्थान को ( स्वस्तये ) सुख कल्याणार्थ 
( कचन्चते ) प्राप्त होते, उसी में रहते हैं 
सज्नाज़ो ये स॒त्ृधों यज्षमांचयुरपारिहमता द्घिरें-दियी यम । 
ताँआ चिंचास नर्मसा सुवृक्तिमिमेहो आंदित्योँ अदिति स्व॒स्तयें ४३ 


अ०शसू०६३।७] ऋग्वेद्भाष्ये दुशर्म मसडलम्‌ । 
“ “'भो०--( ये सम्नाजः ) जो.अच्छी प्रकार दीप्षियुक्त, (सु-हृघः) उत्तम 
शीत से खय्यं बढ़ने और अन्यों - को बढ़ाने वाले, .( अपरि-द्धताः ) जकुटि 
छाचारी, सुधामिक , ( यज्ञम्‌ आन्ययु: ) यज्ञ, आदरणीय पद वा सत्संग- 
योग्य मांन को प्राप्त होते हैं और जो ( दिवि ) सू-बत्‌: तेजस्त्री, मूर्थन्य 
राजातभा आदि में (क्षयम्‌ दधिरे) ऐश्वय को घारण करते हैं (ताव) उनकी 
(नसंसा) नमस्कार और ( सु-इृक्तिसिः ) उत्तस वनों द्वारा, (आ-विचास) 
परिचर्या कर । और उन (आदित्यान) आदिव्यसम तेजस्वी, क्वानी-घुरुषों की 
और ( अदिति ) अखण्ड घतधारी पुरुष या प्रश्भ॒ की (स्वस्तये आ,विवास) 
. कल्याण के, लिये परिचया, सेवा किया कर । इति तृतीयो धर्गः ॥ “ , 
को नें; स्तोम राधघति ये जुजोंघथ विश्वें देवालों मझुषो यति छन॑ । 
को बॉ 5घ्चरं तुविजञाता अर करयो नः पर्षद्त्यह: स्व॒स्तयें ॥ ६॥ 
भो०--हे ( विश्वे देवासः ) समस्त विद्वान, क्वानामिलछापी जनो ! 
(वे) आप छोगों के ( स्तोम ) स्तवन करंने योग्य; उपदेश्व्य वेदशान 
को ( कः राधेति ) कौन उपदेश करता है ( य॑ जुजोष्थ » जिसकी आप 
छोग पेम से सेवा करते और उपासना करते हो । हे ( मजुपः ) सनन- 
इील पुरुषों | हे ( तुवि-जाताः ) बहुत संख्या में विद्यमान जनों ! आप 
€ यति स्थन ) जितने भी हो आप छोगों के ( अध्यरम्‌ ) यक्ष को ( कः 
अरं करत्‌ ) कौन सुझषित करता है १ (स्वस्तये य जो इस परम सुख 
प्राप्ति कल्याण के छिये ( नः अति पषत्‌ ) इसमें दुःखसागर से पार कर दे । 
* 'उत्तर--( कः ) जगत्‌ का कत्तो प्रजापति । 
थेन्यों होता प्रधथमामांचेजे मनः सर्मिद्धाग्लिमेनंसां सप्त दोतुंमिः । 
त आंदित्या अभय शर्मे यचछत स॒गा नं करत सुपर्था स्व॒स्तयें । ७। 
' आा०--(-समिदधािः मनु ) असि को अज्वल्ित , कर छेने , वाला, 
अप्ि-परिचारक ब्रद्चचारी वा. आदिताभपक्‍ि- ग्रदपति भी.( सनसा ) -मन से 
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और ( संपत होतसि३ ) सात्तों ज्ञान अहण करने चाले इन्द्रियों वा शिरोगत 
'प्राणगर्णों के 'छिद्दों द्वारा -( येम्थः ) जिनके पास से ( भय्ों ) सर्च- 
भथस जनादि सिद्ध, छेछ, असिद्ध ( होत्ास ) चेद्वाणी का € आसेजे 3 
आदर पूवंक अहण करता है हे विद्याद्‌ घुरुपो ! ( ते भादित्याः ) चे सूर्यवत्‌ 
सेजस्वी भाप लोय ( नः शर्म यच्छत 9 हमें सुख-शरण भदान करो 
जौर (स्वस्तये) कल्याण खुख के लिये ( नः पथा सुगा कच्त ) हमारे लिग़रे 
शुभ सागों का उपदेश करों था हमारे सागों को सुगम करो 


य ईशिरे अर्वनस्य मर्चेतसरों विश्वेस्य स्थातुजगतश्च मन्तंवः । 
से न; कुतादर्कतादेन॑खरुपरय॑ था देंचासः पिपुता स्व॒स्तयें ॥ ८॥। 


भा०--( थे ) जो ( अचेतसः ) उत्कृष्ट ज्ञान कौर हृदय बाले, 
सौर ( सन्तवः ) मननशील जवानी पुरुष ( विश्स्थ स्थातुः जगतः च 
अवनस्य) स्थावर और जंगम समस्त भ्ुुवन घा जीव संसार के (ईशिरे) स्वामी, 
“शासक होते हैं ( ते ) ये जाप लोय ( कृतात्‌ अकृताव एनसः ) किये 
और न किये हुए पाप से, हे ( देवत्सः ) ज्ञान, घन, शाक्ति आदि के 
देने और प्रकाश करने धाले जनो ! ( स्वस्तये ) सुख-कल्याण के लिये 
“( अद्य नः परि पिछत ) आज इसमें सच सरकार से वचाकर परिपालन करो । 
'भरण्विन्द्रे खुद हचामहें5होमुर्च सुछृत दैब्य॑ जर्नम्‌। 
आल सिर चरुणेसातये भर्ग यावापधिवी सरुत॑ः स्वस्वयें ॥ ६ ॥ 
भा०--हस ( भरेतु » चक्ञों, संग्रामों तथा प्रजा के भरण-परीपण 
के कार्यों के निमित्त ( ख्वस्तये ) अज्य के योगक्ैस जौर कल्याण के लिये 
€ सु ) उच्म नास थाले, उत्तम पदायों को छेने देने वाछे, खुखप्रद, 
( जंह>खुर्च ) पापों से छुड़ाने घाले, ( देय जनम्‌ ) देव पद' के योग्य 
जन को और ( अज्लि मित्र धरुण 3 लम्मणी, तपस्वी, तेजस्वी, स्नेही, प्राण- 
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रक्षक, सर्वश्रेष्ठ, और. ( भर्ग) ऐश्वयंवान्‌ -और ( द्यावाशथिवी ) सूर्य 
भूमिवत्‌ तेजस्वी, सर्वाघार, सातूवत्‌ उत्पादक स्त्री पुरुषों और-( मरुतः ) 
सायुवत्‌ बलवान, व्यापारी पु कृषक प्रजाजनों को हस ( हवामहे ) 
आदरपूर्तक चुलाते हैं। अथवा, इन्द्र, जन, अप, मित्र, घरुण, चावा 
चृथिवा ये सब नाम प्रञ्ञ के हैं। 
सुत्ामारं पूंथिवीं यामनेहसे सुश्मोरामरदिति सपर्णीतिम्‌ । 
देवी नाव स्वरित्रामनांगसमस्॑वन्तीमा रुद्रेमा स्व॒स्तयें ॥१०४॥ 
भा०--( सुनज्रामाण्ं ) उत्तम रीति से रक्षा करने घाली, (प्रथिचीस्‌ ) 
अति विस्तृत, भूमि के समान विशाल, सर्वाश्रय, ( थ्याम्‌ ) सूर्यवत्त्‌ 
सेजस्विनी, प्रकाशंयुक्त, ( अनेहसम्‌ ) सरणादि पाप, अनाघधारों से रहित 
( सुदामांगम्‌ ) उत्तम, खुखयुक्त, सुन्दर गृहवत्‌, ( खु-भरित्रास ) ' सुन्दर 
चअप्पुओं धालो, था सुखपूर्चंक - दु्ों से बचाने घाली, (: अनागसम्‌ ) पाप 
ऊुत्यों से झन्‍य, संकरटों से रहित, ( अस्रवन्तीम ) न चूने वाली, भीतर 
पानी का प्रवेश न होने देने वाली, निश्छिद््‌, ( देवीं नावम्‌ ) जल, अश्नि, 
आप विद्यत्‌ जादि से चकने वाठी (-नावम्र ) नौका के समान सुख से 
पार उतारने घाली प्रशुमयी नौका को हम ( आरुद्देम ) आरोहण करें । 
इति चतुर्थों चर्गः ॥ 
खवेश्वे यज्ञत्रा अथि वोचतोतेये चायध्ब नो दुरेचाया अभ्रिहुतः 
व्त्यया वो देचहईत्या हुवेम 'शण्च॒तो देंवा अरवसे स्व॒स्तयें॥ ११५ 


भा०--है ( दिखे यजन्नाः ) समस्त सत्कार योग्य, एवं दानशील 
सुरुषो ! आप लोग ( ऊतये ) रक्षा के छिये ( अधि घोचत ) अध्यक्षवत्‌ 
नहोकर शासन करो । (नः) हमें (हुरे-चाया:) हुःखदायी, भाती हुईं'विपत्ति 
से (अभि-हुतः) चारों ओर से 'नाश करने घाली.कुटिकचाऊ से (नः त्राय- 
अमर ) इसांरी रक्षा करो | है ( देवाः ) ,विद्वान-तेजस्त्री पुरुषों | ('चः 


अल बल कजा सच, 
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बी जज ०० 


#ण्वचः) अ्रवण करते हुएं आप लोगों को हम (सत्यया) सत्य, विद्वानों के 
योग्य ( देबहूत्या ) भादरयुक्त आह्वान या वाणी द्वारा ( खस्तये अबसे ) 
कल्याण और रक्षाय ( हुपेम ) चुछाते हैं । 


अपामीदामप विश्वामनाइतिमपारातिं दुर्खिद््राभघायतः 
शारे देवा छेपों ऋस्सचयोतनोर ण+ शर्म थउछता स्वस्तयें ॥ १२॥ 


साए--आप लोग ( नः ) हम से ( अमीदाम्‌ अप युयोतन 9 रोग 
और रोगदद्‌ पीड़क शत्रु को दूर करो। ( विश्वाम्‌ अनाहुतिम्‌ अप 9 
सब प्रकार की अदानशीलता को दूर करो, और ( अघायतः ) हम पर 
अत्याचार, पाप- भादि करना चाहने वाले की ( भरातिम ) न देने और 
( दुर्विज्राम ) हुशख पहुंचाने की चाल को भी (अप ) दूर करों और 
( खस्तये ) जयत्‌ के कल्याण के लिये (नः उरू शर्म यच्छत) हमें बहुत २ 
खुख प्रदान करो । 
अरिएः स मर्तो विश्व एचते पप्नजामेंर्जायते घर्मसरुपरिं । 


यमादित्यास्ो नयथा सुन्नीतिभिरति विश्वारनि दुरिता स्व॒स्तये॥ १ ३।॥ 


भा०--हैे ( आदित्यासः 9) आदित्य, सूर्य की किरणों के तुल्य अजा 
के दिवा्थ अज्न, जल, कर भादि लेने हारो, ऋऋतुओं के सथ्श भ्रजा को जऊूू 
अन्न, भकाश, ज्ञान आदि का वितरण करने वाले विद्वान्‌ तेजस्वी, ब्यापारी 
आदि पुरुषों ! ( यं ) जिसको ( खस्तये ) कल्याणार्थ ( सु-नीतिमिशः » 
उत्तम नीतियों से ( विच्वानि दुःइता ) समस्त दुश्खों और दुराचरणों वा 
हुमायो ले ( परि अति नयथ ) पार पहुंचा देते हो, घह ( मत्तेः » मलुष्य 
( विश: ) विविध छोकों, स्थानों को जाने से समर्थ, (अरिष्ट:) अह्विसित, 
अजिष्ठों से रहित होकर (अर एघते ) खूब इंद्धि को धास होता है और 
(घ्जामिशे प्रजालों से (धर्मणः प्र जायते) घर्मांचरग से उत्कृष्ट हो जाता है । 


* अ्र०४/खू०६३।१६] ऋग्वेदभाष्ये दशर्म भण्डलस्‌ ६ 





देवासो5वंध वाजसातौो ये शर॑खाता मरुतो हि ते घर्ने । 
: घातयांवार्ण रथ॑मिन्द्र सानसिमरिं प्यन्तमा रुदेेमा स्वस्तयें॥ १७॥ 
' आा०--हे ( देवासः ).विद्वान्‌ जनो.! हे ( मरुतः). बायुवद्‌ बल- 
_वान्‌ प्राणप्रद, वोर जनो ! आप .छोग ( घाज-सातौ ) ज्ञान, ऐशय, बछ 
आदि लाभ के संआम आदि अवसरों पर (यम अवथ) जिसकी रक्षा करते 
हो, और ( शर-साता ) वीर पुरुषों के करने योग्य संग्राम में ( द्विते धने ) 
' स्थिर धन को प्राप्त और उपभोग करने के लिये ( ये ,अवथ ) जिसकी 
: रक्षा करते हो, हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! उस ( रथम्‌) वेगवान्‌ रथ के. 
तुल्य उद्देश्य तक पहुंचाने वाले, ( सानसि ) उत्तम रीति से सेवन करने 
योग्य, ( भरिव्यन्तम्‌ » किसी को पीड़ा न देने वाले, राष्ट्र में उत्तम पद या 


शासक वा प्रभु को हम॒ स्वस्तये ) भपने कल्याणाथ ( भा रुहेस ) अपना 
आश्रय करें। 


स्व॒स्ति न॑ः पथ्यांसु घन्व॑सु स्वस्त्य*प्सु चृजने स्व॑र्चीति । 


स्व॒स्ति न॑ः पुत्रकथेपु योनिपु स्व॒स्ति राये मरुतो द्धातन ॥ १५.॥ 
भा०--हे (मरुतः) शुष्टि लाने वाले घायुगणों के तुल्य अन्न जलांदि केः 
प्राप्त कराने वाले वैश्य एवं पीर विद्वान, बलवान जनो !(पथ्यासु नः स्स्ति 
दघातन”) मार्गों के योग्य देशों में हमें सुख अदान-करों। ( धन्वसु ) 
जल से रहित देशों में भी (न स्वस्ति द्धातन) हमें कल्याण प्रदान करो ।' 
(अप्सु ) जलों पर, समझ्॒त, नदी आदि में, ( सव£-वति शजने ) तेज, सुख 
: आदि से युक्त सा वा, सैन्यादि बल में ( नः ख्वस्ति ) द्मे सुख, कल्याण” 
प्रदान करो । (पुत्र-कृथरेषु योनिषु) पुत्र उत्पन्न करने धाले, ग्रदववत्‌ ग्रहणी 
जनों में और (राये नः स्वस्ति दुधातन) ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये हमें 
सुख प्रदान करो । 
स्वस्तिरिद्धि अपथे अष्ठा रेक्ण॑स्वत्यामभि या चाममेतिं। 
सा नो अ्मा सो अरे नि पातु स्वावशा भवतु देवगोपा ॥ १६॥ 


&२ ऋनग्वेद्साष्य अप्टमो5एकः जि०शाच०५॥१७ 





'भा०-- प्रपये ) उत्तम साय में चछने घाले का ( स्वस्तिः ) 
कल्याण हो। ( श्रेष्ठा ). सर्वेक्षें, अति, अशंसायोग्य ( रेव्णस्वत्ती ) 
“उत्तम बन पेश्वये ओर चीयँवाली,' ( या) जो पथिवीवत्‌ (. घासमम्‌ अमि 
- पुति ) सेकनीय धन या छुरुष आदि को भाप्त होती है -( सा ञअमा ) 
“बह सहचारिणी गहवत्‌ ग्रहणी हो । .(सो) और घही, (नः) हमें (मरणे) 
जाने योग्य सा, वा देश में, वा आनन्द सुखादि से रहित नि्जन 
“स्थान में भी ( पातु ) हमारी सेनावत्‌. रक्षा करे, चह ( सुन्‍्आवेधा 9 
“झुखप्रद उत्तम आवेश अर्थात्‌ निवास शृह से थुक्त होकर (देवगोपा भषतु) 
“उत्तम पुरुषों और उत्तम प्रिय पति से सुरक्षित दो । 


' घ॒वा प्लतेः सूनुस्चीचुधडो विश्व आदित्या अदिति सन्तीषी । 
डैशानासो नये अस॑स्थेनारुताबि जनों दिव्यो गयेच ॥,१७॥ ४ 


भा०--हे (विश्वे आदित्या)) समस्त तेजसी जनों ! हैं. उत्तम साता 
“पिता के उत्तम घुत्रो ! हे सूमि के रक्षको ! ( एवं ) इस प्रकार ( छते?) 
ल्सुखों, घनों से पूर्ण करने दाले राष्ट्र का ( सूचु: ) ऋासक, ( सनीषी ) 
बुद्धिसान पुरुष ( वः अवीदधतद्‌ ) आप छोगों को बदाचे । है ( अदिति ) 
“मात्‌ पिठ्वत्‌ पूज्य, सू्यच॒त्‌ सेजस्विन्‌ ! ( असर्व्येन ) असाधारण (गयेन) 
उत्तम उपदेष्टा पुरुष द्वारा ( ईशानासः ,) पऐंश्वर्य ना शासनाधिकार 
करने पाले ( नर: ) नेताजन और ( दिव्य: जनः ). अन्य श्रेष्ठ जन भी 
६ अस्तावि ) उपदेश पभाप्त करे । इति पदन्चमों घर्गः ॥ 


[६४ |] 


गय; प्लात्तः ॥ पिखेंदेवा देववाइ ]॥ छुन्दर--१, ४, ६.६, १०.-१३., १५ 
प्रनेचृक्जगती ॥ "२३, ,७, <,.११ विराड जगतो | ६. १४ जगतो । १३२ 
/ चिब्दप्‌ । १८ .निःदूत जिष्डपू । १७ पादनिचृत्‌ त्रिष्डुप ॥ सप्तदशर्य चक्तम ॥ 


अ०शसू०६४।२) ऋग्वेदभाष्ये दशर्स मएडलम्‌ ह्इे 


कथा देचानों कतमस्य याम॑नि स॒मन्तु नाम श्षण्व॒तां मंनामदे । 
को मृत्याति कतमो नो मयस्करत्कतम ऊती अभ्या च॑चर्तति॥१॥ 
भा०--(-यामनि: ) इस-संसार मार्ग में ( ऋए्वतां देवानां ) श्रवण 
करने वाले, ज्ञान के अभिलाषी जनों के बीच, वा हमारी घचन, स्तुति 
प्राथैनादि सुनने बारे एवं-ज्ञानादि देने वालों में से-(कतमस्व) किस-सर्च 
श्रेष्ठ का.और.( कथा ) किस. प्रकार ( सुमन्‍्तु नाम) सुख से मनन कंरने: 
योग्य नाम और ख़रूप का .( मनामद्दे > सन और ज्ञान करें ! (नः 
कः स्टडाति ) हमें, कौन सुखी करता. है, हम-पर कौन दया करता है, (नः) 
इमारा (कतमः) कौनसा-देव (.मयः करत: ). सुख सम्पादन एवं कल्याण 
करता है। और-(-कतमः ) कौन-सर्वर्भे्ठ होकर (नः अन्नि आवक्त॑ति ) 
हमारे प्रति.पुनः २.आता और हमें पुनः २ भेजता है था. हमें साक्षात्‌ प्राप्त. 
होता वा हमें पुनः २ बनाता या पैदा करता है | स्छड॒तिरुपद्याकर्मा । 
क्रतृयन्ति ऋत॑वों हृत्खु घीतयों वेनन्ति: वेनाः पतयन्त्या दिशः। 


न मर्डिता विंद्यते अन्य पएम्यो.देवेषु से आधि कार्मा अयंखतव॥ रा 

भा०-- ( हत्सु धीतयः »- हृदयों में विधमान,. ( क्रतचः ) हसारे 
लाना संकल्प या चुद्धियां अथवा ( हृत्सु धीतयः ) हद्यों में ज्ञान धारण, 
* करनेवाले. ( क्रतवः ) उत्तम कर्मकुशल-जन ( क्रतूयन्तिः) उत्तम कर्म 
और ज्ञान का. सम्पादन करनां चाहा करते 'हैं। और ( बेनाः )* 
तेजखी, नाना कामनावान्‌' जन ( चेनन्ति ) नाना कामनाएं करते हैं। 
वे (दिशः आ पतयन्ति ) नाना दिशाओं में जाते' हैं। ( एस्यः ) 
इन उक्त कम करने. की इच्छा करने वाले फलाकांक्षी जीवों के लिये 
( अन्यः सर्दिता न विंधते ) और दूसरा कोई दयाल भी नहीं है। (देवेशु 
अधि ) आँखे आदि इस्वरियों,, रूप आदि आश्य 'विषंयों, विद्वानों और 
दिव्य पदार्थों, सूय,, विद्युदादि के''निमित्तः ही ( मे कामा » मेरी अमि-- 
छापाएँ ( भयंसत-) बद्ध हो जाती हैं। 


<छ8. ऋग्वेदभाष्ये अछएमोउएकः [०शाव०६७' 
नर्रा वा इसे पुषणमगोहामाग्न देवेक्रसम्य्चसे गिरा । * ' 
सूर्यामार्सा चन्द्रम॑ंखा यम दिचि जिते चा्तसपरसंमक्कसश्विनां॥ शे। 


भा०--हे दिद्वान्‌ पुरुष ! तू (गिरा ) घाणी से ( नराशांंसम » 
अनुष्यों द्वारा स्कुति करने योग्य (अगोद्यम) सर्वे प्रत्यक्ष और शरन्यों से प्राप्य 
'मुर्वे इन्त्रियों से लगम्य (पूणस्‌) सर्वपोषक और (देव-इद्धम) विद्वानों, था 
इन्दिय गणों से प्रकाशित, (जमिस्‌) भप्नि के चुल्य प्रकाशस्वरूप परमेश्वर, 
आत्मा को (गिरां अमि अर्च॑से) चाणी से साक्षात्त्‌ चर्णन कर । और इसी प्रकार 
€ सूर्यामासा चन्द्रमंसा ) सूर्य के समान प्रकाश वाले और चन्द्र के समान 
सर्वाह्दक दोनों को, और (दिवि) जाकाह में ( यमम्र्‌ ) सब को 
व्यवस्थित और नियम में बांधने वाले € बत्रितम ) तीनों स्थानों में म्यास' 
६ घात॑ > पघायुवत्‌ जीवमप्रद छौर _( उपसम्‌ मछूम ) * प्रातःकाल 
ओऔर राज्िकाल और ( अखिना ) दिन रात्रिवत्‌ ग्रहस्थ युगल की भी 
(ग्रिरा भचंसे ) चाणी से स्तुति कर । 


'ऋथा कफविस्तुवीरवाल्कया गिरा वृह्टसुपतिवावृधते खुत्क्तिमेंः। '' 
अज प्कपात्सदचेसिकैकाभिरदिं: शणोत्त घुध्न्यो3हर्चीमानिं ॥४॥ 


भ्रा०--(जुवीरवान्‌ कदिः) नाना छानों घाल्य, चहुदर्शी विद्वान्‌ (क्या- 
गिरा घब्धते ) किस अकार की चांणी से बृद्धि को प्राप्त करता है । और 
(बहस्पतिः) सहान्‌ दिश्व, बढ़े राष्ट्र का पाऊक (कया गिरा वडूघते) किस 
चाणी से बढ़ता है । (उु-डृक्तिभिः) उत्तम रीति से अज्ञान और पाधुओं को 
दूर करने धाली दाणियों और सेनाओं से ( एकपात्‌ जजः ) एक, अकेरा, 
अद्वितीय दी जगत्‌ या राष्ट्र को चलाने घाला, अकेला निर्भीक रण में जाने , - 
चाला, (झज») शत्रुओं को उखाड़ फेंकने में समंर्थंदा जगत्‌ का सम्यालक, 
अज़न्मा (सुदवेनिः भत्कमिः) उत्तम ज्ञानप्रद, घा उत्तम रीति से शुलाने योग्य ' 
अऋत्वायुक्त अन्‍त्रों घा झचेनादि युक्त कर्मों से -(.बदूघते ) जंद्धि को 'प्राप्त है, - 
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उसका गुणानुवाद होता है। वह ( जदहिः ) अम्यागत क्तिथि के तुल्य घा' 
अचल सूय वा मेघ के तुल्य, ( चुध्न्यः ) अन्तरिक्षवत्‌ सर्वोपरि चिराजमान,, 
सर्वाश्रय पु ( बुध्न्यः) बोध, ज्ञान प्राप्त कराने वाला, ' (-हवीमनि 9 
आद्वान पर करने यज्ञादि में हमारे घचन श्रवण करें । 


दक्तस्य चादिते जन्मनि ज्ते राजाना मित्रावरुणा चिंचासासि। -' 
अरतृततेपन्थाः पुरुर्थों अर्यमा सप्तहोता विपुरूपेषु जन्म॑स ॥2॥६॥ 


भा०--हे ( अदिते ) कभी नाश न होने घाले | ( दक्षस्प ) ज्ञान 
क्रिया और उत्साह से युक्त तेरे ( जन्मनि ) जन्म होमे पर € जले » 
अपने कर्म से (मित्रा चरुणो) परस्पर स्नेह्दी जौर चरण करने घाले. स्त्री पुरुषों 
के, तुल्य ( राजाना ) : देह के राजावत्‌ मुख्य प्राण और अपान दोनों को 
सूर्य चन्द्रवत्‌ ( आ विवाससि ) प्रकट करता है | उनको .कम में नियुक्त 
करता है । ( अर्यसा ) अरों को अपने से बांधने चाले,, नासिवत्‌ गतिशील 
प्राणों और इन्द्रियों को संयम में रखने चाजा, ( अतृतं-पन्‍्थाः ) भविच्छिन्न 
भागे से जाता हुआ, ( पुरुरथः ) नाना . इन्द्ियों .में रमण या सुख 
भोग करता हुआ, महारथी के सुल्प, ( सप्त-दोता )- सात ऋत्विजों के 
डरा यक्ष के कर्ता भजसानवत्‌ सातों प्राणों को धारण करने वाला होकर 
( पिपु-रूपेपु जन्मसु आविवाससि ) नाना प्रकार के जन्मों, वेहों में जाता 
है | इति पष्ठो चर्गं: ॥ 


ते नो अपैन्तो हवनश्च॒तो द॒वं बिश्वें शरवन्तु चाजिनों मितद्ध॑चः । 
सहखसा मेघसाताविव त्मनां मद्दो ये धरने समियेष॑ जेखिरे॥<॥ 
* भा०--८ ये ) जो ,( समिये  ) संमामों में ( महः धन जश्निरे ) 
अहुत सा घन और यश प्राप्त करते हैं और जो ( प्मना ) अपने सामथ्य ले 
€ भेघसाता सइस्लसा ), यज्ञ में सइस्नों का :दान, करते-हैं (ते) वे 
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(€ बंवेन्तः ) ज्ञानी, जाये बढ़ने चाछे ( हवन-भुत्तः ) अहण करने योग्य 
ज्ञान और प्रजाओं के उत्तम आह्वान को श्रवण करनेहारे ( मित-द्ववः ) 
सितं, ज्ञात सार्य में हुदगति से जाने वाले, ( घाजिनः ) ज्ञानवान्‌ बलवान 
अनवात्र्‌ पुरुष ( दिश्वे.) सब ( नः हव॑ श्ूण्वन्तु ) हमारे आद्धान, पुकार 
पु आद्य चचन को श्रवण करें । है 


प्॒र्चों चायूं स्थयुज् पुरान्धि स्तेमैं: ऊणुध्वे सख्याय पृप॑णम्‌। 
ते दिदेवस्प॑ सबितुः सर्वीमनि ऋतु सर्चन्ते सचित॒ः स्चेत्तसः ७॥ 


भा०--हे विद्वान पुरुषो ! जाप लोग (थायुं स्थयुजं) रय सें छगने 
वाछे चायु चच्द कों और रथ को जोढ़ कर चेच से चलने चाऊे वायुवद्‌ 
चंल्वाद पुरुष को, और ( पुरन्धिम ) पुर, देह के घारक जात्मावत्‌ नगर 
के रक्षक को, और ( पूषणम्‌:) पोषक, स्वामी को ( स्तोसे:.) उत्तस 
स्तुत्य चचनों जौर पदों से ( चः सख्याय कृणुध्वम ) अपने सलिन्र भाव के 
लिये चुनो । डको अपना मित्र बदाओः। ( ते हि ) क्योंकि ये ( देंवस्थ 
सचितुः ) स्वप्रकाशक, स्दाता; स्वोत्पादक, सर्वेशासक अभ्ु स्वामी 
के ( सदवीमनि ) शासन में ( सचितः ) ज्ञान से युक्त और ( स-चेवलः ऊ> 
एकचित्त होकर ( क्र सचन्चे ) यज्ञ तुल्य अपना कार्य करते हैं 
जि; उप्त ससख्ा नयों सहीरपो चनसस्‍्तपीन्प्ैतों अग्निमृतयें । 
कृशानुमस्तृ्तिष्ये सघस्थ आ रुद् रुद्वेपु रुद्वियं हचामदे ॥ ८] 

भा०--इस लोग ( ऊत्तये ) अप्रनी रक्षा, सुख, सम्वद्धि, जन्न, स्नेह 
चूद्धि जादि के लिये ( त्रिः सप्त ) २१ प्रकार की, ( सलाः ) खवण करने 
वाली, बहनें वाली ( नद्यः ) नदियों और ( महीः अपः ) जिज्ञारू जलों 
को ( धनस्पतीय्‌ पर्वदान्‌ ) वनस्पतियों और सेघों था पर्व॑तों को (अंभमिस » 
हम और अप्रणी को, ( कृशाजुम )- शब्ुमों के मादक तेजस्वी चुरुष को 
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( अस्तन्‌.) . शज्जा्ों के चलाने धाले पीरों और ८ तिव्यं ) सन्तोषी 
वा तेजस्वी पुरुष को ( सधस्थे ) अपने एक साथ रहने के स्थान में 
( इवासहदे ) चुलाते हैं। और .( रुद्नेषु ) दुछों के रुछाने वाले जनों में 
श्रेष्ठ ( रुद्ियम ) रुद्न पद के योग्य ( रु ) उत्तम आज्ञापक एवं हुं 
के दण्डकर्ता को (आ हवामहे) आदर से छुलावें । तिष्यं-त्विपेस्तुपेवों क्यप 
निपातनस्‌ । 
सरस्वती सरयुः सिन्धुरुमिंमिंसंदो सहीरवसखा य॑न्तु वर्चणीः । 
देवीरापों मातरः सूदयित्न्चों घृतव॒त्पयों मप॑मन्नो अचत ॥ ६ ॥ 

भा०--( सरखती ) उत्तम ज्ञान वाली, ( सरयु१ ) उत्तम शान करे 
चाहने वाली और (सिन्धु)) नदी के तुल्य वेग से धाराप्रवाह जाने वाली, 
(बक्षणी: देवीः) नवियों के सदश उदार होकर बचन धोलने थाली, (महीः) 
पूज्य ( आपः मातरः देवीः ) भापजन, माताएं और क्ञानप्रद देवियें ( सूदयि- 
ल्वः) शानरंस भदाऩ करती हुई ( सहः अचूसा ).बड़े प्रेम से, (आयन्त) 
आयें और ( नः ) हमें ( छृतवत्‌ पय३ ) छत से युक्त पुष्टिकारक ( मधु- 
भत्‌ ) मधुर अज्ञ से युक्त भोजन के समान उत्तम ज्ञान (अर्चत ) 

' दान करें। 
उत माता बृंहद्धिया शंणोतु सस्त्वष्टा देवेभिजनिंमिः पिता चर्चः । 
ऋश्चक्षा चाजा रथस्पतिभेंगों रणवः शसः शशमानस्य पात न 
* ॥ १०॥ ७ ॥| 

भसा०--(उत्त) और (माता) माता के समान प्रिय, सब जगन्निमाँदा, 
था ज्ञानी ( बहदू-दिवा ) बढ़े दीसि ले युक्त तेजस्विवी माता *औऑर (च्वष्ट 
पिता ) धूर्यचत्‌ तेजस्वी सर्वपारुक भ्रञ्ञ-पिता ( देवेमिः जनिमिः ) उत्तम 
पुरुषों और. उत्तम देवियों के सहित ( नः व्णोतु ) हमारी प्रार्थवा सुनें । 
वह ( ऋतुक्षा: ) मदान्‌ , ( चाजः ) बल्वात ( रंथ+पतिः ) सब रखों 

छ 
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का स्वामी, ( रण्वः ) अति रसणीय ( भसगः ) सर्वेश्वयंवान, ( झांसः ) 
सर्चेस्तुत्य, सर्वोपदेशा ( नः दाषामानस्थ ) हम में से उत्तम स्घ॒तिकर्ता 
की ( प्रात्ुु ) रक्षा करे | इति सघसो घये: ॥ . े 
इंणवः सन्देश पितुमों इंद क्षयों भद्गा रुद्राणों ससु्तामुपस्तुतिः । 
गोंमें: प्याम य्रशसो जनेष्चासदां देवास इव्दया सचेमहि॥र शा 
भा०--( सं-इु्टौ ) सम्यय्‌ दर्शाव होने पर बह परसेश्वर ( पित॒- 
सान्‌ क्षयः इव ) जाज्ञादि से ससुछ निवासमृह के समान (रण्वर३ ) 
अति सुखदायी होता है । € रुद्गाणां ) छुः्जों के दूर करने वाले जौर दु्टों 
के रुलाने चा सबको उपदेश करने वाले मनुष्यों का( उप-स्तुति:-) उपदेश 
भी ( सद्वा ) अति कल्याणकारी होता है ।. हम छोय ( जनेपु ) मलुच्यों 
के बीच .( गोमिः यशसः स्थास 9 वाणियों, सूमियों .और पहुन्सम्पदाओं 
से यशस्त्री होवें । और दे ( देवासः ) उत्तम विद्यान्‌ जनो ! हम ( सदा ) 
खंदा ( इपा: सचेमद्दि ) जज्न, भूमि कौर घाणी से सदा. युक्त होवे। 
यां से घिये मर्रुत इन्द्र देवा अदंदात वरुण मित्र यूयम्‌ । 
तां पौपयत पयलेच घेले कुविद्गियों अधि रश्षे वहाथ ॥ १२॥ 
भा०--हे ( सद्तः ) विद्वान पुरुषो ! हे ( इन्द्र ) ऐेश्वय॑वन्‌ असभो ! 
चा ज्ञानद्शिन्‌ शुरो ! हे ( देंचाः ) छ्लानन्मदाताओं ! हे. ( वरुण ) श्रेष्ठ 
जन ! है सस्‍्नेह्दी वर्ग ! ( यूयस्‌ यां घियम्‌ 9) जाप लोग लिस बुद्धि और 
कसे का ( मे अद॒दात ) भ्रुझ्ले उपदेश करते हो, ( ताम्‌ ) उसको ( पयसो 
चेजुम्‌ इद ) दूघ से गो के समान ( पीपयत ) नाना फलों से युक्त करो । 
सरहद करो - और ( कुविंद ) वहुव चार ( रथे अधि ) रथ पर (गिरः) 
-विढ्ान्‌ पुरुषों को ( अधि घहाथ ) चढ़ा कर छाया करो ॥ 
.कुविठज्ञ श्रति यर्था चिदस्थ न: सज़ात्व॑स्थ सरुतो चुर्वोचथ । 
नाआ यत् अथर्म सेच्र्सामडे तत् जासित्वमर्दितिदेधातु नम ॥ १३॥ 
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भा०---( जंग मरुतः ) हे विद्वान्‌ घीर जनो !, (यथा चित्‌ ) जैसे 
भी हो, आप लोग (कुवित्‌ ) बहुत बार ( नर सजात्यस्थ ) हमारे समान 
जाति-घर्ग, मनुष्य समृद्द को भी आप छोग ( प्रति चुबोधथ ) भ्रति दिल्न 
ज्वान प्रदान करो, उनकी भी खबर रक्‍्खो, हम छोग ( यत्र नाभा ) जिस 
नामि था सातृवत्‌ एक ही देश में (अथर्स संचसामहे ) ,सब्र, से, भथम 
भाष्ठ, होते हैं ( जदितिः ) सातृतुल्य भूमि ( तन्न जामित्व॑ नः दुधोठ ) 
यहां हमारा परस्पर वंशुत्व घुष्ट करे । 
से हि द्यात्ापूथिवी स्ातरां मही देवी देचाजन्मना यक्षिये इतः। 
उमे विंभ्रत उमये भरीससिः पुरू रेतांसि प्रितृर्भिश्व सिद्धतः॥१४॥ 

भा०--( ते दि दावा एथिवी ) वे सूर्य भूमि दोनों जिस प्रकार 
( देवान्‌ ) सब जीवों को ( इतः ) प्राप्त होते हैं (उसे) दोनों ( उमयमर ) 
स्थावर और जंगम दोनों को ( सरीममिः 9 भरण-पोषणकारी अन्न जलों 
से ( बिस्टुतः ) पोषण करते और ( पिठ्मिः रेतांसि सिद्चतः ) पालक 
मेघों द्वारा जलों की चर्षा करते हैं उसी प्रकार (मातरा मही देवी) पूज्य माता 
पिता, सर्च सुखप्रद, ( यज्ञिये )-परस्पर एक यज्ञ, जाद्र-सब्कार, सत्संग 
पर आध्ित होकर हमें (जन्मना) जन्म द्वारा ( देवान्‌ इतः ) हम जीवों को 
आप्त होते हैं । ( सरीमलिः ) धारक पोषक अज्ञादि से ( उमयं ) छोटे बड़े 
सब को पाछते हैं और ( पिठृमिः च ) माता पिता रूपों से वे ( शुरु) 
अनेक ( रेतांसि सिद्धतः ) जलों का आद्रार्थ और वौीयों का सन्तानाथ 
बनिषेक करते हैं । 
वि पा होज्ञा विर्श्वमश्नोति बार्य चुहस्पातिंस्स्मातिः पर्नीयसी । 
आवा यत्र॑ मधूपुदुच्यतें बृंहद््वावशनन्‍्त सतिर्भिमनीषिरणः ॥१५॥ 

(०--( सा द्वोत्रा ) वह सब पदार्थों के नामों और व्यवहारों को 

बतलाने चाली वा जिस द्वारा समस्त पदार्थ ओर भाव वतछाये या छुलाये 


१०० अआत्चेद्भाष्य अष्साडछका [अण०्रायध्य्गरुद 





जाते हैं चह परस घानी (विशूस् वार्यन्‌ जलोति) समस्त वरुण करने योग्य 
इु्ट पदार्थ क्यो घ्याप रही है । वहीं ( पनीयदी ) उत्तन रीत्ति से क्ञान का 
उपदेश करने दाली है, ( चत्र ) किसमें झुक छुरुप ( सरसति: ) चहुत 
चर उुद्धि चाला ( इडस्पतिः ) बढ़ी छानी का पालक कहा जाता है कौर 
चत्र ) जिद्में निछ्ठ (आधा ) डपदेष्ा ( सखुसुद ) सघुर कान 
ऋत्वेदरादि का अचका ( उच्चते ) कहा ऊाता हैं। ( यत्र ) और जिसमें, 
चा जिसक्षे बल पर ( मदिलिः ) अपनी ३ छुद्धियों के द्वारा ( सनीणियः 9 
शइुद्धिमान्‌ पुरुष ( चइहत्‌ लवीवशन्त ) उस सहाद्‌ मर्ु की कासना करते 
हैं, उसकी उपासना करते हैं । 
एवा कबविस्लुचीरवा ऋतक्ा दचिणस्युद्वेविंएसश्चकानः 
डक्‍्थेमिरत्र सदिसिश्च विभोडपीपयद सयो डिब्यानि जन्म ॥ १ ६॥ 
भ्र्‌॒ ०--( एवं छूदिंः ) इस प्रकार कान्दर्दर्शी ( उीरदान्‌ ) बहुत 
स्ुति से चुक, ( ऋतन्ता: ) सत्य उत्व दा ज्ञान का जानने वाल, 
बचिणस्यु३ ) काना ऐशर्य की कामना वाला होकर ( कविय्सर चकानः 
ऊाना ऐडर्यो से ठप होता रहता हैं, दह ( ऊन्न ) इस लोक सें ( विभः ) 
रपः ) स्वादेश्लील था श्रा्ों धाला, देह-गृह का स्वामी होकर 
इंद्धियां दा स्थुदियों से 
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अ०»ैसू०६४५।२] ऋ"्ेदभाष्ये 66022: १०१ 


अंग्नीरेन्ड्रो वरुण सित्रो अंधैमा वायुः पूषा खर॑स्थती सजोर्घसः4 
आददत्या विष्पुमेसुतः स्वबेहत्सोमों रुद्ो अदितिलेहासस्पातिं: ॥१॥ 


भा०--( अपन ) असि, ( इन्द्रः ) विद्युतूु, ( घरुणः ) जक या 
“मेघ, ( मित्रः ) अन्न, (्‌ अंयेमा ) सूर्य, ( वायु: ) वायु, (्‌ पूषा 9 सर्व- 
'पोपक प्रथिवी, ( सरखती ) उत्तम जल से युक्त वेगवत्ती नदी, ( आदि- 
त्यों; ) १९ मास, ( विष्णुः ) व्यापक आकाश, ( मरुतः ) अन्तरिक्ष और 
घायुरूप तत्व एवं देहगत नाना प्राण-बछ, ( स्व: ) तेजवा शाब्द, ( बह, 
सोमः ) बड़ा बलशाली, ऑओंपधिगण, ( रुह्टः ) दुष्टों को रुलाने वाला, 
आण ( जदितिः ) जस्लण्ड शक्तिमय प्रकृति और ( ब्रद्मणः पति: ) महान 
प्रह्माण्ड का पाछक प्रभु, ये सब ( स-जोषसः ) परस्पर समान प्रीति से 
युक्त, एक दूसरे के झनुकूछ होकर विराजते हैं और इस महान्‌ आकाश 
में सत्र व्याप रहे हैं।.* 
अन्तरिक्षम्‌ आपप्रु:' इब्युत्तरेण सम्बन्ध: । इसी प्रकार राष्ट्र में और 
देह में भी ये नाना तत्व इस ३ नाम से परस्पर सुव्यस्थित हैं । 
इन्द्वाग्नी चुंजहत्येंष सत्पंती मिथो हिंन्चाना तनन्‍्वा3 समोकरसा। 
अन्तरिंदां मद्या पंप्राज॑सा सोमा घृतश्रीमेहिमानमीर्य॑न्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--( बृत्र-हत्येघु ) धर्नों को प्राप्त करने और शज्लुओं का नाश 
करने के कार्यों में ( इन्द्राग्वी ) इन्द्र और अप्लि, पवन और आग के तुल्य 
( सम:ओकसा ) एक ही स्थान पर [रहते हुए, ( सत्‌-पती ) सज्जनों के 
पालक होकर ( तन्‍्वा ) अपनी विस्तृत शक्ति से ( मिथः हिन्वानाः ) 
परस्पर को बढ़ाते हुए, (अन्तरिक्ष आ पत्मु)) अन्वरिक्ष को व्याप्त द्वोते हैं। 
और ( सोमः ) सोम, ओपचिवर्ग भी ( घतश्री: ) जल के आश्रय पर 
रहकर ( ओजसा ). बल घीये से ( मदिमानस ईरयन्‌ ) अपने मद्दात्‌ 








५०२ ऋअग्वेदभाष्ये अपटमोउएकः. अण्राव०६।७ 





सामथ्ये को बतलाता हुआ सचेन्र भूसि में व्याप रहा है ४+(३१) राष्ट्र में 
'इन्द्र सेनोपति, अमि विद्वान पुरोहित और सोम राजा है ( ३9 गृहस्थ में, 
इनक पति, अभि सखी और सोम पुत्र हैं । 


तेषां दि सक्ता मंहताम॑नवैणां स्तोमोँ इय॑म्यूतशा ऋतावृचाम्‌ । 
ये अप्खवर्मणैव चित्रराघस॒स्ते नो रासन्तां महयें खुम्रिज्याः ॥शा 


भ(०--मैं ( ऋत-ज्ञाप ) यथार्थ सत्य ज्ञान का जानने घाऊा ( महा 
सहताम्‌ ) अपने सहान्‌ सासथथ्य से महान, उन ( अनवंणाम्‌ ) सन्ध 
चालक की अपेक्षा न करने वाले, स्वये गतिशील, ( ऋत-इ्ृघाम्‌ ) सत्य, 
चल, अन्न, ज्ञान, यज्ञ, तेज को बढ़ाने वाले वा उनसे स्वर्य बढ़ने चांडे 
( तेपास ) उनके (६ स्तोमान्‌ इयमिं ) स्तुत्य गुणों और स्घुति योग्य 
चचनों को कहता हूं। (ये ) जो ( चित्र-राधसः ) वहुत घरों के 
स्वामी होकर ( अप्सवम् ) जलों के उत्पादक ( अ 'धम ) जलों से पूर्ण 
जाकाश था सेघ को उत्पन्न करते वा चर्पाते हैं ते (सुमिन्या: ) उत्तम 
मित्र कहाने योग्य हैं। ( ते ) वे ( नः ) हमें (महयें) महाद्‌ सामयये प्राप्त 
करने के छिये ( रासन्तास ) उपदेश करें कौर ऐश्वर्य प्रदान करें । 


स्वर्गरमन्तर्रित्ताणि रोचना द्यावाभूर्मी पृथ्चिवों स्केम्सरोज॑सा । 
पूच्ता इंच महय॑न्तः खुरतयोंडियाः स्व॑बन्ते मसुपाथ सूर्य: ॥ शा 


भा०--( झु-रातयः ) उत्तम शक्ति वाऊे, उदार, ( देवा: ) तेजस्वी, 
दानी, ( एक्षाः इथ ) अतिस्नेही वन्धुजनों के तुल्य ( सहयन्तः 
नाना सुस्त अदान करते हुए ( सूरयः ) विद्वान, जन ( सज्ञपाय स्तचन्ते ) 
सलुष्य के दिताथ उपदेश करते हैं । दे ही ( ओजसा ) अपने बल पराक्रम 
से ( सखल्‍नरय्‌ ) तेजस्वी नायक को और ( रोचना अन्तरिक्षाणि ) रुचि: 
कारक, सर्वेप्तिय अन्तःकरणों को, ( थावा सूमी ) सूर्थ लौर भूमिवत्‌ 


अ०४खू०१०६) ऋषग्वेद्भाष्ये दशर्म मएडलम १०३ 





राजा प्रजावर्गों को और ( एथिवीम्र ) समस्त प्रथिवीवत्‌ मृहस्थ को भी 
€ स्कंसुः) थामते हैं, धयवस्थित करते हैं। ( ९ ) विशाल विश्व में सूर्य 
आदि ल्वेक ही परस्पर अपने बलों से सूर्यों, अन्तरिक्षस्थ वायुओं, भाकाश 
ओर भूमि आदि को थामते हैं । 


मित्नार्य शिक्ष वरुणाय दाशुष या सम्नाजा मर्नसा न प्रयुच्छतः। 
थयोघेंम घमैणा रोच॑ते वृह्ययोुमे रोदसी नाथंसी चृतों॥५४॥ 


भा०--(दाआपे मित्राय दाहषे वरुणाय शिक्ष) चायु और जल के तुल्य 
दान देने घाले स्नेही, और दान देने वाले श्रेष्ठ जन के लिये तू भी अ्रदान 
कर । ( या ) जो वे दोना ( सम्राजा ) गुणों से अच्छी प्रकार चमकने 
वाले सम्नाट के तुल्य होकर ( मनसा > चित्त से कभी (न प्रयुच्छतः » 
अमाद नहीं करते, , ( ययोः धर्मणा ) , जिनके धारण सासमय्य॑ से 
( बृहत्‌ घास ) बड़ा भारी उनका तेजोसय शरीर या छोक, ( रोचतें ) 
सूर्यवत्‌ प्रकाशित होता और सबको प्रिय ऊछगता है, और ( थयोः ) 
जिनके सामथ्य से ( उसे रोद्सी ) दोनों ये लोक ( नाधसी ) नाना 
ऐश्वर्यों से युक्त ( छतौ ) वर्शमान हैं । इति नवसों वर्ग: ॥ 


था गोधैलनि पर्योतें निष्कतं पय्यो दह्वांना ब्रतनीस्वारतः । 
सा प्रत्र॒वाणा वरुणाय दाझुषें देवेम्यों दाशद्धाविर्षा बिवस्वते ॥६॥ 


भा०--(-या ) जो (यौः ) भूमि, ( निष्कृतम्‌ 2 ठीक प्रकार से 
बने ( चच्चनिम ) मार्ग को ( परि एति ) तय करती है, जो (पयः ढुह्ााना) 
शौ के समान ही संसार के आ्राणियों के लिये पुष्टिकारक जल प्रदान करती 
हुईं (जवारतः ) निरन्तर -( ध्त-नीः ) अन्न भी आप्त कराती है (सा) 
बह ( घरुणाय ) सर्वश्रेष्ठ, पतिवत्‌ घरण करने योग्य ( विवखते ) 
विविध छोकों के स्वामी,-(-वाझुपे ) प्रकाश, शक्ति आदि के देने वाले 


१०७ घऋग्वदभाष्ये अणमों डएकर [ अ०्शाव०१०७ 





सदान्‌ सूचे के सासब्ध को ( प्रदुचाणा 9 वबठछाती हुई ( देवेम्बः ) जीवों 
के लिये ( हविधा ) नाना जज्न से ( दाशत ) जीदन प्रदान करती हैं । 
रू के पु ओर 
अ्थोद्‌ पृथ्चिद्ी खये जाकाश परिशन्रमग से ही सूर्य के महाव सामय्थ का 
देती डर श्र डे झौर अनेक - चघन-६ बनस्पति ०० 
पता देती है, उसी भ्रमण से ऋनुएं जोर अनेक धन-थान्य, वनस्पति आई 
उत्पन्न होती हैं जिनसे प्रागी कक्ष, जरू पाते और जीते हैं 


दिवच्ञलो अग्निजिद्या ऋताबूर्ध ऋतस्य योरने विमुशन्‍्त आखते। 
थां स्कमसित्ववरप आ चक्रोज॑साय् जलनित्वीतन्दीड नि मसस्जुण 


भा०--( द्वक्षसः ) सूर्य में रहने दाले सूर्य के किरण आकादा में 
घ्यापते हैं, ने ( अमि-जिद्दाः) चसितत्व की बनी जीमों के समान हैं, 
वे ही ( ऋत-धृधः ) जन्न कौर तेज की इंद्धि करते हैं, वे ( ऋतस्थ योजिं ) 
तेज के सुर स्थान यू, बल के स्थान मेघ, समुद्धादि और झन्न के स्थान 
भूतछ को ( वि-स्श्न्तः जासते ) पिदिध रूपों से स्पर्श करते हैं| वे ( था 
स्कमित्ती ) जाकाथ जोर एथियी को व्याप कर ( ओजसा » अपने तेलो- 
वल से (जापः भा चनक्ु:) जलों को अहण करते दें वे फिर (यज्ञ जनित्वा) 
उसका दान करके ( सम्दि ) विस्तृत प्रथित्री पर था जीधों के देहों में 
( नि साखज़र 0 अन्न को सुनूषित करते हैं। इसी प्रकार सत्लनन भी 
( टिवक्षसः ) काव को घारण करने वाके, ( जपसिजिद्धा: ) जपि के तुल्य 
लिद्ना से ही ज्ञान का अकाद्य करने वाके, ( ऋत-इधः ) सत्य कान कौर 
सत्य व्यवहार को बढ़ाने चाछे, वे ( ऋतत्य योनिस्‌ ) ज्ञान, सत्य के 
परस सूछ कारण शासतर-योनिदूप परम श्रह्म तत्व को ( विश्वशन्तः आसते) 
विस, विचार करते रहते हैं । वे (दथां) ज्ञान-विद्या को थाम कर, 
जअपने ( ओजसा ) ठप से (जञपः अक्ुः) नावा सद्‌ कर्म करते हैं। 
€ चर ऊनित्वी ) परस्पर संगति, विद्यादान औौंर यज्ञ करके (तन्वि निमा- 
ऋजः » देह में चन्दरनादिवत्‌ उस सद्दान्‌ यक्षमय उपास्थ प्रभु को अपने 


अ०शस्‌०६२६] ऋग्वेदभाष्ये दशम मएडलम्‌ १०५ 
2285० प७००००३००००००० ० या 5 चयन 
आत्मा में कोर अपने आत्मा को उस विस्तृत प्रभु में देखकर अपने ' को शुद् 
करते हैं। ' है ०-5 

परिक्षिता पितर्र पूर्वजाचंसी ऋतस्य योना क्षयतः संमोकिसा। 
चाबापूश्िवी चरुणाय सरते घृतच॒त्पयों महिषाय॑ पिन्वतः ॥८॥ 


भा०--जिस अकार ( थावा पथिवी ) आकाश और भूमि या सूर्य 
और (थिव्री, ( पूर्व-जावरी ) श्वव से पूर्व उत्पन्न होकर ( सम-ओोकसा ) 
पुक स्थान, अन्तरिक्ष में रहकर भो ( परि-क्षिता ) एथक्‌ रहते और ( घत- 
सत्‌ पयः पिन्वते ) जल्युक्त पुष्टिप्रद्‌ अन्न प्रदान करते हैं उसी प्रकार 
(पितरा) साता पिता और (पूर्व-जावरी) सन्‍्तानों से पूर्व उत्पन्न एवं प्रसिद 
हों, वे ( समोकला ) एक स्थान पर रहते हुए ( परि-क्षिता ) खूब ऐश्वर्य 
युक्त होकर, ( ऋतस्य योना क्षयतः ) ऋत, सत्य ब्यवहार के आश्रय होकर 
रहें। वे (स-अते) समान प्रत, कर, आचरण, अज्ञादि करते हुए (महिपाय 
वरुणाय ) अति सुख देने वाले, घरणीय पुत्रादि के लिये ( घतवत्‌ पयः ) 
जल, घृतादि से युक्त अन्न, हुग्धादि प्रदान करें 


प्जन्यावाता वृषभाय पुरीपिशेन्द्रवायू चर्दणो मित्रो अर्यमा । 
देबों आदित्याँ अर्दिति दचामड़े ये पार्थिवासो टिव्यासों अप्छ ये ६ 


भा०--( पज॑न्या बाता ) मेघ और घायु ये दोनों ( च्पभा ) जल 

को वरसानने वाले और ( पुरीपिणा ) जल को धारण करने वाछे होते हैं । 
ये दोनों ही ( इन्द्र-वायू ) इन्द्र और बायु नाम से हैं। और इसी प्रकारे 
( बरुणः ) श्रेष्ठ, ( मित्र: ) सर्व॑स्नेही, प्रजा की मरण से बचाने घाला, 
( अयमा ) शह्ुओं का नियन्ता, न्‍्यायकारी इन ( देवान्‌ ) विद्वानों और 

' ( आदित्यान्‌ ) सूर्य को किरणों वा ऋतुओं के छुल्य उपकारक जनों और 
€ जदितिम, ) भूमि, सूर्यचत्‌ जनों को भी (हवामदे) हम बतल्ाते हैं, (ये) 


१०८ आऋग्वेदसाष्ये अष्टमोडणकः जिण्शव०११॥२१ 





जो ( पार्थिवासः ) इस एविवी पर भी विद्यमान है ( थे दिव्यासः 9 और 
जो जाकाश में भी हैं, ( ये अप्सु ) जो लन्‍्तरिक्ष में भी है । 
जर्थाव्‌ ये देचगण स्थान-मेद कौर ग्रुण-मेद से स्तर परिसापा रूप 
से कहे जाते हैं । 
त्वष्टारं दायम॑भवों य ओहते दूँवया छोतारा डपर्े स्वस्तयें । 
/. 


[कप 


चहस्पातें वन्नखाद सुसंघसामान्द्रय सोम घनसा उ इमहे ॥ १ ०१० 


भा०--हे ( ऋमवः ) सत्य जौर भ्रकाशित सामप्यवान्‌ जनों ! 
( यः ) जो ८ व्वछास्स ) इस जगत के बनाने वाछे ( वायुम्‌ ) चायुदव्‌ 
व्यापक पुर्व बल्चान्‌ श्राणाघार को ( जोहते ) जानता और उस तक 
पह्ुंचाता है, उसका कान देता है वा सूर्य, विद्यद भौर वायु तत्व को 
जानता है, कौर जो ( देंच्या होतारा ) विद्धानों के बीच शान्कि देने  घाले 
या नाना किरणों के देने वाले सूर्य, चन्द्र और इन्द्रियों में चल देने चाले, 
माण, उऊदान इनको ( डपस॑ ) उपावद, क्ान्तियुत्छ, उर्य की तापशाक्ति, 
कौर कान्तियुक्त कामनावान्‌ जीव को, ( रूच्तये मोहते ) सुख कल्याण के 
लिये जानता जोर उनको प्राप्त कराता है, जौर जो (श्ृहरुरति ) चेद॒वाणी, वा 
महान्‌ विश्व के पालक ( द्रत्र-खादईं ) चिन्नों के नाथक, अक्लानह्ारी ( सुसे- 
घसम्‌ ) उत्तम हद्धिसाव, चक्षमब, उचम अज्ञादि सम्पन्न, (इन्द्ियं 9 
ऐश्वयवन्‌ प्र को जानता ऑर जनाता जौर उसकी उपासना करता है. 


डस (सोम) उत्तम शास्ता जन को हम (घन-साः) धनादि सम्पन्न होकर 
( ईंमहे ) क्वान की याचना करें । 


अह्य गाम/व जनर्वन्द ओप॑धीबनस्पतीन्पाशेयी पर्वंतों ऋपः । 
जय ०७० | 4 | 
सर दिवि रोहयन्तः सुदानव आयो शता विंसजन्तो अधि च्ामें १६ 
[०--६ झु-झनवः ) उत्तम दानश्ााली पुरुष € चह्म ) अहम ज्ञान, 


अ०शस्‌ू०६५॥१३] ऋग्वेदभाष्ये दूश्म मए्डलम्‌ १०७ 








अन्न, ( गाम्‌ ) दाणी, एथिवी भर पशु-सम्पदा, (॑ अख्व॑ ).जख और वेय 
से जाने के यन्त्र, (ओपधीः चनस्पतीः) ओपधि और चनस्पतियों, (ए्थिवीं 
पर्वतान्‌ अपः 9 भूमियों, प्व॑तों और नाना जलों को ( जनयन्तः ) उत्पत्र 
करते हुए और अनन्‍्यों के प्रति प्रकट करते हुए ( दिवि सूर्य रोहयन्तः » 
जाकाश सें सूयवत्‌ ज्ञान-प्रकाश में प्रखर पुरुष को उच्नत पद पर स्थापित 
करते हुए ( अधि क्षमि ) भूमि पर (आया ब्रता ) नाना श्रेष्ठ चा 
वैश्य जनोचित अनेक ब्यापारादि काय करते हुए धन अदान करते हैं । 


भुज्युमंहंसः पिपृथो निराश्विना श्यावं पुत्र वंधिम॒त्या अजिन्चतम । 
फमझुर्व विमदायोहथर्य॑व विंष्णाप्व॑/विश्वकायान सृजथः ॥१२॥ 


भा०--हे ( अश्विना ) विद्वान जितेन्द्रिय उत्तम स्त्री पुरुषपी ! आप 
लोग ( भ्ुज्युम >) भोग करने की इच्छा चाके पुरुष को ( अंहसः निः 
पिश्ुथः ) पाप- से परे रक्‍्खो | और ( धप्रिमत्या: ) हिंसा की शक्ति चाली 
, सेना के ( श्यावं ) छृद्धिकारक, ( पुत्र ) बहुतों के रक्षक भायक पुरुष को 
(तिरः अजिन्वत्तम) अच्छी प्रकार भसज्ञ, तृप्त रक्‍्खो जिससे वह प्रजा का 
नाश न करे। (कम-दयुवस) कान्ति एवं पुन्नादि कामना से 'बमकने वाली स्री 
और घुरुष को ( वि-मदाय ) विंशेष आनन्द छाभ के लिये ( ऊहृथुः )' 
परस्पर विवाहित करो । और ८ विष्णाप्व॑ ) विविध विद्याओं और जतों में 
निषणात पुरुष को ( विश्वकाय 9 सबके उपकार के लिये ( अब खुजथः 2 
नियुक्त करो । ; 
पारवींरची तन्यहुरेकपादुजो दियो घ॒र्ता. सिन्खुराप॑ः समुद्रियः । 
विश्वें देघास॑: शुणवन्व्चासि मे सरस्वती सद्द घीमिः पुरन्ध्या १३ 


भा०--( पावीरवी ) वाणों से युक्त सेना' और देह आत्मादि को 
शोधन करने वाले “नाना 'साधनों, से युक्त € तन्‍्यतर ) वाणी और 


श्ण्द ऋग्वेदभाप्ये सपसमोउप्टकः किएशव०१ ११५ 
न 2 2 2 ० न लत ल पलट मल टन अरे 
€ पुकपात्‌ अजः ) जजन्सा, सर्वे सश्घालक, एकमात्र व्यापक मझु, ( द्वः 
चर्चा ) ज्ञान और छथिवी वा दिख के घारक, ( सम्द्वियः सिन्थुः ) 
ससुद्ध को जाने वाले सहानद के समान अभ्रु को झाप्त होने वाला आत्मा 
वा ६ समुद्चियः जाप: ) जाकाश से उत्पन्न जलघाराजों के छुल्य थे नाना 
अष्टिय जौर ( विश्वें देवालः ) समस्त विद्वानूयण ( घुरम-ध्या ) नाना 
अकार की देहपोषक डुद्धि से थुक्त ( घीमिः ) नाना कर्मो बाला 
(सरखती ) वेदवाणी, (मे चच्रांसि शूणवन्र ) मेरे वचरनों को श्रवण करें । 


वि/में देवाः सह घीमिः पुर॑न्‍्ध्या मनोयैजजा अग्द॒तों ऋतक्ञाए। 
रातिपायों अभिपा्ः स्वर्विः स्व३गिंरो अहम सुक्क जुपेरत ॥१४॥ 


मभा०--( विश्वे देवाः ) समस्त विद्वाद:वा विद्यार्थनण, ( घीमिः 
सह ) नाना छद्धियों और कर्मी सहित, ( घुरन्ध्या सह ) चयर को घारण 
करने वाली विशेष ठुद्धि और नीति सहित, ( मनोः यजत्राः ) सननशील 
मनुष्यगग के ड्वारा पूज्य वा उनसे संगति करने चालें, उनके पूजक (अन्छता:) 
दीर्घायु, ( ऋत-च्षाः ) सत्य विद्या के जानने चाले, (राति-साचः) दान को 
अहण करने चाले, ( अनिन्‍लाचः ) सब प्रकार से संघ बना कर रहने वाले, 
( सवः-विएः ) सब प्रकार के ऐशवर्य सुखों को जानने और पाप्त काने चाले, 
( सखपगिरः ) सुख वा सब प्रकार की वाणियों में ( सु-उक्तम्‌ ) उत्तस 
रीति से कहें, उपदि्ट ( श्रह्म ) श्रद्मज्ञान को ( जुपेरत ) सेवन करें | 


डेवान्चर्लिप्टो अम्ग॒तान्ववन्दे ये विश्वा भ्वनामि पंतस्थ॒ः 
। ह 2 2 
के ना रासन्तासुद्गायमच यूूय पांत स्व॒स्तिशिः खर्दा नभाश्शाश १॥। 
'मा०--( दसिष्ठः ) ब्ह्मचर्यपूर्वक आश्रम में बसने वाले प्रह्मचारी 


शण में सर्वश्षेड्ठ आचारय॑ ( अमखतान्‌ ) पुत्र सुल्य चिरंजीव प्राणवोच, 
६ देवान्‌ ) विद्या के जमिलापियों को ( चवन्दे ) सदा उपदेश करे । (ये) 


अ०४स०६६/९] ऋग्वेदभाष्ये द्श्म मणडल्लम्‌ १०६ 
प्र न न टलप मनन न ननरन9अ मम मय ह 
जो ( विश्वा भुषना ) समस्त लोकों में ( अस्तरि अ-्तस्थुः ) जायें, ( ते >) 
ये ( भय ) अब सदा ( नः ) हमें ( उरूगायम्‌ रासन्ताम्‌ 2 बढ़े भारी 
शानमय वेद का उपदेश करें । ( यूयं खस्तिमिः नः सदा पात 2 ऐसे 
बर छोग जता उत्तम कल्याणकारी साधनों से हमारी रक्षा करो । इत्पेका 
चर्गः ॥ : 9 . 


[६६ ] 


भषपि बसुकर्णों वासुक्रः ॥ विशवेदेवा देवता३ ॥ छन्दर---१ » रैं; ३०-७ जगती। 
९, १०, १२, १३ निचृज्जगत्ती । ४, 5, ९१ विराड्‌ जगती | 6 पाद० 
निचुड्जगती। १४ आची स्तराद्‌ जगती। ३५ विरादू निष्ठप्‌ | पद्मदशर्च सक़म ॥ 


डेचान्डुचे बृहच्छुंबसः स्व॒स्तयें ज्योतिष्कर्तों अध्चरस्थ प्रचेंतसः । 
ये बविषुः प्रत॑र बिशबवेंद्स इन्दज्येछ्ठासो झस्॒ता ऋतावृर्ध॥१॥ 
भा०---मैं ( खवस्तये ) कल्याण के लिये ( बृद्दतू-अवसः ) बड़े ज्ञान 
वाले यशर्तरी, (.ज्योतिःकृतः ) प्रकाशवान्‌ सूर्य के समान ज्ञान का 
“स्पादन करने थाके, और ( अध्यरस्य प्र-चेतसः ) हिंसारहित जगत्‌- 
झन के कार्य को जानने-वाले जनों को ( हुवे ) आद्रपूर्तक बुलाता 
[।( ये) जो ( विश्व-वेद्सः ) सब प्रकार का क्षान जानने वाले और 
उसस्त धर्नों के खासी ( इन्द्र-्येषासः ) इन्द्र, राजा और इन्द्र गुरु को 
अपने में सर्वश्रेष्ठ, प्रधान सानने थारे ( अम्नताः ) दीर्घायु, चिरंजीव 
( ऋत-ब्ृधः ) सुत्य ज्ञान, तेज, न्याय और ऐश्वर्य की बृद्धि करने वाले 
होकर (अतरं चबूधुः) खूब जृद्धि को प्रास करते हैं वा सब को तराने 
वाले स्वामी पभु की सहिमा को बढ़ाते हैं । े 
इन्द्रभसूता वरुणप्रशिष्ठा ये स्वस्थ ज्योतिषों आगर्मानशुः | 
मरुद््गणे वृजने मम घीसड़ि साधेनि यज्ञ ज॑नयन्व सूरयः ॥श॥ 


श्श्० ऋग्वेद्भाष्ये अपएमो5एकः जि०शंच०१-॥३ 

भा०--( स्रे) जो ( इन्द-प्रसूताः ) ऐश्वयंचान्‌ एुवं तत्वक्षानी 
जनों से प्रेरित और अनुशासित, ( चरुणअशिष्टाः ) ख़्वयं चरण किये 
शुरु था श्रेष्ठ पुरुष द्वारा उत्तम रीति स्ले शिक्षित होकर (सूर्यस्प ज्योतिषशे 
सूर्य के तुल्य तेजस्वी पुरुष के क्लान भरकाझ।, के अऊंघ को ( आनझु; » पा 
होते हैं और जो ( सूरयः ) विद्वान होकर ( यह्ञ॑ जनयन्त ) यज्ञ करते 
च परस्पर संगत वा उपास्थ अश्ल को प्रकट करते हैं उस ८ माघोने ) 
पेश्वर्यवान्‌ प्रभु के उपासक ( इजने ) वलवान्‌ ( मरुदगणे ) विद्वानों - 
और घौर पुरुषों के समूह में विद्यमान ( संन्‍्म ) सननीय कान को हम 
आरण कर । ( २ ) इसी अकार जो घायुगण सूर्य से पेरित होते, मेघ 
या आकाश या रात्रि सें उत्तम रीति से चलते, सूर्य के तेंज को अहण 
करते और जलूदान को अंकट करते, उन सूर्य सम्बन्धी धायुगण का हम 
ज्ञान सम्पादन करें । 


इन्द्रे। चर्साशिः परि पातु नो गयमादित्येनों अर्दितिः शर्म यच्छछु । 
रुद्रो रुद्रेमिंडेचो स्त्याति न॒स्त्व्ा नो ग्नाभिंः खबिताय जिन्बलुरे 


भसा[०--( इन्द्रः नः वसुमिः नः गयम्‌ परि पाठु ) ऐखश्वर्यवान, ऐश्व्ये 
देने दाला हमें नाना ऐश्वर्यों मौर राष्ट्र में चले नाना जनों से हमारे सह 
और आण की सब ओर से रक्षा करे । ( अदितिः ) सूर्य ( आदित्यें: ) 
मासों, ऋत्ुओं से जौर भूमि माता, भूमिवासी जनों दा वा भूमि फे रक्षकों 
द्वारा (नः शर्से यच्छतु ) हर्मे सुख प्रदान करे। ( रुद्रः 9 दुष्टों को 
झरलाने और सब के दुःखों को दूर करने पाला, ( देवः ) सेजस्वी घुरुष 
(झद्गेमिः नः रुडयाति) उसी प्रकार के उत्तम घुरुषोंघा पीढ़ा नांशक पदार्थो 
द्वारा हमें सुखी करे, हम पर कृपा करे। (त्वण्ट) सूर्यचव्‌ तेजस्वी पुरुष (नः) 
हमें ( सुविताय ) सुख प्रासि छे लिये, ( झामिः ) बाणियों से ( जिन्‍्वठ ) 
असन्न.करे | , . ह 





टर 
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अदितिययोबापश्चिवी ऋत॑ सददिन्द्धाविष्ण सरुतः स्वैष्दत्‌। 
देवों आंदित्यों अब॑से हवामहे चसूचरद्वान्सदिताई सुदंसंसम्‌ ४ 


भा०--( अदिति: ) कभी न दीन, न खण्डित, अविनाशी था 
माता पितावत प्रिय ( थावा पएथिवी ) भूमि, और सूर्यवत्‌ तेजस्वी और 
आश्रयरूप जन, और ( सह॒त्‌ ऋत ) महान, सत्य ज्ञान, ( इन्द्राविंष्णू ) 
ऐश्वयंचान्‌ और व्यापक सामय्य चारा, ( मरुतः ) दुए्टों को सारने घाले 
जन, (शृहत्‌ स्वः) बढ़ा भारी तेज और प्रकाश सुख, (भादित्यान्‌ देवान ) 
१२ ऋतु सुखप्रद और (घसूच्‌ रुद्रातर ) आठ बसु, शयिवी भादि और १४ 
प्राण और : ( सु-दंसस ) उत्तम कर्म करने चाले ( सवितारं » सब के 
प्रेरक और उत्पादक को हस ( अवसे ) रक्षा, ज्ञान, प्रेम और सम्द्धि के 
लिये ( हवामहे ) भ्राप्त करें औौर उनका आदर करें । 

, सरस्वान्धीमिषैरुणो छृतप्नतः पूपा विष्णुर्मीडिसा चायुरश्विनां । 

बहाकृतों अस्र्ता विश्यवेंद्सः शर्म नो येसन्‌ त्रिवरूथमेहस:॥ शा १२ 

भा०--( सरखान्‌ धीमिः ) उत्तम ज्ञान और वर घाला, अपनी 
बुद्धियों और कम्म-सामप्यों से और ( धृतनतः चरुणः ) कर्म भर ऋतों, 
नियमों का पालक श्रेष्ठ पुरुष, ( विष्णुः ) सब में प्रविष्ट प्रभु॒ अपने 
( महिमा ) मद्दान्‌ गुणों से और (वायु) घायु और ( अश्विना ) 
विद्वान्‌ , जितेन्द्रिय स्री पुरुष, और ( अम्ताः ) अविनाश, दीर्घजीवी, 
( विश्व-वेदसः 9 समस्त ज्ञाच को जानने वाले, ( बक्म-कृतः ) वेद ज्ञाच 
का उपदेश करने घाले जन ( नः ) हमें ( अंहसः ) पाप का (.शस ) 
नाश करने वाका ( त्रिश्वरूय ) तीनों प्रकार के दुःखों का वारण करने 
वाला गृहवत्‌ द्ारण प्रदान करें | इति दादशो घरगः ॥...]# 
वृषां यशो दृर्षणः सन्‍्तु यशिया वृष॑णों देवा-वृषणो-हरिष्क॒तः । 

* चूषणा द्यावाप्राथिवी ऋताच॑री वृषा पजेग्यो.वृषणो वृपस्तुभः ॥॥ 
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भा०--( यक्षः छुपा ) यज्ञ इसारे ऊपर समस्त सुखों की वर्षा करने 
बाला हो । और € चन्ञः छुपा ) हमारा चक्ष, परस्पर सत्संगति, और दान 
बल्युक्त हो। ( यज्ञिया देदाः बृपणः सनन्‍्तु ) यज्ञ में आदर योग्य 
विद्यान्‌ पुरुष सुखों के देने वाले कौर वल्चान्‌ हों। ( इविः-कृतः 
छूपणः ) जज्नों जोर साधनों के उत्पन्न करने वाठे जन मी बलवान 
हों। (दावा घथियी इृप्णा » सूमि और स्ववत्‌ ज्वी पुरुष भी वलवान, 
दीरयंदाद, भौर ( ऋवावरी 9 महक, जल कोर ज्ञान से श्रेष्ठ हों। 
( पर्जन्धः छपा ) सेव के चुल्य दाहु-पराजयकारी और घन बलोपाजँन 
करने घाला पुरुष भी छुरों का धपक्ष सौर बलवान हो । ८ घृपस्तुमः 
बुषगः सन्त ) उस सर्व-सुलदाता की स्तुति करने चाऊे भी बलवान हो । 


अग्नीपोसा चुप॑ण़ा चाजलातये पुरुभशस्ता दुर्षशा उर्प छुचे 
यावीजिरे दुर्षणे देवयज्यया ता ज्ञाश शर्म ज्षिचरूथ थि येसतः ]जी 


भा०--मैं:( वाज-सातयथे ) ज्ञान, ज्वल, ऐश्वर्य कौर देंग को आप्त 
करने के लिये ( सप्ती-सोमा ) ऊमि सौर ओोपधि वर्ग के चुल्य तेजस्वी 
कौर शझान्तिदायक अ्॑ति, जल एुवं विद्वानों को, ( उप बुचे ) प्रार्थना करता 
हैं, दा जपम्ति जल था अन्नि जोपधियों का सें अन्यों को उपदेश करता हूं । 
भौर इसी प्रदोजन से मैं ( घुरुअशस्ता » बहुतों में अश्नत्त, इन्द्रिययग 
में चहुत से कान को बतलाने वाले दो चल्लुलों के चुल्य ( घूपणा 9) बल- 
वान्‌ प्रमयु व जनों को र उप हुवे ) प्रार्थना करता हैं, जौर ( यौ ) लिन 
दोनों को ( इृपणः ) वल्वान्‌ जन ( देव-चज्यया ) विह्दान्‌ एुवं तेजस्वी 
घुदपों के मादर करने की रीति से ( ईजिरे ) जादर-आतिप्य करतें हैं 
(ता > वे दॉनो ( चः ) हमें ( त्रि-नरुयम्‌ ) तीनों प्रकार के संतापों को 
चारण करने वांका ( शर्म ) गृह शुर्द खुल ( चंसतः ) प्रदान करें । 
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धृतत्र॑ताः चुन्रियां यज्ञनिष्कृतों बृददडिचा अध्वराणामाभिश्रियः। 
अग्निेतार ऋतसाएों अद्वुद्टाउपो असुजन्न्ज वृश्नतूय॥ ८॥ 


भा०---(धुदमता: घतों, सत्कर्मो और नियमों को स्थिर रूप से रखने 
बाले, ( क्षत्रियाः ) बलवान, ( यज्ञ-निष्कृतः ) यज्ञों को निःशेष अर्थात्‌ 
पूर्ण रूप से करने धाले, ( चुहदू-दिवाः ) वढ़े तेजस्वी, ज्ञानी, (अध्वराणाम) 
न नाश होने वाले भजेय सैन्यों और युद्धों के बीच (अभि-श्रियः) सब प्रकार 
से शोभांयुक्त, ( अमिन्‍होतारः ) अभि में जाहुति देने चाछे याज्षिकों के 
शुल्य अपने अग्रणी पुरुष को अपना णाद्धाता, आज्ञापक मानने वाले, उसी 
के निमित्त अपनी जाहुति देने धाले, ( ऋत-सापः ) सत्य प्रतिज्ञावचन 
पर समवाय, संघ बल को बनाने वाऊे (अद्वुह;) परस्पर वा किसी से ह्ोह, 
था भेद-घुद्धि न रखने चाले होकर ( छंत्र-ठ्य ) दुऐों वा बढ़ते शत्रु को 
नाश करने के कार्य में ( अत ) निरन्तर' ( अपर अखजन्‌ ) कर्म या 
उद्याग करते हैं। 
चावापूधिवी ज॑नयन्नभि बताए ओपधीजनिनानि यक्षिया । 
अन्तरिंत्त स्वरा पंघ्ररुतये वश देवासंस्व॒न्बीड नि मांमुज ॥ धा 

भा०--विद्वान्‌ छोग ( थावाप्रुथिवी ) सूर्य और एथिवी इन दोनों 
के आश्रय पर ( घता 9 अपने नाना उत्तम कर्मों द्वारा ( आपः ) जलों 
( ओपधीः ) नाना ओपधियों को और ( यज्षिया चनिनानि:) : यज्ञोपयोगी 
जक्षों से तथा घन अर्थात्‌ जलों से सम्पन्न अ्नों को (,जनयन्‌ ), उत्पन्त करें 
और थे ( देवासः,) विद्वान ( खः अन्तरिक्षम, ) समस्त अन्तरिक्ष देश 
को ( देवाः ) तेजस्त्री होकर ( ऊतये ) “अपनी २ रक्षा के लिये घेर लें, 
“उस पर भी.ज्धिकार करें ।.( तन्वि-) द्रीर में विद्यमान चे-( वह नि 
मासझः ) कान्तिमान्‌ घा'नाना कासना करने चाले आत्मा को, परिव्कृतत 


श्श्छ ऋनग्वेदभाष्ये अणएमो डक शिण्शव०२४२१ 
करें । इसी प्रकार ( देवासः » विजयार्थी छोय ( तन्वि धर्श नि मास्इज़ः ) 
विस्तृत राष्ट्र से तेजस्वी, चश्चकारी पुरुष को लभिपिक्त करें । 
चर्तारों डिच ऋमचेः सुद्दस्ता चातापज्ैन्या मंटहिपस्य तनन्‍्यतोः । 
आप ओपंधीः म तिरन्तु नो गिरा भगों रातिर्या जिनो यन्‍्त से इर्चम्‌ 
| े ॥ १० ॥ १३ ॥ 
सा०---(दिवः घर्तार/) ज्ञान, प्रकाश और, समि छोक कौर रावसभा 
को घारण करने वाले लछोय ( ऋमवचः ) सत्य भौर तेज से तेजस्वी, चमकने 
घाले एवं ज्ञान में प्रसिद्ध ( सु-हस्ता ) उत्तम हिस्तक्या से कुशरछ और 
छत्तम साधनों से सम्पन्न जौर € बाता पर्जन्या ) धायु-मेघवत्‌ बलवान, 
दिल्लेता सैन्य, नायकरगण, € महिपस्प सन्‍्यतोः ) बढ़े दिस्तृत कार्य या 
आचद छे करने वाले दों। जौर ( भापः ) जाप्त जन ( ओोपधीः ) ललोपधियों- 
चद्‌ तेंजोघारी जन ( ना गिरुः प्र॒तिरन्तु ) हमारी याणियों की शृद्धि करें । 
( रातिः मगर ) दानशील, ऐश्वयंवान्‌ जौर ( वाजिनः ) जमि, घायु, सर्ये 
इन के तुल्य छान, चल लौर ऐेंश्वयेचान्‌ जन ( मे हव॑ यन्तु ) मेरे काद्धान 
को झुनकर भाप्त हों। इति त्रयोदशो दर्गेंः ॥ 
सझुदरूः सनन्‍्दू रजा अन्तार क्मज एकपातनाडइस्नुरणंच+ 
अहियुष्तथ: शुणवद्धचासे से विश्वें ठेवास उत सुरयो मम ॥स्श्ता 
भा०-- चमुदेंः ) सम्द्र जौर उसके समान गंभीर जन, (सिंन्घुंए) 
महानद, (रतः) नाना छोक, € लन्तरित्लस्‌ ) अन्तरिक्ष, ( एकपात्‌ अआजः ) 
दिख का एकमात्र आाश्नय, ऋजन्ना जोर सर्वेचाऊूक प्रसु, ( तनयित्लु: ) 
दि्ुत्‌, ( अर्णवः ) समुझ्ठ, (उच्च्यः जहिः) जल छाने चारा या जाकाशस्य 
सूथे वा मेघ, ये और (दिखेदेवासः) समस्त दिल्य पदार्थ (डव सरयः) और 
फिरणवंत्‌ विद्वाद्‌ लग( से द्चांस्ि आऋणवत ) मेरे वचन अचण करें 
सर्थाद्‌ सब मेरे चशपर्ती हों ॥ ' 
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स्पा वो मनवो देववीतये पांख नो चज्च अरणयव साधुया । 
आदित्या रुद्रा वसंवः खुदांनव इमा बह्म॑ शस्यमानानि जिन्वत १२५॥ 
* भा०-ै ( सनवः ) सननशीछ घिद्दान्‌ पुरुषो ! हम छोय (थवाः ) 
आप लोगों के ( देव-वीतये ) सुखप्रद्‌ नाना उत्तम पदार्थों और इन्द्रियों 
की रक्षा के लिये ( स्थाम ) हों । (नः यज्ञ) हमारे यज्ञ ( आत्मा ) उपास्य 
जो ( प्राह्व॑ ) खर्य सब से अधिक पूजनीय छै उसको ( साधुया ) साधना ' 
द्वारा (प्र नयत ) अच्छी प्रकार प्राप्त करो । ( भादित्याः रुद्राः घसवः ) 
३२ मास, एथिथी आदि छोक और १५२ प्राण, ये सब ( सु-दानवः ) 
सुखप्रद्‌ होकर ( इमा शस्यमानानि ) इन उच्चारण किये वेद्‌ घचनों को था 
अशंसनीय बढ्ा अर्थात्‌ विद्वान जनों के कुछों को ( प्र जिन्वत ) बढ़ायें । 
अयवा ये सब पदार्थ (शस्म-मानानि) सस्य धान्य रूप से आाप्त (इसा बढा) 
इन अन्नों की ( प्र जिन्वत ) खूब बद्धि करें। 
देव्या द्ोतारा प्धमा पुरोहित ऋतस्य पन्‍्थामन्वेमि साछुया | 
चषेत्रस्य पति भर्तिवेशमीमडे विश्वन्दिवाँ अम्मा अप्रयुच्छतः ॥११॥ 
भा०--हे ( प्रथमा ) सबसे श्रेष्ठ, ( घुरः हिता ) आगे साक्षिवत्‌ 
स्थापित, ( देव्या होतारा ) देवों के वीच उनको धाक्ति, ज्ञान देने चाछे, 
उनको छुछाने घाके, उपदेश गुरुजनों! मैं ( स्राधुया ) उत्तम साधना” 
योग्य ( ऋतस्व पन्‍थाम, ) सत्यज्ञान युक्त, न्यायाजुइल, वेदोपादिष्ट मार्ग 
का ( जजु एमि ) अज्ुगमन करता हूं । और. ( क्षेत्रस्थ, पतिम्‌ ) क्षेत्र के 
पालक प्रकृति और देह के पाठक आत्मा को जो ( प्रति-्वेशम ) प्रत्येक 
श्ारीर में प्रविष्ट है उसको और ( अमतान्‌ ) जमरणघर्मा, ( अप्रयुच्छतः ) 
अप्रमादी ((विश्वान देवाच ) समस्त विद्वानों को ( इमहे ) शरण जायें, 
उनसे ज्ञान, धन, सुखादि की याचना करें । 2. के 





११६ ऋग्वेद्साष्ये; अष्टमोऊशकः जि०शाच०१५।१ 
० पितृवद्धार्चमक्रत द्वेवँ ₹ 4 5 ० 
चर्लिछासः- पितृ देव ईब्लॉना ऋषिवत्स्व॒स्तये । 
धरीता इंच छातचः काममेत्यास्मे देंचासोंडर्य॑ घूनुता वर्/॥ १७४ ॥ 
, भा०--( चसिषठ्ठासः ) उत्तम बसु, धहाचारियों में श्रेष्ठ गुरुनन 
( पितवत्‌ ) पिता के समान ही ( चाचम्‌ अक्रत » वाणा, देद का उपदेश 
करें । वे ( देवान्‌ 9 विद्याभिलापियों को ( स्वस्तये ) सुम्त्र कल्प्राण के 
लिये ( ऋषिवत्‌ ) तत्वार्थदृर्शी के चुल्य ( ईंडानाः ) स्तुति उपदेश करते 
हुए (ज्ञातयः प्ोता इव) प्रिय बन्धुओं के तुल्य ही आसद और ज्ञानवान्‌ 
हॉंकर ( देवास: 9 नाना दिव्य सुख देते हुए, ( अस्मे घसु अब घूलुत » 
हमें नाना ऐश्वय प्रदान करें । 
डेवान्चार्सेछ्ठो अमृतान्ववन्दे ये विश्वा भरवनामि-प्रंतस्थुः । 
ते नो रासन्तामुरुगायम॒द्य यु पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ १५४ १४ 
भा०--इस मन्त्र की ध्याज्या ( देखो सू० ६५८ सन्त्र १५ » इति 
चतुदशों वगः ॥ 
[९७ ] 


अयास्य आगेरस ऋषि: ॥ इदस्पातरेंचना ॥ छन्द+--१ विराट ज्रेष्डप्‌ 
२--७, ११ निच्ृत्‌ तिष्ठपू । «--१०,१२ तविष्द्धप्‌॥ द्वादरार्च यक्तलम्‌ ॥ , 
इमां घिय॑ सप्तशीप्सी पिता ने ऋतर॑जातां वृह्दतीम॑बिन्द्त। 
5०५ ० ८४. | अल ० 
तुरयीय स्विजनयहछिः्वर्जन्यो अयास्य उक्धमिन्द्रांय शंस॑न्‌ ॥श॥ . 
भा०-- ('नश ) सारा पाक ( ऋत-अजाताम्‌ ) सद्‌, परमकारण, 
सत्यभक्त "ज्ञानसंय तत्व से उत्पन्न ( सप्त-शीर्षण्णगीम ) सात  शिरोंवाली 
(इमां) इस ( थियं) चुद्धि वा घाणी, घोरणवती ( इद्दतीम ) बढ़ी भारी 
शक्ति को ( जबिन्दत्‌ ) प्राप्त करता है, और वह ८ विश्वे-जन्यः ) समस्त 
जनों या उत्पन्न प्राणियों और छोंकों का हितकारी, (अयासव०) देह में मुख्य 
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व 202 नम मम 
_आणवत्‌ प्रमुख होकर ही ( इन्द्राय ) इस तल्वदर्शी आत्मा को-( उक्धम्‌) 
“बचनोपदेश ९ शंसन्‌ ) करता हुआ: तुरीय॑ स्थित्‌ जनयत्‌ ) छरीय परमपद 
"को सी:प्रकट' करता हुआ मुक्ति प्राप्त कराता है। ः 
(२ ) अध्यात्म में--पिता जाव्मा वा प्रभु है। बत्तप्रजाता सात 
शिरोंवाली देइंधारिणी शक्ति चेतना दै घह उसको भाप्त करता है, मुख्य 
आग रूप आत्मा अयास्य! है वही इन्द्र प्रसु से स्तुति घचन कहता, प्रभु 
की स्त॒ति करता, सोक्ष का छाम करता है। (३) यदि पिता परमेश्वर है तो 
इन्द्र जीव है तब वह जीव को गुरुषत्‌ उपदेश कर सोक्षोपदेश करता है । 
राष्ट्र में विश्वजन्यं अयास्य मुख्य पुरोहित है। इन्द्र राजा।है सप्तशीर्णी 
'बहती सभा है उसका पति सभापति है। चही पिता है । ऐसी ही भागे 
भी थोजना करना । 
ऋतं॑ शंखन्त ऋजु दीध्यांना डिवस्पुन्नालो अछुरस्य चीराः । 
बिप्यें पद्मजिरसो दर्धाना यशस्य घार्म प्रथम मंनन्‍्त ॥ २१ 
« भा०- करत शंसन्तः ) ऋत' सत्य, न्याय और परम सत्य तत्व 
का उपदेश करते हुए ( ऋतु दीध्यानाः ) ऋत, धर्स-मार्ग का ही दुर्शन 
करते हुए, .(-दिवः असुरस्य ) - प्रकाशस्वरूप तेजस्वी, प्राणप्रद, बलवान 
के ( पुत्नास:,) ,पुत्नवत्‌ बहुतों के रक्षक ( घीराः ) चीरयबान, विविध 
विय्याओं के उपदेश, ( अज्ञिरसः ) तेजस्वी, एुर्व जवानी पुरुष (विप्रं पढ़ ) 
विशेष ज्ञानप्रद 'पद्‌' एवं ज्ञान को घारण करते हुए ( यश्र्प ) परम 
पूज्य प्रजापति के ( प्रथम ) सर्वश्र्ठ ( घास ) तेजस्वी रूप को (मनन्‍्त ) 
दिचारते और “मनन-निदिध्यासन, अम्यास करते और अनन्‍्यों को उपदेश 
+करते हैं । 9 5 
'हंसैरिंव सर्खिभिवोध॑दाक्निरश्मन्मर्यालि नहत्ना व्यस्थ॑न्‌। 
बुहस्पर्तिरभिकानिऋ्र॒दू गा उत प्रासतौदुच विद्या अंगायत्‌ ॥हे॥। 
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मा०--६ धावदद्धिः सलिसिः 9) निरन्तर था घुनः £ स्पष्ट ,बचन 
कहते हुए ( हंसेः इब ) हंसों के ससान विवेकी, निर्लेप मित्रों के 
साथ चह ( बृहस्पति: ) बढ़ी सारी चाणी का स्वामी, ( अहम- 
न्‍्सयानि नहना ) पत्यरों से बने धाना बंधनों को ( दि अस्थत ) विविध 
अकारों से फोद्ता तोड़ता हुआ, ( गाः ) नाना बाणियों या, इन्द्रिय- 
चूत्तियों और रश्मियों को सूर्य के तचुल्य ( अमि कनिक्रदव्‌ 9) प्रकट करता 
है 4( उत च ) और वह ८ विद्वान ) ध्वानवान्‌ , विद्वान होकर .( गाः 
मर भस्तौच उत अगायद्‌ च » वेदवांणियों का अन्यों को उपदेश करता 
और खबर्य उत्तम रीति से गान भी करता है। अध्यात्म में--अदशमन्मय 
बंधन यह देह है जिसमें अस्थि आदि अद्सा ही हैं ।:व्िड्वान्‌ परम हंसों के 
सद्दाय से इन देहवन्धनों को दूर करे, वह प्रश्चु की स्तुति करे १ (२) सूर्य 
के आगे मेघमय वन्धन आते हैं वह उनको छिन्न मितन्न करके किरणों का 
प्रकट करता है । 
झवो द्वाभ्यों पर प्कया गा श॒हा तिघन्तीरन॑तस्य खेतों । 
चुद्वस्पतिस्तमसे ज्योतिरिच्छुन्नुदुस्मा आकर्षि दि ठिस्न आवंः ॥8॥ 

भसा०--( दृहस्पतिः 9 उहती, वाणी या चेतना का पालक आत्मा, 
( शुहा तिट्ठन्तीः ) ग्रह, छुछधि या इस देह-गछर में विद्यमान ( गाः ) 
इन्त्रियों या देह में मस्तुत रक्तघाराओं को ( द्वाम्यास्‌ अबः एकया परः ) 
नीचे के दो और ऊपर एक द्वार से पेरित करता है । चद(अनुतस्य लेतौ) 
चत्त, ज्ञान या चेतना से रहित, निश्वेतन जद़ तत्त्व के बने ( सेतो ) 
बन्धन रूप इस देह में ( तमसि ) घोर अन्धकार में € ज्योतिः इच्छन ) 
अकाश चाहता हुआ, ( उस्रा: ऊद्‌ आ अकः ) ऊध्चे सार्ग की ओर जाने 
बाली किरणों के चुल्य बाणियों को ऊपर पेरित करता है वा उत्तम रीति से 


साक्षात्‌ करता है। और ( तिख्रः आवबः ) तीनों ऋक, यज्ञ, साम रूप 
वाणियों को प्रकट करता है।* > 
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विभिद्या पुर शयथेमपांचीं निञ्रीणें साकमृंदधेर॑कन्तव्‌ । 
बहस्पतिरुपस सूर्य गामक चिंचेद स्तनयात्रिव यौः ॥ ४॥ 
भा०--चह (बृहस्पति) बढ़ी भारी प्राक्ति का पालक आत्मा (शयथे) 
दायनस्थान, गर्भ सें ( अपायीम्‌ ) नीचे मुख कर छटकने घाली ( ईम्‌ 
परम विभिय्य » इस छुर को विविध प्रकार से भेदन करके, ( साकम ) 
एक साथ हो ( उदये; » जलाशय से तीन जलघारों के तुल्य ( ज्ञीणि ) 
तीन द्वारों को ( निः अकृन्तद्‌ ) काटता है। तब घद (योः स्तनयन्‌ इव) 
गजते दीप विद्युत्‌ के चुल्य ( उपसम, ) उपा, ( सूर्यम ) सूये ( गास ) 
वाणी और ( भर्कम्‌ ) आण था अज्न आत्मा को ( चिवेद ) प्राप्त करताहुहे + 
तीन द्वार सुख, नाक, क़ान । रुधिर रूप ठदुक का धारक यह देह 
या भीतर का हृदय जिससे तीन प्रमुख धमनियां निर्गत्र होती हैं । 
.इन्‍्द्रों चले राज्षितारं छुघानां फरेणेव वि चंकर्ता रेंण 
स्वेदांसिमिराशिरंसिच्छमानो-5रॉद्यत्पणिमा गा अमुण्णात्‌॥६॥१५ 
भा०--जिस प्रकार ( इन्द्रः ) मेघों और जछों को विदीणं करने 
: वाला विद्युत्‌ ( हुधानां रक्षितारम्‌ ) रसों से पूर्ण जलधाराओं को रोक 
रखने घाले ( वलम ) मेघ को ( करेण-इव ) हिंसा वा आधातकारी 
साधन के सदश तीच, तदनुरूप (रवेण) तीन, ध्वनि से भी ( वि चकते ) 
विविध प्रकार से छिन्न भिन्न करता है, इसी प्रकार ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌ 
भान्नुओं को विदी्ण करने चाला सेनापतिं वा तेजस्री राजा ( दुघानां ) 
'दुधार गौओं के सददय ऐश्वर्य ले राज्य को पूर्ण करने वाली (विशः) प्रजाओं 
के ( रक्षितारम, ) रुकावट डालने वाक़े (व्ल) घेरा ऊगाने चाले श्रति-रोधक 
चर्ग की ( करेण इव ) कर, टैक्स के समान वा हिंसाकारी अपने अबू 
हाथ वा शद्बुनाशक शख्यवलछ के तुल्य बलूशाली अपने (रवेण ) आज्ञा- 
वचन के गर्जन से ही (वि चकत्त ) विविध भकार से छिन्न मित्र करे | 
जिस प्रकार ( आशिरमस इच्छमानः ) जरू की इच्छा करता हुआ सूर्य वा 
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विद्यद्‌ ( स्वेद्रॉजिसिः ) सस्‍्वेह् गुण से चुत जछ को प्रकट करने चाल वा 
सेघोलादुक किरणों से ( लाशिस्स ) दूर २ तक ऊलने दाले सूक्ष्म जल्मय 
चआाध्प की कासना करता हुआ ( परणिझ » उस मे को ( आारोद्यव 2 
सानो उलाता है, वर्षो करता है, जो उसके (झा: » ती किरणों 
को ( घद्भ्॒याव, ) छुरा ठेता है ॥ उसी प्रकार राजा मई ( स्वेदंजिलिः 
अपने अत्यन्त शासनों द्वारा वा स्नेह से प्रज्ञा को चनन्‍्धवाडि से छुड़ाने व्यादे 
से कपनी २ ख्याति चाले जनों के सहाय से (लाशिर) भाध्मत्दुरूप पऐः 
को प्राप्त करता चाहता हुला ( पगिमर्‌ ) व्यचह्रचतुर चच्य दर्य को दा 
व्यवहार के छारा अजावर्य को खाने वाले जन वर्ग को ( भारोदयद » मांस 
लिऋ्छदावे, उसको दण्डित करे, जौर जो (गाः जदुष्याव) प्रजा की भूमियों 
जछौर पश्ु जादि को छुरा लेता हैं, उनको देंश से देशान्तर छे जाता है; 
ऊूथचा--सलो 'पर्णिं! ऋथांद्‌ ज्यवदार कृछ्चछ वैश्य बर्ग अपने ऊच्यन्छ, युक्त 
साव वाले संकेत ऋच्छों से ( लाशिरन्‌ इच्छसानः ) पेखर्य चाहता हुझा 
( छुवाः व्यरोद्यद, ) योह के सइश अजाझों को रुखाता सौर लतिपीदित 
करठा है, कौर (या। ) ब्यापार के ल्वोम पजला को गो आदि पझु 
सन्पदा की ( जद्धध्यात्‌ ) हर लेता हैं लयथाव्‌ डदको उच्च के बदुले ख़रीद 
ऋर देंशान्चर सेजता है उसको राजा ( करेण इव रवेण ) कर, टेकस कौर 
अरवे 'रव अर्थात्‌ आलन से ( ति चकत ) विश्ेप रूप से काटे, उस पर 
जअथ॑ंदण्ड जयांव्‌ सारी *कत्त स्याचऋर उसको दुण्डित करें। इति पदूदधों वर्गो३ ! 
स ई सत्वेभिः सांखिेमिः शवाऊियांधायसे वि सनसेर॑दर्दः । 
अह्यणस्पातिवेषमिषेराह धममेस्वेदोसकलचिंण ब्ययतद ॥। ७ वा 


सा०--(€ सन ) वह (इंतछ ) उत्तर, ( सत्येनिः ) सज्नों के 
पहेंद्ेपी, सत्वाचरथशील, सत्वसायी, ( ज्चक्तिः ) सेजर्दी, ऋन्पों को सी 
यविन्न करने वाले, ( घनसेः ) नाना घरों, ऐेशर्यों के देने, 
आतप्त-करने धाले,- राजा के घन को बहाने दाऊे श्क्तिमोगी, 


# «४! के शक 


, [!! 
_/ 


वंतनदइद,, 
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( सखिसिः ) राजा के समान आख्या था नाम को धारण करने वाले 
अध्यक्षों से ( इ गो-धायसम्‌ ) जलधाराओं को रखने पाले मेघ को सू 
जैसे पैसे ही ( गो-धायसं ) भूमि को रोक रखने वाले शत्रु को (वि-अद॒दँ:) 
विशेष रूप से छित्र भिन्न कर | वह राजा ( ब्रह्मणः पतिः ) महान राष्ट्र 
का पालक राजा ( घृपभिः ) वर्षणशील (घराहैः) स्वाहाकार युक्त यज्ञों से 
था मेघों से और € घम्म-स्वेदेमिः ) तीक्ष्ण ताप से स्वेदेयुक्त शरीरों के 
के तुल्य ( घमम-स्वेदेमिः ) क्षरणशीऊ जरूसहित गर्जना करने घाले मेघों 
से (द्रविण ) चेग से चहते जऊ के सदृश, ( ठृपमिः ) घछवान्‌ (वराहैः) 
उत्तम घचन बोलने वाले, ( धर्म-स्वेदेमिः » तेजस्ताप से भ्रस्वेद बहाने 
थोग्य तपस्बी और परिश्रमी जनों से ( म्रविर्ण व्यानद्‌ ) उत्तम धरनैश्चये 
आप करे । 


(२ ) इसी श्रकार आत्मा घृद्धिशील देह का स्वामी ब्रह्मणस्पति दे । 
चह ( गो-धायस ) इन्द्रियों के धारक-देह को अपने सखिभूत शुद्ध प्रार्णो 
के द्वारो पिदीण कर उन से इन्द्रिय छिद्रों को उत्पन्न करता है। सुखादि 
देने से घही “घनस' या 'धनसनिः हैं। बलघान्‌ सुखप्रद होने से “बुप' है. 
श्रेष्ठ धान देने ले 'वराह” और निरन्तर सेचन होने से वे स्वेद अर्थात्‌ 
क्षरित होते हैं अतः 'घर्म स्वेद' है, उनसे वह “ब्रबिण अर्थात्‌ वेग और 
ज्ञान प्राप्त करता है | 
ते सत्येन मनसा गापति गा इयानास इषणयन्त घीमिः । 
चृहस्पतिंसियों अवद्यपेभिरुदुस्तियाँ अद्रजत स्वयाग्मिः ॥प्त। - 

भा०-----(ते) थे ( गाः इयानासः ) नाना भूमियों को भ्राप्त करने 
चाले माण्डलिकों के समान ( गाः इयानासः ) बेद्वाणियों को म्राप्त 
करने घा इन्द्िंयगण को प्राप्त करने वाले ( सत्येन मनसा ) सत्य चित्त 
और ज्ञान से और ( ) सत्कर्मों से ( गो-पतिस ) वेद वाणियों 
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अजीत 





के स्वामी, अभ्चु वा इन्ह्ियों के स्वामी, जात्मा को 'प्रसुख राजा के 
चुल्य ( इधणयन्त ) चाहे । चह ( चुहस्पतिः ) चदती चाणी था स्थूछ देह 
का पाऊक जात्मा, ( मिथः अवद्यपेमिः ) परस्पर एक दूसरे को जिन्द- 
नीय जाचरण 'से बचाते हुए ( स्वन्युग्मिः ) खयं अपने आप युक्त, स्वर्य॑ 
अपल्त गति से ओरित प्राणों द्वारा ही ( डसियांः ) ऊपर की ओर गति 
करने घाली नाड़ियों को ( उच-अदजत 9 ऊमर की जोर भेजता है ॥ (२) 
इसी अकार राजा भी परस्पर पएुक दूसरे को निन्‍्दंनीय कर्मों से . बचाते 
हुए ( ख-युग्मिः ) घन वा खय्य के सदभावों से नियुक्त होकर (ठलिया?) 
डन्नतिशीर प्रजाओं को ( उद्‌ लखजत ) डउचस चनाता और उनको 
दुग्खन्बन्धनों से मुक्त करता है। ( हे > जो भक्त अर की कासना करता 
है यह स्व अर्थात्‌ आव्मा द्वारा योय करने वाले महादयों जर्याद्‌ उच्चति के 
इच्छुकों को उच्चत करता है । 


ते वर्धर्यन्तों झ्ातिमिंः शिवा्ें: सिंहर्मिंच नानंदते सधस्यें । 
3 


शिवा: द््‌ 
चृह्स्पर्ति चुषर्ण शरखातो भरेभरे अ्ु मदेस ज़िप्युमू॥ ध्वा 


- भा०--हस भध्रजागग, समासदुगण ( सघ-स्थे ») एक साथ चेठने 
योग्य रानसभा-सवन में ( सिंहम्‌ इव ) सिंह के समान ( नानदते 2 
निर्भय होकर गंभीर नाद करते हुएू, गंभीर वचन कहते हुए (त॑ ) उस 
राजा को ( शिंवामि:ः सतिलि: ) कल्याणकारिणी चाणियों मौर विचारों से 
( चर्घ॑यन्तः ) बढ़ाते हुए ( छऋर-सातो ) झारवीर पुरुषों द्वारा करने योग्य 
संग्राम में (द्पर्ग) बलवान शाुओं पर शरादि फेँकने घाले ( इहस्पतिम 
बड़ी सेना वा राष्ट्रअल के खामी को (भरे-भरे) प्रत्येक युद्ध वा प्रजापातन के 
कार्य में (अज्ु म्देंस )डसकी अनुछूलता से भ्रसन्न करें और खय॑ भी उसके 
किये पर असच्न हों । (२) इसी अकार इस देह में उत्साहवान्‌, सिंदचत्‌ 
सिर्भय जात्मा को हम आणों द्वारा उपसोग्य अत्येक कार्य में उत्तस 
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वाणियों द्वारा बढ़ावे, उसके उत्सांह को कम न होने दें । प्रार्थनाएं 
,' उत्तम बाणियें, वेद भन्‍्त्रादि सभी समय २ पर द्वित्त में उत्साह बढ़ाती हैं। 
थदा वाज़मस॑नद्धिश्वरूुपमा द्यामरुच्॒ढत्तराशि सई । 
बृहस्पति वृषण वर्धय॑न्तो नाना सन्‍तो विश्ञतो ज्योतिरासा ॥१०॥ 
* आ०--( यदा ) ज़ब परमेश्वर ( विश्व-झपस ) समस्त विश्व के रूप 
वाले वा विश्व में रुपयुक्त, समस्त विश्व में रुचि, कान्ति और बाह्य रूप को 
प्रकट करने चाले.(वाजस) शान और ऐश्वर्य को प्रकाश के तल्य (जसनव) 
प्रदात्त करता है. तब भी जैसे प्रकाश देने चाछा सूर्य ( चाम्र आरुक्षद ) 
आकाश में ऊपर चढ़ता है. उसी प्रकार वह प्रभु भी (उत्तराणि सझ) उत्तम 
से उत्तम छोकों में भी ( भा अरुक्षत्‌) व्यापता और विराजता है, चह 
सत्र ध्यापक रहता है। दम उस ( हृहस्पतिम ) बड़े छोकों और 
ब्रह्माण्डों के स्वामी ( दुपर्ण ) सब सुखों के व 'ण करने वा देने घाले, उस 
प्रभु को ( वर्घयन्तः ) बढ़ाते हुए, उसकी सहिमा का गान कुरते 
हुए ( नाना संतः ) अनेक जीव होते हुए भी ( जासा ) सुख से 
( ज्योतिः विश्रतः ) ज्योति, तेज और शानमय श्रकाश को धारण करते 
« हुए रहें। (२) इसी प्रकार राष्ट्रपति सब प्रकारं का ऐश्वर्य, जज्न, घत आदि 
अधीनस्थों को देवा है तो वह खर्च ( चाम्‌ उत्तराणि सथ ) राजसभा को 
प्राप्त होता और उत्तम मान्य आसनों था पदों को प्राप्त करता है, उस समय 
उसके अधीनस्थ समासद्‌ उसको बढ़ाते हुए, सुर्खों से तेज को,धारण करें। 
(६ ) जब (बृहस्पतिः ) इहती वेदवाणी का विद्वान ( चाजम्‌ असनव ) 
'शिष्यों को ज्ञान का प्रदान करे तब वह ( थाम 2 प्रकाशमयी ज्ञान 
धाणी को धारण करे और उत्तम आसनों औरस्थानों की जादर पूर्वक प्रा 
करे और अनेक शिव्यगण उसके सुल से निकलते ज्ञानप्रकाश को अपने 
'झुख में धारण करें, उसका शान भ्रवण-करें, खर्थ भी. विद्याम्यासी हों + 
ज्ञान बचनों को कण्ठ से घारण करें।.  * : 
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आत्यामाशिप कूणुता चयोयें कीरि चिद्धयवथ स्वेमिरेजवः । 
'पब्घा मृधो अप भवन्‍्तु विश्वास्तद्वोंद्ली झाझ़ात विश्वमिन्बे ॥ १ १॥ 
भा०--हे विद्वान छुठपो ! जाप लोग (वयोध) दीधे जीवन, ज्ञान 
और चल को धारण करने के लिये ( सृत्याम्‌ आाशिप ) सत्य २ आशीष 
आशीवाद और सत्य आशाकों सफल करो ॥ कौर ( स्वेमिः एवं: ) 
अपने २ ज्ञानों जौर उद्योगों से ('कीरिम चित ) -उपदेष्टा, क्ञलानभद वा 
पार्थी घुरुष की ( अवथ ) रक्षा करो, उससे स्नेह करो । और ( ऋूधः 9) 
हिंसक, दुःखदायी सब आपत्तियें ( पश्चा ) पीछे रह जावें और (विश्या:) 
'समस्त ( अप भवन्त ) हम से दूर, पथक हो । हे ( विश्वमिन्ते ) सबको 
'असन्न एवं पुष्ट करने वाले स्त्री पुरुषो था राजा प्रजा वर्गों ! हे ( रोदसी ) 
“रत्न दुआ के रुछाने'वाले था रोग दूर करने चांछे था उपदेष्ठा, सेनापति, 
चैद्य, गुरु आदि उसकी जाज्ञा की पारूक सेना, दिद्या वा शाक्ति के तुल्य 
जनो ! आप ( जडणुतमर ) सुचो और तदनुस्ार कत्तेब्य पालन करो । 
इन्दों सह्या महते। अर्खावस्य वि सूघोनममिनददयुद्स्य । 
-अहचचहिमरिणात्सप सिन्धृन्देचैयोबापूथियी पाव॑त नभा १ रा शक्षा 
, भा०--( ) जिद्युत्‌ था सूर्य चा वायु जिस भकार ( महतः ) 
चड़े भारी ( अणवस्थ ) जल से भरे ( अछुंदस्थ ) भेघ के € सू्धान 
'शिर के छुल्य उच्च भाय को भी (वि जमिनव्‌ ) विशेष रूप से 
डिनन मिन्‍व करवा है, और ( अहिस्‌ भहन्‌ ) मेघ को जाधात करता है 
( सप्त सिन्धून्‌ भरिणात्‌ » सर्पणशीष् जलूघाराओं को चला देता है, थे 
आसि पर वह कर जाती हैं । इसी प्रकार (इन्द्र) आत्मा'( मह्मा ) अपने 
सहान्‌ सासध्ये से ( महतः ) मद्दान्‌ ( अण॑वस्य ) ज्ञान से- पूर्ण (अद्ज॑दस्प) 
'ज्ञान के देने चाके, अन्यों को क्वान देने बाछे इस देंह के '( सुधोनम ) 
शिर साय को ( ममिनत्‌ ) भेदन करता है और ( मदिमर जहन्‌ ) अज्ञान 
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का नाश करता है, ( सप्त सिन्धून्‌ ) सात,प्राणों को ( जरिणात्‌ ) सच्ना- 
लित करता है, है ( द्यावा-शयिवी ) सूर्य ए्थिवी.के तुल्य, आत्मा और- 
देह आप दोनों ( देवैः ) ज्ानप्रद्‌ भाणों ले ( नः ).-हम जीवों की (प्र 
अवतम ) रक्षा करते हो.। (२ » राष्ट्र में यो और एविची; राजा प्रजा: 
पघ्य हैं। उन्तकी सम्मिछित शक्तियाँ सब प्रजाओं की रक्षा करती हैं । -चह 
महान्‌ राजा हिंसक शात्रु के महान्‌ सैन्य के शिरोनायक का नाश करता, 
है, ( अहम ) सन्मुख आये शत्रु पर अहार करता और परसैन्यों को भगा- 
देता है। ( सप्त सिन्धून ) नदी-वेग से आगे बढ़ने थाले शप्रुसैन्यों को 
पराजित करे । इस प्रकार वे आकाश भूमि के समान आश्रय और 
रक्षक रूप से राजा और उसको राज्यशासन व्यवस्था हमारी रक्षा करें ५ 
इति पोडशों वर्गः ॥ 


[छू] 


अयास्य ऋषि: ॥ बइस्पतिदेवता ।' छन्दः---१, १२ विराद्ज्रिब्द्धप्‌। २, ५ 
११ भिष्डप्‌- ३०-७ निचृद तिष््यप्‌॥ द्ादशर्च सूक्कम ॥ 

डद॒घ्तो न बचो रक्षमाणा वारवदतो अस्नियस्थेत् घोषाः । ' 
गिरिभ्रज़ो नोमेयो म्दन्तो चृहस्पतिंम॒भ्य(कों अनावन्‌ ॥ १॥ 

भा०--( मदन्तः ) स्तुति करते हुए, , अति असत्न ( अकोः )-स्त॒ति- 
करने घाले भक्त जन, ( बृहस्पतिम » महान्‌ ब्रह्माण्डों के पाक प्रस्ु, 
परमेश्वर की ऐसे ( अनावन्‌ ) उत्साहपूर्वक स्त॒ति करते हैं ( उद-प्रुतः-, 
वयः न 9» जिस प्रकार जर पर तैरने घाके, जलूचर पक्षी, -हंस 
कलऊकल करते हैं.। जैसे ( रक्षमागाः > समय २ पर जिस प्रकार रक्षक, 
खेत के रखने वाले उच्च खर से हांका छगाते हैं । ऐसे ज़ैले (जावदतः न)- 
परस्पर आलाप था. बातचीत करते; हुए स्नेह के प्रवाह सें बात करते ही: 


श्श्द् ऋग्वेद्भाप्ये अधमोउएकः खि०शांबण्श्जआार 
रहते हैं, ऐसे जैले ( अश्ियस्द घोपाः न ) भेघ के यर्जन होते हैं, ऐसे जैसे 
६. गिरिभ्रजः ऊर्मयाः न ) सेघ से गिरने चालीं जलघाराएँ वा पव॑त से झरने 
वाले छरने जवचरत अवाह से बहते हैं। इन नाना अकारों से स्तुत्ति- 
आल जन भअसु की ल्ठुति करते हैं, स्तुत्ति करने धालों के ध्वनि, विचार- 
प्रवाह और उपास्थ-डपासक का साक्षाद-भाव इन अनेक स्थान्तों से सम- 
ड्वना चाहिये । 





से गासराइमुंगरखसत चच्चेसाणा भग हवदंयंसखण निचाय ॥ 
जने ्त्रा न दस्पता अनाक्ति वृच्स्पते चाजयाशपरचाजा ता «| 


भा०--६ ओऑगिरसः ) अंगारों में जमि जिस प्रकार ( नक्कषमाण: 9 
केज से फेलता हुला € गोमिः से निनाय » अपनी किरणों से 
अजुष्य को मनन्‍्धकार में सी सन्‍्सार्य पर छेजाता है, उसी प्रकार 
६ जांयिरस: ) जंगों से रसखों के समान विद्यमान देह में ब्यापक जात्सा 
चा अंगिरा छ्वानवान्‌ घुरुषों का प्रसुख विद्वान्‌ू ( नक्षसागः » विधानदेत्र 
में अधिक व्यापक ज्ञान रखता हुआ ( नोसिः ) घाणियों के द्वारा 
(सं निनाव) शिष्य को सनन्‍्म्यायें परन्‍्दे चले । कौर (सूग इव इद्‌ जयमसणम) 
सेन्य ऐेश्वयंचान्‌ अर जिस अकार (गोसिः ) जाज्ञावाणियों से सेवक 
को, उसी प्रकार प्र स्तुतिशीरू भक्त को (गोमिः से निमाय » चेद्वाणियों 
से सन्मा् पर लाता हैं। ( मितन्रः ) वह सबका स्नेही, रूत्यु से बचाने 
चाय प्रश्न ( जने ) इस जन्‍म में हमें ,सन्‍्सोगे से ले जाय | अयवा 
( जने ) जन समूह में जिस प्रकार ( मित्रः दुम्पती अनक्ति ) स्नेह्टी पुरुष 
हुरोहित वर-वध्‌, जाया-पत्नी दोनों को ( सम्र्‌ ) 'परच्पर एक दूसरे को 
जासके सांसने कर स्नेह करने को प्रेणा करता, दोनों को सिल्यकर एक 
करता है उसी प्रकार ( ऊने » इस जन्‍्स में! ( मित्रः ) झ्ानवान,, सत्यु- 
मय से न्राण करने चाल प्रथु ( समर ननकु ) साक्षात्‌ दर्शन दें। 
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€ जाजौ ) संग्राम में लिस प्रकार दीर सेनापति (:आश्द ) वेगवान्‌ खश्थों 
को ( धाजयति ) चेग से चलाता है. उसी प्रकार ( चृहस्पतिः ) ऋहती 
चेदबाणी का पाऊक विद्वान्‌ गुरु एवं अह्माण्ड का स्वामी प्रभु ( जाजौ ) 
जगत्‌ रूप विजय के क्षेत्र मे ( आशन्‌ ) कर्म फछ के भोक्ता जीवों. को 
€ वाजय ) उत्तम अन्नवत्‌ भोग्य कर्मफल प्रदाव करे ।  : 


साध्दयों अतिथिनीएरोधिर/ स्पा: सुवर्यों अनवद्यरूपाः । 
बृहस्पति: पर्वेतेश्यों वितयों निगो ऊंपे यर्वोभिच स्थिविभ्य/श। 


भा०--जिस प्रकार कृष्क, परिश्रसी जन ( पर्व॑तेम्यः ) . पर्चतों से 
( गा।) गतिशील जलूघाराओं को ( विश॒र्य ) विशेष रूप से या विविध 
अकार से काटता है और ( यचम्‌ निः ऊपे जौ आदि धान्य बोता है 
और जिस प्रकार सूर्य था विद्युत. पर्वत्तेभ्यः ) मेघों से ( गा। ) जरू- 
धाराओं को ( विनतुर्य ) पिशेष रूप से निकाल कर बिन्‍्दुं रूप से भूमियों 
पर-डारूतां है, मानो भूमियों पर जो छिटकाता है, उसी प्रकार (चृहस्पतिः) 
यह सह्ान्‌ ब्रह्मोण्ड की बढ़ी २ दाक्तियों का खासी ( स्थिविभ्यः ) स्थिर, 
( पबतेम्यः ) पूर्ण और पालन शक्तियों से सम्पन्न सूयोदि पदार्थों से 
जीवनशक्ति के तत्वों को (गाः निरूपे ) अनेक भूमियों के प्रति ऐसे फेकाता 
है जैसे भूमियों पर जो छिटकाता हो । ये भूमियां कैसी हैं? मैसे ये भूमियां 
( साधु-भर्याः ) उच्चम स्वासियों और वैज्ञय जनों से थुक्त हैं उसी प्रकार 
चे अनेक प्थिवियां भी (-साछु-अर्याः ): सू्थ,सदश उत्तम पलकों से युक्त 
हैं, ( जतिथि-नीः-) अपने ऊपर के अध्यक्ष कृषक को :अन्न देती हैं, . इसी 
अकार वे-ए्थिवियें भी ( अतिथि-नीः ) निरन्तर गति करने वाली:(इपिराः) 
ओे भूमियाँ अन्न जादि देने वाली, इसी प्रकार अनेक एथिविएं ( इषिराः ) 
अन्य, सूर्यादि ओरकों से भेरित होकर चलने वाली हैं ।.ये (स्पादो) चाहने 
योग्य, ( सु-वर्णा? ) उत्तम वर्णचाली, ( अनवद्य-्पाः') अनिन्‍्दनीय रूप. 
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घाली हैं । (९) इसी प्रकार वह बृहस्पति परमेश्वर (पर्वेत्तेम्यः स्थिविम्पः) 
स्थिर पालकों के हाथ ( गाः विदृर्य » जमिगसनीय बघुओं को * प्रदान 
करके .( ग्रवम इव ) भूमियों में जौ के सुल्य ,ही सन्वानोत्पादुक बीजों. के 
निर्वाप करता है, और जीव सृष्टि को 'ठत्पन्न करता है। वे खिंयाँ कैसी 
हों ( साधु-अर्याः ) उत्तम खामी वाली, ( अतिथिनीः 9 अतिथियों को 
भज्न जरू से सत्कार करने वाली घा अतिथि के चुल्य बर के प्रति ले जाये 
जाने योग्य, ( इपिराः ) इच्छा करनेद्दारी, ( स्पाहों ) श्रेम करने योग्य, 
( सु-वर्णा: ) उत्तम वर्ण वाली, ( अनवद्य-रूपा: ) अनिन्दित रूप, वर्ण, 
अंगों चाली हों । * 

आपधपायन्म धुन ऋतस्य योनिंमवाज्तिपक्षके उल्कामिंच यो 
बुडस्पातेद्धरज्श्म॑नो गा भूम्या उद्नेव वि त्वच विभेद ॥ ४ ॥ 


भा०---( छहस्पतिः ) छृहती चेद्वाणी का स्वामी, विद्यान ( ऋतस्थ 
योनिम ) सत्य क्वान के प्रदान करने के योग्य-पात्र के ( मधुना ) क्वान- 
सय भछु से ( आन-प्रुधायन, ) सब प्रकार से इसी प्रकार पूर्ण करता है जैसे- 
सेघ " ( ऋतस्य योनिम्‌ 9 जलाशय को ( मघुना ) जल से पूर्ण करता 
है । घह ( अकी ) स्वयं पूजनीय, स्त॒ुतियोग्य घा सत्य ध्यान का उपदेश 
ज्ञान का प्रकाश सत्पात्र को इस भ्रकार देता है जैसे ( अर्कः थोः उल्काम्‌ 
अधक्षिपन्‌ इव ) विद्युत्‌ आकाश से चमकती धाराओं को नीचे डालती 
हैं। वह विद्वान ( अइसनः ) सर्वच्याक प्रकु से घा उसकी ( गा: 9 वेद- 
घाणियों को इस प्रकारः(उत्‌ हरन्‌ ) उत्तम रीति से अहण करता है थां ऊपर 
सेःउदारता से प्रदान करता है लैले - (: अह्मनः गा: ) विशाल पर्वत से 
जरछ की धाराओं को वा जैले मेघ .से आती जलूधाराओं को बड़ी उदारता से 
आाप्त किया जाता .है । जिस भ्रकार ( उद॒ना-) जछधघारा वा उसके निमित्त- 
से! (भूम्याः ) भूमि की ( त्वचस्‌ ) ऊपर के आवरण-पएष्ठट को कोई: 
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इनजिनियर पाठटता है और नहर बना लेता है उसी अ्रकार विद्वान पुरुष भी 
( भूभ्याः ) ज्ञान धारण के योग्य उत्तम भूमि रूप शिष्य बुद्धि के (त्वचम) 
अज्ञोन के जाधरण को ( मघुना ) ज्ञान से ( वि त्रिभेद ) विविध ग्रकारों 
से दूर करे । (२) इसी भ्कार गुरु के समान प्रभु भी साधक को ऐश्वर्यादि 
अदान करता है और राजां प्रजा के श्रति ऐसा व्यवह्वार करता है । 


अप ज्योतिषा तमों झन्तारिक्तादुदूनः शीपालमिव वार्त आजत्‌ 
बहस्परततिरनुमृश्यां चल्लस्थाश्रामिंव चात आ चक्र आ गाः ॥ ४ ॥ 


* भा०--जिस प्रकार सूर्य ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से ( ज्योतिषा » 
अ्रकाश से (.तमः 9 अंन्धकार को ( अप आजत्‌ ) दूर करता है और 
जिस-. प्रकार ( वातः ) तीजन्र 'वायु ( उद॒नः) जछ के शृष्ठ पर से 
(( शीपारूम्‌ इव ) सेघार या काई के आवरण को “दूर करता है 
और जिस प्रकार, (घातः ) वेग वारा वायु ( अअम्‌ हव अप ) 
मेघ को दूर “करता है उसी अकार -(-ज्योतिष्य ) ज्ञान के प्रकाश से 
'(( अन्तरिक्षात्‌ ) अपने शासन में स्थित शिष्य से ( तमः ) अज्ञाव अन्च- 
कार 'को ( अप आजत्‌ ) दूर करता है। और ( बुहस्पतिः ). ज्ञानवाणी 
का पालक गुरु ( चलस्य ) आवरणकारी अज्ञान की मात्रा का (अनु-छदय) 
बलाबल विचार कर तदचुसार वह (जा चक्र ) वेद्वाणियों का उपदेश 
करता है । (२) इसी प्रकार प्रभु साधक के अन्तःकरण से अज्ञान का आवरण 
दूर करता है । (३) इंसी अकार प्रजा को घेरने वाछे शत्रु को भी राजा दूर 
करता है। 


यदा चलस्थ पीयतो जस मेद्‌ वृष्स्पातरीशतरपीमरक । 
दुद्धिने ज़िह्मा परिविष्टमादकाविर्नि्धीरक्णेदुस्तियाणाम्‌ ॥ १७ 


. आा०-(इंहस्पतिः ) बड़ी भारी सेवा और रोज्यव्यवस्थो' के 
& 
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पालक पुरुष ( पीयतः ) मजा के पीढ़क ( चलत्य 9 राष्ट्र को चारों ओर से 
चेरने वाले छात्तु के ( जसुं सेव्‌ ) नाशकारी सैन्य वा शाज-बल को मेदन 
करता है, उसमें फूट डालकर वा शखाखल वर से उनको तोड़ फोड़ देता 
है और जिंस प्रकार ( जिह्ना दक्किम परिविष्ट 9) जीम दांतों से: पिसे 
अन्न को ( जादव्‌ 9 खा छेती है डसी अकार चद्द भी ( अप्ितपोभिः » 
भप्ति वा सूर्य के समान अप्तिमय अर्स्रों से शत्रु को संताप जनक (के: ) 
किरणों, अस्त्रों वा तेजस्वी पुरुषों के सन्धि आदि बचनों से ( परिविष्टर ) 
चारों तर८ फेंछे झान्रु को भी ८ जादव्‌ ) खा जाबे, .उनको झस छे 
था नष्ठ करे और (€ उसञ़ियाणां ) भूमियों के ( निधीन्‌ ) जक्न, सुवर्णादि 
आातुओं कौर रव्लादि रूप खज़ानों को ( आविः अकृणोत्‌ ) अकट करे । 
(२) उसी प्रकार वेद॒वाणी का पाऊक ज्ञानी घुरुप नाशकारी अज्ञान, मोह 
के विनाशक अभाव को छिन्न मिन्न कर अप्नि के सुल्य तपों चाले ( अकें: ) 
अचना योग्य चेद मन्‍त्रों द्वारा वाणी के उ़ुल्य दी ( परि-विष्टम ) सचचे- 
ज्यापक प्रभु का ( आादुद्‌ ) अहण करे, उसका ज्ञान प्राप्त करे और 
( उलियाणां निधीन्‌ ) घाणियों के परम निधियों रूप आशज्चर्मो को 
( अकृणोत्‌ ) उत्पन्न करे। नाना शिव्यों को विद्वान वेदुनिधि बनाचे । 
चृहस्पातिस्म॑त द्वि त्यदांसां नाम स्व॒रीणां सर्दने गृहा चत्‌। 
'आयडेव भित्त्ता शकुनस्व॒ गर्भमुदुस्तिय्याः पर्वेतस्थ त्मनाजव।जा। 
सा०--( बृहस्पति: ) चेददाणिया का पालक शुरु, विद्वान एवं 
असर ( खरीणां ) स्वरपूर्वक शावदोचारण से ग्राने योग्य ( जासां ) ,इन 
घाणियों के (त्यत्‌ नाम असत) उस स्वरूप को भी जानलेता है, ( यत्‌ गुहा) 
जो कि गुद्दा अवोद्‌ छुद्धि के भीतर चिन्तनीय रूप से होता है ।“( यत्‌) 
जिस प्रकार ( शकुनस्प आण्ढा इव मित्वा ) पक्की के अण्डों 'को फोड़ कर 
गर्भेरूप बच्चों को प्रकट करता है उसी प्रकार ( चृहस्पतिः ) चेद्‌ का-विद्वान्‌ 
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पुरुष, ( त्मना) क्पने आत्म सामथ्य से ( शक्ुनस्य ):महान्‌ शक्तिशाली 
सबजगत्‌ को उठा कर सच्चालित करने चाले प्रभु के (आण्डा मित्वा) अनेक 
अशद्याण्डा का जवयवशः ज्ञान करके ( पवतस्थ ) सब के पाछक प्रभु. 
के ( गर्भम्‌ ) जयत्‌ के अहण या वश करने के सासथ्य॑ को जाने 

< उसिया ) जलूधाराओं के तुल्य वा गौओं के तुल्य क्वान-रसधारा पद्रान 
करने घाली घाणियों को ( उत्‌ भाजत्‌ ) आप्त करे | 

अश्लापिनड मधु पर्येपश्यन्मत्स्थं न दीन उद॒नें ज्ियन्तम । 


फिएलेभार. चमस न वृत्षाद्‌ वृद्दस्पतिर्विरवेणा चविक्वत्य ॥ ८५॥ ' 
भा०--६ दीने उद॒नि ) अल्प, हीन, क्षीण था बंधे जल में (क्षियसत 
भत्स्य न) रहते हुए सत्स्य के समान ब्याकु (मछु) उस मधुर रसचान्‌ आत्मा 
को दिद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष (ज्षक्षा अपिनदूस ) सुख दुःखों के भोगप्रद देह के 
साथ बंधा हुआ € परि अपदयत्‌ 2) देखता है। '(श्वक्षात्‌-चमर्स न ) 
सृक्ष से खाने योग्य फल के समान ( तव, ) उसको चह् ( विरवैण ) 
विशेष दाब्दमय झ्वानभण्डार वा ओोकार-नाद से (वि-कृत्य) विशेष साधना 
करके उसके बंधे बन्चन को काट कर अपने को (निर्जभार) झुक्त कर छे । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार ( विरवेण ८ विलेन ) विशेष काटने था छेदने योग्य 
'शश्र.से बुक्ष पर छगे फल को काटकर एथक्‌ कर लिया जाता है उसी 
अकार यह भी बंधे आत्मा के वन्धन को (विस्वेण विक्ृत्य ) विशेष 
अकार या चेदमय शब्द द्वारा विशेष परिष्कृत करके बन्धन से मुक्त केरे । 
ऋछ के मूल जक्ष से अछग होने के दृष्टान्त मुक्त होने में अन्य भी हैं 
जैसे उर्वास्कमिंव यन्धनान्टत्यों सुक्षीयमास्तात्‌। वह, आत्मा मछु 
अशना-पिपास्रा से बंध कर इस :देदरूप दक्ष में वंघा रहता है | यहां 
चह छोटे से छप्पड़ में मच्छी के सचश बड़ा :व्याकुल होता है। 
सोषामाविन्द॒त्सः स्व*: सो शर्म सो श्र्केण वि च॑वांघे तमांसि । 
बृहस्यततिगोच॑पुषो वलस्य निर्मेजाल न पर्वेणो मारते ६॥ 
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“भा०--( सः ) वह साधक ( उपामस्‌ ) अपने साधना सामगे में 
उपां न्‍म्मसात चेछा के सुल्ये पापों वा कर्म-वन्धनों को भस्स कर देने 
वाली ऋतंभरा, ज्योतिष्मती, विशोका शर्मा को ( अविन्द॒तु ) आप्त करे + 
(सः स्व:) वह सूर्यवत्‌ तेजोसय आत्मा को प्राप्त करे । ( सः जमरिमर्‌ ) वह 
असप्नि-के तुल्य ख्वयं-प्रकाश रूप आत्मा को प्रा करे । (स9) वह-(अकेणओ 
सन्‍त्ररू्प ज्ञान के प्रकाश से अन्धकार के सुल्य ( तमांसि विं बवाघे » 
अनेक अन्धकारों को विनष्ट करे। ( चृहस्पतिः 9 बड़े भारी शत था 
शक्ति का पालन करने चालछा विद्वान ( गो-चपुपः ) गौ, .इन्दियों के 
सहित देहरूप में बने ( घलर्य 9 आत्मा को आवरण करने चाले इस 
काय-बन्धन के ( पर्वणः 9) एक २ पोरु में ले अपने वद्ध जात्मा को 
(मज्जानं न निः जमार) ऐसे अछग करे जैसे पोरु २ में से मज्ता धातु को 
वा ( घलस्प पर्नेण: 9 फल को घेरने वाली गांठ चा गुठली वा अखरोट 
से को मींगी निकाल लेते हैं । 


हिमेव॑ पर्णा मुपिता व्नानि वृदस्पतिनाकृपयद्‌ चलो गाः |, 
अनानुकृत्यम॑पुनश्ब॑कार यात्सूच्रॉमासा मिथ उच्चरांतः॥ १० ॥ 


भा०---( हिमा इव पर्णा ) हिम, पाछा वा हेमन्त काल जिस प्रकार 
घ॒क्ष के पत्तों को झाड़ू देता है उसी प्रकार ( बृहस्पतिना ) उस महान 
शक्ति ले ( बनानि सरुपिता ) नाना भोग वन्धन वा यंनों के समान 
उच्छेच बन्धन दूर किये जायं । (चकः ) आवरणकारी यह: देह-चन्धन 
उस ससय (गाः) आत्मा की शक्तियों और इन्द्रिय सामथ्यों को-भी (अकृप- 
यत्‌ ) अदान करता है, त्याग देता है । साधक ऐसी साधना करें कि चद 
( अपुनः अनलुकृत्यस्‌ ) पुनः जन्म-मरण में न फंसे और- फिर दूसरी 
यार उसे उद्योग न करना पड़े अरथाद्‌ं दूसरी बार फिरें बन्धन न काटने पड़े 
(याद) जव॑ तक भी (सूयासासाः सिथः उत्‌ चरातः) सूर्य और चन्द्र, दिंन और 
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शात्रि उदय हों, कर्भ्नात्‌ यावच्चन्द्रदिवाकरी पुनः फ़िर ६ यतन न करना 
पड़े । अर्थात्‌ यद्द सुक्ति का कार भी एक मद्ा कल्प के समान हो है। 


अभि श्यावे न छर्शनेश्िरश्वं नक्तत्रेमिः पितसे चामपिशन । 
राज्यां तमोी अदछज्योतिरहन्वहस्पति्िंवदादि बिद्दू गाः॥११॥ 


आा०-+जिस प्रकार लोग (ह्यावं अश्वस्‌ ) छालन्कांछे रंग के, 
तेलिया कमत या काले रंग के घोड़े को (कृष्नेमिः अपिशन) नाना सुवर्ण- 
भय आशभूषणों सेःसुशोमित करते हैं भौर (पितरः) विद्वान छोग (नक्षत्रेमिः) 
नक्षत्रों से ( द्राम्‌ अपिशन 9 आकाश चक्र को विभक्त करते हैं, (राग्याम 
अदुघुः ) सत्रिक़ाल में अन्यकार को व्रिशेप लक्षण से स्थिर करते और 
€ अद्दन्‌ ज्योतिः-अदुघुः ) दिन के समय में प्रकाश को विंशेष लक्षण 
से स्थिर करते जौर (श्ुहस्पतिः) जिस प्रकार महान्र्‌ आकाश का सूर्य वा 
भारी बलशाल़ी विद्युत्‌ वा वायु ( भद्विम भिनत्‌ ) मेघ को छिन्न भिन्न 
केरता है, और ( गाः विदुत्‌ ) सूर्य की किरणों और जलघाराओं को प्राप्त 
कराता है, उसी प्रकार ( छृदस्पतिः ) चेद॒वाणी का विद्वान पुरुष (अद्विस्‌ 
मिनत्‌.) विदीर्ण न होने घाके धद॒अज्ञानोवरण को दूर करे और ( गाः 
विददू ) वैदुवाणियों को प्राप्त करे और अन्यों को भी वतछावे । (२) 
अध्यात्म भे--विद्वाच जन ( कुशनेमिः ) नाना साधनों से, अश्ववत्‌ 
भोक्ता और यावद्‌ ज्ञानवान्‌ आत्मा को आभूपित करते हैं वे ही ( पितरः ) 
नाना यम-नियसों के पालक होकर (थाम ) खप्तकाश रूप, इच्छावान्‌ 
आद्मा को ( नक्षत्रेमिः ) दूर तक जाने या घ्यापने घाले अनेक इन्हरिय- 
गत श्रणों से ( अपिदान्‌ ) भ्ूपित करते, चमकोते और निरूपण करते 
हैं। उसकी रात्रि के समान निव्राबृत्ति में तमोशण का और अद्दनि ८ दिन 
की प्रकाश दक्षा में ज्योतिर्यय सत्व का ही स्थिर निश्चय करते हैं, तब बहती 
वाणी का पालक; सुनिवत्‌, साधक अज्ञान-आवरण को नाग करके ज्ञान- 
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भद्दा अग्नेवेध्यूश्वस्य॑ सन्‍्दर्शों दामी प्रशीतिः सुरणा उपेंतयः । 
यदी सुमित्रा विशो अर इन्ध॑ते घृतेनाइंतो जरते दाविद्यतत्‌ ॥१॥ 
भा०-- वष्युश्वस्य ) घोड़ों के समान इन्ह्रियों का वेग शान्त 
करके इन्द्रियों को वश करने वाले संयमी पुरुष की ( अझेः ) उस प्रकाश- 
खरूप झानवान्‌, सव के आदि सश्लालूक परमेश्वर के विष्य में (सं-दशः) 
अच्छी प्रकार से किये दृशन ( भद्गाः ) बहुत उत्तम, कल्याणकारक और 
खुखजनक होते हैं। उसकी (प्रणीतिः) उत्तम नीति, घाणी या व्यवहार भी 
(वामी ) सब को सुखजनक होता है । उसके ( उपेतयः ) अन्‍्यों के 
समीप आगमन भी*( सुरणाः) सुखजनक उपदेश और हर्पवायक होते 
हैं। (यत्‌ ) जब ( इंम्‌ ) इसको सव शकार से ( सुमित्राः विशः ) 
उत्तम स्नेद्दी प्रजाएं उसके ( अग्ने >) सबसे प्रथम यज्ञामि के तुल्य प्रसुख 
पद्‌ पर ( इन्धते ) परदीक्त था प्रतिष्ठित करते हैं, उसे विद्या और शी की 
शिक्षा से उज्ज्वल करते हैं। चह् ( आहुतः ) आदर से स्वीकृत और आम- 
जित्रित होकर ( घतेन आहुतः ) घी से आहुति आ्राप्त अति के सददा, 
( घतेन आहुत्तः ) ज्ञान-प्रकाश से शिक्षित होकर ( विद्युतम ) विशेष 
दीसि से चमकता हुआ, तेजस्वी होकर ( जरते ) ज्ञानोपदेश करता है । 
(२) राजा के पक्ष में--राजा ख्र्य वप्रयश्व दै। वि” अथोद्‌ तीन बेय 
, से जाने बारे अश्वों का स्वामी वा वश्रि' शब्रुओं का चध करने घाके अश्व 
अर्थाव्‌ राष्ट्रबल-सैन्ध का स्वामी सेनापति वा राजा वहीं तेजस्वी अभि 
है । उसकी (चद्याः भद्दाः ) सम्यक्‌ दृष्टि सब प्रजाओं को सुख कल्याण- 
कारिणी हों । उसकी ( प्र-नीतीः वासीः ) उत्तम नीतियाँ सब को कल्याण- 
कारी हों। € उप-इत्तवः सुरणाः ) उसके आयमन प्रजाओं .के रक्त 
शोपण के लिये न हों प्रत्युत (सुरणाः ) सुखम्रद, आनन्दोत्सव के 
लिये हो । ( बिश्ः सुमित्रा: ईम्‌ अम्रे इन्धते ) अजाएं उसकी मित्र होकर 
डसको अग्रासन पर प्रकाशित करें | घह (घतेन आाहुतः 2) इत से जाहुति 
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भाप्त अमि के चुल्य ( घतेन बाहुत ) तेज से च्यांत्त होकर यो ( घरतेन 
* आाहुतः ) जल से अभिषिक्त होकर ( दविद्युतत्‌ ) चमकता हुआ (जरते) 
प्रज्ञा पर आज्ञा-दांन जादि से शासन करें । 
चुतमसेवेध्यश्वस्थ चने घतमन्न घतस्वस्य सेद्नम्‌ 
चूतेनाहुत डॉर्देया वि पश्मथे रूये इव रोचते सार्पिरासुतिः॥र॥ 
भा०--जिस प्रकार ( अझे: ) जसि का € घतम्‌ वधनम्‌ ) छठ 
अथोद्‌ धारारखूप से सेचन करने योन्‍्य घी ही इद्धि का कारण होता है, 
इसी प्रकार ( चध्रि-अश्वस्थ ) शत्रु के वधकारी, चेयवचान्‌ अखच, सैन्य रचादि 
का स्वामी, विजयी, अग्॒गो नायक का भी (घतम्‌) तेल ही (वर्धनम) इदधि 
कारक और श्चु को काट गिराने का साधन हैं। जिस प्रक्वर अमि का 
( घतस्‌ अचम्‌ ) घी ही अच्न के तुल्य लाय है उसी अकार सेनापति विजयी 
का भी ( घतम्‌ अन्नम्‌ ) तेज ही प्राण धारण कराने चाला है । ( घतमे ड 
जस्थ सेदनमस्‌ ) छत दी जिस अकार अमि का पोपणकारक है, उसी प्रकार 
< चइतस्‌ उ अच्य सेदुनम, ) तेज ही इस सेनानायक दुण्डाध्यक्ष का मिदनों 
अर्थात्‌ ऋन्य शच्चुओं के साथ स्नेह वा संधिपूर्तवक मिलने का कारण होता हैं, 
उसमें यह तेज न हो तो अन्य शहु उस पर चद्ढाई कर उससे विश्नह कर 
लें। ( घठेन आहुतः जि पप्रथे > छत की जाहुति पाकर जिस अकार 
अपन बदुता है उसी अकार चह भी अपने ( उतेन ) तेज जौर अभिषेक से 
६ आ-हुतः ) आदरपूत्रक अमुज जच्यक्ष स्वीकृत होकर विद्येप रूप से 
ल्याति स्वभ करे । € सर्पि:आसुरिः ) जिस अक्वार अभि घृत की ल्याहुति 
पाकर (म्यों; इव रोचते) यूच के तुल्य दीसि से चमकता है उसी अकार राजा 
चा लेनाध्यक्ष (सर्पि:सुतिः) सपंण अर्थाव्‌ आागे बदुने घाले सैन्यों के तरल 
से ऐेश्व् को अपने चारों जोर लिये हुए, (सूर्य: इच) वेगवान्‌ किरणों के 
ऐुश्वर्य से युक्त सूर्च के समान € सोचते ) शोना देता है। 
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य़त्ते मनुर्यदनीक खुमित्रः समाधि अश्ले तदिद नर्वीय:। 
स.रेबच्छोच स गिरों जुपस्व॒ सचाज॑दर्पि स इ॒द् भ्रवों घाः ॥श॥ 


भा०--हे (अप) तेजसिन्‌ | जभणी/सेना था प्रजा को सन्मार्ग पर 
के चलनेहारे राजन ! (ते ) तेरे (यत्‌ ) जिस ( अनीकम ) झुख्य 
आणबत वल्युक्त सैन्य का ( मनुः ) ज्ञानवान्‌ और शह्तु की रोक थाम 
करने में कुशल घुरुष और ( सु-सित्रः ) सुखपूर्वक शब्तु से मारे जाने से 
बचाने घाला घीर पुरुष ( सम-ईथे ) भ्रदीध्तया प्रज्वलित करता है, * 
( तत्‌ इत्‌ ) बह बल ही ( नवीयः ) सबसे अधिक स्तुति योग्य होता है । 
( सः ) वह तू ( रेवव्‌ ) ऐश्वयंवान्‌ होकर ( शोच ) खूब र चमक 
(सः ) घह तू (गिरः जुर्पस्व ) ज्ञान चाणियों, स्तुतियों वा उच्तस उप- 
दैशओं को प्रेस से स्वीकार कर ( सः ) वह तू ( चार्ज दर्षि ) ज्ञान, बल 
और ऐश्वर्य अन्यों को प्रदान कर और श्रु के (वार्ज दर्पि) बल आदि'को 
विनष्ट कर । (सर) वह छू (इह) इस छोक में ( श्रवः घाः ) अन्न, यश. 
कौर कोत्ति को घारण कर | 


एक 


थे त्वा पूर्यमिक्रितो च॑ध्यूश्वः संसरीचे अभे स इदं जुपस्व। 
स नंः स्तिपा उत भंवा तनूषा दाह रक्स्व यदिदं तें अस्मे ॥४॥ 


भा०-हे ( अप्ते ) अमि के समान त्ेजसिन्‌ | स्वप्रकाश्न ! राजन ! 
प्रभो! (चशप्रि-अश्वः ) चेगवान, वल्वान्‌ पश्लीभृत इन्द्रियों और 
अश्वादि से सम्पन्न जन सी ( इईंडितः ) तुझे चाहता और तेरी स्तुति 
उपासना करनेहारा होकर ( पूर्वम्‌ यम्‌ तथा ) पूर्व विद्यमान वां पूर्व वा 
सर्वपांऊक सुझ को ( समर ईंघे ) प्रज्वलछित करता है, (सः) पहलू. 
( इंदम्‌ जंपस््र ) इस जगव को राष्ट्रवत्‌ स्वीकार कर | (उत्त ) और छ 
( नः स्तिपाः भव ) हमारे घरों, देहों का पाछक हो । (डत्त-) और तू. 
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( नः तनूपाः भव ) हसारे देहों वा घुत्र-पौत्रादि सन्तानों का भी पालक 
हो । ( थत्‌ ) जो ' ( इदं ) यह जगत्‌ भर ( णस्मे ) हमारे लिये ( ते 
दात्रम्‌ ) तेरा उदार दान है, त्‌ उसे हमारे लिये ( रक्षस्त्र » बनाये रख। 
था उस दान से हमारा पालन कर । अभि, तेज, प्रकाश, ताप, जल, 
वियद्‌, भूसि आदि समस्त आ्राकृतिक ऐश्वर्ये जीवों के अति पभ्ु की देन हैं । 
जिनसे धह समस्त जीचों को पाल्ता है उनसे ही संहार भी करता है। 
यहां पालने की प्रार्थना है | इसी प्रकार अज्ा की राजा से आर्थना भी है । 
भवां झुस्नी वाध्यूशवोत शोपा मा त्वां तारीदमभिर्मातिजनांनाम्‌ । 
शूर्र इवं घृष्णुश्च्यवंनः खुमित्रः प्र न्ु वोच चध्यूशवस्य नाम॑ वध 

भा०-हहे ( बाश्रयश्व ) जितेन्द्रिय, एवं तेज, वलशाली जज्ञादि 
साधनों से सम्पन्न पुरुषों के बीच में उत्पन्न एवं मतिष्ठित राजन ! प्रभो! 
तू ( युम्नी ) महान ऐशवये का स्वासी ( भव ) हो । ( उत ) और (गोपा) 
तू समस्त राष्ट्रेशरय का रक्षक और भूमि का पालक हो । ( अमिन्‍मात्तिः ) 
अभिमानी और सव ओर प्रजाओं का हिंसक शन्तु पुरुष ( व्या सा तारात्‌ 9 
घुझ तक आघत न हो, तुझे न नाश करे, तुझे पराजित न करे । तू (जनानां) 
समस्त जनों का ( शरः इव ) झरवीर के समान ८ शृष्णुः ) सब का 
घर्षण, पराजय करने बाल्वा और ( च्यवन३ ) सब में च्यापक, सब का 
सब्लालक॑ और ( सु-मित्रः ) सबका सुखदायी, शोमन स्नेही और सत्संगी 
हो । में ( धथ्रि-भश्वस्य ) छुझ्न सूयेवत्‌ वेगवाच्‌ गतिशील पदार्थों के स्वामी 


का ( नाम श्र तु खोचस्‌ ) साम और स्वरूप का सदा अवचन, उपंदेश 
अन्यों को करूँ । 


सम॒ज़र्या पर्वत्याड वखूनि दाखां च्त्राण्यायों जिंगेथ । 
शर इच घृष्णुश्ड्यवनो जनानां त्वम॑झे पृतनायूरमि प्याः ॥द्वा १ धो 
भा०--है प्रभो ! खामिनर ! तू (अज्नया) वेग से जाने वाले अश्वों और 
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सूयय, बांयु, तेज आदि पदायों सें उत्पन्न ( बसूनि ) नाना ऐशवयों और 
( प्वत्या बसूनि ) पर्वत और मेघ से प्राप्त होने चाछे वृष्टि, जरू, अन्न 
आदि ऐश्वर्यों को ( स॑ जिगेथ ) सूयंवद्‌ जीत और भ्ाप्त करं। व्‌ (दासा) 
सेवकों और ( जया ) स्वामियों और ( दुत्नाणि ) अनेक घनों को सी 
(सं जिगेथ ) सली प्रकार प्राप्त कर । तू ( शूरः इच घृष्ण: ) शुरवीर के 
समान शत्रु को पराजय करने वारा और ८ जनानां च्यवनः ) मनुष्यों 
को सन्मागे में चलाने घाला शासक होकर है ( अरे ) अग्रणी नायक | 
प्रभो | राजन ! तू ( एत्तनायून्‌ > सेनाओं के द्वारा संग्गम करने वाले 
शत्रुओं को और ( प्त्तनायून ) मनुष्यों को सी (अभि स्था?) पराजित कर । 
उन पर भी शासन कर । इत्येकोनविशो वर्गः ॥ 


दीघेत॑न्तुवृहदुत्तायमात्तिः सदस्तस्तरीः शतनींथ ऋश्वा। 
चुमान युंमत्सु नूमिसेज्यमानः खुंसिजेप दीदयो देवयत्से।७॥ 


. भा०:---( अयम ) यह ( अमिः ) तेजस्वी प्रश्भ वा खामी ( दीघ॑- 
तन्तुः ) बहुत ऊम्बी सन्तति-परस्परा चाला, ( बृ्दत्‌-उक्षा ) बड़े भारी 
राष्ट्र कार्य को उठाने में सम, (सहस्त-स्तरी:) सहस्रों के मूल्य के बस्चों को 
घारण करने वाछा अथवा ( बृहदुक्षा, सहरललस्तरी ) जिस प्रकार हज़ारों 
गौओं के खासी के समान, उन में बड़ा वीर्य सेचक सांड हो उसी अकार 
(सहखः्स्तरीः) सहस्तों बलशाली, आच्छादन करने या घेरने वाडी सहसों 
प्रजाओं वा सेनाओं को वा छात्र सण्डिलियों को गुरु के समान घारण करने 
बाला, ( शत्त-नीथः ) ,अनेक नीति भार्यों में कुशछ या अनेक वाणियों 
वा जाज्ञाओं को देने वाला, (ऋम्वा) सत्य, न्याय, तेज से चमकने वाला, 
और समर्थ, चुमान्‌ तेज और घन से सम्पन्न, (युमत्सु सुमित्रेषु) तेजस्वी, 
आठव, उत्तम मित्रों केबीच्र (देवयत्सु) उत्तम विद्वान्‌ व युद्धविजयी चीरों, 
की जाकांक्षा करने वालों के बीच ( नुभिः ) नेता पुरुष्पें द्वारा (स्व्यसानः) 





श्छट० आन्वेद्भाष्य अंप्रमोडश्कः [झण्शाव०रे०६ 
झुशोमित और अभिषेक किया जाता हुआ (द्वीदयः ) शु्णो और सामय्यों 
से प्रकाशित हो । ( + ) परमेश्वर सहान्‌ ब्रह्माण्ड को उठाने, धारण करने 
से बिहदुक्ला' है। दूर तक जगव-सत्र फेलाने से दीघंतन्तु है, सहलों का 
आच्छादक पालक होने से 'सहलसस्‍्तरी', वेद्वाणियों सें रातनीयथ वा सैकड़ों 
सायों से आप्य वा स्तुति होने से शितनीय' हैं । वह स्नेहियों, प्र का 
चाहने चाछे सक्त जनों के बीच परिसाजित छुद्ध रूप में ्रकाशित होता है । 
स्वे चेलुः सुदुर्धा जातवेदो-5सश्वतेच ससंना संबचुऋ। , 
त्वे नाभिदीक्षिणावक्तिस्से रुमित्रेमिरिध्यले देडयाकिंः ॥ ८ ॥ 
भा०-हे ( जात-चेंदः ) समस्त उत्पन्न छोकों को जानने वाले, सब 
'घनों के स्वामिन्‌ ! ( सुदुघा घेलुः ) सुख से दोहने योग्य, दुधार गौ के 
सदश, ( जसत्वता ) असंग, विः्स्वाथे उम्त से ( समना ) संग्रत 
समान चित्त हुई ( सबवर्‌-घुकू ) परम रस का अदान करने वाली हैं, भम्ु 
के जाश्नय प्रकृति, स्वामी के जाश्नय ्रजा, पुरुष छे आश्रय स्व और विद्यान्‌ 
के आश्रय वेद्वाणी है । है (अऊसे ) प्तानचन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! नायक ! (त्वं) 
च्‌ ( दक्षिणावक्धिः नमिः ) दिक्षिणा' जर्थाव्‌ उत्साहंजनक खाधनों चाले, 
शक्तिशाली, अज्ञाद से सम्पन्न ( सु-मित्रेमिः ) उत्तम स्नेंहदी जनों के 
रक्षकों जौर ( देवयक्तिः ) विद्धानों, बीरों की कामना वाछे पुरुषों द्वारा 
६ जख्म इध्यसे ) ते अदीसत किया जाता है । ( ९) इसी अकार देव 
अर्थात्‌ अ& की कासना करने वाले, दुक्षिणा, के दात्ता, स्नेही सत्युरुषों से व्‌ 
यह्न में अस्नि रूप से प्रज्वयकित किया जाता है, जौर चद्द रस-क्ान की देने 
चाली (घेनुः) वाणों (असदचता) जन्य कहीं सी न रूगती हुई (ले समना) 
'शुकमाज्र लेरे से ही संगत होती है। चेदवाणी की मुख्य संयति प्रसु में ही है । 
डेवाश्चित्ते अमुर्ता जादवेदो महिमाने चाध्यूस्व ञ्र चॉंचेन्‌ | 
यत्सम्पृच्छे माहंपीर्विश आउन्त्व नुर्मिस्जयस्त्वाचूघेसिः ॥ ६ व 
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भा०--हे ( जात्तवेदः ) समग्र उत्पन्न छोकों को जाननेहारे | समस्तः 
विद्या के दाता, समस्त उत्पन्न प्राणियों में विद्यमान स्वामिन्र्‌ ! प्रभो ! 
( अख्ताः देवा: चित्‌ ) कभो नाश च होने वाछे आकाश, जल, एथिवी,, 
अपन, वायु आदि तत्व और नाना कामना करने वाले जीवगण एवं भ्लक्ति. 
को भ्ाप्त विद्वान जन (ते महिमानं प्र-्योचन्‌ ) तेरे महान सामथ्य को 
बतलाते हैं । दे ( चाध्यूश्व ) जितेन्द्रियों से उपासित वा चेगवान्‌ धश्ववत्‌, 
गतिशील सूर्यादि के स्वामिन्‌ ! ( यत्‌ ) जिस ( सम्णश्च्छम ) प्रश्न करने 
योग्य, सदा जिज्ञासा के विपय, छुझ को ( मानुपीः विशः ) सननशील 
प्रजाएं ( आयन ) प्राप्त होती हैं घह ( लम्‌ ) व्‌ ( स्वा-तृधेमिः ) तुझ 
से बइने वाले ( नृभिः ).नेताओं, से और प्राणों से,भात्मा के चुल्य एवं सह- 
योगियों से, राजा के तुल्य ( अजयः ) सब को जीतता, घश कर रहा है ।. 
पितिर्व पुजरम॑बिमसुपस्थे त्वाम॑झे वध्यूश्वः सपर्यन्‌ । 
जपाणो अंस्य सामिर्ध यविष्ठोत पूँचों अवनोर्ताध॑ताश्वित्‌ ॥१०॥ 
« भा०--( पिता इच पुन्न ) पिता पुत्र को जिस अकार अपने 'पास' 
रख कर भरण पोषण करता है उद्सी प्रकार है ( अझे ) तेजस्विन ! प्ान* 
वन्‌ ! ( चप्रि-भश्वः ). जितेन्द्रिय बलवान, वेगवान््‌ अश्वों और इन्द्रियों 
वाला व्यक्ति ( सपर्यन्‌ ) तेरी पूजा, सेवा या स॒त्कार करता हुआ 
( त्वाम्‌ उपस्थे अविभः ) चुझ को सदा अपने समीप रखता . और 
समीप स्रें ( त्वाम्‌ सपर्ययन्‌ अविभः ) तेरी सेवा परिचियां करता हुआ भी 
तुझ् से भय करता था डरता रहे । वा अभ्निवत्‌ तुझको निरन्तर अपने 
भीतर पुष्ट करे, तेरे प्रति श्रेस और ,देवभाव से अद्धा की निरन्तर दृदृ 
भाषना करे | तु ८ अर्थ ) इस झुझ उपासक जीव की है € यविष्ठ ) 
'वलिए | शक्तिशांलिनू ! (समिधम्‌) अति कान्तियुक्त उज्ज्वल तीमर भावना 
को (ज्ुपाणः) स्वीकार करता हुआ, ( पूर्वानू न्राघतः चित्‌ ) पूर्व विद्यमान 
वाघक विद्न कारणों वा घासना 'जालों को भी ( अवनोः ) विनष्ट कर | 
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शश्व॑दशिवध्यश्वरुंय शतन्नन्नभि्जियाय सतर्ोमवर््धिः 


समन चिद्दह्मश्चित्नमानो.5व ब्राधन्तममिनद्धधम्बित्‌॥ १६१ ॥ 

भा० ( वप्तयश्चस्य » वेगवान्‌ जश्ाादि साधनों ले सम्पन्न त्तेजस्वी 
नायक ( सुत-सोसवद्धिः ) गअमिपिक्त राष्ट्रवर्य से सम्पन्न ( नृभ्िः ) 
नायकों वा शासकों द्वारा (शन्रुन्‌ शखत्‌ जियाय) शब्तुओं को निरन्तर जीत 
केवे । ( समनं/चेव्‌.) यदि संगत या युक्त हो था चुद्ध हो तो हे ( चिन्न- 
भानो ) अद्भुत क्तेज चाले | वू .( न्ाधन्त चित ) पीढादायक घुरुप को 
(अदृहः ) दुग्ध कर, अस्स करु और (इृध* चित्‌ ) स्वयं बृद्धिशील-और शत्नु 
को काटने चाला होकर ( हाधन्त चित्‌ अब जभिनत्‌ ).पीढ़ादायक, को भी 
नीचे गिरा. कर उसको मेदु उप्राय से फोड़ डाल... 
ऋयमसिवैध्यूश्वस्य तुत्चद्ा सनकात्मेडो ज्मसोपवाक्यः । 
से नो अजॉमीरुत चा.विजामीनमि तिंछ शर्घतो वाध्यू भ्व॥ १ र।२० 

भा०---( वश्रिन्जश्वस्य अयम्‌ अप्िः ) वेगवान्‌ जश्चादिया जितेन्द्ियों 
के नायक वह तेजस्वी पछुरुप ( छत्रह्म ) दुष्ट पुरुषों का.नाश- करनेहारा, 
€ सनकात्‌ भेद्ः ) सनातन से खूब तेजस्वी सूर्य के समान ( सनकात्‌ ) 
राज्यकर-प्रद्‌ु प्रजाजनों से भी ( प्रेद्: ) खूब पअदीप्त, - सुशोभित, जौर 
( नससा उपवाक्यः » आदरचुक्त चचनों से स्तुति करने योग्य ड्वोता- है, 
(( सः ) वह ( जजासीन » अबन्धुर्जो को और (नः) हसारे (वि-जामीन ) 
खिपरीत शब्नुओं को जो ( शघेतः ) हमारा नाश कर रहे हों, हे (- घाधय- 
ञा् ) जितेन्द्रियों के स्वामिन्‌ ! उनको ( जसि तिष्ठ > छक्ष्य कर उठ और 
ड्नका सुक्रावला वर । इत्ति घिंशों वर्गः पे 

४ छ्> है| ही 
अमित्रो वाध्यूरव ऋषि: ॥ जाप्रियो देवता॥ ॥ घचन्द/--१, २, ४, १० निचृत्‌ 
अत्रेष्पू । ३ पादनिच्दृत्‌ जिष्छुपू | ५७--७, ६.११ तिष्डपू ।5 विराट निष्छपू ते 
णएकादरार्च स्तन, ॥ ४ 
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इसां में अमे सामिर्थ हुषस्वेन्ठप्पदे पातिं हयों घताचीम । 
वष्मेन्दुृथिव्याः खुद्नित्वे अदन[सध्चों भर्व खुकतो देवयज्या-॥१॥ 
.. भा०--हे ( जन्ें ) अप्ि के तुल्य तेजस्वी, ज्ञान का प्रकाश करने 
औरे ! गुरो ! ( से ) मेरी ( इसाम ) इस ( समिधस्‌ ) समिघा को' 
(जुपस्व) स्वीकार कर यह मेरा आत्मा तेरे संग से, अप्नि के संग से काठ 
- के तुल्य भज्वलित हो, इसको धपना शिष्य 'स्वीकार कर। (इंडः पदे ) 
चेदवाणी के शान कराने के निमित्त, ( धताचीछ ) सूर्य जिस भकार रात्रि' 
, को दूर करता है उसी प्रकार ( ध्रताचीम प्रतिदृर्य ) व्‌ भी मेरे हृदयांकाश 
से अश्ानसयी सोदद रात्रि को (प्रति हय॑ ) दूर कर । अथवा अम्ति जिस 
अकार छत से युक्त खुवां वा समिधा को अहण करता है उसी भरकार 
स्नेह था ज्ञानप्रकाश से युक्त घाणी को (मे प्रति हय ) सुझ्े भ्राप्त करा १ 
- ( एथिव्या: ) भूमि के ( घर्ष्मन्‌ ) उच्चते भाग पर था भूमि पर घृष्टि कार्य, 
करने के निमित्त मेघ के छुल्य त्‌ ( प्रथिष्या: ) ज्ञान-बीज के वपनाथ 
भूमि के तुल्य शिव्यरूप भूमि के ऊपर ( बष्मैन्‌ ) दैंदादि पर और 
९ बह्ढां सु-दिनत्वे ) दिन को उत्तम दिन बचाने के निमित्त -सूथ के समान 
( अन्हां सु दिनत्वे ) मेरे- भावी दिनों को उत्तम झुखकारी दिन बनाने के 
शिये है ( सुक्रतो ) छुस कर्म और प्रश्ावन्‌ ! व्‌. ( देवयज्या ) -छान की 
कामना करने वाले शिष्यों को ज्ञान प्रदान करने एवं उनके सत्कार पूजा 
आदि से ( .ऊर्ध्वः भव ) उन्नत, पूज्य दोकर वियज । 
आ देवानांमअयाबेह यातु नराशसो विश्वरुंपेभिर/्वः । । 
आतर्स्य प्रथा नभसा सियेशों देवेभ्यो ठेचत॑मः सुपूदत्‌ ॥ २॥ 
भा०--( देघानों ) जन्यों को विधा, धन आदि देने बाछे,, शाज़.के 
अकाशक वा ज्ञानादि को प्राप्त करने घाले जिज्ञासु जनों के बीच ,( झभ- 
यावा ) जाये २, या क्षम्भ, उत्तम प्रद, अग्नासन को, भ्राप्त, ( नराशंस ) 
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मलुष्यों में सत्‌:ज्ञान का उपदेश चा सब से अशंसित विद्धान्‌, (विश्व-्ूपै+ 
अश्े, ) सब को उत्तम लगने वाले विद्या के धुरन्धर पारंगत घुरुषों सद्दित' 
€ इंह जा यातु ) चहां जावे । वह ( ऋतस्प पथा ) ध्ान-प्रकाश, सत्य 
न्याय वा यज्ञ के मार्ग से, और ( नमसा ) आदरपूर्वक प्रदाशत सत्कार 
से पूजित होकर ( देवतसः ) सब विद्वानों, शिष्यों में ( मियेघः ) सत्संग 
योग्य गुरु ( देवेम्यः ) क्ञानामिल्‍ापी जनों को ( सु सूदव ) सुखपूवेक- 
ज्ञान रस प्राप्त करा । ( २ ) इसी प्रकार देव, विजयेच्छुक घीर जनों के: 
बीच अग्रणी नेता नाना रूप अश्व-बलों सद्दित राष्ट्र में जावे । वह (| ) 
हुईं का हिंसक हो और (ऋतस्प पथा) सत्य, न्याय के सागे. से (नमसा) 
विनय अर्थात्‌ दुण्ड-विधान के अचुसार ( देवेस्यः > साधारण पजाजनों: 
दितार्थ ( सु-सूदव ) दुष्टों को दण्ड देवे । 


शश्वत्तममींन्ठते दुरत्याय ह॒विष्म॑न्तो मजुप्यांसों अम्िम्‌ । हे 
चहिंछैरशवैं: सत्ता रथेना देवान्वत्ति नि पढेंद्र होता ॥ ३॥ 


भा०--( इविप्सन्तः सनुष्यासः ), जज्ञ आदि अनेक साधनों से; 
सम्पन्न जन ( दूत्याय अभिम्‌ ) दूत, कर्म अर्थात्‌ संदेश पहुंचाने के कार्य: 
के लिये ( अप्रिम्‌ ) तेजस्वी ज्ञानी घुरुष को ( शाश्वत-तमस ईडते ) 
सदा से और वहुत २ चाहते और उसका आदर सत्कार करते हैं । बह 
( बहिऐेः अश्वेः ) जच्॒छी प्रकार ढोने वाले अश्वों से जौर ( सुद्बता रथेन 9: 
उत्तम रीति से चा सुख से जाने योग्य रथ से जैसे कोई पूज्य जनों को 
प्राप्त करता है उसी प्रकार ( चह्िएंः अश्ने: ) ज्ञान धारण करने चाले 
घुरन्धरा जौर विद्या के पारंगत घुरुषों द्वारा और ( सुद्दता रथेन) उत्तर 
उत्तम चंणेन बतलाने वाले ( रथेंन 9) रमणीय उपदेश घचन से ( देवान 
आवद्ेसि ) शिष्यों के प्रति ज्ञान का उपदेश करे | चह ( होता ) ज्ञान- 
दीता ( इंह निःसद ) तु यहाँ विराज, हम सुझ -से छान प्राप्त करें । -- 
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वि प्रथता देवजुएं तिरखा दीर्ध द्राष्मा सुरभि भृत्वस्मे। 
अंडेव्ठता मनसा देव वहिंरिन्द्रज्येप्ठों उश॒तो यक्षि देचान ॥ ४ ।॥| 
भा०--हे मनुष्य | ( देव-जुश्स, ) मलुष्णों की' अच्छा छगने बाला 
( बहिं: ) घान्य आदि अन्न ( तिरश्वा ) खूब दूर तक ( वि प्रथताम्‌ ) 
विस्तृत हो, चद ( दीघ ) खूब बड़ा, रूम्वा, दृद हो, वह ( ब्राध्मा ) 
दीबता के साथ २ (अस्मे) हमारे लिये ( सुरभिः ) उत्तम गंधयुक्त,, 
चढ़, पुष्टिकारक ( भूत) हो । हे ( देख ) प्रभो ! हे विहन ! द्‌ ( णहेडता 
मसनसा ) क्रोध और अनादर से [रहित चित्त से ( इन्‍्द्र-ज्येछठान ) इन्द्र, 
प्रशु परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले ( देवान्‌ ) शुभ गुणयुक्त, ( उशतः » 
कामंनावान्‌ जनों को (यक्षि ) अन्न प्रदान कर | इसी प्रकार “बहिं:” 
लोक, प्रजा आदि का वाचऋ भी है। वे विस्त॒त हों, चिरस्थायी हों । इन्द्र 
गुरु और राजा हैं। उनको ज्येष्ठ मानने वाले देव तेजस्वी पुरुष और 
शिप्य गण हैं । । । 


दिवो वा साहु स्पृशता वरीयः पृथिव्या वा मार्जया वि भ्रयध्यम) 
छ ५ है 
उशतीदरो महिना महज़िंदेव रथ रथयुर्धासयध्वम्‌ ॥ ५॥ २श॥ 


- भा०--है ( द्वारः ) खर्य चरण करने घाली, ( उशतीः ) पतियों 
को चाहने बाली था लौक्रिक सुख-सामग्री वा मुत्रादि की कासना करने 
चाली त्री जनो ! आप छोग ( दिवः ) सूर्य के समान कान्ति और तेज 
से युक्त, छम्दें चाहने चाले पुरुष के (सरालुं स्शशत) उत्तम सेवनीय धन था 
उत्तम भाव को प्राप्त करो। (प्थिव्या वा मात्रया) और प्रथिवी की सात्रा से 
अर्थात्‌ प्रथिवी के समान उत्पादक सातृ शक्ति से थुक्त होकर.(वि भ्रयध्वम 9 - 
विद्येप रूप से घुरुष का आश्रय छो ।( महिना ) बड़े पूज्य छुरुप के साथ 
'और ( सरुद्धिः ) अपने पूज्य सम्बन्धियों सहित ( रथ-थुः ) रमण' करने 
योग्य, सुघदावा पति को देव के तुल्य ( घारयध्वम ) धारण करने, 

२० 
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उसको स्वोकार करो । ( २ ) शत्रु को चारण करने वाली सेनाएं भी 

चारण करने से द्वार/ हैं। वे तेजस्वी, सर्यचत्‌ सेनापति के ( साझु ) दिये 

जाज्ञाचचन को सुनें । जितनी प्थिद्री हो उस पर अधिकार करें। 
०० हु रे 4 पक, रा 5 

बड़े सामव्य और बढ़े वीर छुरुपों से खूयं रधशाली होकर, रसग योन्य 

सर्वमुखद राजा वा राष्ट्रर्थ को चारण करें । इच्येकविशो दर्गाः ॥ 


डेची डियो डुड्टितर्र सुशिल्पे डपासान्क्ता सदतां नि योनौ । 
भं £ बज ्क कह 
आए वां देवा उशती डशरन्त डरे सीदनन्‍्तु सुमगे डपस्थे ॥ ६॥ 


भा०--( दिवः दुहितरा ) तेजस्वी सूर्य के पुत्र और पुत्री के समान 
( उपासानक्ता ) दिन जौर रांत्रि जैसे (देवी ) कान्तियुक्त होते हैं उसी 
प्रकार ( देवी ) छुम ग्र॒ुणों से युक्त, एक दूसरे को चाहने घाले दोनों स्त्री 
पुरुष ( दिवः दुहितरा ) पुक्त दूसरे की कामनाओं को पूर्ण करने बले 
हों। थे दोनों ( सुशिल्पे ) डचम शिल्प, कल्य को जानने घाले होकर 
( योनौ नि सद॒ताम्‌ ) शृह से खुख से विराजें | हे (घुनगे) उत्तम ऐेखर्य- 
शुक स्त्री घुरुषो ! ( उच्चती वास ) परस्पर को चाहने चाके आप दोनों 
को ( उशल्तः देवसः ) चाहते हुए विद्वान जन ( उसे ) इस विस्दृत 
६ उपस्थे ) स्थान, राष्ट्र वा गृह में ( नि सीदन्दु ) विराजे । ( २ 9) इसी 
अकार राजा प्रजा गादि के पक्ष में भी समझें । 


ऊध्चों आता चृद्ददस्लिः साम्मेंद्धः प्रिया घामान्यदितेरुपस्थें । 
पुरोह्ितावृत्विजा यक्षे झस्मिन्‌ चिडुएरंसा दचिणमा यजेथाम्‌।जा 
भा[०--( आवा ) उत्तम उपदेश करने वाला दिद्वान्‌ और आज्ञापक 
वीर घुरुप मेघ के समान ( ऊत्चेंः ) स्वोपरि घिराजे । वह ( चुडद ) 
चढ़ा ( अपलिः ) अन्नि के समान तेजस्वी, ज्ञानी होकर ( सम-इद्धः ) खूब 
अदीघर हो । ( जदितेः उपस्ये ) भूसि के ऊपर के स्थान से ( घामानि ) 
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अनेक धास, उत्तम स्थान, (प्रिया ) प्रिय, रुचिंकर, सब जीवों का 
का पालक, घारक, पोषक हो । ( घुर»हितो ) सब के समक्ष स्थापित, 
कार्य में नियुक्त, ( ऋत्विजा ) ऋतु ऋतु में देने वाछे, समय २ पर यज्ञ 
करने पाले विद्वन्‌ ख्री पुरुष जन ( अस्मिन्‌ यज्ञें ) इस यज्ञ में ( घिहुः- 
त्तरा ) एक दूसरे से अधिक ज्ञान बल और धन को जानने और श्राप्त 
करने वाले होकर ( द्वविणं आा यजेथास्‌ ) छान, धन, बल, घीय॑जादि 
दिया करें । ' 


तिखें देवीवर्दिरिद चरीय आ सींद्त चकृमा व; स्योचम्‌ । 
सजुष्यद्यज्ञ सुधिता ह्वीपीव्ण देवी घृतपदी जुघन्त ॥ ८ ॥ 


भा०--हैे ( तिल्नः देवीः ) तीनों देवियों ! तीनों प्रकार की स्ियाँ 
“६ इदं बरीयः ) इस सर्वश्रेष्ठ बढ़े, पूज्य ( वर्ढिंः) आसन था चृद्धियुक्त 
आश्रय पर ( आ सीद्त ) विराजो । ( घः ) आप छोगों के लिये हम 
इसको ( स्थोर्न ) सुखकारी ( चकुम ) करते हैं। आप तीनों ( हडा ) 
इल्छा,.( देवी ) ज्ञानयुक्त, तेजोयुक्त सरखती, और ( छत-पदी 2 दीप, 
तेजोयुक्त पद धाली भारती, तीनों ( मजुष्वव्‌ यज्ञ ) सलुष्यों से युक्त 
यज्ञ और ( सुधिता हवोंपि ) आदुरपूवक रक्‍्खे हवियों, अन्नादि सुख 
साधनों को-( जुपन्‍्त ) सेवन करें । इला-अन्न, शथिवी आदि के शुण 
, चाली या चाणी के समान आह्य । सरख्ती-'सरः उत्तम प्रशस्त शान 
से युक्त विदुपी । भारती-भंरत' अर्थात्‌ मनुष्यों को क्लावोपदेश करने 
चाली अर्थाद्‌ कुमारी, ग्रहस्थ साताएं और छद्ध उपदेशिकाएं ये तीनों तीन 
देवियां हैं । 
देव॑ त्वएयैड चारुत्वमानज्यव॒क्षिस्सामसंबः सचाभूः | 
स देवानां पाथ उप प्र विद्धानुशन्येक्षि दविणोदः सुरत्न॑ः ॥8६॥ 
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सा०-हे ( त्वष्टः ) तेजस्दिन्‌ ! ( यत्‌ ) जो (चारत्वसम्‌ ) उत्तमता 
को ( जानद ) पाप्त होता है, जोर (यत्‌) जो व्‌ (बंमिरसाम ) विद्वानों के 
चीच ( सचा-भूः जमवः ) उनका सहयोगी होता है, हें ( हिणोदः » 
घन छानादि के देनेहारे !। ( सः ) वह त्‌ ( छु-रनाः ) उत्तम रत्नादि 
पदार्थों का स्वामी होकर सी ( उचश्चन्‌ ) इच्छावान्‌ जौर ( चिद्दान्‌ ) ज्ञान- 
वान्‌ होकर ( देवानां 9 विद्धान्‌ क्लांनदराता कौर विद्या घनादे के इच्छुकों 
की (पावथः) पालन, रक्षा, लन्न, जल जादि पदार्थ, ( प्र यक्षि उप यक्षि 9 
पदाच कर और उपस्थित कर। अच्यात्स में जात्मा अंगिरसों, प्राणों के दीच 
एक हैं, वह त्वष्टा है, जो उनको वनाता है। घह उनको रल और रक्षा 
दंदा हैं । 
च्नस्पते रख्नयां छियू्या ढेचानां पाथ उप॑ चत्ति विद्वान । 
स्वाति देवः कुणर्वद्धर्वीप्यव॑तां च्ावापृ्श्षिदी हच मे ॥ १० ॥ 
भा०--हे ( बनत्पते ) चनों, तेजों और भोग्व पदार्थों जौर ऐश्वर्या 
के पालक | चनस्पतिवव सब को जपनी छाया से छेने हारे ! तू (रशनया) 
रघना, व्यापक दश्षकारिणों झाक्ति से ( निन्‍यूच ) राष्ट्र को चांघ कर 
( देंवानों ) जिद्दानों प्रजाजनों के ( पाधः ) पालक घइल दा खज्ञादि को 
€ उप वक्षि ) भाप्त कराता है। वह ( देवः हवींपि खद्यति ) दानशीक 
छुठप नाना अन्न खाने को देवें कौर ( हवींपि कृणदव्‌ ) ऋअत्ों को 
उत्पन्न करें। ( चावाएथियी ) जाछझाश्ष भूमिधत्‌ राजा प्रजाजन ( में हर 
अदताम >) मेरे चज्ञ की रक्षा करें । 
आपने वह चरुणामेशयें न इन्हे दियो सरुतों झऋन्तरिक्तात । 
सीदन्तु चह्धिविप्व आ यजकाः स्वाहा देवा अमृता माद्यन्ताम्‌ 
वा शव रुए ॥ 
भा०--हे ( जमे ) ठेजस्विच्‌ ! असिद्रत्‌ म्रकाशक | तू ( चरुूणस ) 
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सर्वश्रेष्ठ जन को, चरणोय प्रभु को ( इश्ये,) इष्ट सिद्धि और पूजादि के 
. डिये ( चः आा वह ) हसे भाप्त करा । ( दिवः ) आकाश से ( नः ) हमें 

€ इन्द्रमू ) सूर्य, विद्युत को प्राप्त कग, ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से 
( मरुत+ ) महुतों, नाना चायुओं को पभाप्त करा । (विरवे) सब (यबत्रार 
परस्पर संगत होकर ( यहिः ) आसन पर विद्वानों के तुल्य इस छोक सें 
विराजें । ( असताः ) समस्त जीवगण ( स्वाहा ) घाणी, उत्तम अन्नाहुति 
से ( मादुयन्ताम्‌ )|तृघ्त हों इति द्वा्विशों वर्गः ॥ 


[ ७१ | 


इद्रपति; ॥ देवता--शानम्‌ ॥ छन्‍्द+--१ तिष्पू । २ भुरिक्‌ निष्ठुपू । ३, 
७ निचृत्त्‌ प्रिष्डप्‌। ४ पादनिचृत्‌ त्रिष्डपू।७, ६, ८, १० ११ पिरादू 
श्रिष्दपू । ६ विराड्‌ जगती ॥ एकादशर्च सक्कम॥ 


चुईस्पते प्रथर्म वाचो अग्ने यत्मैरत नामघेये दर्धानाः । 
यदेंपां भ्रेष्छे यर्दृस्परिमासीस्मेणा तदेपां निहित गुद्माविः ॥ १॥ 


भा०-हे ( छहस्पते ) वेदबाणी था घाणी के पालक ख्ामिन,! 
६ नामधेय॑ दूधानां: » फेचछ नास को घारण करते हुए (थत्‌ ) जो 
( चाचः ) थाणो कए ( अग्रमू ) सब से पूत्ते विद्यमान स्वरूप (प्र ऐरत ) 
बोलते हैं ( एप्णम ) इनका (यत्‌ ) जो ( श्रेष्ठ ) अति उत्तम और 
(यत्‌ ) जो ( आरिप्रम्‌ ) निष्पाप चचन दोता है, ( ग्रेणा ) शेस के 
कारण ( एपा ) इनके ( गुदा निध्ितस ) बुद्धि में स्थित छुआ करता 
* है ( तत्‌ ) घही ( आबिः ) प्रकट होता है। अर्थात बालकों का निष्पाप 
ओऔर निर्लेप प्रारम्सिक चचन भ्रेस के कारण जो वाणी के सब से प्रथम 
रूप सें प्रकट होता है, वह उनके हृदय या घुद्धि में पूर्व ही विद्यमान होता 
है, उसे वे प्रेम से प्रेरित होकर प्रकट करते हैं। इसी प्रकार जब भी 
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४२३ ४नचन चल 


सृष्टि प्रारम्भ होती है उसके भी पूर्व के आदि सर्य के मानवयण जब प्रथम २ 
बाणी का प्रयोग करते हैं तो घह उनकी चुद्धि में विद्यमान होती है, उसको 
वह भरेम से घा परहित से प्रेरित होकर एक दूसरे के प्रति कहते हैँ । डसमें 
किसी श्रकार का मछ, पाप नहीं होकर वह सर्वश्रेष्ठ चाणी होती है । इसी 
प्रकार सृष्टि के आरम्भ में अति निर्मल चित्तों में चेद्‌ स्थिर होकर प्रकट 
हुए, वे भी सर्व-शेष्ठ और निर्मे थे । । 
सक्त॑मिच्र (वर्तडना पुनन्‍्तो यच घीरा मरनसा चाचमन्नात | 


अच्चा स्खांयः सख्यानिं जानते भद्नेषां लचष्मीनिहिताधिं चाचि ॥२॥ 

भा०---( वितउना सक्तुम्‌ इव ) सच्त को छारूनी से जिस प्रकार 
छान कर स्वच्छ कर जेते हैं उसी प्रकार ( यत्र ) जिस समय ( धीराः ) 
छुडिमान्‌ ध्यानवान्‌ पुरुष ( मनसा ) संकल्प विकल्प, ऊहापोह करने घाले 
चित्त चा ज्ञान से (वाचस्‌ ) चाणी को (पुननन्‍्तः) पवित्र करते हुए (अक्रत) 
डसका श्रयोग करते हैं ( अन्न ) तच उसी वाणी में (सखायः) परस्पर प्रेम 
भाव से युक्त मित्र वा घ्वानी जन (सख्यानि) मिन्रता-चा भावों को (जानते) 
जानते हैं । ( एपाम्‌ अधि;वाचि ) उनकी चाणी में ((भद्रा » सुखदायक, 
कल्याणकारक, रमणीय, प्राप्य, इष्ट छाभ के लिये (लक्ष्मी) भाषों को बत- 
छाने चाली अर्थग्राहक शक्ति ( नि-हिता ) विद्यमान होती है । इसलिये 
सब से प्रथम भी जन छ्लानपू्ेक ध्यानवान्‌ , विचारवान्‌ ऋषियों ने इष्टे 
प्राप्ति और अनिष्ट-परिहार को वतलछाने चाले वेद्‌ का प्वानपूवक दर्शन कर 
अन्यों को उपदेश किया, उस समय में भी उनकी वेद्वाणी में अर्थव्रोघक- 
शक्ति रही, जिससे सुनने घालों ने उत्तम २ अभिप्राय समझे । जर्धाव 
धाणी में जो बोधक ग्रुण होता है उसका अ्रधान कारण उसका ज्ञानयुक्त 
चित्त सें विवेकपूर्वक प्रयोग किया जाना है, अन्यथा बिना दिचारे 
कही बाव का कोई असिप्राय विदित नहीं होता, धह प्रमत्तथाद के तुल्य 
निरथेक होता है । 


अ०धास्‌०७१॥४) ऋग्वेद्साष्ये दशमे मएडलम्‌ १४१ 


वीजा. 
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यक्ञेन चाचः पंदवीय॑माइन्तामन्व॑विन्दृश्नपिपु प्रविश्ठम्‌। 

तामास्त्या व्यद्घुः पुरुञा तां स॒प्त रेभा अभि स॑ न॑वन्ते ॥शा 

भा०--वे ध्यानवान, चुद्धिमान्‌, विचारशीर पुरुष (वाचः पदुवीयम) 
चाणी के पुक २ पद से प्राप्त करने योग्य अभिप्राय को भी ( यज्ञेन ) 
परस्पर की संगति से ही ( आयन्‌ ) भाप्त करते हैं। थे ( ऋषिषु ) तत्व 
ज्ञान को साक्षात्‌ करने घाले अध्याध्मदर्शी जनों में ( प्रविष्टम ) प्रविष् 
हुई ( तामू ) उस वाणी को ( अबु अविन्द॒न्‌ ) उपदेश के अनन्तर दी 
प्राप्त करते हैं। ( त्ाम्‌ जार्ृत्य ) उसको प्राप्त करके ही वे ( धुरुत्रा ) 
बहुत से स्थलों में ( वि अदूघुः ) विविध प्रकार से उपदेश करते हैं। 
( ताम्‌ ) उसको ही (सप्त ) सातों ( रेसाः ) छन्द्‌ ( अमि सं नवन्ते ) 
साक्षात्‌ उपदेश करते हैं । अर्थाव्‌ मन्त्रद्रश ऋषियों की चाणी जो सात छन्दों 
'में अकट है उसको भी छोगों ने उपदेश के द्वारा प्राप्त किया । प्रथम उन्होंने 
उसका साक्षात्‌ किया और पश्चात्‌ अन्यों के प्रति प्रकाश किया । उस 
वाणी के पदू-पदार्थ का बोध 'गति द्वारा ही किया। संगति को पिद्धान्‌ 
'छोग द्वी समझते हैं, अविद्वान्‌ नहीं । क्योंकि--- 
उत्त त्वः पश्यज्ञ दंदर्श चार्चयमुत त्व॑ः शण्वत्न शुणोत्येनाम्‌ 
उतो त्वस्मे तन्वे*चि सस्ने जायेच पत्य उशती सुचाखाः ॥ ४॥ 

भा०--( उत त्वः ) एक तो ( घादं पश्यन्‌ न दुदुशे ) वाणी को 
देखता हुआ भी नहीं देखवा। ( उत त्वः ) और दूसरा ( एनाम ) 
उस चबाणी को (ण्वन्र्‌ न श्णोति) सुनता हुआ भी श्रवण नहों करता । 
और चह चाणी ( उतो त्वस्मे ) एक के आगे ( तन्‍्वें) अपने विस्तृत 
जानसय रूप को इस भ्रकार (वि सख्ने ) विशेष शोमित रूप वा 
विविध भ्रकार से प्रक८ करती है, जिस प्रकार ( पल्ये सुवासाः 
उशती जाया इव ) पति के हुप॑ हे लिये सुन्दर वखर पहने कामना 


श्ध्र्‌ आअग्वदभाण्य अप्रमोडष्कः अण्शचण्सशद 





घाली पत्नी अपना सुन्दर सोहक उदंगार्ति रूप प्रकट ऋगती है । जिस 
घकार ऋतुस्नाता नारी सुन्दर वस्मादि पहच कर ,उत्तम लाभूषण आदि 
से सलकर विविध सायं को श्रकट करती हुई अपने अनेक भाव भकट 
करती है उसी प्रकार विद्वान के अति वाणी अपना विल्‍्तृत ज्ञानमय चअरीर 
अकद करती है ॥ 


2 


डत त्वे सख्ये स्थिरपीतमाहनेन हिन्दन्त्यपि चाजिनेयु । 
अंधन्चा चरति सायडप वात छझश्षवी अफलामपुप्प्म ॥शादरे। 
भा०---  उत्त स्व ) और पुक विद्वान पुरुष को ( सख्ये ) मित्रों 
की गोध्ठी के तुल्य विद्वानों की सत्कथा के कार्य के अचसर में ( पुर्ने स्थिर- 
गीतस्‌ जाहुः) उसको “स्थिर-रीत' अर्थात्‌ पिये हुए चा अहण किये ज्ञान को 


० अल 


अपने सीतर स्थिरता से घारण करनेवाल्य दतलाते हैं सौर ( वाजिनेए ) 
चार्णी के स्वामिचत्‌ विद्वानों था ज्ञानयुक्त दिपयों मे ( क्पि ) भी (पुन 
न हिन्वन्ति ) इसको नहीं पहुंचते, उसके पद को प्राप्त नहीं करते, चहीं 
सब में अधिक भरतिष्ठा प्राप्त करता है, कौर जो (चा्च ) चाणी को (लफ- 
सूाम्‌ अपुष्पां ) फल औौर फूल से रहित अर्थाव्‌ अर्थ जौर तादय के बिना 
जलाने( झुक्षघान्‌ ) श्रवण करता हैं (पुप:) चह ( अघेन्धा ) कसो दृध न 
दुने चाली बन्ध्या गो के सुत्य ( सायया ) वाणी के सहित, छलकपट पूर्दक 
खसत्य दागी सहित ( चरत्ति ) विचरता है । 

चांलिनाइ---चचछ इनाः खासिनः । स्ा+ ॥ जथ चाचः सुष्रफल- 

साह चज्चदेंवलें एुष्पफे । देवताज्य्यात्ते वा । ( नि० ५ ॥ २० ) इति 
अयोजिशों बर्गः - 
-यस्तित्याज सचिविद 


/ 


तस्वय दाच्यापें खागो अस्ति। 


स्ल्ा 
चर्दी शणोत्यलक शुणोति लदि गवे्द खुकुतस्थ पर्न्चाम्‌ ॥ ६ ॥ 
सा०--( के ) जो ( सचिविदं ) परस्पर ग्रेंस को जानने था जनाने 


अ०६७१७७] ऋग्वेदसाप्ये दशर्म मरडलम्‌ श्श्३ 
मु रा 
चाले था स॒च्ति अर्थात्‌ उपकारी मित्र को प्राप्त करने वा जनाने चाछे 
( सल्ायम्‌ ) मित्र के तुज्य उपकारक सखा, चेद्‌ के मित्र, अध्येता शिष्य 
को प्राप्त करने घाले अध्येताओं के उपकारक परम मित्र वेद वा चेदुश घुरुप 
को ( तित्याज ) त्यागता है ( तस्प ) उसका ( वाचि अपि ) चाणी में भी 
'६ भागः न अस्ति ) भाग नहीं है। ( इस यत्‌ ध्णोति ) वह जो भी 
सुनता है ( अलक पराणोति ) व्यर्थ, अल्प-प्रयोजन, मन्‍्द ही सुनता है, घट 
उपदेश द्वारा कुछ भी श्रवण नहीं करता । वह (सु-कृतस्य) उत्तम सत्कर्म, 
पुण्य-धर्म के ( पन्‍्थास्‌ न भ्र-वेद ) साय को भली प्रकार से नहीं जानता । 
'सचिविदं-सचिशव्दः सखिवाची अध्येता, स चेदस्स सखा, संप्रदा- 
योच्छेदनिवारकत्वेन चेदं प्रव्युपकारित्वात्‌ । ताइशमुपकारिणमध्येतारं वेत्तीति 
'सिवित्‌, तमभिकं सम्वायमष्येतृणणां पुरुपाणां स्वार्थथोधनेनोपकारित्वात्‌ । 
“सबखिभूतं वेद यः धुमान्‌ तिज्याज इति सायणः । 
तैत्तिरीय ब्रा्मण में 'यस्तित्याज सलिविर्द सखाय॑! ऐसा पाठ है । 
'जर्वाद्‌ सचि का अर्थ 'ससल्थि! है। चहां सायण इसका अभिप्राय ऐसा 


है हे» 


कहते है । 

अष्येतारं सखाय॑ चेत्तीति सचिचित्‌ स्वाध्यायः स्वयं त्तस्प पुरुपस्य सखा 
“अत्यन्तस्नेहिन कद्ांचिदृष्पलपायात्‌।  नहि निरन्तराध्यायिन स्वाध्यायः 
क॒दाचिद॒पि परित्यजति, किंतु दिने दिनेईतिशयेन तस्याधीनों भवति । 

जो अध्ययन करने वाला है चह वेद का मित्र है क्योंकि वह सम्प्रदाय 
अर्थात्‌ बेद के स्वाध्याय को उच्छिन्न नहीं होने देकर वेद का उपकार 
करता है । वेद उस डपकारक अध्येता को.सदा पाये रहता है, उसका 
कभी त्याग नहीं करता, परन्तु उसके और भी अधीन हो जाता है इससे 
'चेद 'सचिचिद्‌ सखा' है । 
अच्षएवन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्चसंमा चभूलुः । 
'आदुष्ना्स उपकक्षास उ त्वे हुदा इंव॒ स्वात्वा उ त्वे दढुओे ॥७॥ 





ग्र 


श्श्ध्ट अग्वेदसापष्य अश्मोडशकः अि>्शाचवण्रटा६ 
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भा०--( ऋ्षण्वन्तः ) जांँखों वाझे, और (€ कणेबन्तः > कान चाले 
( सखायाः ) ससाव नाम वाले, समानसं ज्ञान-डपदेश अहण करने चाले, 
एक चैले सित्र भो (सनःजवेपु) सन, चित्त के देगा, मन द्वारा जानने या 
अनुभव करने योग्य ज्ञानों में ( लससाः चचूदु समान नहीं होते । 
जिस अकार ( द्वदाः ) मूसि पर लनेक जलाशय ( आदन्नासः » बहुत,ही 
थोड़े परिमागण या गहराई छेंछोते हं। (त्वेंड) बोर कहे जलाशव 
( उप-कझ्ासः ) कॉख तक गहरे जल के होते हैं और ( स्वात्वाः उ च्वे )' 
सौर छुछ स्नान करने, हवने लायक गहरे जत्द होते हैं. इसी अकारः 
मनुष्यों से भी कान की चृष्टि ले तारतन्य होता है। ' 
हुदा चरेेपु मनंसो जवेप यदज्नाह्मणा संचजन्ते सर्वायः । 
अक्षाह त्वे वि जहवेंद्याशिरोहत्रत्माजों वि चरन्त्यु त्वे ॥ 
भाए०--( बद्‌ ) जब (त्राहक्मषणा: ) ब्रह्म ऊर्थाद्‌ चेंद्र के चिद्वान्‌ जन 
(हवा तब्देछु) छद॒य से अच्छी प्रछार तके-वितक द्वारा विनिश्वित, ( मनसः- 
लवेघु ) क्लान के देगों था क्षातब्व पदायों सें ( सन्दायः ) समान कोट के 
क्लान, गुरुूडपदेंश कोर समान-दर्शन शान्दधि से चुन्क्र होकर ( उं-पजन्ते ) 
एकत्र संगत होते कौर परस्पर ज्ञान-व्रिचारों का दान-प्तिदान करते हैं 
( भत्र ह ) इस बचसर सें सी ( त्व॑ ) किसी को तो ( दि जहुः ) विद्येष 
रूप से जज्ञ सा जानकर छोड़ देते हैं। लोर ( मोह-बह्याणः उ सवे ) और 
' छुछ पुछ विंदान्‌ चेंद के हन्‍्त्रा पर कनेक ऊहा, कुक्रावित्तक करते हुणु 


ओर चिश्चित ऊूथ को आप करते हैं । ट 
इसे ये नावांडन परखच्वरन्ति न ज्ाह्मयालों न सतेक्नरास+ः । 


स एछते वाचमर्भिपद्य पापय/ सिरीस्तन्ज चच्चते अप्रजश्नयः॥/ धवा 
सा०--( इसे ) थे ( वे ) जो ( न जवोक >» यहां, इस लोक में वा 
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समीप आत्मा का ज्ञान सस्पादन नहीं करते और ( न परः ) न दूर उच्तम 
गुरु भादि का सत्संग कर परम प्रभ्ु का ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो 
( न श्ाह्मणासः ) न ब्रह्म, वेद के जाननेहारे हैं ( नः सुते-करासः ) और 
न यज्ञ सें कार्य करने में कुशल होते हैं ( ते पुते ) वे ये ( पापया वाचम 
अभिपथ ) पापकारिणी, वा सकिन वाणी को प्राप्त होकर वा पाप-चुद्धि से 
चेदवाणी को विपरीत जानकर ( अप्र-श्यः ) अज्ञानी रह कर ८ सिरीः 9 
केचऊ नाड़ियों में ही रहकर, था जछादि स्थूलछ पदाथों में ही फंस कर 
( तन्‍्त्रम्‌ तनन्‍्वते ) अनेक प्रपन्च करते हैं, अथवा थे ( सिरीः ) हल जादि 
स्थूल साधन लेकर ही ( तन्‍्त्रं तन्‍्वते ) अपना छोक व्यवहार कृषि, कुटुम्ब 
भरण आदि करते हैं । अथवा (ते वाचम्‌ अभिपद्य) वेघाणी को प्राप्त करके 
भो ( अप्र-जज्ञयः ) अज्ञानी रहकर ( पापया ) पाप-द्ृत्ति से प्रेरित होकर 
(सिरीः) सीर, हंसिया छेकर उपयोग कर (तन्त्रें तन्‍्वते) प्रपत् करते हैं ६ 
राष्ट्द्सन, वा हत्यामय यज्ञ आदि करते हैं । 


सर्वे नन्‍्दान्ति यशसार्गतेन सभासाहेन सख्या सर्खायः । 
किल्विपस्पारत्पितुषणिह्येपामर हितो भच॑ति चाजिनाय ॥ १० ॥ - 


भा०--( सर्वे ) समस्त ( सखायः ) समान ज्ञान वाऊे, ससान 
आखज्यान, नाम, उपदेश घाले, समान कोटि के मित्र जन, ( यंशसा 2) 
, य्शस्त्री, ( समा-साहेन ) सस्पूर्ण सभा को अपने तेजः अर्भाव से बच 
करने सें समर्थ ( सख्या ) मित्र, ज्ञानी पुरुष से ( नन्दन्ति ) प्रसत्ष दीदे 
हैं। चह ( एपास 9) इनके बीच में ( पितु-सनि ) अन्नदाता के समान 
पान योग्य ज्ञान रस का प्रदान करने वाला और ( किल्विप-स्ट्टव्‌ ) पापा- 
चरण, अजश्ान आदि का नाश करने वाला होकर ( चाजिनाय ) चाणी के 


श्ध््द् अनच्चदलाण्य अणशमोडघछकः अिन्‍्नाचण्यदा- : 


जल ज 
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स्वासी-पद के लिय्रे (अरं द्विंतः भवति) बदुत ही उपयोगी सिद्ध दवोठा है । 
वही परवान समापत्ति दा उपदेष्ा पद पर स्थापित होता है । 

घाच: इनः चाजिनः वाक्ष्पतिः ॥ 

5, छ के मल ढ्ू ० भायति है 2 शक्करीफ ३०5. 
अचा त्वः पोषमास्ते पुय॒ष्चान्गायत्र त्वो गायति शसकरीएु । 


ज्ह्मा त्वों च्दति जञातचिचां यश्चस्थ मात्रां थि मिंतीत उ त्वः॥ 
बे 


भा०--( त्। ) पुक्त विद्वान ( ऋचा 9) वेद मन्त्रों का ( पोपस 
उजुप्वाद व्यस्ते ) परिवर्धित अ्चोग करठा हुआ विराजता हैं । कौर दूसरा 
( शक्तरोए ) शक्तरी नान ऋचाओं सें € साचत्र शायत्ति ७) सायत्र सास छा 
शान करता ई । (त्वः) कोई एक ( रह्मा ) वेद विद्वान ( जातविद्यास, ) 
अच्येक कार्य सें उत्पक्त दिद्या का ( चद॒ति ) उपदेश करता हैं । (डव्वः) 
और कोई जिद्वाच (चन्षस्थ ) चल्ञकर्म कौर उपास्य, पूज्य परमेश्वर 
की ( मात्रा ) सात्रा, लजुअन करने योग्य कर्मादे जौर मात्रा अर्यात्‌ 
ज्ञान, रचनादि शक्ति का (दि मिमीते) विशेप प्रकार से उपदेश करता हैं ! 

इस झल्त्र सें--सासान्यतः होता, डद्॒गाना, ऋट्ा सौर अच्ययु इन 
चार के क्चेंच्य सी चतल्य दिये हैं लौर साथ हो वेद सन्‍्त्रों के ४ भकार 
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बुहस्पतिरांगिरसी वृहस्पतियों लौक्य अदितिवां दाक्मायणी ऋषि; ॥ देवा देवता प- 
छन्द।---१,४, ६ भनुष्डपू। २ पादनिचृदुनुष्दप्‌। ३, ९, ७ निचुउलुष्डप्‌ । 
८, ६ विराड्नुष्डपू ॥ नवर्च सूक्कम्‌ ॥ 


देवाजां नु च्य जाना प्र वॉचाम विपन्यर्या । 

डक्‍्थेपु शस्यमनिपु यः पश्यादुत्तरे युगे ॥ १॥ 
. भा०--( व ) हम विद्वाद्‌ छोग ( वि-पन्यया » विद्येप रूप से 
गुणों का चर्णन करने चाली घागी द्वारा ( देवानाम्‌ जाना ) देवों, विद्वानों 
और दिव्य सूर्यादि प्रकाशमान पदार्थों के जन्मों का (प्र वोचाम ) अच्छी 
प्रकार वर्णन करते हैं। ( यः ) जो विह्वान्‌ जन ( उकक्‍्येषु ) वेद के उत्तस' 
ज्ञान बतलाने घाले मन्त्रों के ( शस्यमानेषु ) उपदेश कर देने पर ( उत्तरेंः 
युगे ) उत्तर युग, आने वाले कार या सबसे उत्कृष्ट सवयोगी, सर्वप्रेरक, 
सर्चंसहायक परमेश्वर के सम्बन्ध में ( पश्यात्‌ ) साक्षात्‌ दर्शन कर लेता 
है। अर्थात्‌ वेदमन्त्रों के उपदेश करने पर पूर्वकाल में भी और आगे 
भविष्यकाल में भी देव, ज्ञानदर्शी, तत््वज्ञानी, जन उत्पन्न होते रहे और 
उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्त होंगे वे उपदेश के अनन्तर उत्तम प्रभ्ञु कार 
भी दर्शन करते हैं, भूत भविष्य के ज्ञान को साक्षात्‌ करते हैं । 

त्रह्म॑गस्पर्तिरेता रस कर्मोर्र इबाघमत्‌ 

ढेचानों पूव्यें युगेड्लतः सर्दजायत ॥ २॥ 

भा०---(कर्मोरः इव) छोहार जिस प्रार भद्दी में छोहा को डाल कर: 
( अघमत्‌ ) खूब तपाता और चौंकता है. उसी प्रकार (बह्मणः पतिः) वेद 
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का पालक, वेद रूप धनैश्वय का स्वामी आचार्य गुरु (एता) इन देवों, विद्या 
के ज्ञानामिलाणियों को (सम अधमत ) घहाचर्य जौर तपस्था के जीवन में 
उनको शब्द अर्थात्‌ वेदोपदेश करे, उज्रको तप करावे ( देवानां पुथ्य युगे ) 
समस्त विद्या की कामना करने वाले एवं क्रीढाप्रिय आनन्द-विनोदिय 
चालकों के पूर्व थुग जर्थात्‌ प्रारम्भिक शेशवकाल मैं।( जसतः ) असंत्‌ ज्ञान , 
के स्थान पर ( सद्‌ ) सत्‌ ज्ञान ( अजायत ) उत्पन्न हो ॥ इसी से जो 
ज्ञान वा चर नहीं सी होता है वह सी उनको याद में आप्त हो जाता है| 
(२) सू्यादि लोकों के पक्ष में--(त्रह्मणः पति) मदान्‌ मह्माण्ड वा अकृति . 
प्रह्म, वा सद्॒द्‌ जगदु-कारण का पाऊक, स्वामी परमात्मा ( पता.) इन 

लोकों को ( कर्मारः इव सम्‌ अधघमत्‌ ) छोद्दार के समान मानों 
सब को अभि में ढाठ््ता जौर तपाता है सबके प्रथम हिरण्ययेमे रूप 
अप्विमय तेजस रूप से सब को तप्त करता दे । थहीं से अनेक सूर्य तप्तरूप 
में चादर होते हैं। ( पूल्ये युये ) पहले थुग जौर प्रेरणा से जगत के. 
सब्लालित होने के मवसर में ( देवानाम्‌ ) देवों था लोकों का ( संसतः ) : 
जअसत्‌ अन्यक्त कारण से ( सत्‌ ) ब्यक्त रूप ( अजायत ) उत्पन्न हुआ. 
खेताश्वतर में 'त्रिविधध ब्ह्ममेतद' ऐसा कट्ा है इससे प्रकृतिंत्तत भी बरह्मवव्‌. - 
ज्यापक होने से “भरह्म'ं है । उसका पालक परमेश्वर 'अद्याणस्पति' है । इस 
जगत्‌ का सूछ था उपादान कारण भ्रकृति है और छोहदे के पदार्थों को - 
तपा गला कर बनाने वाले छोट्टार, विश्वकर्मों के समान प्रमु परमेश्वर ही . 
जगत्‌ का निर्मिच कारण है । * 


ठेवानों युगे मंथमे5संतः सर्दंजायत । 
तदाशा अन्वजायन्त तद्धत्तानपंदस्परिं ॥ ३ ॥ 


भा०--( देंदानां ) देवों, क्रीढाशीक पुर्वई॑ विद्यामिलाधियों 
“के ( भयसे घुये » प्रथम काछ, आारम्मिक क्ानोपदेश का? योग: डोने 
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के काल में ( असतः ) छान की अविद्यमान दशा से ( सत्‌ ) विद्यमान 
उत्तम जक्षान उत्पन्न होता है तब (आश्ञाः अनु अजायन्त ) उनके 
सम्बन्ध में अनेक आशाएं, कासनाएं था उनके चित्त में महत्वाकांक्षाएं 
डरने लगती हैं, ( तत्‌ उत्तान-पदः परि ) घह सब उन्नत ज्ञान प्राप्त 
कर लेने के याद ही होती हैं। (२) ( देवानां प्रथमे थुगे ) सूयौदि 
के प्रधम निर्माग था प्रेरणकाल में अच्यक्त भ्रकृति से 'सत््‌, व्यक्त 
जयत्‌ उत्पन्न हुआ। पश्चात्‌ ( आशाः ) व्यापक दिशाएं भी ( भज्ञ 
अजायन्त ) उसके पश्चात्‌ प्रकद हुई । (ततः परि) उसके पश्चात्‌ (उत्तान 
'पदु। ) ऊपर की ओर फीलने वाले चरण या क़िरणों घाले सूर्यादि प्रकाश- 
समान पदार्थ उत्पन्न हुए 
भजन उत्तानपंदो अब आशा अजायन्त । 
अदिितेद॑त्तों अजायत दक्ताद्थद्ितिः पर ॥ ४॥ 
भा०--( भूः उत्तानपदः जे ) शथिवी जिस प्रकार ऊपर आकाश 
मे फैलने घाले बृक्ष छतादि को वां अपने ऊपर चरणों से चलने घाले अचेक 
जीयों को उत्पन्न करती दव उसी प्रकार ( भू: ) समस्त जगत्‌ को उत्पन्न 
करने घाली प्रकृति से ही ( उत्तानन्पदः ) ऊध्बे आकाश में गति करने 
चाले सूर्य चन्द्गादि प्रकट हुए | ( श्ुवः आशाः ) जिस प्रकार सर्वोत्पादक 
वृथियी से नाना घृक्ष छतादि के खाने वाले जलचर आणी उत्पन्न हुए उसी 
अकार (भुवः) सत्र को उत्पन्न करने वाली मुल पकृति से ही ( आशाः ) 
अयापने चाछे तेज, अप्नि, आकाश, वायु, जछ भादि व्यापन गुण पाले तत्त्व 
उत्पन्न हुए । (आदितेः दक्षः) जिस प्रकार माता से घृत्र वा सूर्य से दाहक 
ताप उपनन्‍न होता है उसी प्रकार (गदितेः) उस अखण्ड प्रकृति से ही (दक्षः) 
दुग्ध करने चारा अभि और बर उत्पादक वायु भी ( अजायत ) उत्पन्न 
हुआ । ( दक्षात्‌ परि अदिति: ) जिस प्रकार पिता से पुत्र उत्पन्न होता 
है उसी प्रकार ( दक्षात्‌ ) दुग्ध करने घाले सूर्य रूप अपिसय पिण्ड से 
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( अदितिः ) खण्ड न होने वाली इढ़ यह एथिदी अथवा इस एथ्वी पर का 
यह स्थूल असि उत्पन्त हुआ । 
,. श्रदितिदक्षोड्जायत दुक्षाद्नद्तिः परि इति च तत्कथ्सुपपच्नेत । समान- 
जन्मानी स्थातामिति । अपि वा देवधर्मेणेतरेतरजन्मानों स्वातामितरेतर 
प्रकती । जअभिरप्यदितिरुच्यते । ( निरु० ११ । झ३ ) 
अदितिलेजनिए्ट दक्ष या डुंटिता तब । 
ठां ढेवा अन्वजायन्त भद्धभा अम्छववन्धवः्॥ ४ १ ॥ 
भा०--हे (दक्ष) दग्ध करने वाले सूर्थ ! (या त्तव दुह्िता) जो तेरी 
पुत्री के समान है. चह (ल्रदितिः हि अजनिछ्ठ) चदु एथिवी था जपि रूप से 
हुई । उसी प्रकार है (दक्ष) तेजस्विन्‌ ! वा हे उत्साह, चर, चीर्य- 
शालित्‌ गुरो! ( अदितिः ) कभी खण्डित न होने चाली चाणी, विद्या 
€ या तब दुह्विता ) जो तेरी समस्त रसों, क्लानों, आनन्द सुखों, इच्छार्ओो 
को पूर्ण करती है, ( तास्‌ अनु ) उसके पश्चात्‌ ( सद्दा: ) कल्याणकारी 
(अम्त-वन्धव३) अस्त, ज्ञान से बनन्‍्धु सचश होने चाले (देवाः अजायन्त) 
विंद्वान्‌ उत्पन्न होते हैं। (२ ) इसी प्रकार पूर्दोक्त एथिवी सूर्य की 
घुत्री के समान है, ( ताम्‌ अनु ) उसके पश्चात्‌ ( भद्ाः ) खुख-ऐश्वये में 
रसण करने वाछे, ( अम्ृत-वन्धवः ) अस्त अविनाशी जीवन से चंघे हुमे,. 
( देवा; ) जनेक जीवगण ( अजायन्त ) उत्पन्न हुए । एथियी से जीवों 
के तुल्य ही दक्ष: बल-स्वरूप प्रश्ु छी सर्वकन्नों, अदिति अछूण्ड प्रकृति: 
से भी देव सूर्यादि उत्पन्न हुए १ इति प्रथसों चर ॥॥ 
यददेचा झद॒ः संलिले खुसरव्घा अतिंछत। 
अर्चा चो नृत्य॑तामिव तीमे रेणुरुपॉयत ॥ ६.॥ 
सा०---( यद्‌ ) जो (देवाः) प्रकाशमय सूर्य जादि आकाशीय पिण्ड 
(जद॒ः) इस दूर तक फैले (सलिलि) प्रधान कारण तत्त्व घा सहान्‌ आकाश में: 
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( सुसं-रू्धाः ). उत्तम रीति से बने और गतिशीछ होकर ( अतिष्ठत ) 
वियमान हैं। हे जावो ! (अन्न ) इन लोकों में ही ( नृत्यतां इब वः ) 
नाचंते हुए, आनन्द विनोद करते हुए आपल्ोगों का ( तीनः रेणुः ) अति 
चेगयुक्त अंश, आत्मा - खतः रेणुवत्‌ अशु-परिसाण था गतिशील है घह 
(अप आयत ) शरीर से एथक्‌ होकर छोकान्तर में आता जाता है । 
(२ ) इसी प्रकार हे (देवा) विद्वाव छोगो ! ( यद्‌ भदः सलिले ) आप 
छोय उस जऊक के समान अति शान्तिदायक गुरु के अधीन ( सुन्‍संरघ्घाः )' 
* उत्तम रीति से व्यवस्थित होकर रद्ते हो, (नृत्यताम इध रेणु) खेलते नाचते 
लोगों की जिस प्रकार घूछी उठती है उसी प्रकार ( वः ) आप लोगों में 
से.( रेणुः तीबः ) घूलिवत्‌ तीत्र रजोभाव ( अप आयत ) दूर हो जावे, 
आप लोग शान्त गम्भार होकर जितेन्द्रिय हो जाओ | 


* थर्देवा यर्तयों यथा झुर्वनान्यापेंन्वत । 
अन्ना समुद्र आ गुल्दमा सथमजमतेन ॥ ७ ॥ 


: भा०--( ये ) जिस प्रकार ( यतयः ) मेघ, ('देवाः ) जल पहने 
याले दोकर ( भुवनानि ) समस्त छोकों को (अपिन्चत ) सेंचते हैं उसी 
प्रकार ( यत्यः ) यत्नघान्‌, विशेष यत्न, गति, बल देने वाले, सं बली 
(देवा) तेजोमय सूर्यादि छोक भी (भुवनानि अपिन्चत) उत्पन्न हुए जीवों 
को, वा जीवों के उत्पन्न होने के योग्य भूमि आदि छोकों को ( अपिन्चत ) 

- जीवन तत्व और जीवनोपयोगी प्रकाश, जल, वायु आदि पदाथों से प्‌" 
करते हैं। जिस प्रकार ,( देवाः ) सूर्य के ोतक किरण गढ़ प्रकाश से 
ढके सूर्य को धारण करते हैं उसी अरकार थे समस्त छोक ( अन्न ) इस 
( समुद्दे ) महादर आकाश में ( आगूहस ) आइत ( सूर्यम ) सू्य को 
(जा अजभर्तन ) धारण करते हैं। ( २?-( यतयः देवाः ) यलवान्‌, 
जितेन्द्रिय विद्वान, पुरुष, ( झुवनानिं अपिन्चत )] मेघों और किरणों के 
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सुल्य ही समस्त लोकों पर ज्ञान और शान्तिदायक पदार्थों की ब्रष्टि कर 
उनकी दृद्धि करें। महान्‌ समुद्गवत्‌ विशाल जन-समुदाय के बीच स्थिर सूर्यवत्‌ 
सेजस्वी पुरुष को अन्य जन ( अजमत्तन ) राजा बना कर धारण करें। 

अछौ पत्रासों अ्दितेयें जातास्त॒न्व+सुपरि | 

देचाँ उप प्रैत्सतमिः परा मार्ताएडमांस्यल्‌ ॥ ८॥। 

भा०--( अदितिः तन्‍्वः परि जाता: घुत्रासः अप्टी » साता के शरीर 
से जिस कार जाठ पुत्र उत्पन्न हों उसी प्रकार व्यापक अखण्ड प्रकृति से 
सी (अष्टी घुत्राः) आठ घुत्र जाठ तत्त्व जो बहुत से लोकों की रक्त्ता करते हैं 
डत्पन्न हुए, चह प्रकृति महत्‌ , जइंकार, पत्च तन्‍्मात्रा अयीत्‌ सूक्ष्म भूत इन्द्रिय 
गण (सप्तमिः देवान्‌ उपग्र एस) देवों, समस्त तेजोमय सातों लोकों सहित 
आप्त हुई । और इन्द्रियगण था देद रूप जो उस भक्तति का घिकार था उसे 
( सार्वाण्डम्‌ ) स्व्‌-स्थूलछ प्रकृति के बने अण्ड अर्थात्‌ प्राणधारंक पिंद 
को ( परा आस्थव्‌ ) दूर ९ तक समस्त छोकों में उत्पन्न किया । ( २» 
इसी प्रकार अदिति के जाठ पुत्र सित्र, चरुण, घाता, अर्यमा, अंश, भय, 
विवस्वान्‌ और आदित्य हैं। इनमें आठवां आदित्य मात्तण्ड सूर्य है उसको 
६ परा आस्थव्‌ ) दूर ऊपर फका, जो उद्त होता हैं । 

(३६०) शरीर रूप अदिति के|आठ घुन्न आठ प्राण रूप से उत्पन्न 
होते हैं, सात तो शिर के सात छिद्द इन्द्रियों को प्राप्त हुए, आठवां अयास्य 
आण, इस झतअण्ड, स्थूछ पिंड को संचालित करता है | 


सप्तर्मिं: पत्नैरद्तिरूप प्रैत्पूव्य चुगम्‌ । 
प्रज्ञायें सत्य त्वत्पुनमोतोएडमाभरत्‌ ॥ ६॥ २ गा 


भा०--( सप्तमिः पुत्र: ) सातों पुत्रों के साथ ( अदिति ) वह अवि- 
चाशिनो शाक्ति ( पूल्थे थुगम्‌ ) पूर्वेकाल में ( उप प्र पेंच ) आती है औौर 
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जाती है | और घह जीव (प्रजायें) प्रजा सन्तान आदि को उत्पन्न करने और 
फिर ( झूत्यवे ) रूत्यु के लिये ( त्वव्‌ ) तक्त से ही हे म्कृते ! ( मातो- 
बगडम्‌ ) सृत््‌ जड़ तत्व के बने अण्ड वा जीवित देह को ( जा अभरव्‌ » 
आप्त करता है ।-अर्थात्‌ शरीर धारण के भी पूर्व आत्मा में खातों प्राणों 
का सामथ्य रहता है और दारीर त्यायने के बाद भी पद सामव्य रहते हैं । 
परन्तु इस शारीर में उसके प्रजोत्पत्ति, रत्यु र्थाव भूख और प्यास ये धर्म 
जिशेष होते हैं । इति द्वितीयो घर्गः ॥ 


[ छरई ) 


औरिवोतिओषिः ॥ इन्द्रे देवता ॥ चन्दः--१, २, £ निष्ड॒पु ॥ ३,४,5,१० 


पादनिचृत्त्रिष्दप्‌ू। ६ विराद 'न्रष्ठपू। ७ आचची स्व॒राद भिष्ठप्‌ू । ६ आची 
: झुरिकू त्िष्डपू। ११ निचुत्‌ तिष्डप्‌ 0 एकादरर्च सुक़म्‌ ॥ . 

जर्निष्ठा उच्च: सहंखे चुराय॑ मन्द्र ओजिंछो बहुलामिंमानर। 

अवधन्िन्द्र सरुतश्चिद्तं माता यद्दीरं दधनःर्निष्ठा ॥ १ ॥ 

* भा०--( यत्‌ ) जिस ( वी” ) वीर को ( धनिष्ठा गर्भ धारण 
करने बालों में - सर्वश्षेष्ठ घन, ऐश्वर्य, सौसाग्यों से सम्पन्नतम ( माता ) 
मान, .आदुर -करने वाछी, माता के समान भूमि, भूमिवासिनी प्रजा 
( दधनत्‌ ) धारण करती है पद ( उप्मः ) उत्तम, सर्वोपरि आज्ञा-वचनों 
का कहने वाला, शत्रुओं को भीतिप्रद, ( मन्‍्दः ) स्तृतियोग्य, (ओनिष्ठः 2 
अति बल-पराक्रमशाली, (चहुल-अमभिमानः) बहुत अमिसान, आव्म-सन्मान 
को धारण करने वाछा, खासी राजा, सेनापति, ( सहसे तुराय ) शब्रुओों 
को पराजित करने और उनका नाश करने,के लिये ही ( जनिष्ठाः » 
, उत्पन्न होता,है। ( अत्र ) इस कार्य से ( मरुतः चित ) चायुओं के तुल्य 
बलवान प्वीर सैन्ययण, और देश वेशान्तर में अ्मण करने चाले चैशयगण 
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।च 





वरसते सेघवत्‌ शखास्रवर्षी और श्तुओं के-मारने. और युद्ध में स्वय 
मरने घाछे पराक्रमी शरवीरगण क्था अन्य मीं सामान्य प्रज्ंजन:; )मुख्ये 
आण जाव्मा को देह में अन्य आर्गो के चुल्य उस ( इन्त्रम्‌ ) शर्हुओं को 
छिनन्‍न भिन्न करने वाले को ( अवधंन ) 'बढ़ावें । :अर्थादःजों दाह्ुओं:को 
दबा कौर नाश कर सके उसे भ्रजाएं भी बढ़ाती हैं, ऐसे हीः वीर घुरुष की ' 
उत्तम माताएं (अपनों कोख से पैदा करें तो ही वे सच्ची माता हैं, अस्यभा ' 
बन्ध्या के तुल्य हैं । ( २ ) परमेश्वर, दुष्टों का धर्षण और 'नॉश-करत्स है; 
चह सर्वोर्परि शक्तिमान्‌ और बहुत छोकों का सर्चेत्ः अत्यक्ष हाथ पर घरे - 
बेर-आमले के तुल्य साक्षाद्‌ देखठा और जानता और सबोपरि धामता है, , 
सब सूर्यादि छोक उसी शक्ति को घुष्ट, श्रमाणित करते हैं । :संकमेरेकको 
स्व सौभाग्यवती घारित्री अकृति घारण.करती है । (३) झाचाये:पक्षि के 
“दि-ईर-विशेष उर्पदेश्ा, इन्द्र -शोनद्रष्टा, 'बहुरामि-मार्न , अनेक विद्या 


का ज्ञाता, माता छानदात्री, वेददिदा । के 


दुहो निर्षता पृशनी खिदेवैं: पुरु शै्सेन वावुघुष्ट इन्दुम्‌.. ... * 
अभीवृतेद॒ ता मंद्पपंदेन ध्वान्तात्म॑पित्वाडुदरन्त गुर्मोसव/२॥ 


भा०--( चित्‌ ) जिस भ्कार (टुडे ) श्ह्तुओं के द्रीही सेनॉपति ' 
के पास ( नि-सत्ता » नियम में बद्ध ( पृशनी ) शस्तरादि 'वर्षण “केस्ने 
थाली सेना उसको बढ़ाती है उसे भकार चद् ( एवैः ) अपने आंगे अंयांणी -: 
वा अग्नयामी दौर पुरुषों से और ( शेंसेन ) स्व॒ति वचन बा” शंत्ुनाशंक ' 
शखबल से सभी ( घुरु ) अजाजंन ( वाबूघु: ) उसको बढ़ांतें हैं (ते ) 
थे सब ( महापदेन अमभिद्ववा-इव ) बढ़े भारी पद्‌ अयोर्दू आशयचधा स्थान 
से चारों ओर से: सुरक्षित के तुल्म ( महापदेव) बढ़े भोरी- क्लानसय 
भकाद से ( ऊसि-ह्ता ) सब प्रकार से सुरक्षित वा आादूत छ्ेंकर ६ अपि- / 
स्वात्‌ ध्वान्ताव्‌ ) पूवे आाप्त हुए ध्वान्त जया दर हुए अन्घकारः से ऐसे.. . 
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( उत््‌ अरन्तं ) उपर हो जाते हैं जैले (प्रपित्वात्‌ ध्वान्ताव्‌) फैडे जन्धकांर- 
मय नीले मेघ से ( गर्भाः ) मेघ के बीच में स्थित जल बाहर आ जाते हैं 
अथवा ध्वान्तः अर्थात्‌ अन्धकार रूप गर्भाशय से ( गभोः ) गर्भ ख्यं असच 
होकर बाहर आ' जाते हैं । 


ऋष्वा ते पादा प्र यज्ञिगास्यवधन्वाजां उत ये चिदच । 
स्वर्मेन्द्र, सालावूकान्त्सहस्नमासन्दृधिषे. आश्विना च॑चृत्याः॥ ३॥ 


* भा5--है ( इन्द्र ) ऐश्वयंवद्‌ ! ( ते ) तेरे ( पादा ) दोनों चरण, 
आश्रय ( ऋष्वा ) महान्‌ हैं, ( उत ये चित्‌ क्त्र वाजाः ) जो भी 
इस राष्ट्र में जेगवान्‌, बऊवान्‌, वीर जन हैं वे ( थत्‌ श्र जिगासि ) जब 
त्तू आगे. बढ़े तब सुझे ( प्र अवर्धन्‌ ) खूब बढ़ावें । हे (इन्द्र) शब्रुनाशन ! 
. ऑव) त्‌ ( सहख॑ सालाबुकान्‌ ) सहस्नों सालाइक अथांत्‌ कुत्तों के समान 
स्वामिभक्त और “साल! < अर्थात्‌ नगर के प्रकोट पर रहने पाले, शख्तास्त्रों 
से शत्रु कों छेदुन सेदन करने वाले, तेजस्वी, महाखों और महाखधर वीरों 
को (आसल दधिये ) अपने सैन्य के झुख भाग में स्थापित कर । और 
€ अश्विना,) ) वेग से छाने वाके अश्व आदि के नियन्ता वौर पुरुषों के 
दोनों पक्षों को (/आं घद्च॒त्याःः) अपने अधीन रख 

संभना तूर्णिरुष यासि यज्षमा नासंत्या सख्याय वक्षि। 
वंसाव्यांमिन्द्र धारयः सहर्खाश्विनां श्र देदतुरमंघानिं ॥ ४॥ 


भा०-८दे ( इन्द्र ) शब्रुओों को उच्छेद, विनाशसभौर उनका विदारण 

* करने हारे ! उनसे फूट, फोड़ फाड़ कर डनका:“नाश -करने वाले ! राजन ! 
सू ( सुर्णिः ); शब्रुहिंसक सेना को भागे छे चल्वने हारा हीकर ( समना ) 
संग्राम-काल में ( यज्ञम्‌ उप यासि ) सव की संगति, परस्पर प्रेस और 
दान भाव या सब से पूजनीय भाव को ( उप यासि ) प्राप्त कर । और 
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उस समय ( सख्याय 9) मित्र भाव और अपने सस्यग्‌ दर्शन अथोंद्‌ 
स्ोपरि अध्यक्षता और जपने समान संकथन णर्थाव्‌ आज्वा: देने था प्रजा 
में शासन कार्य के लिये ऐसे ख्तरी पुरुषों को ( आ चक्षि ) प्राप्त कर, जो 
€ नासत्या ) कभी असत्य सापए और छल कपद आदि का वर्त्ताव न करें, 
परन्तु सदा राजा और प्रजा दोनों के प्रति सत्य-स्ंकल्प और न्यायी हों ॥ 
सभी है ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! तू ( सहला ) सहलों ( वस्ताव्या » वसने 
» वाली प्रजाओं को ( धारयः ) धारण करने में समर्थ हो-सकता है । 
पूर्वोक्त प्रकार के ( अखिनो ) विद्या आदि से पारंगत सत्य 'व्यवहारी, 

जितेन्द्रिय स्त्री पुरुष ही को हे (श्र 2) दुष्टों के नाशक व्‌ (सघानि ददतुः) 
अनेक ऐश्वर्य था परहित न्याय-शासन प्रदान करता है। 


मन्दमान ऋतादाधें प्रजाये सर्खिभिरिन्द्र इपियिमिरथेंस । 
आशिर्धि साया उप द्स्युमागान्मिहः प्र तम्ना अवपत्तमासि ॥।8॥ 


भा०--( इन्द्रः ) ऐश्वयंवन्‌ ! शबुहन्ता ! - तत्वदर्शो राजां घा सेना 
सभा का पति (प्रजाये अधि ) मजा के हित के लिये (सलिमिः). समदर्शी 
समान, भजुरूप चचन बोलने घाऊे, स्रस्‍्नेही, सर्वहितैपी (-इृपिरिलिः » 
उत्तम इच्छावान्‌, उत्साही, अन्यों को ठीक सातर्ग में छेजाने घाले पुरुषों से 
( ऋताच्‌ अर्थव्‌ अधि जयात्‌ 9 सत्य न्याय से ही प्राप्तन्य प्रयोजन को 
प्राप्त करे और ( जासिः ) उन समस्त भ्रजाओं से ( मायाः ) नाना भ्रकार 
की बुद्धियों और अनेक पदार्थों को बनाने की नाना चुद्धियों और ब्यचसायों 
को ( आ उप अगात्‌ ) प्राप्त के। धबह ८ दस्युस्र उप » नाशकारी 
हुए पुरुष को (उप अवपत्‌ » उखाड़ डाछे । और (तम्राः आकांक्षा करने 
चाली ( मिहः ) जलबृष्टियों के चुल्य सच को बढ़ाने चाली वैश्य ध्रजाओं 
को ( आगाद्‌ ) झ्राप्त करे और ( त्तमांसि भ्र अवपत्‌ ) राष्ट्र से सब प्रकार 
के अन्धकारों को खण्डित कर दूरे करे ॥ 
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सनामाना चिद्‌ ध्वसयो न्य॑स्मा अर्वाहन्षिन्द्र उपलो यथानः। 
ऋण्वेरगच्छुः सार्खिम्रिनिकमः साफ॑ प्रतिष्ठा हर्या जघन्थ ॥।। 

भा०--(इन्द्रः चित्‌ ) तेजस्वी सूर्य जिस प्रकार (स-नामाना नि ध्व- 
सयः ) समान नास वाले “अश्वी' अर्थात्‌ दिन रात्रि दोनों का सद्चालन 
करता है, उसी प्रकार (इन्द्रः) शन्रुनाशक और ऐश्वर्य॑चान्‌ राष्ट्र का स्वामी, 
राजा, ( स-नासाना ) एक समान नाम चाछे शास्य-शासक दोनों वर्गों को 
( नि ध्वसयः ) अपने अधीन नियम व्यवस्था में चछाबे। जिस प्रकार 
€ इन्द्र: उपसः अनः अब अहन्‌ ) सूर्य प्रभात की दीघपियुक्त उपा के 

: ( अनः ) जीवन को ( अब अहन्‌ ) प्रदान करता है, उसी प्रकार 
तेजस्त्री पुरुष ( उपसः ) चित्त से चाहने वाली भा के जीवन को प्रदान 
करे। अथवा जिस प्रकार सूर्य ( डउपसः अनः ) उपा के जीवन अर्थात्‌ 
कोमल प्रकाश को (अब अहन्‌) स्वयं उदय होकर तीज्र प्रकाश से छुप्त कर 
देता है उसी प्रकार तेजस्वी राजा अपने प्रखर तीक्ष्ण प्रताप ले ( उपसः ) 
प्रजा को दुःख करने वाके शत्रु के ( अनः » रथादि को, था प्राणों तक को 
( जब अहनः ) विनष्ट करे । वह ( ऋत्वेः ) बड़े २ महान, गुणों और 
पराक्रमों में बड़े ( निकामेः सखिमिः साकं ) खूब चाहने वाले, अति प्रिय 
मित्रों के साथ ( हथा ) मनोहर, हृदय के प्रिय ( प्रतिष्ठा ) श्रतिष्ठा, मान, 
आदर सत्कार को ( जघन्थ ) प्राप्त करे । 
त्वे जंघन्थ नपम्नांचि मखस्युं दास कृएवान ऋषये विमायम | 
त्वं चंकर्थ मनवे स्थोनान्पथा देंचचाअलेव यानान्‌ ॥। ७ , 

भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! (तवं ) तू ( विमायम ) विविध छल- 
कपट पूर्ण अनेक साया करने वाले ( नम्ल॒चिस्र्‌ ) अपने हठ, हुराग्रह और' 


दुष्ट कर्म को न छोड़ने घाले दुष्ट पुरुष को ( जघन्थ ) विनाश का । जौर 
€ विमायम्र्‌ ) साया, छछ कपद से रहित था ( वि-मायम्‌ ) विविध प्रकार 


श्द््प ऋग्वेदभाष्ये अएमो5एकः [अण्रावण्छाद 
' के शिल्प कार्यों को करने में समर्थ शक्ति वा चुद्धि वाडे (मखस्युस्‌) 'घना- 
कॉक्षी जब को ( दासं कृण्चाचः ) अपना ख्ृत्य करता हुआ उनको चेतन 
पर काये से लूगाता हुआ € त्वम्‌ ) व्‌. ( सनचे ) मलुष्य मान्न के उपकार 
के लिये और (ऋपये) ज्ञानदर्शी विद्ञान्‌ जनों के द्वित के लिये (पथः स्पोनान्‌ 
चकथे ) समस्त सा्गों को सुखप्रद, निर्भय और उद्र पोषण के अनेक 
सुखदायी सार्गों को बना । और ( देवत्ना ) विद्वानों, ज्ञान, धन, कर आदि 
देने धाके प्रजाजनों और विजियीपु वीर जनों के बीच ( अक्षसा इव ) 
अपने तेज से ही सानो (यानान्‌ चकर्थ) अ्रयाणों या रथों को कर, वा बना ] 


त्वसेतानिं पश्मिपि वि नामेशान इन्द्र द्धिष ग्भस्तो ! 
अल त्वा देचाः शवंसा मदन्‍्त्युपारेवृध्नानवनिनश्वकर्थ ॥ ८गा 


भा०--जिस प्रकार इन्द्र अथोत्‌ सेजस्वी सूर्य ८ नाम > अनेक जलों 
को दृष्टि आदि .हारा पूर्ण करता है, अन्तरिक्ष को सेचादि से भर देता 
है उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवत्र राजन ! हे प्रभो ! ( व्वम्‌ ) तू भी 
( पुतानि नास पप्रिब्रे ) इतने शन्तरुओं के चनमाने चाले अनेक बलों को पूर्ण 
करता है,. सबकी अपने में घारण करता है। हे प्रमो | तू (एतानि नाम) 
इतने अनेक जगतों को वा भूतों, प्राणियों को ( पप्रिषे 9 पाल रहा है । दू 
६ ईंशानः 9) सबका सालिक, सबका स्वामी, सब प्र चशकर्तां है । 
(६ गसस्तौ दृधिषे ) जिस प्रकार सूर्य अनेक जलों को किरणों के बल .“प्र 
धारण करता है उसी प्रकार हे राजन [ प्रभो | तू भी ( एतानि ) इन सब: 
बर्छों को और अनेक जगतों और प्राणिवर्गों को ( ग्स्तो दृघिपे') अपने 
झअहण-सामर्थ्य में, अपने हाथ में, अपने अधीन, अपने वश में रखता है । 
६ देवाः ) समस्त विद्वान, और समस्त सूर्यादि छोक ( शवसा ) ज्ञान 
और तेरे मदहान्‌ सामरथ्य से प्रभावित था चशीशूत होकर (व्या अनु सद॒न्ति) 
चेरे ही अनुछूछ रह कर सदा-प्रसन्न रहते हैं । ( उपरि छुध्नान्‌ वनिनः 
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चक्रर्थ ), जिस प्रकार ऊपर आकाश में सूल आश्रय रखने वाले, जल से पूर्ण 
मेघों को सूर्य था विद्युत्‌ चा चायु (चकर्थ) अपने तेज, दीप्ति और आधातयथुक्त 
वेग से चाड़ित करता है उसी प्रकार हे राजन [तू ( उपरि छुध्नान्‌ ) ऊपर 
“आकाश सें अपना आश्रय साधने वाले ( घनिनः ) हिंसक शत्रुओं को भी 
( चकर्थ ) दण्डित कर, उनको भी मार, व्योमयानादि से चढ़ाई करने 
चालों को भी नाश करने का प्रबन्ध और उद्योग कर | (२) इसी प्रकार हे 
अभो ! तू ( उपरि छुध्नान्‌ ) ऊपर स्वोपरि श्ानवान्‌ था (उपरि बुंध्नान) 
ऊपर शिरोभाग में मूल वाले, भस्तकादि में चित्त एकाग्र करने घाले था 
सवोपरि परमेश्वर में अपना आश्रय लेने वाछे ( चचिनः ) ऐश्वय सुख 
सौभाग्यशीर वा , ईंश्वरभक्ति से युक्त सेवक जनों को ( चकर्थ ) सुखी 

. सौभाग्थवान्‌ कर देता है । (३) अध्यात्म में--द्व' इन्द्रियगण हैं, इन्द्र 
जाता है, चद इन समस्त देह्ों वा रूपों को धारता, पूरता और पाछता 
है, घद्द अपने अहृण सामर््य पर इनको धारण करता है, समस्त प्राणणण 
उसके ज्ञान कौर बल से ही प्रसन्न, सुखी होते हैं, धह शिरोदेश में बदुमूल 
हुए उनको ( चनिनः ) विपय आाहक रूप से सम्पत्ष करता और इन्द्रिय 
प्रणालिका-रूप से बनाता है । 








चर यद॑स्थाप्स्था निष॑तत्तमुतो त्दस्मै माध्विन्न॑च्छचात्‌ । 
पूंथिव्यामातिंषित यदूधः पयो गोष्वदधा ओवब॑घीपु ॥ ६ ॥ 
भा?--( यत्‌ ) जिस पअकार (भस्य) इस सूर्य या मेघ का (चक्रम ) 
विम्त्र या सेघमण्डऊल, ( अप्सु आ निःसत्तम ) जलों में रहता है, (उतो )- 
और ( तत्‌ सछु ) घही जछ ( इत्‌ ) ही ( अस्मै चच्छयात्‌ ) इसको 
आच्छादित करता या सब ओर से ढक्के रहता है, उसी अकार (अस्थ) इस 
राजा का (चक्रम) राष्ट्रकक्त वा नगर का प्रकोट (अप्सु आ नि-सत्तम्‌ ) भाप्त 
जनों में निश्चित रूप से स्थिर रहता है और नगर के चारों ओर का प्रकोट « 
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या राज्य की चतुर्दिंगन्त सीमा जलों से या समुद्दों से घिरी होकर 
स्थिर रहती है । ( उठतो ) और ( जस्मे ) इस राजा को ( मधु इत्‌ >' 
जल और मधुपक से दी ( चच्छ्याव्‌ ) अर्चना करें । ( यव्‌ प्रथिव्याम: 
ऊचः ) जिस प्रकार सेघ वा अन्तरिक्ष ( अति-सिर्त 9) वन्धन से रदिते 
होजाता है दा ( अति-सितम ) श्वेतता को अतिक्रमण कर इथाम होजाता' 
है, तब बढ (गोपु) भसूमियों में ( ओोपधीएु ) ओष्पघियों में (प्रथः गदघार) 
रस वा जल को प्रदान करता है ॥ इसी प्रकार ( यद्‌ ) जब ( प्रधिष्यां ) 
श्रथिवी में कोई ( ऊधः ) जर धारक जलाशय वा जल्घार स्थान (अति- 
सिंतस ) यन्धन रूप तट-सीमा से अति क्रमण करे, सेतु आदि सोड़े चर्च : 
चह राजा ( पयः ) उस जल को (गोपु ) भूमियों में ( ओपचघीपु ४ 
अन्नादि के निमित्त ( जद॒घाः ) छे छेवे । उसको अन्यत्र एकत्र कर खेती - 
के उपयोग में छे। पर्वतों से निकलते झरनों वा नदियों में भी जल अधिक * 
हो तो राजा उनको कृषि जोर सूमि सेचन के कार्य में छे। (२) परमेश्वर-* 
पक्ष में (जस्प चक्रतू अप्सु आ निः-पचस्‌) इस परमेश्वर का बनाया यह जयवद_ 
“अप: अर्थात्‌ प्रकृति के सूदम परमाणुओं से ही आश्रित है ! ( अस्घ )- 
इस परमेश्वर का ( सघु इत्‌ ) वेद का ज्ञान ही € चच्छात्‌ ) अर्चन,' 
गुणस्तवन और ग्रुण प्रकाशन करता है, स्तन के समान जो (ऊघः>) उचम. 
ज्ञान का जाश्मय वेद ( एथिव्याम जतिनिंतम्‌ ) एयिवी पर अ्रकट हुआ है, 
घद (पयः) रस के सथच्श ( गोझु ) चेद्वाणियों रूप में ठसने ( अदंघाः ० 
भदान किया और ( जोपधीपु पयः ) चह औषधियों में रस के समारने सर्वे 
हुम्लहारी और शान्तिदायक है । (३) जच्यावर में---इस जींद का चक्र * 
कृत्रिम देह या जन्म-सरण चक्र, जो या रक्त घाराओं वा लि शरेोतसों- 
पर अश्वित है । और इस देह को सु जंल-अन्न ही ढॉपता है वा इंसे देह: 
वन्धवन को “सधु' अर्याद्‌ ज्ञान दी दूर करता है, इसके पालनार्थ एंपिवी में ही 
“वह स्वन-मण्डल है कि जो गौओं में दूध और मोपधियों में रस रूपे से है॥: 
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यह पार्थिव देह भी समस्त रसाधार है कि इसकी इन्द्रियों घा वाणियों 
में घा तापधारक नाडियों वा हृदय की नांढियों में भी जीवन-रख है । 


ध्वांदियायेति ० 
अश्वांदियायेति यद्ददुन्त्योज॑जो जातमुत म॑न्य एनम्‌ । 
मन्योस्याय हम्येपु तसथी यतः पज़ल इन्द्रों अस्य वेद ॥ १०॥ 


भा०--( यद्‌ ) जो विद्वाद लोग ( घदन्ति 9 कहते हैं कि यह मेघ 
( अश्वात्‌ इव, इयाय ) आदित्य से ही उत्पन्न होता है मैं तो ( एनम्र ) 
इसको ( ओजसः ) सूर्य के तेज, ताप से ही उत्पन्न हुआ (मन्ये) मानता 
हूं।। ( उंत्‌ ) अथवा (एन) इसको ( सन्‍्योः उत््‌ इयाय ) सूर्य या घायु के 
स्तम्भक बल से उत्पन्न हुआ मानता हूं। व्योकि वह मेघ ( हस्गेघु त्स्थौ ) 
आकाश के अनेक उद्चश्मदेशों में स्थित रहता है । था ( यतः) जहां से घा 
जिस कारण से ( प्र-जज्ञे ) प्रकट होता है ( अस्य इन्द्रः ) इसको साक्षात्‌ 
तत्वदर्शी ही ( वेद ) जानता है । ( ९ ) इसी मकार जैसा विदल छोग 
कहते हैं. कि यह राजा ( अश्वाव्‌ ) व्यापक राष्ट्रचक्र वा अश्वादि 
सैन्य बल से ( इयाय ) उत्पन्न हो उदय को प्राप्त द्वोता है इस सम्बन्ध में 
में ( जोजसः एन जात॑ मल्ये ) उसे अपने बल-पराक्रम-सामथ्य से ही 
उत्पन्न हुआ सानत्ता हूं. ( उत्‌ ) अथवा ( मन्‍्योः इयाय ) राष्ट्र को थामने 
था अपने आत्मा के सन्‍्मान वा कज्ञानवल वा नैतिक मन्त्रशक्ति से ही 
आया मानता हूं । इसीसे चह ( हस्येपु ) बढ़े २ प्रसादों, मददलों में रहता 
है। ( यतः प्रजज्ञे ) वह जहां से उत्पन्न होता है इसको तो घद (इन्द्र 
द्रातु-नाशकारी, बा तत्वदर्शी स्वॉमी ही जानता है। (६) परमेश्वर पक्ष 
|#-...जो छोग कहते हैं कि चह जगव्‌, ( अश्ात्‌ ) व्यापक तत्व, व्यापक 
परमेश्वर से दी ( इयाथ ) उत्पन्न हुआ है में इसका तात्पर्य यही जनता 
हूँ कि यह जगत्‌ उस परमेश्वर के ( ओजसः जातम ) परम वछ, पराक्रसं 
था तेजःसामर्व्य से ही भ्कट हुआ अथवा (मन्योः इयाय) उसके घ्लानमय, 
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चखामय्य या ईक्षण था 'काम-संकल्प से द्वी उत्पन्न हुआ है । घढह मम 
ऋ हम्येंपु तंस्थोी ) समस्त छोकों में व्यापक रूप से विद्यमान है, वह्दी 
( इन्हृः ) ऐश्वर्यवान्‌ अम्ल ( अस्य ) इसके विपय में ( अवेद ) भली प्रकार 
जानता है कि ( यतः अजज्ञे ) यह संसार जिस तत्व से उत्पन्न हुआ है। 

(४) विद्युत:पक्ष सें---इन्द्र विद्युत्‌ को (अश्वात्‌ ) अश्व सूर्य से उत्पन्न 
हुआ कहते हैं, (डत्त ओजसः जातम्‌) कई तेजस्तत््व से वा शारीर ओज था 
अष्टमी धातु के तत्व से उत्पन्न चतछाते हैं, से (एनस मन्ये ) पेसा 
जानता हूं कि वह (सन्योः इयाय) यह स्तंसन बल से भी उत्पन्न होता है 
खट्ट हस्यों बढ़े २ भवनों सें भी स्थिति पाता है, ( इन्द्रः ) रस, जरू वा 
सेजस्तत्व को साक्षाव्‌ करने घाऊा विद्वान ही मरी भ्रकार जानता हे कि 
वियत्‌ कहां से उत्पन्न होता है । 


चर्यः खुपणों उप॑ सेदुरिन्द्र प्रियमेंघा ऋपयो नाधमानाः । 
अर्प॑ध्चान्तम्णीहि पूर्थि चक्त॒मुुस्॒ध्य * स्मानिघधयेव बद्धान्‌ ॥११।४॥ 
भा०--जिस प्रकार (वयश) अंति प्रकाशमान्‌, कान्तियुच्छ, (सुपर्णा:) 
सुख से जगत्‌ को पाऊन और पूर्ण करने वाले सूर्य के किरण, .( ऋषयः ) 
समस्त पदार्यों को दिखाते हैं, ( प्रिय-सेघाः ) अनेक ज्ों को पुष्ट करते 
हैं वे ( नाधमाना: ) तीत्र ताप उत्पन्न करते हुप्‌ ( इन्द्रस, उप सेदुः) अति 
तेजस्ठी सूर्य को दी प्राप्त दोते हैं। उदय काल में उससे ही अकट 
होकर उसी में पुनः आश्चित रहते हैं। उसी प्रकार ( धयः ) ज्ञान- 
घान्‌ ( सुपर्णा: ) छुभ मार्ग से जाने चांले, देवयानगासी, ( प्रिय-मेघाः ) 
अभ्ु परमेश्वर या ज्ञानी पुरुष्णे के सत्संग के प्यारे, वा सेघा नाम परम 
बुद्धि के प्रिय वा यज्ञ, अज्नारि को चाहने सौर उस दी से तृस होने वाले 
भ्ति अहिंसक, ( ऋषयः » श्ान-तत््वदर्शी जन ( नाघसाना: ) परमेश्वर 
से आार्थवा करते हुए उसी ( इन्द्रम्‌ उप-लेडुः ) परसैश्चर्यश्रद, इस जाल के 
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काटने वाले प्रभु की उपासना करते और उसे ही आप्त करते हैं। प्रार्थना 

करते हैं कि हे प्रभो ! ( ध्वान्तस अप ऊणुंहि ) तू हमारे अन्घकार -को दूर 

कर, ( चल्छुः पूषि ) प्रकाश से हमारी भीतरी छ्लान-चक्कुओं को पुणे कर # 

* (निया दव बद्धाव ) प्राश में फंसे पक्षियों के तुल्य ( अस्मान्‌ ) हमको 

( झुम्ुग्धि )' बन्धन से भ्लुक्त कर । इति चतुर्थों चर्गंः ॥ 
है । [७४ ] 

गौरिवोतिऋषि: ॥ इन्‍्द्रे देवता छत्दः-- १, ४ पादनिचृत्‌ त्िष्दप्‌ ।२,५ निच्कत 
त्रिष्दुपु । ३ आचीं भुग्कि तनिष्डप । ६ विराद तरिष्ठप ॥ 


वर्खनां वा चक्कैष इय॑क्षन्धिया वा यज्षेवों रोदस्योः । अर्वन्तो 
वा ये राय्रिमन्त॑ः सातौ व॒ुं वा ये सुश्च्॒ण सुशुतों छुः ॥ १॥ 
भा०--( रोदस्योः ) आकाश और भूमि दोनों के बीच, (बसूनामर) 
बसे हुए प्रजाजन के बीच ( ये) जो (.घिया ) बुद्धि था कम द्वारा 
वा ( यशेः ) उत्तम २ यज्ञों द्वारा जो ( इयक्षन्‌ ) दान देना चाहते हैं 
और जो (रग्रिमन्तः ) बहुत धनों के खांसी ( सातौ ) संमाम में 
( बजुं धुः ) शब्रुहिंसा को करते हैं और (ये ) जो ( अर्थ॑न्तः ) आगे 
भार्ग पर बढ़ने घाले ( सु-अतः ) उत्तम श्रवणशील होकर (सुश्रुणम्‌ धुः) 
सुखपूर्वक श्रवण करने योग्य ज्ञान को धारण करते हैं, उनको व्‌. (इयक्षन) 
खर्य भी दान देना चाहता हुआ (चकपे) अपनी ओर आाक ण करता है । 
हव॑ एपामरुसे नक्षत थां अंवस्थता मनसा निंसत च्षाम्‌ । 
चक्षांणा यत्न॑ खुविताय॑ ढेवा योने वारेमिः कुणवन्त स्वेः ॥ २॥ ' 
भा०--( न ) जिस प्रकार ( थोः ) सूर्य ( स्वैः ) अपने (वारेमिः) 
अन्धकारों को दूर करने घाके किरणों वा प्रकाशों से (सुबिताय) सब के हिंत 
* के लिये कार्य करवां है, उसी प्रकार फेलने वा (देवाः) शान प्रकाश करने: 
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चाले ज्ञानदाता विद्वान जन मौर दिव्य सूथे झसि घायु आदि तत्त्व, ( स्वैः 
घारेसि।) ऊपने वरणीय श्रेष्ठ गुणों या कायों वा उपदेज्षों से (यन्न) जहां २ 
4 सुविताय ) सब के सुख और द्वित के लिये कार्य करते हैं चढ्ां (एपाम) 
इनका ( असुरः हवः ) सबको आणदायक यज्ञ, आहुति, दान, आदि 
द द्याम्‌ नक्षत्‌ ) आकाश को व्यापता और € श्रवस्यता मनसा ) अन्न था 
-यश और ज्ञान चाहने चाले चित्त के साथ ( क्षां > योग्य भ्रूमि वा डचित 
'पात्र तक पहुंचता है । अर्थात्‌ परोपकार छुद्धि से किये कार्य दान आदि 
न्‍की भी श्रस्;ु सफल करता भौर उसका उपयोग भी सत्पात्र में होता है । 
:इयमेंपासस्॒तांतां गे सर्चेताता ये कृपणन्त रत्नम्‌। 
अिये च यज्ञ च साथन्तस्ते नो घान्तु चसव्य*मर्सामि ॥ & ॥ 
भसा०--(ये) जो (रन) रसमणीय घचन अदान करते, (घिय च कृपणन्त) 
-छत्तम कर्म करते और (यह च साधन्तः) यज्ञ, सर्वोपास्य सर्चश्रद प्रभु की 
खाघना था आराधना करते हैं ( एपास्‌ ) इन ( अद्तानां ) अस्त, सोक्ष- 
मार्यो, छुक्ततव्‌ निसश्द्, परम हंस पुरुषों की ( इयम्‌ ) यद्द ( गीः ) चेद- 
चाणों ( सर्वंचाता ) सबका कल्याण करने चाली होती है । ( ते ) ऐसे ही 
चे महानुभाव जन सदा ( नः ) हमें ( असामि ) समस्त ( वसब्यसर ) 
चसने वाले जीदों के द्वितार्थ अनेक धन, वा ज्ञान ( धानन्‍्तु ) भदान करें 
छेसे ही परोपकारी जन ( नः घसदवय॑ घान्तु ) हमारा घन प्राप्त करें, हम 
ऐसे ही सत्पात्नों को दान दें । 


घनानि छु यथाशक्ति विभेष्ु प्रतिपादयेव्‌ । चेदवित्सु विविक्तेएु "“ससझ्चु ०॥ 
आ वर्च इन्ट्रायचः पनन्‍्तामि य ऊंचे गोमन्ते तिर्तुत्सान, 
खकृत्स्वे*ये पुंुषुत्रां सही सदस्यधारां चुद॒तीं डड॒॑चान ॥ ४ ॥ 

भ०--ये) छो ( सकृत्‌-खम् ) एक ही दार अनेक प्रकार के जज्नों, 
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ओपधि वनस्पति आदि को उत्पन्न करती है उस ( श्रद्दतीस, ) अनेक फलों 
को बढ़ाने वाली, विशाल, (पुरु-पुत्राम) बहुत पुरुषों का त्राण करने चाली 
और ( सहस्तधारां » सहस्र धाराओं को बरसाने वाली धा सहस्त्रों जल 
धारा वाली आकाश या ( मदहीम्‌ ) भूमि को ( दुछक्षन्‌ ) दोहना चाहते 
हैं, उससे अनेक अन्न, रस भ्राप्त करना चाहते हैं जो ८ गोमन्तम ) 
गौ बैल घाले, उनसे सम्मद् ( ऊब ) खेती वा कृषि के फल समूह या 
'फसल् को ( तिह्॒त्सान्‌ 9 काट लेना चाहते हैं (ते ) वे ( भायवः ) 
मनुष्य हे ( इन्द्र ) जल देने वाले, वर्षाकारित्र ! ( तत्‌ ) उस समय जब 
चै फल घाहते हैं, खेती पनपाना चाहते हैं तब ( ते पनन्त ) वे त्तेरी स्तुति 
करते हैं। अर्थात्‌ सम्पन्न, फसक काटने के इच्छुक खेतिहर जिनके पास 
€ सकुृत्सू ) केवछ साल में एक फसल देने वाली भूमि है, जो उसी से 
साले भर का अनाज प्राप्त करना चाहते हैं, थे इन्द्र अर्थात्‌ सेघ की पुकार 
केरते हैं । (२) ठीक उसी प्रकार (ये) जो ( पुरुषपुन्नाम्‌ ) बहुत से थुत्रों 
च पुरुषों को त्राण करने वाली ( महीम्‌ ) भूमि और (सहस्र-घारां ) 
हजारों को धारण करने चाली (ब्ृहतीम) बड़ी भारी जनता को (दुध॒क्षन्‌) 
दोहना चाहते हैं, भूमि से भूमि की उपज और जनता से टैक्स था ऐश्वय॑ 
आप्त करना चाहते हैं और जो युद्धक्षेत्र में ( गोमन्तं ) वेग से जाने घाले 
अश्वों वाले, वा ( गोमन्तं ) वाणों को फेंकने घाली तांत के धज्ञुषों से 
सजित ( ऊवबंम्‌ ) सैन्य-समूह को ( जा तितृत्सान्‌ ) झुकाबले पर नाश 
करते हैं हे ( इन्द्र ) पेश्वयंवन्‌ ! राजन (ते) वे वीर पुरुष (ते पनन्त) तेरी 
स्तुति आना करते हैं, तेरी लेवा करते हैं । (३) इसी प्रकार जो ( घुरु- 
सुन्नाम्‌) अनेक शिव्यरूप पुत्रों वाली, सहस्ववाणी बाली, “छद्दती' वेदवाणी 

' का दोहन करना चाहते और जो (गोमन्त ऊब् ) वाणी से युक्त अन्थ 
का सर्म सेदन करना चाहते हैं वे महुष्य इन्द्र अथोंत्‌ ज्ञानदुर्शी ग्रुरुका 
सेवन करते हैं । 


श्जद ऋग्वेद्भाष्ये अप्रमो5ए्क+ ० वेच०श।द 
शर्चीच इन्द्रमवंसे कृणुध्वसर्नानत द्मयन्त पृतन्युन्‌ । 
आभुक्षर्ण सघर्वान खुवाक्ति भत्तों यो बज नर्ये पुरुचुम॥ ४॥ 


भा०--हे ( शचीयः ) उत्तम कम और घाणीरूप स्तुति करने घाले 
जनो ! जाप लोग ( य+ ) जो ( नय ) खबर मनुष्यों के द्वितकारी € बच्च » 
क्षानोपदेश और (वह ) बल, वीये और शखबऊर को (भरता) धारण करता 
है जो ( पुरु-छुः ) अनेक शब्द्मय वेद-सन्त्रों वा उपदेशों .वा विद्या-वचनों 
को जानता है, ( सु-इक्तिम्‌ ) उत्तम स्तुति योग्य, (सु-इंक्तिम) उत्तम रीति 
से कुमा * से वजने वाले ( सु-इक्तिम ) खुख से और सुष्ठु रीति से अहग 
करने वाले ( ऋ-भ्रुक्षणम्‌ ) महान सत्यसेवी, सत्यपाऊक, ( सघवानम्‌ » - 
अनेक ऐश्वर्यों के स्वासी, ( श्रतन्यून्‌ दुमयन्तं ) संझाम करने घाले शबुजनों 
घा संग्राम के इच्छुक सेनिकों को भी दण्डित वा दमन करते हुए शन्नुओं का 
पराजय और स्व सैन्यों का दमन करने घाले ( अनानतं » किसी के आंगे 
न झुकने वाले, ( इन्ह्नं ) ऐश्वयंवान्‌, शघपुपिजयी को ( अबले 9 अपनी 
रक्षा, गति, कान्ति, इच्छा, स्नेह, सम्दद्धि आदि कार्यों के लिये राजा के 
लिये, सेनापति जादि पर्दों के लिये नियुक्त ( कृणुष्चस्‌ » करे । 
इसी प्रकार जो ( शचीवः ) कर्मकुशल् हैं, वे बहुत अज्ञ धन वाले, 
घन स्वासी को प्राप्त करे । और छाची अर्थात्‌ चाणी वाले विद्यार्थी भी 
महान शुरु को चाहे । 


यहावान पुरुतमें पुराषात्ठवृन्नहेंन्द्रो न्ामन्यप्राः । 
अचेति प्रासट्ट स्पतिस्तुर्विष्मान्य दसुश्मासि कर्तवे कर््तत्‌ ॥धाशा॥। 


भा०--जिस प्रकार ( बृत्रह्य इन्दः ) छत्र अर्थात्‌ मेघ पर जाघात 
करने वाला, मेघों में दौड़ने वाला विश्वव्‌ ( घुरुत्तमस, )9'बहुत अधिक. बढ़े 
हुए जल राशि को ( बधान ) आघात करता है और वह जनेक ( नामानि 
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अग्रा: ) जलों को भूमि पर पूर देता है, उसी प्रकार € बृत्र-हा इन्ह्रः ): 
विन्नकारी, बढ़ते शत्रुओं को नाश करने वाला ( पुरा-पाट्‌ ) शज्तु-घुरों को 
विजय करने घाला, पिजेता, ( पुरुतमं ववान ) शत्रु के अनेकों में से श्रेष्ठ 
नायक का नाश करे । वह ८ नामानि अग्राः ) शज्रुओं को नसाने वाले 
अनेक सेन्‍्यादि साधनों को पूर्ण करे । धह ( तुविष्मान्‌ ) बड़ा बलशाली 
घुरुष, (प्र-सहः पतिः) बड़े भारी शब्रु-विजयी सैन्य-बल का स्वामी, अथवा 
(प्र-सद्द)) सब से उत्तम हुष्ट-द्मनकारी, सरदार वा विजेता, और (पतिः) 
सबका स्वामी ( अचेति ) जाना जाय ( यत्‌ ) जो हम प्रजाजन ( कच्चे 
उष्ससि ) करना चादें घह (तत्‌ करव्‌) उसको कर दे। प्रजा की इच्छानुसार 
उसका दुःख मोचन करने में सम पुरुष ही प्रधान पद पावे । इृठि 
पश्नमों वर्गः ॥ 
[७४ ] 


सिन्धुच्षित्पैयमेध ऋटपिः ॥ नथो दवताः ॥ छुन्दः:---१ निचृज्ञगती २, १ विराड्‌ 
जगती | ४ जगती । ५,७ भार्ची स्वराड्‌ जगती । ६ आचचीं भुरिग्‌ जगती | 4,& 
पादनिचृज्वगत्ती ॥ * 
प्र सु व॑ झापो महिमान॑मुत्तम फारुवोचाति सदने विवस्व॑तः । 
' थ्र सप्तसेप्त त्रेधा हि चक्रम॒ः प्र ख॒त्व॑राशामति सिन्धुरोज॑सा ॥१॥ 
भा०--है ( आपः ) भाप्त जनों [ है आरणगण ! हे सर्वव्यापक प्रभु! 
(थः ) आप छोगों के ( उत्तम ) सब से उत्कृष्ट ( सहिमानमर ) महान््‌ 
सामथ्य को ( कारः ) क्रियाशीछ और मन्‍्त्रों का साक्षात्‌ करने चाछा 
बिद्वान्‌ (प्र सु घोचाति) अच्छी प्रकार उत्तम रीति से, खूब २ घर्णन करता 
है। आप (विवस्वतः सबने) विविध ऐश्वर्यों वा छोकों के आश्रय वाःसहान्‌ 
माकाश में (सप्त सप्त त्रेधा हि प्रचक्रमु) सात सात के तीन वर्गों में कार्य 
करते और जयगत्‌ का निर्माण और चारून करतें हो । (सत्वरीणाम,) संस- 
१२ 


श्ड्थ...... ऋग्वेदभाष्ये अधमोडएकः  [अण्दाच०दार 
शण करने चाली समस्त शक्तियों में ( सिन्धुः ) समस्त जगत्‌ को यांघने, 
नियम व्यवस्था में रखने और चलाने वाली सहान्‌ शक्ति ही ( ओजसा ) 
अपने महान्‌ पराक्रम और बल से ( अति प्र ऋमतें ) चहुत कार्य करती 
और जगद्‌ का निर्माण आरम्भ करती है। (२) जर्लछों के पक्ष में-- 
जलों के उत्तम महिमा अर्थात्‌ महाद्‌ सासव्य का चर्णन-( कारुः ) शिल्पी, 
कारीगर, एन्जिनियर ही अच्छी प्रकार बतछा सकता है कि विविध छोकों के 
बसने योग्य भूमि-खण्ड के किस २ स्थान पर जल कैसा है । ये जल साव 
सात करके ३ भ्रकारों से वहते हैं । और निरन्तर बहने वालों में सब्र से 
अधिक वेग से नदी का ही भ्रवाह होता है। जलों के वहने के मुख्य तीन 
पकार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और समधघरातल में और उनके सात २ 
प्रकार इसकी अंग-विद्या से जानने चाहिये । (३) श्राणों के पक्ष सें--यह 
झ्राणों का दी महत्व है कि स्तुतिकर्ता की वाणी इस देह में व्यक्त चाणी 
से बोलती है। और २१ रूप होकर प्राण चल रहे हैं । गतिशील दाक्तियों 
में से अपने बल के कारण वह ( सिन्धुः ) सबको बांधने घाछा जाव्मा ही 
€ अति प्र > सब से अधिक दक्तिश्ञाली है । 
विवस्वतः परिचरणवतों यजमानस्प्रेति सायणः ॥ 
विचः इति धननाम इति शाकपूणिः । तद्दाच्‌ 
ञ तेंउय्डद्धरुणो यात॑वे पथः सिनन्‍्घो यद्धाज झमभ्यद्रंचस्त्वम । 
भृज्या अधि प्रचता यास्ति सालना यदेपामर्स जगतामिरज्यलि ॥र॥ 
भा०--( सिन्धोः यातवे ) जिस प्रकार चेग से बहने वाले जल- 
अ्रचाह के जाने के लिये ( चरुणः ) उसकी अनेक धाखाओं में बांदने बाला 
था जल्ध्यक्ष विद्वान्‌ इनजीनियर घा कृपक इसके ( पथः ) सा्गों नाली 


छुल्या, नहर आदि को (अरदव) खोदताहि, और वह जलराशि (चाजान्‌ अमि- 
अबति, ) खेत के अनज्ञों तक्त पहुंचती है, (भूस्या 'अधि अवत्ता सालुनायाति) 
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जन 


अपने अति वेग़ा से वह जल नीचे सार्य से जाता है। ( एप्णस शम्रम््‌ 
जगताम्‌ इरज्यति ) वह जल इन जंगम प्राणियों के मुख्य जीवन का 
आधार होता है उसी प्रकार (३) है ( सिन्धों ) समस्त प्रजाओं को बांघने 
-और दुष्टों को कंपाने में समर्थ राजन ! (ते ) तेरे ( यातवे ) श्रयाण के 
पलिये ( चरुणः पथः प्र अरदत्‌ ) तुझे घरण करने वाला श्रेष्ठ जन 
अनेक सार्ग बनावे । (यत्‌ ) जिन से ( त्वम्‌ घाजानू असि अन्ववः ) तू 
संग्रामों को वेग से प्रयाण कर सके और भनेक ऐश्वयों को आरप्त कर सके । 

सू ( प्रवता सानुना ) उत्कृष्ट उन्नत सार्ग से ( भूस्याः अधि प्र यासि ) 
चथिवी पर गसन कर | सू ( एपां जगतास्‌ ) इन जंगम प्रजाओं के 

/( अग्मम ) सब से सुख्य अंश का भी ( इरज्यसि ) स्वामी है । 

(३ ) अध्यात्म में--धरुण परमात्मा ने मुख्य प्राण के संचरण के 
लिये देह में अनेक मार्ग इन्द्रिय रूप से बनाये हैं । उन भार्गों से वह अन्नों 
के ग्राह्म विपयों .तक पहुंचता है । घह ( प्रथिव्याः ) पार्थिव देह पर उत्तम 
रीति से अधिकार करता है (४) भप्रभ्रु पक्ष में--हे (सिन्धो) दयासिन्धो.! 
सब शाक्तियों के समक्ष ! सर्वप्रवन्धक सर्वंसद्बालक प्रभो ! ( ते थातवे 2 
तुझे भ्राप्त करने के लिये ( वरुणः ) तुझे चाहने चारा भक्त जन अनेक 
ज्ञान-मार्ग बनाता है, तू समस्त ऐश्व्यों को प्राप्त है, त्‌ समस्त भूमि पर 
मेघ के समान समस्त उत्पन्न प्रजा पर उत्तम ऐश्वर्य सदह्दित प्राप्त है । इन 
जंगम जीवों का भी व्‌ सर्वश्रथम ( इरज्यसि ) सब का स्वामी है। 


दिवरि स्व॒नो य॑तते भ्म्योपयननन्‍तं शुप्म्मुदियर्ति भालुनां | 
 अश्वार्दिंव घर स्तंनयन्ति वए्यः सिन्धर्यदेतिं चृपभो न रोख्चत्‌ ॥ ३॥ 
भसा०--( झूम्या उपरि ) भ्रमि के ऊपर (दिवि) आकाहा में (स्रनः) 


अर्जन-छऊद करने चाछा मेघ ( यतते ) व्यापता है । -( साजुना 2 सूर्य के 
अकाश , द्वारा ( अनन्त श॒ुष्प्रमू ) ;अनन्त बरूरूप जल-( उत्‌ इयात 2 


श्द० आऋग्वद्भाष्ये अष्टमोडएकः अि०्रे।च०दाछ 
ऊपर उठ जाता है । तत्पश्रात्‌. ( अश्नात्‌ इब ) जिस प्रकार मेघ से 
( छृष्टयः प्र स्वनयन्ति ) छष्टियाँ खूब बरसती हैं, और ( सिन्धुः ) वेग से 
बहता जरू-प्रधाह ( यत्‌ दृष्मः न रोस्वत्‌ > जिस प्रकार सांड के समान 
गजना करता हुआ २ ( एति.) जाता हैं।- इसी प्रकार (यत्‌ ) जब 
( रोस्वत्‌ > गजता हुआ ( सिन्‍्धुः ) राष्ट्रअवन्धक और शह्तु-कम्पक्त वीर 
सेनापति था राजा ( वृषभः ) बड़े सांड वा बरसतें मेघ के समान (एति) 
प्रयाण करता है, तब ( चृष्टयः अन्नात्‌ इव 9 जैसे मेघ से दृष्टियां -गिरती 
हुँ उसी प्रकार ( बघूष्टयः ) शतन्नुं को'डखाद देने वा काट गिराने घाली 
शक्तियाँ, तोपें आकाश में ( श्र स्तनयन्ति ) गर्जती हुईं नीचे जाती हैं बह 
( साजुना ) अपने तेज से ( अनन्त शुव्म उत्‌-इयतिं ) अनन्त शत्रुशोंपक 
वर को उत्पन्न करता है । वह ( दिवि खवनेः ) आकाश में गजते मेघ कें 
चुल्य ( भूम्योँ उपरि यतत्ते ) शधिवी पर उद्योग करता, विजय करता है। 
(३) इसी प्रकार अध्यात्म में--आत्सा 'सिन्धु'.है वह ( दिधि ) मस्तक 
से € स्वनः - खु-अनः ) उत्तम चेतना, वा प्राणदाक्ति का* स्वामी होकर 
(भूस्याः उपरि यतते) इस पार्थिव देह के ऊपर यत्नशील होता है, उसका 
स्वामीचत्‌ उपयोग करता हैं । वह अपने त्तेज से इस देह में अनन्च बल 
उत्पन्न करता है, सेध से दृष्टियों के घुल्य हृदय से रक्तधारायें प्रवाहित 
होता हैं, चह जात्मा इसमें हर्षित होकर ज्यापता है ॥ 


अम्ि त्वां सिन्‍धो शिशामित्न सातरों चाआा अपषैन्ति पर्यसेव घेनवश 
शजेंब युर्ध्वा नयासे त्वामित्सिचो यद्सेसामर्न स्वतामिनच्ताले ॥४॥१ 
सा०--( मातरः शिक्षुम्‌ इत्‌ न ) जिस प्रकार माताएं अपने पुत्र 
को ग्रेमचश भ्राप्त करती हैं; उसी प्रकर है ( सिन्‍्धोी ) सब. को अपने साथः 
'चांधने लार-सबके पापों को दूर करने, वा सबको भेरित करने चाले प्रभो ! 
स्वामिन्‌ ! ( वाप्राः ) सुझे पुकारने'चाले जन, प्रजाएँ ( शिह्ठु तथा.) सक 


आ०द।|खू०७५।५] ऋग्वेदमाष्य, दशा मएडलम श्प१्‌ 
के भीतर गुप्त, रूप से व्यापने वाले, था प्रशस्त रूप से विद्यमान तुझको 
ही ( अभि अर्पन्ति ) लक्ष्य कर तेरी ओर आते हैं। € घेनवः वाश्राः 
फ्यसा: इवं ).जिस प्रकार छुधार गौयें अपने पोषक दूध से अपने बच्चे की 
ओर झुकती हैं उसी प्रकार ( वाश्रा)) स्तुतिशील जन (त्वा अमि अर्पन्ति) 
तेरी ओर हो आते हैं । ( युध्वा राजा इव ) युद्धशीछ राजा जिस प्रकार 
( सिचौ ) शरवर्षी सैन्य-बलों को आगे के जाता है उसी प्रकार ( त्वम्‌ 
इत्‌ ) तू ही ( सिच्रो ) .सेचन करने वाके, निपेक आदि द्वारा सन्वान 
उत्पन्न करने घाले समस्त नर-नारी जीवों को ( नयसि ) चढछा 
रहा है, ( यच्‌ ) जो तू ( प्रवताम्‌ आसासख्‌ ) आगे बढ़ने वाली इनके 
( अअम्‌ ) आगे के मुख्य पद को ( इनक्षसि ) भाप्त हो, इनमें सबका 
अमुख तू ही है। और जिस प्रकार बहती नदियों सें सबसे प्रसु॒ख सुख्य 
सिन्धु अथौत्‌ चेगवान्‌ नद्‌ प्रसुख होता है बह औरों को अपने साथ 
छेजाता है और नदियां अपने जलसद्तित उससे मिल जाती हैं,. उसी 
प्रकार समस्त प्रजाएं उसी प्रभु खामी की ओर आती हैं और घद्दी उनको 
अपने साथ परम धाम में ले जाता है । इसी प्रकार मुख्य ग्राण के साथ 
देहंगत अन्य प्राणों का भी व्यवहार जानना चाहिये। 

इम॑ में गक्ले यमुने सरस्वति श॒ठ॒ंड़ि स्तोम सचता पंखुष्ण्या । 


8 ०० 


असिकन्या म॑रुद्ेघे वितस्तयाजीकीये श॒रुह्या सुघोम॑या ॥ ४ ॥६॥ 
भा०--हे ८ गंगे ) हे गंगे ! हे ( यसुने ) हे यमुने ! हे (सरस्व॒ति) 

' सरस्ंति ! है ( श॒तत्रि ) हे छतद्वि ! हे ( परुणिण ) परूण्णि ! हे ( मरुदू- 
जूथे ) मरुद्बघे ! ( विततस्तया असिवन्‍्धा सुसोमया ) वितस्ता, असिक्ली 
और सुसोमा इनके साथ विद्यमान हे ( आर्जीकीये ) आार्जोकीये ! त्‌. ( मे 
इस स्तोम आ ःणुद्दि) हमारे इस स्ठुतियोग्य वचन को श्रण कर। छोक 
में गंगा, यसुना, सरस्वती, परुषणी, मरुद्द्घा, झत॒त्री, वितस्ता, असिक्ती, 





श्द्र्‌ आग्वेदाष्ये अण्मो इषकः चिण्शाच०फाई 


सुंसोमा और जार्जिकीया ये सब नाम नदियों के प्रसिद्ध हैं । वेद में इन 
इंच्दी का भ्ुख्याथथ नदियों के पत्ति संगत न होने से ये शब्द नंदीवाचक 
नहीं हैं । अध्यात्म में--ये दश विशेष नाड़ियां हैं उन नाड़ियों में ध्याप्ते 
आत्म-दाक्ति भी उसी २ नांस से पुकारी जाती है। जैसे बृहदारण्यक में 
लिंखा है वही आत्मा--' दाप्पनर्‌ ओ्रोत्रं भवति मनो' मनन्‍्वानों चागू घदन? 
इत्यादि। इसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिये | 

इडा च पिट्डलाख्या च सुसुन्ना चास्यिजिद्विका । 

अल्म्बुसा यधा पूषा गान्धारी शबहेनी ऊुहः 

देहमध्यगतदा एँता सुख्याः स्थुद्दश नाडयः ॥ 

इति 'संगीतविपये' केरललिएप्याँ हस्तलिखितपुस्तके । के 

“मृंसा' इडा नाढ़ी है, वह आत्मा को ज्ञान प्राप्त कराती है, यमुना 
पिंगला है, जो दें के समस्त अंगों को सुव्यवस्थित करती भौर संयम 
में रखती है। सरखती सुघ॒न्ना, उसमें प्रशस्त ज्ञान-सुख का उद्धन् होता हैं, . 
'परुष्णी! ( पर्ववतती, भाखली, कुटिलगामिनी । निरु०) जो प्रतिपरव पीठ के 
सोहरों में से नौचे तक गई है, धह घण्ण में चमकीली कुटिल सा में गई 
है | 'जसिक्नी' ( अझुकछा, असिता सित्तमिति वर्गनास तप्रतिषेघः । नि०) 
जो शुकू भर्थाव्‌ चमक्ीली नहीं, उसमें जो रस वहता हैं उसका कोई रंग 
नहों है । 'सरुद्बूधा! (स्चा नद्यो सरुतः एनां वर्धयन्ति) जो और नाड़ियां हैं 
वे डसको बढ़ाती हैं, याढ़ी का चह अंश जहाँ अन्य सच मिल कर एक हो 
जाती हैं । भथवा मस्त, देह के आरण उसको और वह आणों घुष्ट करते हैं 
जुतु॒दी' (छुद्माविणी, क्षिप्रद्ाविणी, भाशुतुज्ञा इव द्ववति) जो वेय से गति" 
करती, भरी २ चलती है । 'वितस्ता' (घिंदुग्घा, विदृद्धा, महाकूछा । नि०) 
देह सें वितस्ता चह नाड़ी हैं जो देह में दाह अर्थात्‌ ताप को घारण करती 
है, वह चहुत व्यापक और त्वचा भर सें व्याप्त हैं | आ्जीकीया' (ऋजूकपसचा 
वा, ऋखुगामिनी वा 2) कंज्जूक से उत्पन्न, था ऋण जाने वाली, मस्तक में 





५... अचरीजत जल सतर 


अ०दै।स्‌०७४६) ऋरेदभाष्ये दशर्म मरडलम्‌ श््३ 


विश्ञेप स्थान “ऋजूक' है उससे निकली नाड़ी वितस्ता है, विपाद्‌ ( विपा+ 
टनाहा, विपाशनाद्दा, पाशा भर्यां व्यापाइयन्त वसिष्ठस्य सूमुछतस्तस्मादू 
विपाद्‌ उच्चते । नि०) विपाद वह नाड़ी है जहाँ विपाटन होता' है, जिसके 
फटने पर ग्राग देह को त्याग देते हैं और आत्मा देह से प्रथक्‌ दो जाता 
है, उसी का प्राचीन नाम 'उरुजिरा' है । सुपोमा! उत्तम प्रेरणा वाढी था 
उत्तम चीय॑ वाली वीरय॑वद्या नाडी वा जो अंगों में शक्ति प्रदान करे। (सिन्छुः 
यदेनाममिप्रसुवन्ति नद्यः । सिन्धुः स्मन्दुनात्‌ नि०) सब नदियां जैसे सिन्धु 
में आती हैं ऐेसे समस्त प्राण जिसमें आकर लय हो जाते हैं वह आत्मा ही 
पैसेन्यु' है। चह एक दारीर से दूसरे शरीर में, एक भ्रदेश से दूसरे प्रदेश में 
जाते हुए सह्ानद के समान जाता है. अतः 'सिन्ध' कहाता है । देह ही 
देश के तुल्य 'क्षेत्र' कह्दयाता है। ( सा से आतव्माभूत्‌ इति सोमः ) सोम 
मेरा अपना ही-आत्मा है ऐसा ब्राह्मणप्रोक्त निवेचन है; इससे 'सुपोमा” 
खयं आत्मा रूप नदी है । पु 
भाव्मा का नदीरूप से वर्णन महाभारत सें--- 
आत्मा नदीसंयम-पुण्यतीर्था, सत्योदंका, शीलतटा दयोगिंः । इत्यादि 
'भमिश्न३ स्थिति में यहां इन नामों से आत्मा को ही सस्बोधन कियां गया है 
इति पष्ठो च ३ ॥ 
तृष्ठामंया प्रधर्म यात॑वे सजू: सुसत्वों रखा खेत्या त्या। 
त्वं सिन्‍्धी कुर्मया गोमती कुर्स मेहत्न्वा सरध्थ याभिरीयसे ॥६॥ 
भा०--उसी मुख्य आत्मा का और भी वर्णन करते हैं । हे (सिन्धों) 
आत्मन्‌ | व्‌ ( स-रर्थ » रथ अर्थात्‌ रसण करने योग्य इस देह के साथ 
रहता हुआ ( थामिः ) जिन अनेक नाढ़ियों, देह-अवयवों से ( इंयले ) 
गति करता, संगत होता है वे अनेक हैं जैसे--( प्रथमम्‌ ) पहले ( यातवे ) 
जाने के लिये ( दृष्टामया ) 'तृष्टामा' नाम चाढ़ी से ( सजूः ) संगत होता 
है। फिर (सुसत्वा) 'सुसर्च/ चाम नाड़ी के साथ, (रसय0 रिसा नाड़ी के 





श्ध्छ आग्वेदभाध्ये अप्मोडएकः. अिण्दाच०ऊा७छ 
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साध ( त्या ख्वेत्या ) दस खेत नाड़ी के साथ | (कुमचा मेहल्चा) 'कुमा 
और "मेदत्नू! नाड़ी के साथ संगत होता है, ( सोमतीन कुसुझ ईयसे ) 
चू ही गोसती जौर कस भाई के साथ संगत होता है 

( ५ ) दृष्टमा, ( $ ) खुसव, (३) रसा, ( ४) खेला, (5) 
कुमा, ( ६ ) योमती, ( ७ ) ऋस, (८9 मेहत्नू, थे मार नाडियाँ देंद 
से और कही हैं । इनके साथ योग करके जात्मा अमेक देह के कारों का 
सम्पादन करता है। झैसे 'वृष्ामा' नादी से आमाशयगत भोजन को पचात है ! 
'सुस्द के योग से देह के समस्त रखों को जपने वस्थानों पर भेजता है, (रसा' 
नाड़ी से समस्त देह में रस व्यापता है श्वेत्या'से दुग्धवव्‌ रस पक्काशय से छाती 
सें आकर रक्त में मिलता है, कुभा नास नादीजाल से देंह की त्वचा का 
चिर्माग करता है । योमती' से चाणी का उच्चारण या इन्द्धिय शक्तियों को 
वश करता है। ऋ्' से देद के मंगों के चलने की व्यवस्था करता हैं । 
'मेहत्छु' वाढ़ी से मुनत्न बनने और निकलने की व्यवस्था करता है । 


ऋजीत्येत्री रुशनी महित्वा परि ज्यांलि भरते रजोखि। 
अर्दव्घा सिन्धु॑रपर्सामपस्तमाश्वा न चित्रा चर्षुपीच दुश्शता ॥७॥ 


सा०--डसी खात्मा का और सी सिन्धु रूप से वर्णन करते हैं। 
€ ऋजीती ) ऋण बलर्थाव्‌ सरकू गति बाली, ताप पहुँचाने वाली नाड़ी 
कौर ( शूनी ) श्वेत दे की था सतावाहिनी वा झुक्रवाहिनी नाढ़ी, और 
६ रुशती ) दीछिदुक्त कान्ति देने वाली वा औज धातु को फैलाने धाली 
साडियें सच नाना खेत ( सहित्दा ) उस जात्मा के महाव्‌ सामव्य से 
ही ( हुयोसि रजांधि परिसरते ) चेग से देह में यति करने वाले अनेक 
रजों लथांव्‌ जल के समान बहने चाले दचरसों को सर्वश्र ले जाती हैं। तव 
चह ( सिन्धुर ) जात्सा ( जदब्घा ) विवाध्ष को न आ्राप्त होकर, ( आसाम्‌ 
अपस्तसा ) इन समस्त कर करने घाले अंगों लौर इन्द्रियों जोर -देहावयबों 
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के बीच सर्वश्रे.्ठ काम करने वाली होकर (अश्वान » घोड़ी के तुल्य 
सदा शक्ति से युक्त, देह भर में व्यापक, देह की भोक्ता होकर ( चित्रा ) 
अदूमुत आश्वयकारी, चित्‌ , चेतना को देह भर में देने वाली और (बुपी 
इव दर्शाता ) रूपवतीसी देहमय होकर नयनों से देखने थोग्य हो रही है । 
स्वश्वा सिनधुंः सुरर्था स॒वार्सा हिरएययी सुर्ूता चाजिनीवती । 
ऊर्णावती युव॒तिः सीलमावत्युताधें वस्ते सुभगा मघुवृध॑म्‌ | 
भा०--चह (सिन्धु)) सब को बांधने वाली प्राक्ति, आत्मा, (युघतिः) 
सरुणी ख्री के समान, वरूवती, सबको अपने साथ मिलाएं रखने वाली, 
( सु-अश्वा ) उत्तम अश्वों, इन्द्रियगण की स्वामिनी, ( सु-रथा ) उत्तम 
रथवद्‌ देह की अधिष्ठात्रों, ( हिरण्ययी ) सुवर्ण के सम्तान कान्तियुक्त, 
अकाशखरूप, ( सु-कृता ) उत्तम कर्म करने वाली, ( चाजिनी-चती ) 
चेगवती, ऐश्वर्यंवती, बलवती, (ऊर्णांवती) आच्छादुक छोम, खचा वा देहादि 
से युक्त (सीलमा-चती) नाना नाढ़ियों के जालू-वन्धन से युक्त, (सु-भगा) 
उत्तम सेचनीय ऐश्वर्य की स्वामिनी होकर ( मधुशचृर्ध ) मधु, मधुर 
अक्ादि से दृद्धि पाने वाले देह में ( वस्ते ) निवास करती है। (२ ) 
चुवति पक्ष में--युवति ( सु-अश्वा सु-रथा ) उत्तम शव और रथ वाली, 
+ हिरण्ययो और काञ्चन देह, था आभूपण पहिने था उत्तम कार्यकशल अन्न- 
सम्पदा की स्वामिनी, (ऊर्णावती) उत्तम आच्छादुन बस बाली ( स्रीरमा- 
चती) उत्तम केशादि वेणी वन्धन से युक्त, (सु-भगा) सौमाग्यवती, (मधु-द्घं 
चस्ते) अन्नादि चर्दक क्षेत्र या गुद्द में रहती या मधु अर्थात्‌ मधुपकोदि से 
चूद्धिमान्‌ , आदर के योग्य पुरुष को प्राप्त कर उसके आश्रय पर रहती है । 
सुख रथ युयुजे सिन्धराश्विन तेन बाज सनिषदस्मिश्नाजी । । 
सहान्हास्य महिमा प॑न॒स्यते5द॑ब्धस्यथ स्वर्यशसो शेड 
४ ॥ ६ ॥ ७ 
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' भा०--पूर्वोक्त ( सिन्घचु: ) अनादि कार से भ्वाहवत्‌ नित्य रूप 
चली भाई, ( सुख ) सुखपूवक (अखिनं रथ) अश्वों, भोग साधन इन्द्रियों 
और चेगवान्‌ सन से युक्त, रमण योग्य वा वेग से चलने चाके इस देह से 
( युयुने ) योग करती है । उसमें सम्पक्‌ रूप से चित्तादि का योग 
करती, ( तेन ) उस रथ से वह ( जस्मिनू आजो ) इस विजय योग्य 
जीवन-संग्राम में ( चाजं ) ज्ञान-ऐश्वयें या कर्म-फलूरूप से जजन्नादि 
भोग्य सुख दुश्खादि का अज्ञ के समान ( सनिपत्‌ ) सेवन करती है । 
जो स्वयं ( अदृब्धस्थ ) किसी का नाशक नहीं होता और ( स्वयशलः 9 
जिसका यश अपने ही ऊपर आश्नित है, वद्द खयं प्रसिद और ( विर- 
प्शिनः ) महान है, ( अस्य महात्र महिसा ण्नस्पते ) इसकी चड़ी भारी 
महिमा कही जाती हैं, उसके विषय में विविध प्रकार से कद्दा जाता है । 
इसि सप्तसों वर्ग: ॥ हर 

[७६ | 


जरत्कर्ण ऐरावतः सर्प ऋषि:॥ आवाणो देबतीः ॥ छन्दः---१२ ,६ ,< पादनिचृज्द- 
गता । २. ३ आचीस्‍्वराड जगती । ४, ७ कलिचृज्जगतो | & भादुरीस्व॒राडारची 
निचृज्जगतो ॥ 

आ वब॑ ऋजखचस ऊज्ा व्याष्टाष्चन्द्र सर्ता रोद्सो अनक्लन । 

डसे यथा नो अहनी सचाभझ्ुवा सद्दःसदो वरिचस्यात डछक्तिदा ॥ शी 
भा०--हे बिद्वानो और वीर घुरुषो ! भें ( ऊ्जाम्र वि-डप्टियु ) बल- 

चाली सेनाओं के नाना विभागों में ( चः जा ऋजञ्ञले ) आप व्थपोयों को 

पझसाधित करता हूं, अच्छी प्रकार सुसज्नित करता हूँ । आप छोग (इन्द्रम) 

ऐश्व्येवान्‌ खासी राजा वा सेनापति को और ( मरुतः 9) शत्रु को सारने 

घाले बलवान पुरुष को और ( रोदसी ) आकराश-भूमिवत्‌ दुछ्ों को रुछाने 

चाछे, रुद्र को पालन करने वाली मुख्य सेनाओं को (अनक्तन) प्रकट करो 8 


रा 
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(यथा) जिस प्रकार से ( चः ) हमें ( उम्रे अहनी ) रात दिन दोनों कारों 
के तुल्य ( सचाआुवा ) एक साथ रहने चाछे ख्री पुरुष ( सद॑सदः 2 
प्रत्येक घर में € उत्त-मिदा ) उत्तम सुखप्रद अन्न भादि से ( वरिवस्थातः ) 

एक दूसरे की सेवा, सत्कार करें | ( २) इसी प्रकार विद्वान्‌ छोग प्राणों ' 
के निवासा्षयों में इन्द्र, भाव्मा और मरुतों, प्राणों को और रोदसी प्राण 

और अपान दोनों को ( अनक्तन ) प्रकट करें, उसका साक्षात्‌ करें । 


ै है थे । 
तदु श्रेष्ठ सर्वन खनोतनात्यो न इस्त॑यतों आद्िः खोतरि । 
बिद्द्धय या श्रमि्भृति पौंस्ये महो राये चित्तरुते यद्वंत:॥ २॥ 


भा०-है विद्वानों, घीर पुरुषो ! आप छोग ( तद्‌ ) उसी ( श्रेष्ठ 2 
सब से ओेष्ठट, ( सबनं सुनोतन ) यज्ञ को करों। (अत्यःन ) जिस” 
प्रकार अश्व ( हस्त-यतः ) हाथों द्वारा नियन्त्रित होकर ६ सोतरि ) अपने 
चराने घाले के अधीन रहकर ( पौस्यं ) बल को ( विदत्‌ ) प्राप्त करता 
है उसी भ्रकार ( अब्रिः ) भयरहित, भविक्षत या आदर्युक्त वीर सैन्य जन' 
मेघ के तुल्य ( जर्यः ) ख्ामी, ( हस्तन्यतः ) हनन साधन शखस्रादि से 
संयत होकर ( सोतरि ) अपने सम्बाछ॒क सेनापाठ के नीचे-रहकर (अर्यः) 
शरुओं को (अमि-भूति) पराजय करने बाला (पौस्यं) यल पराक्रम (विदव) 
प्राप्त करे और ( अर्वतः ) नाश करने वाले शब्रुओं को ( महः राये ) घड़े 
ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये ( चिव्‌ ) भी ( तरुते ) विनाश करे । 
तदिद्धयस्य सर्वन विचेर्पो यथा पुरा मर्नचे गातुमश्रेत्‌। 
गोअंणसि स्वांप्रे अभ्वनिर्णेजि पेम॑ध्वरेप्वध्डरो अशिक्षयुः ।॥ ३॥ 

भा०--( अस्य ) इसका ( तत्‌ सवनस््‌ ) धह उस प्रकार अभिपेक 


वा शासन ( अपः ) समस्त प्रजाओं को इस प्रकार ( बिचे अर च्याप छे 
* ( यथा पुरा ) जिस श्रकार पूर्ववत्‌ ( मनपे ) मलुष्य है हिताथ ( गाठुम, 
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अश्रेत ) ज्ञान, मार्ग प्राप्त हो । ( यो-अर्गसि 9 सौ, प्रथिवी वा चाणी के 
रूप में और ( अश्व-निर्णिजि ) अश्व रूप में ( च्वाप्टे)) तेजस्वी सूथ के 
( गो-अर्णसि ) किरण रूप में था ( अश्व-निर्णिजे ) व्यापक प्रकाशरूप # 
६ अध्वरेषु ) अहिंसनीय पदों पर ( अध्वरान्‌ ) इन अहिंसनीय, वलवान्‌ 
( इंम्‌ 3 चीर घा विद्वान पुरुषों को ही (प्र अशिक्षयुः ) आश्रय रूप से 
स्थापित करें 
अप हत रच्लसों भदःगरावतः स्कभायत निऋ/!(ते सघतामतिम | 
आ नो राथि सर्ववीरं खुनोतन देवाव्य भरत श्लोकमद्गयः ॥ ४ ॥ 
भा०--हे पीरो ! विद्वान पुरुषो ! आप लोग (रक्षसः अप हत) हुंषट 
शुरुपों को मारो, उनको दण्ड दो, उनको छुरे कार्यों से दूर करो । ( भह्डु- 
रावतंः ) नियस-व्यवस्था को भड्ढ करने वाले लागों को ( अप स्कभायत ) 
चश, करो । और?( निक्॑तिसर ) सर्च प्रकार से कष्ट देने वाली ( अमतिम ) 
डुशखद़ायी रोग वा अज्ञान वाधा को ( अप सेघत ) दूर करो । हे विद्वानों ! 
चीरो ! -आप छोग ( सर्व-चीरं रयि ) सर्व अ्रकार -के पुन्नों और चीरों 
से युक्त ऐश्वर्य को ' ( आ सुनोतन ) प्राप्त करी । और ( देवाब्यं ) विद्वानों 
और चीरों से भास होने योग्य ( छोर्क भरत ) चेद-ज्ञान और कीत्ति. 
यश को ( आ हरत ) प्राप्त करो । 
दिवाश्विदा वो<मंवत्तरेभ्यों विभ्वना चिदाश्वपस्तरेंभ्यः । 
चायाशिचद्ा सोमरभमस्तरेम्यो5स्नेश्विद्च पितरत्तरेम्यः शव प्यी 
भा०--हे विहन | त ( नः ) हमें ( दिवः चित्‌ ) सूर्य के प्रकाश 
से भी ( अमवत्तरेभ्यः) अधिक वलवान्‌ ( विम्वना चित्‌ ) ध्यापक 
विद्यत्‌ से भी अधिक ( आह्ु-अपस्तरेम्यः ) वेग से काय करने वाले और 
€ वायोः चित्त ) वायु से भी जधिक ( सोम-स्मस्तरेम्यः ) भेरक बल से 
अधिक बलूशाली, और ( अझेश चित ) अभि से भी अधिक ( पितु-ूत: 
सरेम्यः ) अज्न उत्पन्न करने घाले चीर विह्दान्‌, परिश्षमी जनों के 
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तू ( जे ) आदर सत्कार प्रदर्देन कर, उनकी स्तुति कर क उनको: 
विद्या-ज्ञान दिखा । इत्यष्टमो व ४ ॥ , 


भुरनन्‍्तु नो यशसः सोत्वन्धसो भ्रावाणों चाचां दिविता दिवित्मता। 
नरो यत्र दुहते काम्ये मध्वांघोषयन्तों आमितों मिथस्तुर्रः ॥ ६ ॥ 


भा०--मेघ जिस प्रकार (अन्धसः सोठ) अन्न के उत्पादक जल को 
धारण और प्रदान करते-हैं उसी प्रकार (यशसः) यशस्त्री (आवाण़ः) उत्तमः 
उपदेष्टा जन (अन्धसः) प्राणधारक -अन्न के (सोत) रसे को (भुरन्त) प्राप्त करें 
और ओऔरों को भी प्रदान करें ( यत्र ) जिसमें ( नरः ) मनुष्य (दिविता) 
उत्तम कामना से प्रेरित होकर ( दिवित्मता वाचा ) पीघपियुक्त, स्फूत्तिजेनक. 
चाणी से ( मिथस्तुरः ) परस्पर मिलकर अति चेगवान्‌ होकर ( असित+ 
आधोपयन्तः > सब ओर आधोपित था ज्ञानोपदेश करते हुए ( कास्यम » 
कामना करने योग्य ( मधु ) सधुरं ज्ञान ( दुह़ते ) प्राप्त करें । 


सन्वन्ति सोम रथिरालों अद्वयो निरंस्य रखे गविषों दुद्दान्ति ते। 
दुहन्त्यूधरुपसेचनाय क॑ नरों हृब्या न मंजयन्त आखामें: ॥ ७॥ 


भा०--( -अद्बयः ) जिस प्रकार मेघ (सोम सुन्चेन्ति ) जल और 
अन्न को प्राप्त करते हैं उसी श्रकार (रविरासः) रथ चाले महारथी (अद्बयर) 
पवेज के तुल्य दृढ़ और मेघवत्‌ शखवर्पी जन ८ सोम सुन्चन्ति ) राष्ट्र में 
ऐश्वर्य को उत्पन्न करते हैं । और ( रथिरासः ) रसण योग्य, आत्मा और 
देहरूप रथ को 'वश करने घाले ( अद्वयः ) स्थिर वा धर्म-मेघ की दृशा 
तक पहुंचे साधक जन ( सोम ) स्व जगदू-उत्पादक प्रभु की (सुन्वन्ति) 
उपासना करते हैं।' वा ( सोम )' अपने आत्मा को ही ( सुन्वन्ति ) 
साक्षात्‌ करते हैँ । वे ( ग्रो-द्रप: ) वाणी को भ्रेरित करते हुए, स्तुति- 
प्राथनाशील होकर ( अस्थ रसम्‌ ) इस आत्मा के परम आनन्दरूप रस 
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को ( निः हुइन्ति ) खूब ३ प्राप्त करते हैं । ( उचः डप-सेचनाय 9 जिस 
अकार गोपालक जन गाय के थान को हुस्ध के लिये दोहते हैँ जोर जिस 
झकार महुष्य ( उप-सेचनाय ) क्षेत्र को सेचने के लिये ( ऊघः ) जलू- 
घारक मेघ था तालाब से ( दुहन्ति ) जल आप्त करते और जरू खे क्षेत्रों 
की था मेघ के जर से जपने जलाशयों को भर लेते हैं, उसी प्रकार ( ते 9 
'वे अनेक साधक जन ( उप-्सेचनाय ) आत्मा में ही रस का निपेक करने 
"के छिये ( ऊधः ) रस से पूर्ण अ्र्ठ से ( दुहन्ति 9 रस को आप्त करते हैं । 
चें ( नरः आसभिः हष्या न ) जिस अकार मलुष्य अुखों से नाना जज्नों 
को भाप्त करते जथाव्‌ खाते हैं उसी श्रकार (नरः) उत्तम मचुष्य (जासमिः) 
ज्मपने मु्जों से (इन्या) स्तुति योग्य, घुकारने योग्य वचनों को (मर्जयन्ते) 
स्वच्छ करके अ्रकट करते हैं । 


ते नई: स्वरपसों अभ्रूतल य इन्द्राय खचुथ सोम॑मद्भयः। 
चामंचांम वो डिव्याय घाम्ने वर्खु॑वर्छु चः पार्थिवाय खुन्ब॒ते ॥८॥६॥ 


भा०--हे ( नरः ) नेता, अछ्ुख नायक, उत्तम भव पुरुषों ! (अन्यर 
सोस सुन्वन्ति ) जिस अकार जल से भरे सेघ अज्न, ओपषधियों को उत्पन्न 
करते हैं इसी अ्रकार जो छोग ( इन्द्वाय ) ऐेशर्थ की.बृद्धि और जात्मा 
परमात्मा की प्रसन्नता के लिये ( सोम सुनचुध ) परस रसरूप आत्मा को 
ओरसित करते हो । (एुते) वे आप ( अद्बयः > आदर योग्य जन ( सु-अपसः 
अभूतन ) उत्तम दे कर्म करने वाले होवो | आप छोग ( दिव्याय धाज्ले 2 
जति देंदीप्यमान धाम, ल्येक के प्राप्त करने के लिये ( वास घाम॑ ) जदि 
खेवनीय प्रश्ध की ( सुलुत ) उपासना करो और ( बः ) भाप लोग 
( पार्थिवाथ 9) छपने छथिवी से बने देह और एथियी पर के जीवन के 
(सुन्चते) प्रेरक सदनुय के लिये लिये (वसु-वुसु) यहां निवास योग्य श्रत्येक 
चदार्थ को ( सुझुत ) उत्पन्न करो । इति नवमों चयेः ॥ 2. 


झ०द।लू०७७१] फ्ग्वेदभाष्ये दशर्म मरडलम्‌ १६१ 


[ ७७ | 
स्वृमरश्मिभोंगेवः ॥ मरुतो देवता॥ छुद:--१, १ निच्द्‌ विष्डुपू । २, ४ 
लिष्डप्‌ । ६--८ विराट विश्दप्‌ । ५ पादनिच्रृज्जग्ती ॥ भर्श्च यूक्तम्‌॥ 





अश्रप्ुपो न चाया प्र॑पा चर ह॒विष्म॑न्तो न यज्ञा विंजाजर्षः। 
सुमार्रुते न वह्मार्णमनहसे गणम॑स्तोष्येपां न शोमसे ॥ १॥ 


भा०--जिस अकार बायुगण ( अज्नप्रुप: ) मेघों से जल बिन्दुओं 

को क्षराने वाठे होते हैं वे ( हविष्मन्तः ) यज्ञोत्तादक होते और ( वि- 
जाह्ुपः ) विविध दिशाओं में उत्पन्न होते वा विविध पदार्थों, इक्षों, वन- 
स्पतियों था अज्नों और प्राणियों को उत्पन्न करते हैं । उसी प्रकार (मरुतः) 
धवद्धाच्‌ वीर और चैदय वर्ग के जन भी (अश्नन्मुपः) मेध के सदश्य प्रजाओं 
पर धन्नों, सुखों और छात्रों की वर्षो करने वाके होकर ( चाचा 2 चाणी 
से ( बसु ग्रुप ) ज्ञानरूप धन प्रदान करते हैं। जिस कार ( यश्ाः 
इविष्मन्तः ) नाना हवियों से सम्पन्न यज्ञ चा उत्तम उपकरणों, साधनों 

से।फिये गये महायश ( चिन्‍जाजुपः ) विविध पदाथों को उत्पन्न करते ह्ँ 
डसी प्रकार थे विद्वान, चीर भ्जाजन भी ( ह॒विष्मन्तः ) नाना साधनों 

से सम्पन्न होकर ( वि-जाजुपई) राष्ट्र में अनेक पदार्थों को उत्पन्न करते हैं। 
और यज्ञों के समान ही ( चाचा वि-जाबुपः ) वेद वाणी द्वारा ही 'विशेष 
जन्म को प्राप्त होते हैं, विविध प्रकार के विद्वान कलाविद्‌ हो जाते हैं. वा 

विविध पदार्थों का निर्माण करते हैं। दे विद्वान मधुष्य ! व्‌. ( अहंसे ) 

पूजा और आदर करने के लिये ( धरक्षाणम ) चारा वेदों को जानने चाछे, 

अद्वा बढ़े भारी ज्ञानी, ( न) के सच्श ( सुन्माव्तम ) उत्तम विहानों, 

जीरों के स्वामी था उत्तम सुसंयल भरणवान, भाव्मा की ( अस्तोषि ) स्तुति 

; कर और ( शोमसे ) अपनी शोभा अर्थात्‌ अपने में उत्तम श॒र्णों के धारण 


६२ ऋअग्वेदसाष्ये अश्मोडष्टकः '.आ०शाच5र२।)७ 


अबलक ५७. ॥5क 3०५०० ५क२त०५क ५ >भध९-०७०९+७-३७० ५०७००५५०९- 





3०५३६ ५ ६० ५/५०५३०-३९०+ ५०५ ३ ७०७२७०/०७०७-०७-२५४५३७०९-०४६३७-०९/८६ ४४ ८९५२चका 


करने के छिये ( एपां यर्ण ) इनके गण की ( अस्तोषि ) स्तुति कर, उन 
घिद्दानों के समूह कां आदर सत्कार कर । 


ख्िये स्योखो अर्ब्जीर॑कृरचत सुमारुते न पूर्वीरति च्वपः । , 
दिवस्पुत्नास पता न येंतिर आदित्यासस्ते अक्रा नर्वाविघुम।र॥। . 


भा०-- ( सर्यासः ) शब्दुओं को सारने वाछे, वा मरणधघर्सा, समुष्य 
(प्रिये » अपनी शोमा और सम्पदा को बढ़ाने के लिये ही ( अज्लीने ' 
अकृण्वत्)अपने व्यक्त भाभूषणों और कान्तियुक्त शर्तों कोबनावें। (सर्यासः) 
मनुष्य ( स्रिये ) छपमी की बद्धि के छिये ( अज्लीनू ) व्यक्तरूप से अकट 
कान्तियुक्त आभरणों और पदार्थों को ( अकृण्बत ) उत्पन्न करते और 
डनको उपयोग करते हैं । (न) और इसी पकार (म्लिये) रट्षमी की उइद्धि के. 
लिये ( सु-मारुतम्‌ ) उत्तम चोरों के गण को भी (अक्ृण्वत ) तैयार करते 
हैं। जिस अकार ८ पूर्वी: ) पूत्रं विय्मान ( क्षपः अति ) रात्रियों को अति 
क्रमण करके यदि ( एताः ) आगे २ जाने चाछे ( विवः पुत्रासः ) सूर्य के 
घुन्नचत्‌ अनेक किरण (न येतिरे ) थत्न न करें तब (आदित्यासः » शथिनी: 
पर के ( ते ) वे अनेक (अक्राः) विचरने अं,र न विचरने वाछे जंगम जीव 
और स्थाचर, चर. अंचर भी (न वच्चधुः) इंद्धि को. आप्त न हों, उसी अकार 
( एताः ) आगे बढ़ने चाके ( दिवः पुत्नास: ) विजिगीयु विजेता , पुरुष 
के पुत्रों के ससान बहुतों की रक्षा करने में समर्थ ये चीर घुरुष यदि (पूर्वीः 
क्षपर ) आगे आने नारे चनाशकारी सेनाओं को ( अति ) अतिक्रमण करके- 
( न येत्तिरे ) उद्योग न करें तो ( ते ) वे ( आदिर्यांसः ) भूमिवासी-घा 
माता पिता वा धृुन्नादि आगे बढ़ने घाले प्रजागण ( न वबघुर ) उद्धि को 
प्राप्त न हों । 


भ ये दिवः पृंश्िव्या न बद्ैशा त्मनां रिरिते अश्यात्ष खयें:। ५ 9 
पाजस्वन्तो न चीराः पंनस्यवों रिशादंसो न मयों छामिद्यंवः॥ ३२॥ 


अ>दधाछु०७७।४] ऋग्वेंद्रसाप्ये दशर्म मसडलम्‌ श्६्े 
भा०--(ये ) जो ( बहँणा ) अपने महान सामथ्य॑वान्‌ ( व्मना') 
आत्मा से, (दिवः प्रविब्याः न ) आकाश और सूर्य और शथिवी वा 
कामनावान्‌ आत्मा और सूल प्रकृति से भी अधिक ( रिरिचे ) महान 
हैं, अथवा ( सूर्यः अआत्‌ न ) सू्र जिस प्रकार मेघ से घृष्टि कराता, 
जल बरसाता है उसी प्रकार जो विद्वान ( दिवः एथिव्याः ) आकाश चा 
सूर्य के प्रकाश और एथियी ले भी ( रिरिच ) अनेक जल, अन्नावि प्राप्त 
कराते हैं । वे ( पाजस्वन्तो न घीराः ) वबलवान्‌, घीर और ( पनस्थवः » 
व्यवद्वारकशऊल, ( रिशाद्सः ) दुप्टों को नाश करने धाले, ( न) और 
( मर्या: ) शत्रुओं को सारने वाले पुरुष ( अभिनद्यवः ) सत्र प्रकाशमान 
होते हैं । 
युप्माक॑ बुध्ने झ्रपांन यामनि विधुयैति न मही अ्रथयेतिं | 
विश्वप्सुर्यशों झर्चोगय खु चः प्रयस्वन्तो न सचाचा आ ग॑त ॥8॥ 


भा०--( अर्पा न यामनि ) जलों के बहने मे जिस प्रकार ( मही थ 
विधु 'ति न श्रथर्यति ) भूमि पीड़ित' नहों होती न हटती फूटती है । इसी 
प्रकार हे विद्वानो और वीर पुरुषों ! (युष्माकम्‌ अपां यासति) आप्तखरूप 
आप लोगों के प्रयागकाल भौर शासनकाल में.भी (मही ) भूमि, भूमिवा- 
सिनी प्रजा ( न विधुर्यति ) व्यथा को प्राप्त न हो, ( न श्रथर्यतरि ) छिल्‍न 
मिन्‍न न हो । है विद्वान पुरुणे ! ( घः ) आप छोगों का ( अयम्‌ ) यह 
( अर्वांक्‌ ) प्रत्यक्ष ( यज्ञः ) सत्संग होता है । आप छोग ( प्यख्न्तः 2: 
उत्तम श्रमयुक्त ( न ) और ( सत्राचः ) एक साथ सुसंगत वा सत्य के 
. आश्ित होकर ( जागत ) आवें । नश्वार्थ: ॥ 
यूय धरे पघयुज़ो न रश्मिभिज्योतिप्मन्तो न भाखा व्युष्टिपु । 
शयेनासों न स्वयशसो रिशादसः प्रवासो न प्रखितासः परिश्रुप+ 

॥2४॥ १० || 
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भा० --( प्रयुजः ) उत्तम रीति से छूगने वाले अश्व (न) जिस प्रकार 
€ रश्मिसिः ) रासों से वश्ष में रहते हैं और ठीक सागो पर चलते हैं उसी 
अकार ( यूयम्‌ ) आप लोग (घूएुं) घुराओं अथोत्‌ प्रजा को घारण, निय- 
च्त्रण करने योग्य पदों पर ( प्र-्युजः ) उत्तम योग देने वाले वा नियुक्त 
होकर ( रश्मिमिः ) प्यापक)वा बांधने वाले विधानों से वच्ध रहो । और 
€ भासा न ज्योतिष्मन्तः ) कान्ति वा भ्काश से चमकने चाले सूर्य चन्द्र 
भादि के छुल्प ही ( भासा ) तेज से तेजस्वी होकर ( वि-उष्टिपु > विविध 
कामयाओं या कार्यो में (इयेनासः) यरुड पक्षो के घुल्य उत्साह, चेंग और 
चल से सम्पन्न, वा ( इयेनासाः ) प्रशंसनीय आचरण वाले होकर ( स्व- 
यशसः ) अपना यश फेंछाते हुए, ( रिशादसः ) दुछ्टों का नाश करते 
हुए, ( प्रगचासः ) उत्तम बस्तों को घारण करते हुए, उत्तम रीति से प्रजा 
का आच्छादुन वा पाऊन करते हुए, उत्तम गृहों के समान (-प्र-सितासः ) 
उत्तम घन्धनों, नियमों में वद्ध होकर ( प्रटसितासः ) उत्तम, झुक कर्मों 
से छुद्ध अन्तःकरण होकर (परि-प्रपः) सर्वक्षागमनांगसन करनेवाले होयो। 
छति दुशमों चर्गः ॥ 
भ यहरहूध्चे मर्तः पराकादुय सहः सेवर॑णस्य चस्वः। 
विदानासों चसवो राध्यस्थाराजिद्‌ द्वेषः सनुतरययोत ॥ ८ ॥ 

भसा०---हे ( सरुतः » विद्दानो, चीरों था वैद्य वर्ग के जनो ! (यत्‌ ) 
जिस फारण ( पराकात्‌ ) दूर देश से और ( आरात्‌ चित्‌ ) ससीप से 
भो ( यूयस्‌ ) आप लोग ( सं-चरणस्थ ) उत्तम रीति से भ्ाप्त करने योग्य, 
सब के मन को प्रिय छंगने वाले ( रांध्यस्प ) सर्च-कर्म-साधक, रूबको इष्ट, 
€ महः बस्वः ) बड़े सारी घन को ( विनदानासः ) भाप्त करते रहते हैं । 
और इसलिये हे ( बसवः ) राष्ट्र के बसाने वालो ! जाप छोय ( सहुतः ) 
छुपे, अप्रत्यक्ष ( द्वेपः ) अप्रीति कारण को भी ( युयोत ) दूर करो जिससे 
सुम्हारे घन-संग्रद्द के काये में विज्ल न पड़े । 


अण०ध्ेख०७७८)। ऋग्वेद्माष्ये दशरम मएडलम १६४ 
य उद्वें यज्षे अध्चरेष्ठा मरुकछूथो न माह॑पो दर्दाशव । 
रेबत्स च्यों दधते सवीर स देवानामपिं गोपीये अंस्तु | ७॥ 

, भा०--( यश ) जो ( अध्वरे ) यक्ष, वा प्रजापाछक के सर्वश्रष्ठ पद 
पर विराज कर (उद्द-ऋति यज्ञे) अन्तिस ऋचा तक पूर्ण होने घाछे यज्ञ की 
समाप्ति पर ( मरुद्भ्यः रेवव्‌ न माज्ुपः ) विद्वान्‌ यज्ञकर्ता जनों को धन 
सम्पन्न पुरुष के तुल्य ( दुदाशत्‌ ) दान-दक्षिणा आदि उदारता से प्रदान 
करता है, ( सः ) वह € सु-चीरं ) उत्तम पुत्रों, चीरों सहित (घयः दधते) 
दीघ॑ आयु जौर बल को धारण करता है । ( सः ) वह ( देवानाम भपि ) 
विद्वएनों. और अनेक मलुष्यों के भी (गो-पीथे) रक्षा के पद पर (अस्त) हो । 
ते हि यंज्षे यकज्षियास ऊर्मा आडित्येच नाम्ना श्म॑विष्ठाः । 
से नोवन्तु स्थतूमेनापां सहश्च यामत्नध्वरें चंकानाः ॥ ८ ॥१ १॥ 

भा०--( ते ) वे ( द्वि ) निश्रय से ( यज्ञेप् ) यज्ञों, सत्संगों और 
देवपूजन, अध्ययन, अध्यापन आदि कार्यों में ( यक्षियासः ) यज्ञ, सत्संग, 
चूजा-सत्कार आदि कार्यो के योग्य जन ( ऊमाः ) सब के रक्षक, सर्व- 
स्नेही, हुं के नाशक, (शॉं-भविष्ठा: ) सबके लिये सुख कल्याण की 
भावना करने घाले, ( आदित्येन चाम्ना ) आदित्य नाम से कहने थोग्य 
हैं। अथवा थे ६ आदित्येन ) अदिति, जाकाश, और अदिति एथिवी के 
( नाज्ना ) जल या भन्न से ( शं-भविष्ठाः ) सब को शान्ति सुख देने वाले 
भथचा ( आदित्येन नाज्ना ) अदिति, माता पिता के तुल्य रूप से सबको 
खुख देने चाके हों। वे ( अध्चरे यामच्‌ ) हिंसा से रहित मारगेंचा 
नियन्न्रणन्यवस्था में ( महः » सहान्‌ पद, यश ओर ऐश्वर्य आदि 
€ चकानाः ) चाहते हुए, ( रथ-तः ) रथ वेग से जाने वाले होकर ( नः 
मनीणम्‌ लवन्ध ) हमारे सन की कामना को चाहें, उसको पूर्ण करें । 
इत्मेकादशों वर्गः ॥ 
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[ छ८ ६ 
स्यूमररिमिर्भार्गव३ ॥ सस्ते देवता ॥ छन्‍्दर--भार्ची परिष्डप्‌ू । ३, ४ विराट 
तरिष्दडप्‌ू। «८ त्रिष्डपू। २, ४, ६ विराढ जयगती । ७ पादनिजुज्नगती ॥ 

अष्टर्च सुक्तम्‌ ॥ ४ 
विध्रलो न मन्म॑स्रिः स्वाध्यो देवाब्योडन यज्जैः स्वर्प्लसः । 
राजानो न चित्ाः खंसन्दर्शः छितीनां न मयों अरेपर्सः क १ ॥। 

भा०--चे विद्वान्‌ू जन ( मन्मभिः 9) सनन करने चोग्य क्षानों से 
( विप्रासः ) विविध विद्याओं से पूर्ण (न ) और ८ झु-आध्यः ) “उत्तम 
ध्यानशील और सुखपूर्चक, सब्र विद्याओं को स्मरण करने चाले हों । वे 
€ यज्ञः 9 दान, मान, सस्कारों से ( देवाच्यः ) विद्वान्‌, क्ानदाता, तत्व- 
भकाशक मचुदयों की, रक्षा, प्रेम, समृद्धि आदि करनेवाले और (सु-अमसः) 
उत्तम २ कमे करने वाले हों । वे ( राजानः 9 राजाओं के समान, शुभ 
शर्णों से भकाशित होने वाले ( चित्रा: ) अद्भुत आश्चवर्यंकारक काम' करने 
वाले, ( सु-सं-च्शः ) उत्तमता से सब तत्वों का साक्षाव्‌ करने वाले 
( मर्याः ) मनुष्य ( क्षितीनां ) समस्त मलुष्यों के बीच ( अरेपसः 9 
जिष्पाप हों । खथवा ( क्षित्तीनों राजानः न सु-सं-ध्णः भरेपस३ ) समस्त 
भ्रूमियों के राजाओं के समान सख्वय॑ पाप-अपराध से रहित, न्याय आदि 
को देखने दिखाने वाले हो ध 
झस्िने ये आजखा रुक्‍्मव॑च्तसो बातासो न स्वयुज॑ः सचकतयर 
प्रबातारो न ज्ये"्ठी: खुन्ीतयः सुशर्मीणो न खोर्मा ऋतं झते॥र॥ 

भा०--( ये ) जो ( अप्िः न ) अप्लियों के समान अति तेजस्वी, 
शत्रुओं को चा भीतरी पापों को दुग्ध करने वाले, ( श्राजसा 9. तेज से 
( र्वम-चक्षसः ) तेज को धारण करने वाले था शरीर पर सुवर्गादि के 


श्र०4(स्‌ू०७८।४] ऋग्वदभाष्ये दशमें मएडलेम १६७ 
आशभूपण धारण करने वांले हों | वे ( चातासः ) प्रबछ चायुओं के समान 
€ स्-बुजः ) अपने को सहायक, सख्यय॑ अन्यों के सहायक चा स्व अर्थात्‌ 
जाव्मा-के साथ समाहेंत, एकाग्र चित्त होने वाले और ( खन्युनः ) धन 
के द्वारा अनेक कार्यो में नियुक्त होगे घाके ( सय-ऊतयः ) अति वेग से 
ठीक समय पर आने और जाने वांले, ( प्र-ज्ञातारः ) उत्कृष्ट ज्ञान धांले 
इवेंद्वानों' के समान, (ज्येष्ठाः न) प्रशस्त पुरुषों के तुल्य, बढ़े, महान , पूज्य, 
( सु-नीतयः ) उत्तम व्यवहार सा में छेजाने वाके, उत्तम धर्म-नीति से 
आचरण करने वाले, ( सु-शर्माणः ) उत्तम गहों से सम्पन्न, उत्तम सुख 
से सम्पन्न, उत्तम झान्तिदायक, ( न सोसाः > और सौम्य शुण चाले, 
विद्वान, अभिषिक्त, विद्या-निष्णात जन ८ ऋतं यते ) सत्य मार्ग में गमन 
कहते हैं। | 

च्रातांसो.न ये छुनंयो जिम्रत्नवों उऔीनां न जिह्ा विंरोकियंः । 
चर्मेशचन्तो न योधाः शिमीवन्तः पित॒णां न शर्साः खुरातर्यः ॥३॥ 


भा०--( ये ) जो ( बातासः न ) प्रवल घायुओं के तुल्य (घुनयः) 
आध्रुओं को कंपाने घाले और ( जिगव्नवः ) आगे बढ़ने वाले हैं। जो 
(-भप्नीनों जिह्ला: न ) अप्वियों की लपटों के समान (जि-रोकिणः ) विविध 
दीसियों, कान्तियों वाले और ( योघाः न वर्सण्वन्तः ) योद्धाओं के समान 
कबचों से सम्पन्न हां वे ( शिमीवन्तः ) उत्तम कार्यों से सस्पन्‍्न (पितणां 
इंसाः ) माता पिंताओं और ग़ुरुओं की घाणियों वां उपदेशों के समान 
( सुसातयः )'सुख और छुम ज्ञान देने वाले हों। अथवा ( पितृ्णां न.) 
और वे माता पिता गुरु आदिकों के बीच ( शं-साः ) शान्तिदायक ( सु- 
बातयः ) उत्तम दानशील हों । 
रथांनां न ये*राः स्तामयों जिग्रीचांसो न श्र झभिद्य॑चः । 
चरेयबो न मयों घतप्॒षोंडमिस्व॒र्तारों अर्क न सुष्ठमः ॥ ४॥ 
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सा०-- (ये ) जो ८ रथानां जराश्न ) रथों में लूमे चक्र के अर्रो 
के समान ( स-नामयः ) एक नासि वा एक ससान वन्छुता में बंधे 
हों । (जिगीवांसः झरा: न ) विजयशील झरचोरों के समान (अभिनव) 
सब ओर विजय करने चाले, तेजस्वी हों वे ( घरे-यवः » सत्‌ कार्य में योग 
देने वाले ( सयौः न ) मनुष्यों के समान ( इत-अ्रपः 9) जला का सेचन 
करने वाले ( अमि ख्त्तोरः अकंस्‌ ) अ्चनीय परमेश्वर की साक्षात्‌ स्तुति 
करने घाले ( न ) और ८ सुन्‍स्तुभः ) उत्तम उपदेष्टा, चेदन्ल हों । 
अश्वासो न ये ज्ये'्टासः आशयवो दिधिपचो न र॒थ्यः खुदानचः । 
आपो न निस्नेरुदामिर्जिंगत्नयोी थिशभ्वरूपा अज्निरसों न साममिः | 

॥४॥ १५ ॥ 

भा०--( न ) औौर (ये ) जो ( अखासः ) नाना विद्या में 
पारंगत ( ज्येष्ठासः ) प्रशंसनीय, सान, आदुर गुणों में सहान्‌, (आशवण०े 
वेग से जाने दाले, ( रथ्यः न ) रथ में रंगे अश्वों के समान ( विंधघिपवः ३ 
खब का पाऊन पोषण करने घाले, ( निन्नेः उद॒भिः न आप+ ) नीचे बहने 
वाले जलों से जलूघाराजों-के समान (निम्नेः जियत्नवश निम्न, विनयशीक 
आचार व्यवहारों से आगे बढ़ने चालू, (विश्व-रूपाः न) और अनेक धकार केः 
( अंगिरसः » ज्ञानी, तेजस्वी पुरुष ( साममिः ) उस, विनययुक्त शान्ति- 
दायक चबचनों से विराजते हैं 
आवचांणे न सूरयः खिन्‍्धुमातर आदर्टिरासों अर्दयो न विश्वह्ां । 
शिश्षला न क्रीवर्यः सुमातरों महाआ्रमो न यामचुत स्विषा | ६॥ 

भा०--वे ( सूरयः ) विद्वान्‌ जन ( आवाणः न ) मेघों के समान 
६ सिन्चु-मातरः ) जल पवाहों को वनाने वाले, नदी, नहर बनाने वाले 
वा सब को लनियम व्यव्स्था में बांध कर चराने ओर शात्र को पित 
करने वाल, सेनापति दा राजा को सख्वर्य बनाने चाले वा उसको भाता के 
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समान सान्य सानने वाले हों । वे (अद्बयः न ) शर्तो वा खब्ों के समान 
( विश्वहा ) सदा ( आदवर्दिरासः ) सब ओर शाब्रुओं को छिन्न मिन्न करने . 
वाले हों। वे ( क्रीडयः शिश्वलाः न) खेलने वाले बच्चों के समान ( सु- 
सातरः ) उत्तम माता चाछे, उत्तम ज्ञानवान पुरुषों के अधीन हों । वे 

( यासन्‌ ) प्रयाण था शत्रु पर चढ़ाई करते हुए ( त्विपा ) कान्ति तेज 

और प्रभाव सें ( महा-म्रामः न ) बड़े जनसंघ के समान भयकारक हों । 

(३ ) उसी प्रकार शरीर में प्राणयण, देह को सच्चाछित करने से 'सूरि! 

हैं। 'सिन्धु अर्थात्‌ आात्मा रूप माता के पुत्र हैं। देह को बलपूर्वक स्थान २ 

पर भेद कर चे इन्द्रियों के छिद्र बनाते हैं। शब्द आदि विषयों में रमने से 

क्रीडि' हैं । चेतन आत्मा ही उनको साता है। उनका संघ ही महाआम- 

चत्‌ देह में गति करता है । कर 


डफ्खां न केतवॉ<घ्वरश्रियः शुर्भयवों नाज्िमिव्यैशिवितत ।' 
सिनन्‍्ध॑वों न ययिनों घ्राजदएयः परावतो न योज॑नानि ममिरे ॥७॥ 


भा०--( उप्सो नाकेतवः ) प्रभात काल की रहिसयां जिस प्रकार 
(अध्वर-श्ियः) जीवन रूप यज्ञ का आश्रय था अविनांशी सूर्य की शोभा 
वा कान्ति होती हैं उसी प्रकार विद्वान्‌ और वीर जन भी (अध्वर-प्रियः » 
यज्ञ वा महान अविनाशी जात्सा वा परमेश्वर के ऊपर आश्रय लेने घाले 
था यज्ञ की शोमा करने वाले हों । ( झुभंयचः अज्िमिः वि अखिंतन्‌ ) 
जिस भ्रकार किरणें जलों को प्राप्त करते वा प्राप्त कराते हैं और श्रकाशों 
से जगद्‌ भर को चमकाते हैं उसी भ्रकार वे भी ( शुभंयवः 2) शोभने 
आभूषण आदि और थुणणों को धारण करने वाले, ( छु -यवः ) आदरणीय 
जल अध्य॑ की कामना करने वाले, ( भज्िमिः वि अश्वितन्‌ ) उत्तम 
आभरणों से चमकें, वा ( अंजिमिः ) तेजों, ज्ञान-प्रकाशों से विशेण रूप से 
(वि अश्वितन्‌ ) सुशोमित हों । वे ( सिन्धत्रः ) जल्धाराओं वा नदियों 
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3 न्लजलजत 


के ससान ( ययिनः ) सदा वेश से पयान करने चाछे, सदा जागे बढ़ने 
चाछे, ( श्राजदू-ऋष्टय: ) चमचमाते शस्तरों चाके, ( श्राज-च्छयः ) देंदीप्य- 
मान, तेजस्वी चप्ठु ओं वाले हों। वे (परावतः) दूर २ के जाने वाले अश्व जैसे 
'( योजनानि समिरे ) अनेक योजन ल्ांघ जाते हैँ उसी अकार त्रे भी (परा- 
घतः ) परस पद पर विद्यमान प्रश्चु के ( योजनानि ) संयोग सुखों को 
था योग द्वारा जनेक आसि साधनों को ( समिरे ) करते जोर अन्‍्यों को 
उपदेश करते हों । वा दूर देझों के यात्रियों के तुल्थ दूर २ देशों को जाने 

चाले हों । 
सुभागाज्नों देवाः कूण॑ता खुरत्नॉनस्मान्त्स्तोठन्मरुतो बावुघानाः | 
अर्थि स्तोच्र्स्य सख्यस्य॑ गात खनाछि वो रत्लथे्यात्नि सान्ति 
| छा २३॥। 
भा०-्े ( देवाः 9) विद्वानों, चीरे और व्यवहार कुशल जनों ! 
आप छोग ( ते ) हमें ( खुन्मागान्‌ ) उत्तम घन-सम्पन्न, ( सु-रत्नान्‌ 9. 
उत्तम रत्नों का स्वासी ( कृणुत ) बनाओ । है (मरुतः) वीर जनो ! आप 
स्थेग ( अस्सान्‌ स्तोतन्‌) हम लोगों के स्तोता, समस्त पदार्थों के गुणों का 
चूणन, उपदेश करने चाल्य को (- चद्धानाः » बढ़ाते हुए, हमारे (.स्तोत्रस्य 
संख्यस्य » स्तुति योग्य, सख्य, मेत्री भाव को (अधि यात) प्राप्त करो, वां 
इसें स्तुस्य मित्र भाव का उपदेश करो । ( ८: ) आप ल्थरेगों के ( रत्न- 
घेयानि ) अनेक रम्य, सुन्दर ३ ज्ञान देंने योग्य ( सनाव हि 9 सदा से 

€ सन्ति ) विद्यमान हैं । इति ज्रयोदर्शो चर्गः ॥ 
[ ७६ ] 
आपर्निः सौचेको वेश्वानरो वा सप्तिवोँ वाजम्भर; ॥ झगिनिदेबता ॥ चन्द३---६ 
पादनिचुत्‌ निष्डपू । २, ४, ६ विराट जिष्दप्‌। ३ निच्चत्‌ प्रिष्डप्‌ । ५ आर्ची- 
स्व॒रादू किष्छपू । ७ प्िष्डप्‌ ॥ सप्तर् उक्कन्‌ ॥ 
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| 
अपश्यमस्य महतो महित्वममं॑त्यस्थ मत्योखु विक्तु । 
नाना हनू विभ्नते से भरेते अखिन्वती वष्संती भूयेत्तः ॥ १॥ 
भा०--मन्त्र में भ्नि, जार अप्ति और व्यापक आत्मा भर परमात्मा 
का शछप से वर्णन है। (अस्थ अमत्यस्थ) इस अविनाशी, ( महतः ) महान 
अश्जचु आत्मा के ( महित्वम्‌ 9) महांन्‌ सामथ्य को मैं ( भरव्यांसु विछु ) 
मरणधर्मा, विनाश होने घाली प्रजाओं, देहों और विनश्वर लछोकों के बीच 
में ( अपक्ष्यम ) देखता हैँ । उस महान्‌ अप्ि का क्‍या महान्‌ बल है ? 
पके ( नाना ) अनेक ( हनू ) सुख के दो जबड़ों के समान गतिशीऊ सूर्य 
और प्रथिची, ( वि-ख्ते ) सिन्न २ रूप से स्थित होकर था विशेष रूप से 
चारित होकर ( सं भरेते ) समस्त प्राणियों को पालन पोषण-कर रहे हैं। 
और ( असिन्वती ) वे दोनों किसी को बन्धन में न बांधती हुईं भी 
“ वष्सती ) मानों खाती हुई सी ( भूरि अत्त: ) बहुत २ खा जाती हैं, 
सभी आ्राणी छोक इनसें ही सर कर अपने देहों को, इनके अपंण करते हैं 
च्वद देह छिन्‍न मिन्‍न होकर इसी में मिल.जाते हैं । अध्यात्म में--इस 
आत्मा का महान सामथ्य है, जो सरणधर्मा नश्वर देट्ों में विद्यमान है । 
उसके दोनों (हन्‌) जबाड़ें, (वि-॒ते संभरेते 5 विहते संहरेते) ख़ुछ॒ २ कर 
फिर २ बन्द दोते हैं । वे दोनों ( असिन्वती > किसी अन्न आदि झास 
को बांघती नहीं तो भी अन्न को कूंच कर खाजाती हैं और बहुत सा और 
बहुत वार खाती हैं, यह उसी अस्ि चेतना वा जाठर अप्नि की मद्दिमा है । 
खाकर भी वे जबाड़े ( असिन्व॒ती ) अन्न को अपने में नहीं रख लेते 
अत्युत्त जाठर अप्नि को ही समर्पित कर देते हैं। ( ३ ) इस असि के दो 
जवाड़े ( दनू ) पदार्थों को छिन्‍न' मिन्‍न करने वाली दो शक्तियां ताप और 
विद्युत्‌ हैं, वे दोनों ( विस्द्॒ते संभरेते ) आपस में एक दूसरे से उथक्‌ और 
भरस्पराकर्पण से घुनः ३ मिलने वाली हैं । वे ज्वालाएं किसी को बिना 
'पकड़ें ही खा जाती हैं । और बहुत पदार्थों को भस्म कर देती हैं । 
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शुहा शिरों निर्दितस्तथगक्ती अस्विन्चज्ञात्ति जिहया चर्तानि । 
अच्वाण्यस्मै पडमिः से भरन्त्युत्युक्तानहस्ता नमसाथें विक्षु ॥र॥ 


भा०--देखो शरीर में स्थित चेश्वानर आत्मा की अदभुत महिमा | 
( शिरः गरुहा निद्वितम, 9) शिर भाग, मस्तिदक ग्रुह्ा अथाँंच लोपडी के 
भीतर सुरक्षित रखा है । और ( जक्षी ऋषक ) दोनों आंखें प्रथकू २ बनी 
हैं। चह ( जिह्या ) जिल्ठा हारा ( असिनन्‍्वन ) भोज्य पदार्थ को विना 
पकड़े ही ( चनानि ) नाना सोग्य पदार्थों को (जअत्ति ) खा जाता है| 
( असम ) इसी पेट की अपि के लिये ( पद्मिः ) पैरों से अन्य २ देशों में 
जा २ कर ( अन्नाणि ) अनेक खाद्य पदार्थ (सं भरन्ति ८ से हरन्ति ) प्राप्त 
करते हैं । जौर ( अधि विछु 9) प्रजाओं के बीच ( नमसा 9 जन्न सहित 
( उचानहस्ता ) अपने हाथों को ऊपर उठाये हुए ( असम ) इस चैश्वानर 
अपन को तृस्त करने के लिये हीं ( पदमिः ) उत्तम आदरयुक्त चचनों 
सहित ( जन्नाणि ) नाना खाद्य ( सं भरन्ति ) प्रदान करते हैं । 

परमात्मा के पक्ष में---उस प्रभु का शिर ( गुहा निहितम्‌ ) महान 
आकाश में स्थिर है । “यौसूधा ०, सूर्य जर चन्द्र डस प्रभु के (अक्षी ऋघक) 
दो एथक्‌ ३ आंखों के समान हैं । विद्युत्‌ उसकी जिड्ला के ससान (चनानि 
अत्ति ) जलों को अहण करती हैं, उस प्रभु को प्राप्त करने के छिये ही 
सक्त जन द्वाथ उठा कर ज्ञानमसय वचनों से नमस्कारपूर्वक स्तुति करते 
और श्रजाओं में दान देते हैं । 
प्र सातुः घंदरं ग॒ह्यमिच्छुन्कुसाये न चीरुचः सर्पदुर्वीः 
खर्स न पक्तम॑विद्च्छचन्त रिफसेह्ांस रिप डपस्थे झन्‍्तः ॥ | ॥ 

भसा०---( कुमार: नः ) क्रीदाशील छोटा बारूक जिस अकार ( 'सातु: 
गुलमम्र्‌ ) जांखों से ओपझल साता के छुपे रूप को ( अतरम इच्छन ) 
खूब चाहता हुला ( वीरुषः अ सर्पंत्‌ ) अनेक छताओं की ओर जाता है 
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और माता को हूंढता है। और हंढ कर ( उपस्थे अन्तः ) माता की 
गोद में चढ़ कर ( पक्र सस न ) पके अज्न के समान (शझुचन्त ) अक्ति 
उज्ज्वल दूध को ( रिरिह्ासं ) पीता हुआ अपने को ( अविदत्‌ ) पाता है 
उसी मकार यह जीव आहपत्मा ( कुमारः ) आर्थात्‌ रूप रस गन्ध भादि 
विषयों में क्रोड़ा-विहार करता हुआ ( मातु॒ः ) माता के ( अन्तरम्‌ ) सर्वो- 
स्कृष्ट (गुल) गर्भाशय को ( इच्छन्‌ ) चाहता हुआ और ८ प्रतरम्‌ इच्छन्‌ 9» 
खूब २ चाहता हुआ पहले ( ऊर्वी। वीरुधः प्र-सपंच्‌ 9 अनेक छताओं को. 
प्राप्त होता है अर्थात भ्रसि पर विविध रूप से डगने घाले अनेक स्थावर 
योनियों को प्राप्त होता है। और तब ८ रिपः उपस्थे अन्तः ) घह अपने: 
को भूमि की गोद में, भीतर (पक्क सर न) पके अज्न के समान (शुचन्तम)' 
अति उज्ज्वल झुक रूप जरू वा दुग्ध रूप अंश को (रिरिह्वांस ) चादता' 
वा पीता हुआ. ( अविद्त्‌ ) पाता है। स्थाघर योनि के अनन्तर जीचों से 
खाया जाकर फिर प्रथम पुरुष-देह में चीरय रूप होकर, घुनः साता के गर्भा- 
दाय में झुक्कांश रूप से घृद्धि पाकर, माता की गोद में दूध पान करता और" 
भूमि पर अन्न भी खातां और पक्कफलवत्‌ अपने अनेक कर्मों के फलों का उप- 
भोग भी करता है । ( २ ) पक्षान्तर में---अध्यात्मसाथक योगी (क्ुमारः 
न ) बालक के समान निरूप, निष्पाप होकर (मातु9सव जगत के निर्माता 
परमेश्वर के ( गुह्मम ) गुहा, हृदय या चुद्धि में स्थित, स्तर-जुद्धिमान्र-संवेच, 
(अ-तरम) सर्चोत्कृष्ट, इस संसार-सागर से तरा देने वाले रूप को (इच्छन)' 
चाइता हुआ (ऊल्बों: वीरुधः श्रसंपंत्‌ू ) अनेक विपरीत रूप से उठने वा 
उसे सोक्ष मार्ग से रोकने चाली अनेक, बाधाओं को पार करता है और धहः 
( वीरुघः ) विविध रूप से उत्पन्न करने वाली ( ऊर्वो ) अनेक भोग 
'भूमियों को ( प्र सपंच्‌ ) ग़ुज़रता है । बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ माँ 
पपचते गीता० ॥ बह वाद में (रिपः उपस्थे अन्तः) इस छथिवी वा पार्थिव 
देह के ही गोद में, भीतर हृदय में ( पकव सस॑ न ) पके धान्य के सदश' 











ऋ्‌०छ आग्वेदभाप्य अष्टरमोडएकः [अण०राव० शृषाछ 
ई शुचन्त ) भति देदीप्यमान, छुछ्त, उज्म्वलू, प्रकाशस्वरूप, ( रिरिह्वांसं ) 
अनेक भोगों को भोगता हुआ छपने आप को घान्य की तरह से उत्पन्न 
ड्ीता और मरता हुआ ( अविदत्‌ ) पाता है । 
सस्यसिच भत्येः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ काठकोपनि० ॥ 
अथवा बहुत जन्म के बाद इस देह में ही कभी चह साधक अपने 
की पके घातन के समान पाकर झुद्ध प्रधु का दर्शन कर अपने वन्धन को 
“उसी प्रकार काट देता है जैसे कृपक पक्के धान को काट देता है । 

] रोदर्सी 4७ ८ गभों कर 
'तद्घासृर्त रोद्सी प्र अवीसिे जायमानो मातरा गरभा आत्ति । 
'नाहं देचस्य मत्येश्चिकेताझिरक्ल विचेता+ स प्रचेताः ॥ ७॥ 

भा०--हें ( रोदसी 9 'सूर्य और भूमि के सच्श साता पिताओं ! में 
(€ बाम ) आप दोनों के सम्बन्ध में ( तत्‌ ) उस ( ऋतम ) सत्य सत्व 
को ( प्र ब्रवीमि ) वतछाता हूँ कि ( जायमानः गर्भः ) प्रकट होता हुआ, 
उत्पन्न होता हुआ गर्भंगत बालक ( मातरा अत्ति ) माता पिता के अंश को 
पी खाकर बढ़ता है । सच तो यह है कि (अहम भर्त्यः ) में मरणघर्मा जीव 
( देवस्थ न चिकेत ) उस अन्न था कर्मफल देने वाले दाता प्रभु के सम्बन्ध 
में नहीं जानता हूँ । ( अंग ) हे विद्वान्‌ जनो ! ( अपस्लिः ) वही तेज+- 
स्वरूप, ज्ञानवान, सब्र जगत्‌ का प्रकाशक, सब का आदि कारण, सद को 
पुनः सस्स कर अपने भीतर छीलने चाछा प्रभु ही ( वि-चेता: ) विविध 
'ज्ञानों को जानने वाठा और ( सः प्र-चेताः ) बही सब से उत्कृष्ट झ्ान- 
चान्‌ है। ( १ ) जिस प्रकार रगड़े जाते दो कां्ों से आय उत्पन्न होती है 
और फिर चहकाछ्ठ को ही खाकर चमकती है उसी प्रकार जीव माता पिता 

से उत्पन्न होकर झुक्र-शोणित अंश को प्राप्त कर जीवन धरता, और 
बढ़ता है । पुनः साता के ऊँशरूप दूध को पीता और फिर बढ़ा होकर भी 
माता-पिता के धन सम्पद्य को भोगता वा एथिदी जौर सूर्य के अन्न-जल- 


ल्‍ 
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प्रकाश से जीता है । परन्तु फिर सुख-दुश्खादि नाना कमंफल किस प्रकार 
ओगता है कैसे माता पिता के झुक्र-शोणित में आता है । इत्यादि . रहस्यों 
को यह मरणधर्मा जीव क्या जाने १ इस अद्दय रहस्य को तो चह प्रभु 
ही जानता है । 
यो अस्पा अन्न तृष्वाउद्घात्याज्यैधवैतैजुद्रोति पुष्य॑ति । 
तस्मैं सहस्वमत्षभिर्वि चक्तेउझे विश्वतः प्रत्यडडासि त्वम्‌॥ ५॥ 

भा०--( यः ) जो परमेश्वर ( अस्त ) इस जीव के उपकारा्थ 
( तृष्ठ ) अति शीघ, तुरन्त, चाहते ही, ( अन्नम्‌ ) खाने योग्य माता के 
स्तनों में दूध भादि रूप से खाद्य पदार्थ को ( आज्येः घते। ) चिकनाई 
और द्व-तत्वों के सहित ( भा दूधाति ) प्रदान करता है और जो भूमि पर 
अत्त को ( आज्ये: घतेः ) तेल, सक्‍्खन आदि चिकने पदार्थों को और नाना 
जलों सहित भूमि पर देता है, ( जहोति ) आकाश से और भूमि से 
प्रदान करता है, माता के स्तननमन्थियों से आहुतिबत्‌ देता है, और 
( पुष्यति ) समस्त जीवों को पुष्ट करता और बढ़ाता है। ( तस्मै ) उसके 
( सहस्तम ) सहस्तों, विश्वरूप रूप को मैं ( अक्षमिः ) अपने अनेक 
इन्द्रियों से ( विचक्षे ) देखता हूं । हे ( अमे ) अभिवत्‌ सर्वप्रकाशक ! 
प्रमो | ( त्वम प्रत्यहः भसि ) तू साक्षात्‌ तेजोमय, समस्त विश्व के प्रत्येक 
पदार्थ, प्रत्येक आत्मा में व्यापक अन्तर्यामी, अच्यक्‌ ( असि ) है । 

परमेश्वर का 'सहस्र' अर्थाव, सहर्स्ों का सा रूप वा सब से अधिक 
बलशाली रूप विरादू ही है जिसको वेद ने कहा है “'सदसश्ञीर्पाः घुरुपः 
सहख्राक्षः सहख्तपात्‌ | अथवा-- , ४ 

रूप महत्ते वहुवक्तनेत्र सहाबाहो बहुबाहूरुपादम । 

बहुद्र॑ बहुद॑ट्राकरार्ं इष्ट्चा छोकाः प्रव्ययिवास्तथाइस्‌ ॥ गी० ३,३२३॥|, 

सर्व थे सहलम्‌। दात० । यह सर्च, विश्वरूप प्रभु का है, जैसे-- . 





२०६ ऋग्वेदसाष्ये अप्टमो5प्कः अणरेच०९१छ्ाद 
नमः पुरस्तादथएटतस्से नमोस्तु ते स्वत्त पुव सब | 
अनन्तवीयासितविक्रमस्ूवं सर्च समाझ्मोपि ततोसि सर्चःगी० १4॥8 «व 

भक्त देवेपु त्यज़ एनश्चकर्थाश्न पृच्छामि छु त्वासबिंदान । 
अक्रीन कीलन्हरिर्तवे.5दान्वि पं्वशशच्कते गार्मिवासिः ॥ दा 
भा०---है ( अम्े ) क्ञानस्वरूप ! प्रकाशवान्‌  प्रभो | व्‌ ( कि 
एन: ) किस अपराधों को देख कर ८ देवेपु ) मलुध्यों पर (त्यजः चकर्य) 
कोध करता है, रुद्र हो उनको दृण्ड देता हैं । में ( अविद्यान ) अज्ञानी 
और (अक्रीडन्‌) किसी प्रकार का हास्य-विनोद न करता हुआ, सत्य जिज्ञासु 
भाव से (स्वास्‌ एच्छामि) तुझसे पूछता हूं । (हरिः) जगत्‌ को दरने वाला 
संदारकारी, ( क्रीडन्‌ ) मानो खेलता हुआ ही ( अत्तवें जदन्‌ )' खाद्य 
पदार्थ खाता हुआ ( पर्वशः ) पोरु २ पर ( गास्‌ इच असिः ) तांत या 
चमड़े था अन्न को शख्तर के समान (वि चकत्त) काट डालतों है । 
संदारकारी प्रश्यु का उम्र रूप देखकर खसावतः जिज्ञासा उत्पन्न 
होती है कि दयारु प्रख्ु सलछा क्योंकर इतना उम्म होता है । इसका वर्णन 
था व्याय्या यीता के ११ वें अध्याय में देखो वहां भी जज्जुन जिज्ञासु ने 
प्रक्ष किया है--- 
आख्याहि मे को भवानुअरूपों नसोस्तु;ते देंचचर भसीद । 
विज्ञात॒मिच्छामि भवन्तमायं नहि प्रजानासि तब प्रवृत्तिम १ १॥३ १॥। 
अलयकार में पर्वशः-छेदन जैसे--- 
के चिह्विकल्ा: दशनान्तरेषठु संददयन्ते चू्णितैरुत्तसांगें: ॥ 
चष्ताणि से व्वर्माण विशन्ति दुट्रा करालानि सयानकानि । 


मलयकारऊ सें विश्वसंहारक शक्ति का उच्च रूप इस अकार दीखता 
डै, जैसे गौता में--- 
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यथा प्रदीघं ज्वऊूनं' पतंगा।विशन्ति नाशाय सरूद्धवेगाः । 

तथेव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्ताणि सम्तड्धवेगाः। 

छेलिहासे असमानः समन्ताललोकान्‌ समभान्‌ धदनैज्व॑लक्लिः । 

तेजोमिरापूर्य जगत्‌ समर्थ भासंस्तवोझाः प्रतपन्ति विष्णो । 

गी० १३ । १६ | ३० ॥ 

प्रद्रु के उस सर्यंकर रूप को देखकर जिज्लासु का सब विहार-विनोद्‌ 
लष्ट हो जाता है। बह मूठ चेतना और ज्ञान ले झून्य अपने को पाता है | 
शसा ही भाव गीता में दिखाया है जैसे--- 

सखेति. मत्वा प्रसभ॑ यदुक्त हे कृष्ण हे यादव है सखेति। 
, » अजानता सहिसानं तवेदं सया प्रमादात्‌ प्रणयेन चापि ॥॥ 

, यज्चावह्यसाथमसत्कृतो$सि विहारशय्यासनभोजनेपु । 
एको<थवाप्यच्युत तत्समक्ष॑ तत्झ्षामये व्वासहमप्रयेयम्‌ ॥ 
अदृष्टपुव हृपितो5स्मि इ॒ष्ट्वा भयेन च प्व्यथितं सनो से 
गीता ११ । ४२, ४४ ५ 

विपूचो अश्वन्युय्ुजे वनेजा ऋजीतिभी रशनामिंग्रेओतान। 
खच्चदे मित्रो चख॒भिः खुजातः-सर्मानुघे पर्वेभिवौचुधानः ॥७॥१४॥ 

भा०--जिस ' प्रकार ( चवेजाः ) त्तेजोमय प्रकाश में प्रकट होनेचाला 
सूर्य ( ऋजीतिमिः ) चत्छ-सरल भार्ग से जाने वाले ( रशनासिः ) व्या- 
पक शक्तियों सहित वा ( ऋजीतिमिः ) संतापदायक ( रशनाभिः ) 
च्यापक किरणों से ( ग्ृभीतान्‌ ) पकड़े हुए ( वि-पुचः ) स्त्र सब ओर 
पहुंचने घले ( अश्वान्‌ युयुजे ) व्यापक अन्धकार-नाशक प्रकाशमय किरणों 
को प्रेरित करता है और चह ( छु-जातः ) उत्तम रूप में प्रकट होकर 
( चसुमिः ) आच्छादक किरणों वा घ्रुधिष्यादि लोकों सहित ( चक्षदे » 
आकाश में गति करता है, और .( चात्बधानः )- बढ़ता हुआ ( परवेलिः ) 


'रणझथ ऋग्वेदभाष्ये झझमो5छकः शिण्शव०१४ा७ 
पर्वों से राशि-चक्र के राशि २ पर वा जगत्‌ के पालक किरणों से (-समा- 
जुथे ) समर होता -है । इसी प्रकार ( वने-जा: ) यह आत्मा साठूगर्स सें 
जलों में, छुक्कों में उत्पन्न वा अफट होऋर ( ऋजीतिमिः ) तापदायक 
( रहानामिः ) खाने वा भोयने को इच्छांभों वा कामनाओं से (मुभीतान) 
वशोभूत ( अश्ान्‌ » सोग-साधन अश्ववत्‌ इन्द्रियों को ( युयुजे ) देह में 
युक्त करता और प्रेरित करता हैं। वह ( सित्रः ) देह को मरने वा रूत्यु 
से बचाता हुआ ( सुजातः ) सुख से उत्पन्न होकर _(( चसुभिः ) देह में 
चले आर्ओों प्राणों से ( चक्षदे ) गर्भ से बाहर सडलित होता है, वह अना- 
यास फिसल जाता है । वह झनन्‍्तर ( वच्चधानः ) निरन्तर पोषण पातो 
हुआ ( पर्वसिः ) दिनों, पक्षों और मासों भौर वर्षो रूप कार के अवयवों- 
से ( समाजूथे ) सम्पन्न होता है। था ( पर्वलिः ) पदों से दिनों दिन 
चन्द्र के तुल्य बढ़ता है। (३६) अप्निपक्ष में अप्नि कार्ो था घन में 
उत्पन्न होकर ( अश्वान्‌ ) फेले २ हुए बड़े ३ छुक्षों को लग जाता है, जो 
ब्रक्ष ( ऋजीतिमिः रशनामिः गृहीतान्‌ > सीधी २ फेलती लताओं से 
जाश्रित होते हैं ॥ चह (वसुमि:) वायुओं से खूब चढ़ कर उनको (चक्षदे) 
खण्ड २.करता और पौरु २ पर बढ़ता हैं । ( ४ ) इसी अकार वीर अप्लिः 
चुल्य तेजस्वी पुरुष अश्घों को रथ में जो सीधी रासों से बन्दे अश्वों को 
जोड्ता है, वद् सित्रवव्‌ सर्वस्नेही रक्षक होकर वसु अथातद्‌ प्रजाजनों गौर 
अध्यक्षों से जागे बड़ता और ( परवैसि; ) पर्वों से चन्द्र के तुल्य पालक- 
जनों, अध्यक्षों से वा पाछनकारो साधनों, सैन्यों से, घज्नादि शखार्ढों से 
€ वांचर्धसानः ) शत्रु सैन्यों को काटता हुआ, या स्व॒र्य बढ़ता हुआ ( समा: 
चूथे ) सबके साथ सम्दद् होता है। इति उत्ुदंशो चगेः ॥ 
[ ८० ] 
अग्नि: सोचीकी ब्श्भनरो वा ॥ अग्निर्देववा ॥ छुन्द+---१; ५, ६ विरादू 
जिष्डुप्‌ू $ २, ४ पादनेचृत्‌ त्रिष्छुर्‌ । २, ७ निचृत्‌ निष्डुप्‌ू ॥ 


मा 
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ब्रस्चिः सर्तिं चाजस्भरं दृदात्यम्ियौर छ्॒त्य कंमैनिष्ाम। 
अञ्ची रोदसी वि च॑रत्समअन्नश्निनोरी चीरकात पुरन्धिम ॥।१॥ 

भा०--प्रंसु, परमेश्वर, आत्मा और घीर शासक पुरुष का 
अमिवत्‌ छिष्ट वर्णन'। ( अप्लनिः ) जिस प्रकार अप्नि (वा्ज-भरम्‌ सप्तिम » 
अजञ्न को खाकर पुष्ट होने वाले गतिशील देद् को (ददाति > दधाति 9 
घुष्ट करता है, अप्नि विद्युत्‌ ( चार्ज-भरम्र्‌ सप्ति दुदाति ) खामी को वेग 
से दूर देश में छेजाने घाछा गतिशीक यान प्रदान करता है, उसी प्रकार 
(अप्लि:) परमेश्वर वा आत्मा ही ( वाज॑-भरम्‌ ) बल वीय॑ के धारक सूर्य 
आदि लोक, कत्न आदि धारक गतिशील एथिवी आदि लोक को (-दुदाति » 
घारण करता है। या वही प्रभु इस जीव को ( घाजं-भरं ससि ) बल- 
वीय॑-धारक मन वा जाव्मा से पुष्ट-होने घाले प्राण वा देह को प्रदान करता 
है। ( भ््िः ) घही तेजंःस्वरूप 'प्रंु हमें ( चीर॑ ) घीय॑चान ( अरत्य » 
श्रत, वेदार्थ-ज्ञान में नि्ठ ( कर्म-नेठाम ) सत्‌ कर्म में निछठ, पुरुष था 
पुत्र ( दवाति ) प्रदान करता.है । ( अमिः ) धह प्रभु परमेश्वर सूर्यवर्तः 
( रोदसी सम्‌-अश्षन: ) दोनों छोकों को प्रकाशित करता हुआ (घि चरत्‌ » 
ब्यापता है, घंद्दी ( अझिः ) ज्ञानवान प्रभु ( चीस-कक्षिम ) पुन्न को कोर्ख 
में घारण करने थाली (( पुरं-घिम ) देहधारक था ग्रई-कुट्म्म की धारक 
- (६ नारीस ) स्त्री कोभी बनाता और पाछन करंता है। (२) भत्मा 
: (आत्यं) वेद में प्रसिद, वा वेद आदि बचनों से अंवण करने थोग्य (यीरं) 
देह को संचालित करने वा विधिध वाणी बोलने घाले ( कर्म-निः-छाम्र्‌ ) 
कर्म में निरत आत्मा को धारण करता, वही आव्मा दोनों छोकों में विच- 
रता है, वही ( वीर-कक्षिम्‌, ) प्राणों के गमे के छिये 'पुरन्धि' अथाव्‌ घुरं 
रूप देद के घारक नारी अथांत्‌ पुरुष की चिति शक्ति को धारण करता है ४ 
अग्रेरप्नेसः सामेद॑स्तु-अद्वाश्िमेद्ी रोदंसी आ बिंचेश। 
झप्निरेक चोदयत्समत्स्वशिवेत्राणों दयते पुरु्शि ॥ २॥ 

श्४ » 
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भा०--(अप्न-सः) उत्तम रूपचान्‌, तेजस्ी और कर्म कुशल (भ्में:) 
ज्ञानवानू पुरुष की ( समित्‌ ) खूब दीसि करने वाली शक्ति; क्षर्थश्रकाशक 
चाणी ( भद्दा अस्तु ) भप्नि की दीसि के समान ही सबका कल्याण और 
सुख करने वाली हो । वह्द (अप्लिः) तेजस्वी घुरुष, प्रभ्रु ही (सही रोदसी 
आ विचेश) विशाल आकाइह और पए्थिवी में सर्वत्र व्याप्त हो रहा .है । (अजस्लिः) 
चह तेजस्वी प्रभु ही ( समत्सु ) संझ्ामों में ( एक ) किसी एक प्रधान, 
चुलवान्‌ को प्रेरित करता है और ( घुरूणि बृत्राणि दयते ) वहुत से बढ़ते 
झह्लुओं को विनष्ट कर डालता है. । 

इसी प्रकार भप्नि देह में तेजोमय घीये था ओज धातु है । घट्द देह के 
घाह्य रुचिर रूप, कान्ति को बनाये रखता है, और देह में कर्म-शक्ति को 
स्थिर रखता है इसलिये “अप्नस्‌! है । उसकी कान्ति कल्याणकारिणी है । 
चृह ( रोदसी ) सस्तक और सूल भाग दोनों स्थानों में प्रवेश करता है । 
वह ( समत्सु ) दे के अवसरों में ( एकम्र्‌ ) एक जात्मा को भेरित करता 
है और ,अवेक ८ घ्षत्नाणि ) रोगों को दूर करता है। 


भ्रझिदे त्यें जर॑तः करोमाचासिरक्धयों निर्रद्‌हज्वस्थम। 
अखिराक्न घममे उस्ण्यदन्तरासनुमेथ प्रजयांसजत्सम्‌ ॥ ३॥ 


भा०---( भप्िः € 2 निश्चय यह ज्लानप्रकाशक, खब का उत्पादक 
अभ्ु डी ( ज़रतः » स्तुति करने घाले के ( क़र्णेम्‌ » कार्य-साध्ना करते 
चाले साधन्नरूप द्रेह की (आव) रक्षा करता है । ( अप्लिः 9 घद्द तेजोमय 
अभ्ु दी (अद्भ्यः) प्रार्णो था देह में चलने वाली रक्तघाराओं से और सेघ करे 
जड़ों के ब्रल से (.ज़रूथम ) भायु का नाश क़रने चाले, त्ाध॑क्य, प्राणियों 
के जीवन्न-नाशक-अकाल ख़त्युआदि न्ञास को (निर्‌ जद॒हद ) स्वथा भस्स 
कर देता है। ( अपिः ) सूयंवत्‌ तेजस्त्री प्रद्भ ही ( जत्रिस ) क़मफ्ों के 
भोक्ता जीव वा इस भूलोंक के चासी जीवगण को € घसे ) अति ताप में 
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और अतित्रृष्टिकाल में भी ( उरुष्यत्‌ ) रक्षा करता है। ( भ्रन्मिः ) 
नह ज्ञानी ही ( उ-सेधम्‌ ) मल॒ष्यों को अन्न देने वाले, मनुष्यों के साथ 
सत्संग और स्नेह करने वाले पुरुष को ( ग्रजया समू-अजत्‌ ) प्रजागण के 
साथ जोडे रहता है। ( २) जाठर था ओषधि रूप अप्नि, बृद्ध के भी 
देह को बचाता है । चह ( अदुभ्यः ) देदगत जछांशों से ही वार्धक्य को 
दूर करता है, अन्नमोक्ता जीव को भीवरी भप्ि तेजोमय वीय॑ दी बाहर 
के ताप से बचाता है। मजुष्यों का उत्पादन रूप यज्ञ करने चाले मृहस्थ 
को वही ( भप्मिः ) अप्निरखूप तेजोमय वीय॑ प्रजा से युक्त करता है। 


'अश्निदांद्‌ द्रविंणं दीरपेंशा अप्िऋषिं य३ सहस्ता सनोतिं। 
अश्विर्दिवि हव्यमातततानामेधोमानि ब्रिश्नता पुरुचा ॥ ४॥ 


आ०-[ अक्लिं8 ) घह तेजस्वी भ्र॒म्रणी नाग्रक प्रधान पुरुष था प्रभु 
ही ( हऋविण दातू ) नाना घन और ऐश्वय प्रदान करता है। वह (अप्नि:) 
तेजस्वी घुरुप दी ( वीर-पेशाः ) घीर के समान सर्वश्रेरक रूप (थः ) 
जो ( ऋषिमू ) शानहृष्टा जज को ( सहस्रा सनोति ) सहस्तों वेद्वाणियां 
भ्दान करता है वही ( अपिः ) सब प्रथम नेता, तेजोमय पुरुष, प्रभु 
( विवि ) आकाश था सूर्य में ( हृब्यम ) अप्ि में चरु, और जाठर में 
अज्ञ के समान आदान योग्य जल प्वा तेज़ को व्ृवरूप में विस्तृत कर रहा 
है। था वी विशाल आकाश में उपादेय प्रकृति-तत्व को विस्तृत करता 
है । ( अमन पुरुता धामानि ) अप्लि के अनेकधास, तेज और छोक (विश्वता) 
विशेष रूप से धारण किये जाते हैं। ( २ ) अध्यात्म में--( वीर-पेशाः ) 
विवधु शक्तियों का भेरक पीयेरूप असि ( दविणं ) हुत होकर बहने 
वाले वीर्वाश् तेज को अदान करता है, पही ( ऋषिम़ )» तत्वज्ञानी को 
€ सहस्ना ) अनेक व॒क, अनेक ज्ञान और सहसों व्रंपों था दिनों का 
दीघ॑ जीवन प्रदान करता है। पहं अपि रूप वीर्य ही ( दिवि) मस्तक में 
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€ हज्यम्‌ ) अंच के सुल्य भोजन देता है, मस्तक का भोजन वीर्य है। वीर्य 
के अनेक तेज वा घारक-पीपक वल शरीर में घारण किये जाते हैं। 
अशभ्निम॒ुक्येऋषयो वि हंयन्तेडशि नरो याम॑नि चाघितासः । 
आंखे चयों अन्तस्त्ति पत्तन्तोउज्िः सहस्या परिं याति गोनाम्‌ ॥ा 

भा०--( अप ) ज्ञानस्वरूप भ्र्म को ही ( पफ्रपयः ) प्ानदर्शी 
ऋषि छोग ( उद्यें: )-वेद-वचनों से (दि छयन्ते) विविध प्रकार से छुछाते, 
उसकी स्तुति करते हैं। ( नर) नेता मनुष्य ( यामनि ) अहुचघ के 
लिये करने योग्य प्रयाण वा संग्राम के खबसर में ( बाधितांसः ) पीढ़ित 
होकर ( अग्रिम वि दयन्ते ) अग्रणी सेना-नायक के तुल्य विविध प्रकार्रो 
से छुकारते हैं। इसी प्रकार साधक जन ( यासनि ) इन्द्रिय-दुमन और 
तपस्या वा योग-साधना-काल में ( वाघितासः ) विज्नों, भीतरी क्रोध, काम 
झऊंदि झतुओों से वाघित होकर उसी प्रश्चु की प्रार्यना करते हैं | (अन्तरिश्षे 
पतन्तः दय४) भाकाश में दद़ते हुए पक्षी के आकार के विमान भी (अंभिम,) 
अपिन्‍त्तत्व विद्युत्‌ को ही जिस प्रकार विशेष रूप से धतलाते हैं उसी 
प्रकार ( अन्तरिक्ष ) भीतरी हृदय था अन्दःकरण में ( पतन्तः ) भवेश 
करते हुए ( दयः ) छानी, परमदंस छोग उस ज्ञानी, तेजोमय अभु का 
ही ध्याव करते हैं, उसी का साक्षाव्‌ करते हैं । ( अभिः 9 वहीं ज्ञानी 
( गोनाम सदस्ता परि याति ) वेदवाणियों के सहस्यों को आप्त करता, 
उनमें ज्ञानाथ रूप से विचरंता है । (२) स्थूछ अभि की ऋषि जन यज्ञो 
में स्तुति करते, उसका अनेक रूप से उपदेश करते हैं। सार्यादि में पीदित 
होकर अधि का प्रयोग कर सार्ग को उज्ज्व करते हैं। अन्तरिक्ष मार्य से 
जाने वाल्ठे भी अम्ि, विद्यत्‌ मौर प्रकाश की अपेक्षा करते हैं। वह (गोनों 
सदसा परि याति ) अमि तत्व, विधव्‌ वा भ्रमियों के भीतर का अभि भी 
सब भूमि आदि गतिसान्‌ छोकों की व्याप रहा है । चह सहस्तों रश्सियों 
को प्रदान करता है । 
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अज्नि विश ईव्ठते मालंपीयों आम महुपो नहषो वि जाताः 
अफ्लिगीन्ध॑वी पथ्यांम्रतस्याझ्ेगवन्यतिध्त आ निष॑त्ता ॥ ६॥ 


भा०--( था साजुप्गी: विशः ) जो मननशीक प्र॒जाएं हैं थे ( अमिस 
इंडते ) अप्नि, ज्ञानप्रकाशक, तेजः्स्वरू्प, सब के आगे विद्यमान, सच 
सूयादि के प्रकाशक परमेश्वर की स्तुति करते, उसे ही चाहते हैं। 
( मजुपः ) सननशीछ ( नहुपः » परस्पर के नाना.सम्बन्धों से बंधे हुए, 
(जाता&) उत्पन्न होकर (,अमिम्‌ ) उसी क्ञानवान्‌ प्रश्न को अपने अग्नमणी, 





नायक, था गुरु के तुल्य विशेष -रूप से चाहते और उसकी स्त॒ति करते . 


हैं।( अप्रिः ) घही सर्वश्रकाशक जानी श्रश्ध ( ऋत्तस्थ ) सत्यज्ञान की 
( पथ्याम ) अति दित्तकारक € गान्धर्वीम ) चेदसयी घाणी को विशेष रूप 
से प्रेरित करता है, उपदेश करता है । ८ अप्लें: ) उस घ्वानमय प्रश्॒ की 
(गव्यूतिः) समस्त वाणियों को एकीमाव और एथगू-भाव, संकलन विशक॒रून, 
(इसे) उस तेजोसय रूप में ही ( भानिषत्ता ) आश्रित हैं । पक्षान्तरों मैं--- 
(२) छ्वानीयुरुष को था अम्निख्प को ही दिन्य जानकर सव उसकी उपासना 
करते हैं, यज्ञ में, देवसन्दिरों में सबंत्र अभि को कुण्ड वा दीपकरूप से सब 
रखते हैं। ( नहुपः ) सम्बन्धों में बंधने वाऊे स्लो पुरुष भी अधि को 
साक्षी रखते हैं । 'ऋत्‌' अर्थात्‌ यज्ञ की जो वेद्-चाणीरूप पथ्या, सरणि या 
चेदमार्य है उसको “अप्ि! ही प्रकाशित करता है । अप्नि के आश्रित सब 
यज्ञ हैं, : अभि के समस्त किरणों आदि का आधिरभभाव भी छत पर गाशित 
है। (३) इसी प्रकार छ्ानी विद्वान पक्ष में भी थोजना है। उसका 
आदर करते, घही पथ्याः रूप वेदवाणी को जानता है, उस विद्यान्‌ की 
समस्त घाणियों की संगति उसी ( घते ) तेजोमय प्रओु में होती है | 
अगयें चर्म॑ ऋभचस्ततक्तुरत मद्ामवेचामा खब्क्तिम्‌। 
असे प्रार्व जरितारँ यविष्ठाश्ने मड़ि दविंणमा थंजस्व ॥ ७॥ १४॥ 


न्‍ 
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सा०--( ऋंध्सवः ) ऋत भर्थात्‌ सत्य क्षान से अमकने घाले और 
विद्वान जन ( असये) परमेश्वर को भाप्त करने, उसका छक्लान करने और 
उसकी स्तुति करने के लिये (बअह्य ततछ्ुः) वेद का उच्चारण करते हैं। हम 
छोग ( अंमिंम्‌ महाम्‌ अधोचाम » उस भद्ान्‌ अभि का उपदेश करें । वा, 
हम (महाम अंभिं) महान्‌ को “अप्लि! ऐसा कहें और उसी की ( सु शइक्तिम 
मंवोचोस 9 झुभ स्तुति कहें । था उसी को सुद्ृक्ति अर्थात्‌ जक्तान का दूर 
करने बालो बतंलावें | है (यविष्ठ) सर्वक्ष४्ठं बलंशालिंन्‌ ! त्‌ (जंस्तारेंम मर 
भव) स्तुतिशील इस मंक्त की अवश्य रक्षा कर ! है € अमन ) तेजसिन ! 
तू. ( मंद्दि ल्रनि्ण आयज » मदहान्‌ धर्नेश्वय जादि प्रदान कर । ह 

(२ ) अप्रि को उत्पन्न करने के शिल्पी जन "बह नाम 
पलाश था अखश्वत्य को गंह करे अरंणि बनादें। ये 'ल्प्नि को बढ़ा भारी 
€ सुर्क्ति > रोगनाशक, बढ़ा शक्तिशाली जान कर उपदेश करें । अप्लि 
ही विद्वान्‌ की रक्षा करता है. और वही विदुत्‌ आदि अनेक ऐश्वर्य था 
( द्वविण ) हुतगति प्रदान करता है । इति पन्चदशों चर्गः शत 


[८१ ॥ 
विश्वकर्मा मौवनः ॥ विश्वकर्मा देवता ॥ छून्द:---१, », ६ दिरादू विंष्डपू + 
२, ४ पादनिचृत्‌ जिष्डप्‌ू । ३, ७ निच्ृत्‌ त्रिष्द्धपूं ॥ सप्तर्च सूक़न्‌ ॥ 
थ इईमा विश्वा स्ुवनानि जुहृदपिहोंता न्‍्यसीद्र्पता ने: 
से आशिपा हर्वेणमिच्छमानः भर्थमच्छुदवरों आ विंवेश॥ १॥ 
भा०--( यः ऋषिः ) जो समस्त जगव्‌ का देखने घाका, ( होता » 
सबको अपने भीतर जाहुति करने चाला, या सब प्राणियों या लोकी को 


जीवन, बल, अज्न॑ और अनेक ऐश्वर्य देने घाला परमेश्वर (इमा विश्वा ख्रुव- 
नानि) इन समस्त उत्पन्न हुंएं छोकों को और समस्त प्राणियों को (जुद्भत्‌ नि 














>फ्रण्ब्ड पक अन्चेदसाध्ये न दश्धरसे मं मरडलम्‌ द् 
अज्दाधरार] अऋच्चेदसाध्ये दश्से मसल श्श्श्‌ 
जसीदद) द्र््ज्छ अडिलिडस उप झादि लक विराऊूंचा न“ चह् श् पेठा 
अदोदद) ऋच्च, जोॉचन चल, जादि देता डुच्य विराऊुंठा है वह (ना पिता 
सब का ऊिवा के तत्य रखऊ, झम है झआरि 
इस सव का पालक, पिदा के तुत्य रक्तछ, अझु हे । (सा) वह (ज्ञास्िया) 
5... ७] पे ऐव््य ० ध््च 
कऋषमनामात सं (्‌ द्वियम इच्छमादाः ) समतच्े ऐचय चा डुच ऋःनयदद 
से जाने घाऊे समस्त झगद्‌ के चाहता प्रयर: न क करक सर 
से जाद चाल सनस्त ऊगत्‌ को चाहता हुच्य यच-च्छत्‌ ) खदस पयनस 
रु «< ५०२०८ 
खनस्त जगत को क्यापदा हुला, उसकी रक्ला करता छुआ € अवरान » 
ब््ज्ज्ञे उतझ था झरने से झल्यक्नक्ति वाऊे उनसे जीवों 
करने अनन्चर उत्त् था आरने से अल्यक्धांफि बाल अनसतल्त कावा 
अ> िजस -2७ ०६ है करन जो ब्याउतो हैं बह ऋनेक ३६ 3. झहर 
रा स्पक्ला का सा (्‌ काइपवदा ) ब्यापदा हैं, दह ऋनक आध्याकोां के चादर 
व्यापक है 
सच्याव्म पल 2 - डर सेचरा प्ल्य्ड् ओ 
सावण ऊच्यचास्सम पक्ष संसाोी इस सनन्‍त्र हआचोनना करता ह--न्रों 
+्ट विद्रकनमा अल्यक्याल मे विची क्ादि समस्त स्थो झ्ेक्षें ५ सं 
अकमा परनेशर पअल्यक्ताल ने प्रत्थवा लगाई सन्‍तस क्यं का ऊपदने 
अंतोन्डियर्श 


| 
5 


झात्मा में काहुति के समान संदार करठो हुला ( ऋषिः ) अंतीनिद 
सर्चझ् ( दोठा ) संदार रूप होन का करने बाला, (ना पिता नि सछाद 2 


हमारे पिदा रूप से विराजता है | ऊर्याच्‌ ऋूलूयक्ाल कयने पर समत्व लोक को 
संदार करके इस कीवों का सी संदार करदा कौर फ़िर रचदा हुआ संबज्ञ 
बे 


परनेचर चहर्य एक ही है, वह परमेख्चर ( लाभिषरा ) बहुः स्थॉ अजायेचों 





बहुत हो का प्रवानों को ब्लड अकऋार ड्च्स्जे 
बहुत हू झाऊे प्रशाला को दल कल, इस अकऋार पुन ऋअच्तत्‌ का रुचच 


कै 
। 
्र 
१ 
ब्धै 
| ) 
| 
8! 
; 
च््ां 


रू म्वगण लऋाधाद धंनचत्‌ लूयत के 
मोग को चाइठा छुक्ा ( प्यन-च्छद ) झुख्य सिश्पर्पंद पास्मथिक्र रूप 











ब्ये छिघदा हुला, ( ववयनद्‌ ) बपने बनाने, आउियों के हद॒दा में (ला 

चैेंश ) जीव रूप से मविष्ट हुत्आ, पेंखी ऋति सी हँं--सोज्चासयत चेडुः 
हि ५ 5 उं्नाचकत्‌ का 

खाँ प्रजायेद्रेंति +॥ स ठर्पोह्नज्यत उस ठपस्वच्या इ्द सनाचदत चांद 

4 है. 4 घउमनप्राचिदतय 

किले | दच्दघ्टवा तमडुसाविद्धव, प्र 





श्श्द ऋग्वदभाष्ये अएमोडछशकः [झि०शाघच०१६।१ 
इस स्थान पर सायण नवीन वेदान्त के अ्रपन्न में फंस गया। वस्तुतः 
जगव्‌ की रच कर पुनः समस्त लोकों या जीवों सें ईश्वर जीवरूप होकर 
अविष्ट नहीं, भ्रत्युत शासक प्रश्चु रूप ही रद्द कर प्रविष्ट अर्थात्‌ व्याप्त हो 
रहा है । दूसरा उसका पिंतापन केघछ अकछूयकाल में संदार कर घुनः 
जगत्‌:सर्ग करने में ही नहीं है । प्रत्युत रष्टि की विद्यमानता में भी वह्द 
सर्चत्र भारी भज्ञादि की आहुतियां देता है, सब जीवों को अन्न देता है, जीवों 
को कर्म-फल देता है, वह समस्त जगत रूप ब्रुविण जर्थाव्‌ महान्‌ ऐख्वर्य को 
चाहता हुआ वा ओरित, संचालित करता हुआ पहले भी जगत्‌ को एकमात्र 
च्यापता था और सर्ग-काल में भी 'अवर' अर्थात्‌ अपने से अल्प शक्ति पाले 
समस्त जीवों और छोकों, त्रह्माण्डों को भी व्यापता हैं । थदि सब में व्याप्त 
न हो तो घद् समस्त ध्रद्माण्डों को कैसे चलाये, कैसे रचावे । 
थास्क/---चत्रेतिहासमाचक्षतें---विश्वकर्मा भौवनः सर्व॑मेधे सर्वाणि भूता- 
नि जुदधात्वकार | स जात्मानमप्यन्ततो जुद्वाह्यकार | तदसिवादिन्येषग्ग 
भवति । य इसा विश्वा ख्ुवनानि जुद्बत्‌ । इति । ( निरु० १० । २६ » 
अरथ--इस प्रसंग में इतिहास कहते हैं । भौवन विश्वकर्मा ने सर्वमेघ 
में समस्त भूठों की भाहुति दी । अन्त में उसने अपनी भी जाहुति दी । 
उसी को कददने वाली यद्द ऋचा होता है । य इसा विश्वा० इत्यादि । 


यास्क के इस आशय को लेकर सायण ने अ्रथम अर्थ इस अ्रकार 
किया है--विश्वकर्सो नामक ऋषि, भ्ुचन का पुत्र ( होता ) दोम 
करने बाला ( सर्वाणि भुवनानि जुछूत्‌ » सब झुवर्नों को होम करता 
इुजा अर्थात्‌ अथम जगत्‌ की आहुति करके पश्चात्‌ ( पिता नि असीदद ) 
छाग में चह पिता चैठ गया। क्‍योंकि अपने ही किये कर्म से देह की 
उत्पत्ति होती है । एक ही स्वयं पिंता और स्वयं पुत्र हो यद चघिरोध नहीं 
है क्योंकि तपोबल से उसके दो शारीर मात्र छेते हैं । “स पुकधा भवति' 


आअ०६ख्‌०८११] ऋग्वेद्भाष्ये दशर्म मरडलम २१७ 





इत्यादि श्रुति है। वह ऋषि ( आशिण ) जआशीपू-प्रतिप्रादक सूक्तवाक 
जादि से (दविणम्‌ इच्छमानः) स्र्ग नामक धन चाहता हुआ (प्रथमच्छत्‌) 
पहिले अभि को भवनों ले छादने चाला, ( अवरान्‌ आधिवेश ) अपने से 
भाहुति किये छनेक भूत्तों में, अप्रि में प्रवेश किया। 

सायण ने इस यास्क के इतिहास को एक ऋषि का ऐसा सर्व-मेघ 
यज्ञ मान लिया है कि उसने यज्ञाड्रि में सव आणियों की जाहुति करके 
फिर स्रगे की इच्छां से अपने को भी आग में डाल दिया हो । यह अर्थ 
भसंगत है । क्योंकि यास्‍्क के इतिहास के उल्लेख का अभिप्राय सायण 
से पहिले विद्वान इस प्रकार नहीं मानते थे। इस सम्बन्ध में श्री दुर्गा- 
चाये छिखते हैं--- े 

इसी सूक्त की विश्वकर्मा विमना०” इत्यादि फतवा में थास्काचार्य ने 
जात्मयति का भतिपादन किया है । ८ तन्न ) इसी श्रसंग में थह इतिहास 
का उल्लेख है । आत्मगति को बतलाने के लिये डी आत्महानी छोग इस 
इतिहास का वर्णन करते हैं। आध्यात्मिक वा आधिदोधक भादि जो भर्थ 
कहा जाता है वेद के कहे उसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिये इतिहास कट्दा 
जाता है । चह इतिहास अपना सीधा अर्थ नहीं कुद्दा करता, प्रत्युत अर्थ 
जानने चारों को अमिप्रेत अर्थ ही बतछाता है। ( विश्वकर्मा हि भौवनः ) 
समस्त जगत्‌ को बनाने धाल्य विश्वकर्मा है। उसी की सी अवस्था को 
अपने में छाकर वह यजमान भी विश्वकर्मा हो जाता है | धद्द भ्रुधनों अर्थात्‌ 
भूतों को जपने आत्मा में और अपने आत्मा को भूतों में भाहुति करता 
है | इसी प्रकार जानने वाके था देखने वाके जानी पुरुष के सब कामों 
में 'सर्वमेघ' यज्ञ के समान गुण होता है । उसके केवल ऐसे देखने मात्र से 
दी उसका प्रत्येक यज्ञ 'सव॑मेध' हो जाता है। अप्नि में खर्य अपने को डाल 
देने से उसका सर्वमेघ यज्ञ नहीं होता, प्रत्युत सब आ्तों में आव्या और 
आत्मा में सब भूतों का दुर्शन करने सात्र से 'स्वेघ' हो जाता दै | इस 
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प्रकार चद समस्त म्त-विज्ञेपों को सामान्य जात्मा में आहुति करता अर्थो्त्‌ 
देखता है, और सामान्य आत्मा को चिशेप भूंतों मे आहुति करता जथौत्‌ 
देखता है, तंभी यह सभी कामों में आत्मयाजी' कहा जांता है । अतः 
वध हसा०' कचा का अंर्थ इस प्रकार है । 

समान रूप से सबके ग्रति ह्विताचरणं करने और समान दृष्टि से देखने 
घालों में से ( यः ) जो भी कोई ( न्‍्यसीद॒त्‌ ) इस कर्म को करता हुआ 
विराजता है, चह “ऋषि' है और चह्दी होता है । वह (विश्वा ्ुवनानि जुदत्‌) 
सब प्राणियों की सर्वमेध यज्ञ के रूप में दृर्शन रूपसे आहुति करता है, (स+ 
आशिपा) घंद इस अभिलाणा से कि में ही रूवके समान होजाऊं (द्ंविंणम, 
इच्छमानः ) इस सर्वमेघ यज्ञ की 'सिर्चता' प्राप्त करना चाहता हुआ; 
€ प्रथम-च्छत्‌ ) सब से श्रेष्ठ प्रजापति रूप से मुख्य पद को प्राप्त करने 
घाला होकर ( अवरान्‌ ) हम॑ सब प्राणियों को भी ( आबिवेश ) व्यापता 
है, अपनाताी है, ( स नश पिता ) चह हसारा पित्ता है । 

अन्न (पिता | नः इति पदपाठः । पिता। आनः | इति पदपाठस्तु 
पदियालाराजपण्डित श्री उ्कुंन्दर्ता इत्युद्र्तसायंणभाष्यर्सम्मेंत: । 

इंसं प्रकार संवंमेध का ही गीता और उपनिषदों में प्रतिपादन किया है जैसे- 

यसस्‍्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येबानुपर्यंति 4 

संवंभूततेपु चांत्मानें चतो न चिजुगुप्सते । 

यर्मिन्‌ संवोणि भृतान्याव्मेवाभूद्‌ विजानतः | 

तत्र को मोहः के शोक: एकत्वसमनुपदयतः । इंशोपनि० ५; ७ ॥ 

उपदेध्यन्ति ते ज्ञान ज्वानिनस्तत्वद्शिन ॥ ३४७ ॥ 

येन भूतान्यरोपेण द्दक्ष्यस्यात्सन्यथो मयि ॥ ३५ ॥ गीता० अछ ४ ॥॥ 

संवर्भूताव्मभूतात्मां कुंबेच्पि न लिप्यतते । 

थो मां पश्यति संवेत्रे संघ च संयि पश्यति । 


० मर. इथ ... ४७ - -- + + 
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सर्वभूतस्थितं थी मां भजस्पेकर्वसास्थितः । 
सर्वथा च्ंमानोअपि स योगी सयि बचे ॥ ६ । ३१ ॥ 
सर्वेभूतस्थमाव्मानं स्वेभूतानि चाव्मनि ! 
ईक्षते योगयुक्ताव्मा सर्वत्र समंद्शनः ॥ ६ ॥ १९ ॥ 
यथाकाशस्थितो नित्य वायुः सर्वश्रगों महान्‌ 
तथा सवोणि भूतानि सत्स्थानीत्युंपधारय । ९ [ ६ ॥ 
संम सवपु भूतेपुं तिछचन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्य॑त्सविनंदंथन्तं यः पदयति स पश्यति | १६ । २७ ॥ 
सम॑ पद्यन हि सर्वत्र समवस्थितसीश्वरस, । 

' भ हि नस्त्योत्मना5त्मानं ततो यातिं परां गतिम्‌ ॥ १३ | रे८ 
यदा भूततशथय्‌ भावसेकस्थमजुपदेयेति | 5 
ततं एवं च विस्तार ब्रह्म संपयते तदा ॥ अ० १8६ ॥ ३०.7 


के स्विंदोसीद्धिछ्ठानमारम्मण कर्तमंत्स्वित्कथांसीत्‌ | 


यतो भूमि ज़नयन्विश्वकर्मो वि यामीणोन्महिना विश्वचच्षाः ॥ रा 


भां०---पूँवें मन्त्र से घेह संवर्धश, संब जगत-थज्ञ की सम्पोदक 
संंपिता, पालक अभु परमेश्वर अपने इंच्छा, अर्थात्‌ सेंकेल्पमांत्र से मेहान 
ध्योपक शासन-दक्ति से सब को चेलाता हुँआ सेब में व्यांप्ते हो रहा बत- 
छायों है । इस मन्त्र मैं जगत्‌ के मूंलकारंण परे विचार करते हैं । ( भंघि- 
छानम्‌ ) आश्रय इस जगत्‌ का ( किंखित्‌ आर्सीव 9 क्यों है, कैसा है, 
और चढहं (आरस्भंणं कतर्मत्‌ स्ित्‌) अंज़ेकों में से कौनसों है जो इस जगेत 
को आरंम्मंक सूलकारंण या उंपादान' कारण है। ( कथा आासीत्‌ 2 पं 
पूलकारण जगत्‌, का उत्पादक किस प्रकार से होंतां है। ( यंतंः ) जिंसें 
उपदान कारण से ( विंशें-कंमा ) संमेस्त जगतूं का थनाने घाला, ( बिश्व- 
चंक्षाः ) समस्त जगत का ह्ंशं, ( भूमिस चांस ) भूमि और सूर्य के 
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महान्‌ जाकाश को भी उत्पन्न करता हुआ ( महिना ) अपने भहान्‌ ऐश्वय 
से ( भूमिम्‌ थाम्‌ वि और्णात्‌ू ) आकाश जौर भूमि दोनों को आच्छादित 
करता है, भूमि पर अनेक पक्ष, ग्ुल्मछता नदी, प्व॑त, समुद्दादि बनाता 
और अन्तरिक्ष, घायु, मेघ जादि बनाता चथा आकाश में सूर्य, चन्द्र, 
नक्षत्रादि रचता है । 

'विश्वकर्मा' स्वेस्य कत्तो | निरु० १०३ २७ ॥| 
विश्वेंतश्वक्तुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोचाहुरुत डिश्वतस्पात्‌ 
से वाहुम्यां चघ्ति सं पत॑त्रैद्यादाभूर्मी जनय॑न्देव पक ॥ ३ ॥ 

भा०--अथम परमेश्वर, कर्चा का रूप ही वतलाते हैं । वह परमेश्वर 
जिसको पूवे मन्त्र में 'विश्वचक्षा! सर्वद्रट्टा कहा है. चद ( विश्वतः-चछुर ) 
सर्वत्र देखनें घाला, ( उत ) और ( विश्वतः-सुखः ) सब ओर सर्वत्र मुख 
चाला, ( विश्वतः-बाहुः ) सर्वेत्र वाहुबाछा, मौर € खषिश्वतः-पाद्‌ ) सर्वत्र 
ख़ब दिशाओं में पेरों वाला है | अथौद्‌ वह सर्वन्न देखता, सवेत्र विराजत्ता, 
सर्वत्र जयत्‌ को धारण कर सर्वन्न पहुंचा हुआ है । घद (एक; देवः ) 
एक, अद्वितीय देव, सर्वाप्रकांशक, सर्वाप्रद प्रभु ( बाहुम्याँ > अपने दोनों 
हाथों से मानो (यावा भूमी ) आकाशल्य लोकों और भूमि को भी 
६ जनयन ) उत्पादन करता हुआ ( से धमति ) समस्त को एक साथ 
था सम्यक्‌ रीति से चछाता, वा जैसे लोहे के अनेक पद्ा बनाता हुआ 
ज्लोद्वार शिल्पी लोहे को तपाता है ऐसे मानो घढ भी सूयोदि अभिमय 
छोकों को सवको एक साथ डी घोंक दिता है, सवर्भे एक साथ अभक्‍ि 
छगाता, सबको भ्रकाशित करता है और ( पतल्नें: सं ध्मति ) जैसे पक्की 
अपने पंजों से घाउु देता है ऐसे मानो गतिशीक बलवान , संर्वच्यापक, शक्ति- 
शाली साधनों से जगत्‌ को चलाता है, उसको चायु भादि प्रदान करता है। 
कि स्विद॒न के ड स वक्त आंस यत्तो द्यावापाथेवी निंशतक्षुः 
मर्नीषिशो मर्नसा पुच्छुतेदु तच्यदध्यतिष्ठकुवनानि घारयन पर४॥ 
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भा०--( कि खिंदू बनं ) वह कौनसा “वन है, और ( कः 3 सः 
बुक्ष: आस ) घह फौन सा उक्ष है। ( यत्तः चावाएथिवी ) जिससे 
आकाद अर्थात्‌ जाकोशस्थ सूर्य आदि छोक और भूमि उत्पन्न होतेटहिए 
(निः ततक्षु: ) बतछाते हैं । अथात्‌ जिस प्रकार शिल्पी घन, काए्ठ या 
बुक्ष से अनेक पदार्थ चनाता है ठीक उसी श्रकार भूमि, सूर्य भादि किस 
उपादान कारण से बने बतलाते हैं। है ( मनीषिणः ) विद्वान पुरुषों ! 
( सनसा एच्छत इत्‌ ) तुम यद्द वात अपने जिशासु चित्त से ही प्रश्न 
करो । ( तत्‌ ) उस उपादान कारण पर (यव्‌ अधि अतिष्ठित्‌ > जो 
अध्यक्षरूप से विराजता है वद्दी परमेश्वर ( भुवनानि घारयन्‌ ) समस्स 
छोर्कों और उत्पन्न चराचर पदार्थों को धारण करता है । 


या ते धामानि परसमाशि यावमा या मंध्यमा चिंश्वकर्मश्लुतेमा । 
शि्षा सरिभ्यों हविषिं स्वधावः स्व॒यं यंजस्व तलब चूधानः ॥शां 


भा०--हे (विश्व-कर्मद) समस्त जगतों, भुचनों और समस्त प्राणियों 
की रचने घाले परमेश्वर ! (.ते ) तेरे बनाये (या परमाणि धामानि,) जो 
परम, सर्वोत्कृष्ट, सब से उत्तम स्थान था शरीर वा जो तेरे सर्वश्रेष्ठ नाम हैं 
(था अवमा”) और जो तेरे बनाये अति समीप, अपेक्षया निम्न स्थान 
था निम्न कोटि के शरीर वा ( अवमा ) सामान्य नाम हैं ( उत्त ) और 
(या मध्यमा ) जो मध्यम स्थान या सध्यम कोटि के शरीर या तेरे 
मध्यम नाम हैं च्‌ (ससिम्यः) ज्ञानवान्‌ समदर्शी अनों'चा मित्र जीवों रूप 
शिष्यों को (इमा) वे सब ( शिक्ष ) सिखा था प्रदान कर । हे (स्रधावः) 
स्वयं जगत्‌ को धारण-पोण्णकारी शक्ति-सोमथ्यों के खामितर्‌ ! ( खयम ) 
अपने जाप (हृविपि) अनन्‍नादि से ( छूधानः ) बढ़ाता हुआ ( तत्वें यजस्त्र ) 
जीवों को देह प्रदान कर । े 

अनेन धामब्रेविध्योपन्यासेन * उत्तमभूतानि देवादिशरीराणि, -मध्यम- 
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भूतानि सनुष्यादिशरीराणि, निरुष्टभूतानि कृसिकीटादिशरीराणि च परि- 
अद्दीतानि, कि बहुना सब जगदुपात्तं भवति ॥ सायणः ॥ ेृ 
त्रयाणि धामानि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानि चेंति | निरु० ॥ 
आकाश अन्तरिक्ष और एथिची ये तीन लोक, देव, सजुष्य, पश्च कीट 
आदि ब्रह्मा से ठूण तक इरीरों सें जन्स और नाम, परमेश्वर के तीन 
अकार के नाम (५) परम, सर्वश्रेष्ठ ओम आदि जिनका भन्तःस्तलछ से ध्यान 
, कया जाय, जिनसे परमेश्वर के अनेक ध्यापक ग्रु्णों का ज्ञान हो, ( २ ) 
अध्यम, जिनसे कई एक ग़ुर्णों का ज्ञान हो ( ३) अवम जिनसे केवल एक 
शुण का ही ज्ञान हो । 
विश्चेकर्मन्ह॒चिषर चरवधानः सुव्॒य यंजर्व पथिवीमुत याम। 
सुहान्त्व॒न्थ आमितो जनांस इद्दास्मार्क मधर्वा सुर्स्स्तु ॥ ६॥ 


सा०--हे[( विश्व-कर्मनू ») समस्त जगत्‌ को बनाने चाछे प्रभो ! 
सू ( हविषा 9 सबको देने योग्य अन्नादिसे ( घाइधानः ) बढ़ाता हुआ 
और € हृविपा ) सबको जपत्रे में ले लेने के सामथ्य से खवयय (चाइधानः) 
चद्ता हुआ,|महान्‌ दोकर ( एथिवीम्‌ उत थास्र्‌ यजस्र ) छथिवी और थो 
अथोव्‌ महान आकाश को भी यज्ञ करता है, उनको सुसंगत करता घा उन्हें 
समस्त प्राणियों को प्रदान करता है, अपने ही भीतर .उनकी आहुति देता 
है, अपने में उनको छेता, और उनको धारण क़रता है। ( अमितः भन्‍्ये 
जनास४ ) सब परमात्मा से एथक्‌ हुए. पेदा होने धाले ज़ीच ( सुदझ्ान्त ) 
मोद्वित होते हैं, मुदता और अज्ञान के कारण मोद्द में पढ़ ज़ाते हैं, वे प्रथार्थ 
ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं । ( सघवा ) समस्त ऐस्वर्यो का स्वामी, परमे- 
अर ( अस्साक सूरिः अस्त » हमारे बीच ज्ञान का देने चारा हो | हम 
श्रक्चु के दिये ज्ञान से उस पञ्जु के सहान्‌ यक्ष का ज्ञान करें और मोह में 
जल पढें । साधना-पक्ष में--जो पुरुष भर के स्वोत्मक रूप का उपासक 
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ड्रोकर उसके सहान यज्ष के अन्ुकरण में स्वमेघ पज्ञ करना चाहता है वह 
भी “विश्वकर्मा है चह भी (हविषा वाद्यघानाः) साधनों ले अपने को बढ़ाता 
छुआ पएथिवी और थौ रूप से अपने को यज्ञ करे अर्थात्‌ उन दोनों में भी 
आत्मा का दु्शन करे । अन्य जो अज्ञानो हैं वे तो मोह में पढ़े रहते हैं, वे 
अल्प पदाथों में ममता से फंसे हैं, वे इतने विशाल पदाथों में आत्सा की 
सत्ता का साक्षात्‌ नहीं कर सकते इसलिये वह साधक (मघवा) आत्मिंक 
शेश्वये का वशीकार करने वाला, आतक्ज्ञानी ही हमारा ज्ञानदाता हो | 
सत्र आत्मज्ावन्ना के स्पष्टोकरण के लिये प्रथम मन्त्र पर उछुत उपनिषद्‌ 
ओर गीता के वचनों को मनज़ करना चाहिये । 


चाचस्पातिं विश्वकर्मोणसृतयें मनोजुब चाजें अ्या हवेम । 


० थक बम 


स॒ नो विश्वांनि हर्चनानि जोषाडिश्वशम्भ्रव॑ ले साधुकमो | ५॥ १६॥ 


' . भा०--हम (घाचः पतिस्र्‌) घाणी के पालन करने वाले, वेद्वाणी के 
स्वामी, वाणी के ऐश्वय से सम्पन्न, ( विश्व-कर्माणस्‌ ) समस्त जगत के 
बनाने वाले ( मन*जुवम) समस्त जीघों कौर ऋषियों के चित्तों 
में ज्ञान की प्रेरणा करने घाले उस प्रभु को हम ( ऊतये ) अपनी रक्षा, 
ज्ञान-प्राप्ति और स्नेह-सम्टद्धि और दुएें के नाश के लिये ( अद्य ) आज 
( घाजे ) ऐश्वय, ज्ञान और वरू के निमित्त ( छुवेस ) हम घुलाते हैं 
उसका स्मरण, मनन करते हैं ।( सः ) वह ( नः ) हमारे '( विश्वा हच- 
नानि ) समस्त त्यागों, सम्र्पणों और नाम-स्मरण और जुकारों को 
भी ( जोषतू ) भेम॒ से स्वीकार करे। घद (अवसे) रक्षा करने, भ्रम करने 

दुशें का नाश करने के कारण ( विश्व-शं-भूः ) समस्त विश्व का कल्याण 
करने बाछा और ( साधु-कर्मा > समस्त उत्तम कर्मों को करने और जयतू 
को अच्छी प्रकार च्रुटिरहित रूप से बनाने घाला है| इति पोडशों बगेः ॥ 
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[व१२॥ . 


विश्वकर्मों भौवन ऋषि: । विश्वकर्मो देवता ॥ छन्दर---१ , *, ६ तिष्डपू 
२, ४ भुरिक्‌ त्रिष्दडप्‌ू। ३ निचुत्‌ तिष्डपू। ७ पादनिचृत्‌ त्रिष्डप्‌ ॥ 
े सप्तर्च चूक्तम्‌ ॥: ' 
चकुुषः पिता मनस्ा दि घीरों घृतमेने अजननज्स्न॑माने। 
यदेदन्ता अदृददन्त पूचे आदिद्‌ द्यावांपूथिची अंग्रथेताम्‌ ॥१॥ 
भा०---( चछ्छुः पिता ) ज्ञान दर्शन करने घाके इन्द्रियगण, या देह 
था सूर्य आदि का पिता के समान उत्पादक ( मनसा ) सन, संकल्पात्मक 
जगव्॒‌-घारक सामय्य से ही ( धीरः ) समस्त जगव्‌ को धारण करने वाला 
है। वह ( धतम्‌ ) रृष्टि के प्ारमस्म में सद्दान्‌ आकाश में तेजोमेय दिरण्यें- 
गर्भ को और पार्यिव-सर्ग के आरस्म से प्थिदी पर के क्षरण, सेचन करने 
दाछे तस्व ज्ू को ( अजनत्‌ ) उत्पन्न करता है । और अनन्तर (नम्नमाने 
पएने ) नमते हुए अथोच्‌ पूते परिणाम से उत्तर परिणास में घिकृति को 
प्राप्त होते हुए दोनों आकाश वा प्थिवी पेजोमय सूर्यादि लोक और प्थिवी 
दोनों को ( भजनत्‌ > बनाता है । दोनों के यनते हुए ( यदा ) जब उन 
दोनों के ( अन्ताः भदव्इन्त ) पर्यन्त भाग, बाहर के सीमा के भाग इढ़ 
होते जाते हैं और ( जाद इव ) अनन्तर, उचरोतर. वे (पूवे) पूर्व विद्यमान 
( दावा एथिवी ) आकाश और शथियी दोनों ( अम्रथेताम ) विस्तृत दोतें 
जाते हैं। जिस प्रतप्त गैंस के रूप में घा ढिरण्यरूप में सहाव्‌ तेजोमय 
मण्डल था, ज्यों २ शने; २ उसके भी आन्च भाग इंद हुए व्यों २ प्रकृति के 
परसाणु रूप धनीमूत द्ोकरं आकाश को अरकंट करने छग्रे और उस दिरण्य 
गर्भ में ले श्थकं २ अनेक बल्माण्ड, अह्मांण्डों में से अनेक सूर्य और सूर्यों में 
से धनीमूत एथिवी आदि अनेक छोक निकलछे, फेजते हुए प्रकृति के परमाणु 
जो आकाश को भर रहें थे दे एुक्लीमूत चढ़ दो गया और खाली आकाश 
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प्रकट होगये। । सूर्य में भी अभी वही प्रान्त-सागों का :दढ़ीमाव हो रहा 
है; और, इस़ो प्रफार एथिवी में भी इसी विधि से दढीभाव हुआ है, होते २. 
अभ्निमग्र पिण्ड के दृदीभाव से भाष से जल के तुल्य व्वव पदार्थ जल तत्त्व 
और जलछ'तत्व के रढीभघ से स्थूछ कठिन भूमाय प्रकट हुआ और... 
होता जा रहा है। ता 
विश्व#मो विम॑ना आहिदाया घाता विंधाता प॑रमोत सनन्‍्हक्‌ | 
तेपामिष्ठान समिषा मंदन्ति यत्रां सत्तऋषीन्पर एकमाहुः ॥२॥* 
भा०--( विश्व-कर्मा ) समस्त विश्व का बनाने घाला, परमेश्वर, अमेक 
प्रकार के जगत्‌ के पदार्थों को रचने बाला, ( वि-मनाः ) विविध मनों का 
स्वामी, था विशेष संकलपवान्‌, समष्टि चित्त रूप और ( आद ) सर्वत्र 
(वि-द्ायाः) आकाश के चुढ़प महान्‌, व्यापक, (धाता) सब विश्व को धारण 
करने घाका और (विं घाता) विश्ञेंप रूप से सू्, एथिवी आदि समस्त छाकों 
को विविध रूप में. बनाने घाला, ( परसा ) परम, सर्वोत्कृष्ट ज्ञानवान 
(उत्तर ) और ( सं-ूझ ) समस्त विश्वों और जीवों के सब कार्यों का द्रष्टा 
है। ( यत्र ) जिसके विषय में विद्वान्‌ छोग ( आहुः » कहते हैं कि वह, 
( सस्त-ऋषीन्‌ परः ) सातों दर्शनकारी इन्द्रियों को अतिक्रमण करके उनसे” 
भी परे है । और (यत्र ) जिस प्रभु के आश्रय ( तेषाम्र्‌ ) उनके (दृष्टानि) 
अमभिलपित समस्त ओोग्य वा दृश्य पदार्थ ( इपा ) उसकी प्रेरक शक्ति 
से (सं मदन्ति ) भली प्रकार ह ४, असन्न, एवं हर्प-सुख के कारण होते हैं । 
(२) देह में आत्मा भी अपने प्रवेश योग्य देंद्र रचने और देहोचित विविध 
चैष्टा करने से 'विश्वऊर्मा' है। विविध संकलप-विकल्पवान्‌ चित्र वाला होने 
से 'विमना' है । (विहाया) असद्ञ, सब देह में शक्ति सामथ्यं से व्यापक, 
( घाता ) देह का धारक, कर्मों का विधाता, ( परमा उत सं-इक्‌ 2 
इन्ह्रियों से भी श्रेष्ठ, ( परमा ) प्रमाता, ज्ञाता सम्यगू-दर्शनवान्‌ है । 
( यत्र सप्त ऋपीन परः ) . जिसमें सातों इन्द्ियों के भी परे। उनका 
श्र 
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सेद भाद इटा कर ( एकम्‌ :) एक असंय पुरुष, अद्वितीय रूप 
( आहुः > बतछाते हैं। उसी आत्मा में ( तेपाम्‌ ) उन इन्द्रियों के 
€ इष्टानि ) इष्ट भोग्य, पदायों- को (इपा 9 अन्न से (झ मदन्ति 
इर्पित दा बलवान करते हैं। माधिदेवत पक्ष से--विश्वकर्मा “नादित्यँ 
है। चृुष्टि आदि विविध कर्म करने से विश्वकर्मा' है, उसी के जाश्रय 
पर उन जांघों के.इष्ट, मोग्य ऋन्नादि की उत्पत्ति होती है । जो सातों ऋषि, 
अबोद्‌ गतिशील अह्ों से सी परे विद्यमान है । वह अद्वितीय है इत्यादि । 
यो न: पिता ज॑न्िता यो बिंघाता घार्मानि वेद सुवनानि विश्चां । 
यो देवानों नासधा एक एच त॑ संस्पर््ष भुर्वना यन्त्यन्या ॥ ३॥ 
भा०--( थः नः पिता ) जो सारा पाऊक, पिता के समान है। 
( यः जनिता 9 जो उत्पन्न करने वाला, ( यः विधाता 9 जो समस्त 
जूगद्‌ का विधान, व्यवस्था कौर शासन करने धाला, विशेष रूप से 
जंगत्‌ को घारण और पोषण करने वाला है। जो (विश्वा घामानि ) 
समस्त स्थानों, छोकों जौर उत्पन्न होने वाले पदायों को (वेद) जानता है । 
( थः देवानां ) जो संमस्त देवों के ( चास-था) नामों को धारण करने 
चालछा (एकः पुउ) जकुला, भद्गितीय ही है । (तं सस्प्रक्ु) उस अश्ष करने 
योग्य, जिज्ञासा करने योग्य को कृदय करके ( जन्या खुवना यन्ति ) जन्य 
समस्त छोक और उत्पन्न श्राणिवंग भी जा।रहे हैं। अध्यात्म में--. 
िजिज्ञास्य जाव्मा कौर स्रुवन प्राणगण हैं । ्ि 
त आर्यजन्त द्विंएं समंस्मा ऋष॑धः पूर्व जरितारों न भ्जना ।, 
असूते सूर्ते रजासि निपत्ते ये भरुतानिं समझएवलन्निमानिं ॥ ७ ॥ 
सा०--( ते ) वे (पंत ) पूर्व के, एुवं ज्ञान से पूर्ण, ( ऋषतयः 9 
चच्चदर्शी, ( जरितारः ) स्तुत्ति करने घाले भंक्तजनों के तुल्य ही ( भूना ) 
चहुत ५ '( ब्रविगम्‌ ) हुवगति से चलने चाले चित्त को ( असम ) इसी 
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परमेश्वर को साक्षात्‌ करने के लिये ( सम आयजन्त ) सब ओर से उसको 
फएकन्न कर उसी में संगत कर देते, उस प्रभु के प्रति ही चित्त को अर्पित 
कर देते हैं । और वे महाष छोग (असूत्त) सरण रद्दित, निश्चर, स्थावरं 
लौर ( सूते ) चछक, जंगम (रजसि) व्यवस्थित छोक में (नि-सत्ते) नियत ' 
ऋूप से ज्यापंक, था चराचर जगत्‌ पर (नि-सत्ते) अध्यक्ष था नियामक रूप से 
विद्यमान उस प्रभु में ही ( इसा भूतानि ) इन समस्त भूतों; छोकों और 
आधियों को ( समर अकृष्वन्‌ ) आश्रित, जीवित देखते और मानते हैं। 
प्रों दिंचा पर एना पृथ्रिव्या परो देवेभिरसुरेयदास्ति। 

कं स्विंद्‌ गर्भ प्रथर्म दंध आपो यत्र ढेवाः समपश्यन्त विश्वें ॥2॥ 


भस(०--चह प्रश्न, महान्‌ आत्मा ( दवा परः-) इस महान्‌ आकाश 
से भी परे, उससे भी महान्र्‌ और (एना एथिव्या पर) इस एथिवी अथाँव्‌ 
अूमिंवत, सब की उत्पादक, अतिव्यापक अक्ृति से भी परे है । ( यद्‌ ) 
जो ( दैवेसिः भसुरेः ) देच, ज्ञानी, और जखुर, प्राण बल से जीने बालों 
से, वा तेजोमय सूर्यादि छोक और प्राण-जीवन देने चाछे वायु, जरू आदि 
इन से भी ९ परः अस्ति ) परम श्रेष्ठ है। *( आपः ) व्यापक प्रकृति के 
परमाणु, 'सरिरों रूप, घा-समस्त लोक ( कं खित्‌ ) किस ( अथर्म ) 
सर्वश्रेष्ठ, ( गर्भमू ) सब को अहण करने वाले, विथरे १ परमाणुओं को 
चांघ २ कर स्ंष्टि रूप में लाने वाढे को ( दघे ) धारण करता है, धह 
चद्द तत्व है (यत्र ) जिससे आश्रित ( विश्वे देघाः » समस्त प्रकाशमान 
सूर्यादि छोक और समस्त विद्वान्‌ घा जीवगण ( सम्र्‌ अपश्यन्त ) अपने 
आप को आश्रित देखते हैं । 

जस्मिन्‌ छोका ख्लिताः सर्वे तदु नाव्येति कश्चन । उपनि०। 
सामद्‌ गर्म प्रथम दश्ष आपो यत्र॑ देवाः समर्गच्छुन्त विश्वें। 
अजस्य नाआवध्येकमर्पित यस्सिन्विश्वानि सुबनानि ठस्थुः ॥च्ा 
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भा०--( त्तम इत्‌ 9 उस ही (गर्भ) सबको जपने में अहण करने 
वाले, सर्वौश्य, सर्वाधारक पुरुष को (आप+) प्क्कति के सूक्ष्म परमाणु था 
व्यापक सररिं मय प्रकृति तत्व (पथ) सत्र से प्रथम (दर्धे). धारण करते 
हैं। ( घन्न ) जिससे था जिस के आश्रय ( विश्वे देवाः सम अगच्छन्त > 
समस्त देवगण, सूर्य में रश्मियों के तुल्यथ, गुरु में शिव्यों के तुल्य और 
राजा सें प्रजाओं के सुल्य संगत, एकत्र होते हैं ।॥ ( अजस्य नाभौ अधि,» 
अजन्मा, सर्वजगत्‌ के संचालक, उस प्रभु के नाभि अर्थात्‌ सबकी अपने 
में बांध लेने चाले परम सामव्य में (एकम) यह समस्त विश्व एक, समूचे 
रूप से ( अधि अर्पितस्‌ ) आश्रित हैं, ( यस्सिन्‌ ) जिसके आश्रय से 
' ( घिश्वानि खुवनानि ) समस्त झुवन, छोक और मत, प्राणि आदि जीव॑- 
सर्ग सी € तस्थुः > स्थिर हैं । 
भथवा---अजरूप विरांदू विश्व के नासि में एक यह प्रशुशक्ति 
विराजती है, जिस में सब आश्रित हैं । जज बिराट्‌ को वर्णन देखो (अयवबें- 
वेद का० ९१थ ६॥। सं० ३० ॥ 


न त बंदाधथ य इमा जजानलान्यट्रप्माकमन्तर वश्षव | 
चीहोरेण प्राचता जल्प्या चासुतंप उक्थशासंय्धरन्ति ॥जआाश्जा 


भा०--हे 'महुप्यो ! आप लोग (सं ने विदाथ ) उसको नहीं जानते, 
यथा क्या आप ल्योग उसको नहीं जानना चाहते ( इसा जजान ) जो इन 
सब छोकों को उत्पन्न करता है १ (अन्यव्‌) और जो (युप्माकम्र्‌ अन्तरम » 
तुम सब के भीतर और आत्मा से घयक्‌ ( बस्तर ) विद्यमान है । छोग 
( नीद्ारेण झ्ाइताः ) कोहरे से घिरे हुओं के तुल्य ( नीहारेण » ज्ञान, 
विवेक आदि को स॒र्वथा हर लेने वाछे, घोर अज्ञान-अन्धकार से ढके हुए 
( असुन्‍्तृपः ) छेचछ प्राण-अहण, अआासोच्छास, प्राण-घारण मात्र से ठक्त 
डोने चाे और ( ज-्सुन्‍्ठ॒पः ) ज्ञान ले खूब ठप वा वहुआुत न होकर 
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(उक्ध-शास+ ) उकथ, वेदवचनों था शासन वर्चनों का' ही उच्चारण 
करने वाले होकर £€ चरन्ति ) विचरते हैं. वे केवल ( जरूप्या प्ावुताः )' 
च्वागी सात्र से युक्त होकर (चरन्ति ) विचरते हैं। वे ब्रह्मतत्व के बारे में 
केवल बातें ही बहुत कह लेते हैं उनको आत्मा का साक्षात्कार नहीं है ॥ 
ऋूति सप्तदशो' वर्ग: ॥ 


[ बरे | । 
भन्युस्तापसा ॥ सन्दुदेवता ॥ ' छन्दा---१ विरादू जगती । २ तिष्ठपू । 
३, पे विराट तरिष्डप्‌ू । ४ पादनिच्ृत तिष्डधपू। ५, ७ निच्ृत्‌ विष्दप्‌तँ 
५ '.. सप्तर्च चूक़्म्‌ ॥ 


चस्तें मन्यो<विंधद्ज्ञ सायक सह ओज: पुष्यति विश्वमानुषक्‌ । 
साहझ्याम दासमाय त्वयां युजा सहस्कतेन सर्हसा सहस्वता ॥ १॥ 
). भा०--हे (मन्यो) तेजखिन्‌ ! दे सर्वज्ञान वाले ! शब्दुओं पर कोष 
और उनका घध करने वाले | प्रतापिन्‌ ( यः ते अविधत्‌ ) जो तेरी सेवा 
ऋरता है, तेरा आदर सत्कार और तुझे स्वीकृत करता है तुझे अपनाता 
है, हे (घनञ्न) वलवीय के पुञ्ञ ! है (सायक) बाण के तुल्य हुछों और दुःखों 
का अन्त करने वाले ! वह (ते सहः ओजः पुष्यति) तेरे शब्रु पपाजयकारी 
पराक्रम और बछ को बढ़ाता और खर्य भी प्राप्त करता है । और चढह्ी 
4 आजुपक्‌ विश्वम्‌ पुषण्यति।) निरन्तर समस्त विश्व को, वा राष्ट्र को भी पुष्ट 
'केरता है । ( सहः-कृतेन ) भारी शत्ञु-पराजय करने वाऊे, ( सहसा ») 
चबक से ( सहस्रता ) वलवान्‌ ( त्वया थुजा ) तुझ् सहायक से (दासम्‌ ) 
ननाशकारी दुष्ट को हम (सद्याम) पराजित करें, उसको हम अपने वश करें ॥ 
अन्युरिन्द्रों सन्‍्युरेचास देंचो सन्युदयोता. वरुणो जातवेदाः। 
अन्यु बिंश ईल्‍ते मासुपीयोः पाहि नों मन्‍्यो तंपलासजोषागर॥ 
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आ०-- अन्युः इन्द्र ) क्षानवान्‌ ; सब-को थामने रोकने से समर्थ, 
संस्तम्भक दी इन्द महाच्‌ ऐस्वर्यवान्‌ , शाब्रुनाशक है | ( भन्यु: एव देवः 
- आस, 9 चह मनन्‍्यु ही देव अथात्‌ सबको देने ओर प्रकाशित करने धाकां 
वा खय्य भ्रकाशवान्‌ है । ( सनन्‍्युः ) चह सन्यु, सर्वक्षानमय, सर्वदीक्तिमय 
ही ( होता ) सबको देने चाला, (चरुणः ) सर्वश्रेष्ठ, ( जात-चेदाः-) सेब 
ज्ञानों से युक्त, सब ऐश्व्यों का खामी है । ( या: सानुपीः ) जो मनुष्य 
प्रजाएं हैं वे (विशः मन्युम्‌ इंडते ) सब प्रजाएं उस तेजस्वी की ही स्तुति 
करतीं, उसे ही चाहती हैं। हे ( सनन्‍यो » ज्लानवन्‌ ! हे तेजस्विन ! तू 
६ त्पसा ) तपस्या और श्रम, के कारण, सब के प्रति (स-जोप्ा:) समान: 
भीतियुक्त होकर ( नः पाहि ) हमारा रक्षक हो रक्षक को सदा तपस्ती, 
अ्रमी होना चाहिये, आाऊसी और विल्‍ासी नहीं । 
अआभीद्धि मन्‍यो तवसस्तवीयान्तपसा युजा वि जंहि शर्चुन्‌। 


झअमित्रहय चुंज॒हा दुस्युह्या च विश्वा चसून्या मरा त्व॑ न; ॥ ४ एप 
« भा०--हे ( सन्‍यो » दीसमियुक्त तेजस्विन्‌ अभि के समान परंतप, £ 
तू ( तवसः तवीयान्र्‌ 9) सब वलशाली से बलवान है | च्‌ ( अभि इहि 9 
शहब्रु के अति आक्रमण कर । और ( तपसा ) श्रसशील सहायक जंन से 
€ इत्रन्‌ वि जहि ) शन्नुओं का नाश कर ) चू्‌ ( अमित्र-हा ) - शंन्रुनाशक- 
(दस्यु-हा) दुष्ट, प्रजानाशकों का नाशक हो । और (त्वं) व्‌ (विश्वा चसूनि) 
समस्त ऐशवर्य (न: आा भर) हमें प्रदान कर ॥ (२) अध्यात्म में--इन्द्न वा 
मन्यु आत्सा उसका सहयोगी तपःस्वरूप परमेश्वर है । उसके -सहाय से 
ही वह ( तवसः तवीयान्‌ ) बलशाली से भी अधिक वलूशाली दोकर मार्ग 
पर बढ़े। भीतरी शत्रु काम, क्रोध आदि का नाश करे और हमें समस्त: 
अध्यात्म सुखों को प्राप्त करावे । 
स्व दि मनन्‍्यो झमिभृत्योजाः स्वचस्भूर्मामों अभिमातिषाहंः पे 
“० खिश्वर्चपणिः सहरिः सदविम्तस्मास्वोज़ः पृतनार घेद्ि ।. ४ # 
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भा०-हे मन्‍यो ! तेजसिन्‌ ! (ल्वं हि) क्योंकि तू.(अभिसूति-ओजों:) 
शब्मुओं प्रतिपक्षों को पराजित करने थाले पंराक्रम से सम्पन्न है, इस- 
- लिये तू ( खर्य॑-भू: ) खर्य अपने ही यछ से सदा विद्यमान; ( सामः) 
शब्ुओं पर असझ्य कोप करने घाला, (अमिमाति-सह/:अभिमानी, शब्तुओं 
का पराजय करने वाला, ( विश्व णिः ) सब का ध्रष्ठ, ( सहुरिः ) 
शत्रुओं का पराजेता, बलवान्‌, ( सहावान्‌ ) सहनशील है । तू ( अस्मासु 
घतनासु ) हम सांनव प्रजाओं और' सेनाओं में ( ओोजः घेढि ) ओज की 
र्॒र्यं धारण कर और हममें भी धारण करा । इमारे बल पर त्‌ भोज 
घारण कर । सेनापति राजा आदि'का बर अपनी प्रजाओं था सेनाओं के 
बल पर होता है। वह अनेक कारणों से बलवाद्‌ होता है और नेता के वलू,से 
ही समस्त सेना बलूवती रहती है । उसके रहते १ घह जोप से छड़ती है 
उसके पतन होने'पर सेना हार जाती है । ( २ ) संकव्पमात्र से जगत को 
चलाने वाला अभ्ु 'सन्यु! है, वही शानसय है.। उसका बल सत्र प्रतिपक्षों 
को पराजय करता है वह “स्वयं-सू” है धह विश्व को द्रष्टा है। वह सदा 
हम देहधारियों में भोज” घारण करावे । 
अभागः सन्नप परेतो अस्मि तब क्रर्त्वां तविषस्थ॑ प्रचेत: । 
तं त्वो मन्‍्यों अकतुर्जिहीछाह सवा तनूवेल्नदेयाय मेहिं ॥ ५ ॥ 
भ(०--हे ( सनन्‍यो ) क्ञानवन्‌ | हे तेजस्विन्‌ ! जगत्‌ के भरभो ! ! से 
( अभागः सन्‌ ) भाग्यहीन, सेचनीय, परम भंजनीय तेरे से रहित होकर 
( परा इतः ) दूर चला गया हूं और ( क्षप भस्मि ) छुझ से जुदा होगया 
हूँ । और हे ( प्रचेतः> महान्‌ चित्तवाले! अति उदार ! हे ( प्रचेतः 2 
स्ोस्कृष्ट ज्ञान घचाले ! अभो ! ( तविपर्थ ) महान्‌, अलशाली तेरे , 
( क्रत्वा ) उपदेश किये ज्ञान और कर्म से भी मैं ( अप अस्मि ) दूर हूं 
( भइम्‌ ) मैं कर्मन्रष्ट, झानभ्रष्ट, पथंञ्रए होकर (अक्रतुः). शान और कमे 
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“से हीन होकर ही, ( लिहीडे ) तेरा मनादर करता हूं, 'सुसे अपने पर 
करोघित करता हुं, तेरी उपेक्षा करता हूँ। तेरी सेवा में ढीला हूं । (महम) 
मैं ( ल्‍्वा तू: ) खयं.अपने देहमान्र निःसदहाय अकेला हूं । सू* ( बल- 
देयाय_) वर अदान करने के लिये (मा आा इृहि) सुसे प्रास हो । (२) 
“इसी प्रकार परसेश्वर-से परम :अलजुंग्रद्दीत -सुक्तिमार्ग का पान्न जात्मा भी 
:अझ्ु से यही पांयना करता है| हे असो ! मैं (जमायः ) सेचनीय लौंकिक 
“देदादि भोग्य पंदाथों से रहित हो ( परा इतः ) दूर, परम स्थान में भाप्त 
:( अप अस्मि ) सब बन्धरनों से श्थकू , ऊसंग हूं । (तविपर्य तव ऊत्वा ) 
चल्शाली तेरे ही ज्ञान से में ऐसा हूं । अब ( जक्रतः ) - कर्मरद्ित होकर 
€ तस्‌ तववा जहींके ) तेरी भक्ति करता हूं, तेरी उपासना करता हूं । यह 
झ(सवात ६३) केषल आत्मा रूप ही हूं। ( बलदेयाय 9 बल देने के 
लिये मुझे द्‌ प्राप्त दों । जिद्दोछ्े इिक भमावकरणजे, छुदादिः ॥ 


अयतें अस्स्‍्यप मेह्यवॉडः भंतीचीनः सहुरे विश्वधायः । 
सन्‍य। वादच्नश्ञमाम सासा चच॒त्स्च हनाव दस्यूरूत वोध्याप+ ॥ ६.॥ 


भा०--हे ( मनन्‍यो ) ज्ञानवन्‌ ! हे-विश्व के जानने हारे ! है (सहुरे) 
सब के अपराधों को क्षमा अथाद्‌ सड़न करने हारे ! सर्व दुष्टों को दृण्ड 
देनेहारे ! हे ( विश्व-धायः ) समस्त पिख को धारण करने, हुग्ध पिछाकर 
सब को घुष्ट करने वाले ! हे ८ घंज्िन्‌ ) चल-चोर्य शालिन्‌! अमो ! 
€ अयम्‌ ते अस्मि ) में यह तेरा ही हूं।“( अवांक मा इृष्टि ) तक मेरे 
सनन्‍्मुख जा, झुझे भाप्त हो । द्‌ ( प्रतीचीनः ) झुझ से पराडसुल होगया 
है, अमो ! ( सास अमि आवदृत्ख ) मेरे प्रति और मेरे समक्ष,व्‌ ही तू 
विद्यमान हो । हम दोनों मिलकर ८ दुस्यून्‌ू इनाव ) , दुष्ट, नाशकारी बाह्य 
आर भीतरी शब्ु्नों का नाश करें । (डत) भौर तू ('जापः बोधि 2 अपने 
'इस बन्धू का भी कुछ ध्यान रखव 
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अभि प्रहिं दक्षियंतो भवा-मेघ[ वृत्राणं जंडघंनाव भूरिं। . : 
'जुद्दोमि ते घरुशं मध्वो अम्नमुभा उपांश मंथमा पिंचाव ॥७॥ १८॥ 


. भा०--हे प्रभो ! त्‌ (असि प्र इंहि) समक्ष भा, दर्शन दे । ( दक्षिः 
शणतः मे भव ) मेरे- दक्षिण ओर दो, दायें हाथ, सेरा परस सहायक और 
मेरा परम माननीय हो । /( अघ ) और ८ वृत्राणि जंघनाव 9 हम दोनों 
“विप्नकारी शत्रुओं और आत्मा को घेरने घाे काम, क्रोधादि बाधक कारणों 
का नाश करें | मैं (ते) तेरे लिये ( मध्वः ) मघुर रस रूप भ्ानन्द के 
६ अग्रम ) सर्वेक्षेष्ठ, ( धरुणस, ), धारण करने चाछे आत्मा को जछपात्न 
के तुल्य (ते) अघ के तुल्य सुझे ( जुहोमि ) प्रदान करता हूं । 
आर (त्ते मध्चः ) तेरे परम मधुर आनन्द के (अग्रमू धरुणम्‌ ) 
सर्वश्रेष्ठ धारक स्वरूप को में ( जुद्दोमि ) स्वयं प्राप्त करू । इस प्रकार 
€ उपांछ ) अति समीपतम एक दूसरे सें ध्याप कर ( उभौ ) हम दोनों 
( प्रथ्मी ) सर्वश्रेष्ठ एवं 'देह-भहण के -पूर्व झुद्ध आव्मख्प होकर 
“€ पिबराव ) एक दूसरे का पान करें । तू मेरी पान अर्थात्‌ पालन कर घा 
मझुक्के अपने भीतर अपनी रक्षा में छेले भौर मैं तुझे अपने हृदय में धारण 
ऋखूं, वा तेरे आनन्दंमय रस का पांन करूं । इत्यष्टादशों घगेः ॥ 


[ वे ॥ 


न्युस्तापस्त ऋषि: ॥ मन्युरदेवता ॥ छनन्‍्दः--१,३ त्रिष्डप्‌ । २ भरिक्‌ त्रिष्ठपू 
४, ५ पादनिचृज्जगती । ६ आचीं स्वराड्‌ .जगती । ७ विराडू जगती ॥ 
ला हट सप्तच चक्तम (|, 
स्वयां मन्‍्यो सरर्थमारुजन्तो हर्षेमाणालों ध्षिता मंझरुत्वः 
- क्लेग्मपंच आयचा साशशाता झाभम भ्यन्त नरों आख्ेरूपा ॥ १॥ 
भा०--है ( सन्‍्यो') क्षानधंन !हे दीसियुक्त तेजस्विन | (स-रथ्े) 


२३७ ऋच्वेद्साष्ये अछसो5एकः झि०श।च०२६॥२ 





रथ के सहित होकर दे ( मरुत्वः. ) हे दीरों, सर्दी के स्वामिच्‌ ! (त्वया » 
तेरे सहयोग सें ( आरुजन्तः.) हान्रुओं का सब,औओर नाश करते हुए, 
( दर्षमाणासः ) तेरे से हर्ष अनुभव करते हुए, ( ध॒पिताः » शत्रु का 
घर्षण करनेहारे, ( तिग्म-इपवः ) तीदृण वाणों वाले, तीक्ष्णं सेनाओं चाले 
(आयथुधा सं-शिक्षाना)) अनेक्र शखारत्रों को तीक्ष्ण करते हुएं (अस्वि-रूपा:- 
अभि के समान तेजस्वी, उज्ज्वक रूप वाले होकर ( नरः ) नेता छोगे 
(अमि प्र यन्तु ) आगे बढ़े । (९ ) अध्यात्म. में--हे ( सन्‍यो ) तेजोमय! 
है ज्ञानमय प्रभो ! ( स-रथम्‌ ) इस देह से युक्त होकर वां रसस्वरूप तुझ 
सहित वि्नों का नाश करते .हुए (हर्पमाणासः) हे, छाभ, करते हुए (तिग्मे- 
,पव३ ) तीक्षण इच्छा, भेरणा बाले होकर ( आयुधा सं-शिशानाः ). इन्द्रिय- 
शर्णो वा प्राणों वा साधनों को भी तीएण करते हुए ( अप्नि-रूपा+ नरः 2* 
असिवत्‌ प्रकाशसय, ज्ञानी आत्मा गण जागे चढ़ें । ' 


असिरिंव मन्‍यो त्विपितः संहस्च खनानीनः सहुरे छत प्संघि । 
इत्वाय शब्रन्विभजंस्च वेद ओजी मिमानों वि स्थों नुदसस्‍्व ॥शा 


भा०--है ( मन्‍यो » चेजस्विन्‌ ! यू ( अध्िः इच ) अमि. के समान 
( त्विपितः ) कान्तियुक्त होकर ( सहस्व ) सब को पराजित कर | है 
( सहुरे ) सहनशील ! यू ( हूतः ) आदुर से घुछाया जाकर € नः सेना- 
नी: एथि 9 हमारा सेनानायक हो । ( झत्रून्‌ हत्वाय 9 शातुओं का नाश 
करके ( चेदः विभजस्व ) विजय से आस धन को विभक्त कर ! - ( ओजः 
मिसानः ) वरू-पराक्रम करता हुआ ( सधः वि लुदख ) हिंसाकारी शन्लुओं 
और शत्रु सेनाओं को विपरीत दिशा में कर और अपनी ८ स्टघः ) सेनाओं 
को ( वि-नुदस्व ) विविध प्रकार से प्रेरित करता * _ कद कोर, 
' भ्ध्यात्म में--इन अथोत्‌ स्वामी,आत्मा सहित विद्यमान समस्त, इन्दिय- 
'गण 'सिना' है, उसकी सन्माये में छे जाने दाला सेनानी दै । ता स्वामी के चाहने 
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चाछे 'प्रजाजन सेना, उनका नेता प्रभु हो ।: वह: हमारे जन्तःशत्र और हमें 
काटने वाछे रोग़ भादि को नाश.कर, सुर प्रदान करे १ हमें बछ देता हुआ 
हमारी ( शूधः.) विपत्तियों को दूर करे- 


सहस्व मनन्‍यो शअभिमातिमस्मे रुजन्सूणन्पंस॒रणन्पेषि शत्न्‌ 
उप्र ते पाजों नन्ध्रा रुसे-चशी वशें नयस एकज़ स्वम्‌.॥ ३॥ 


भा०--हे (मन्यो) सब से सानने, आदर करने योग्य हे तेजस्विन्‌ ( 
( अस्मे अभिसातिं सहस्व ) तू हमारे शत्रुओं को पराजित कर और ( अस्मे: 
शब्रन्‌ ) हमारे शन्न॒ुओं क़ो ( म्ुणन्‌ प्रस्रणन्‌ ) नाश करता हुआ (प्र इृहि) 
आगे बदू । ( ते उर्य पाज: ) तेरे भयंकर वरू को भला (नज्नु आ रुरुप्रे » 
कब सम्भव है कि वे रोक सकें? तू. ( एकजः बशी ) एकमात्र प्रकट 
होकर, सवयंभू होकर ही सब को घश करने धाला है, व्‌ उनको ( वहां 
नयले) घश में कर छेता है। . ' 


एकों चहूनामासि मन्यवीछितों विशेविश युघये से-शिशाथि । 
अछृत्तरुक्त्वयां युजा चयं झुमन्ते घोष विज़याय कूएमहे ॥ ४॥ 


भा०-हे ( संन्‍्यो ) तेजसिन्‌ ! तू ( बहुनाम) बहुतों में से 
(एकः ईंडितः असि) एक, अद्वितीय प्रशंसित और बहुतों को भरेमपात्र है । 
( विश-विशम, ) अंत्येक प्रजा को ( युघधये.) युद्ध करने के लिये ( सं 
शिशाधि ) खूब उत्तेजित कर । उनको भी तीत्र, साहसी, उत्साही और 
प्रचण्ड कर ) हे ( अकृत्तन्रक्‌ ) कभी न नष्ट होने वाली कान्ति घाले, हे 
अन्यों की रुचि को विघात वा नष्ट न करने घाले |, ( वयम्‌ ) हस 
( ल्या थुजा ) ठक्त सहायक और चुन प्रेरक से युक्त और प्रेरित होकर 
( विजयाय ) त्रिजय करने के -लिये- ( द्ुमन्तं घोप छृप्महे 2 दीसियुक्त, 
शानदार धोष, गर्जन, सिंहनादः करते हैं.। 


रद ऋग्वेदभाष्य अध्टमो5छक+३ सि०रेच०२६॥६ 


'ंह विजयबोप अध्यात्म में वही विजय लेना. चाहिये जिसका वन 
कन उपनिषद में किया है। भ्ह्म देवेस्यों विभिग्ये इत्यादि 4 केने उप० स्वें०२॥ 
विजपकदिन्द्र इधानवन्नवो स्मारक मन्‍्यो अधिपा भवेद्धा... 
| कर को अु  अि रू 
पियें ते नाम सहुरे यृूणीमासि विद्या तमुत्स य्त आयमृथ॥ ४॥ 


भा०--है अनो ! राजन्‌ ! सेनापते ! चु ( इन्द्रः इच ) पऐेश्वयंबान, 
“शहनाशक के समान ( विजेप-कृत्‌ ) दिजय करने वाल, ( लनवञवः ) 
निन्दित चचन न बोलने चारा, था सख्वयं अन्यों से द्वीन वचन न कहने 
योन्य हैं । हे (सन्यो) झादरणीय ! है साननीय! छू (इड अस्माक्र अधिपाः 
क्षव ) यहां हमारा अच्यक्ष पालक हो। हे € सहुरे ) विजयशील, 
हैं सहदिष्णो ! हम यहाँ (ते प्रिय जाम ग्रगीससि ) तेरे प्रिय नास का 
'डन्चारण करते हैं, तेरे प्रिय आार्दर योग्य दचचन कहते हैं, तुझे नमस्कार 
करते हैं। इस ठु्त ( तम्‌ उत्सम्‌ विद्य ) डस उत्तम सुख देने वाले परम 
पनेंकास वा रसोत्पादक मेघ था कप के समान परमपद वा शक्ति के उच्नत 
करने घचाले उस ज्ञोत को जानें ( थतः ) जिस रूप से तू- ( आावभूथ » 
सचेत्र व्याप रहा दे । 
आस्ुत्या सड॒जा चंज्ञ सायक सहो विभष्येमिश्रत्र उत्तरम । 
ऋत्वां नो मनन्‍यो सह मेच्येधि मद्धाधनस्थ पुरुहत सेस़जिग॥ ६॥ 
भसा०--हे (चन्न) चलशालिन ! हे ( सायक ) टुश्खों और दुर्शो के 
अन्त करने हारे! हे ( अनि-भूते ) शत्रुओं को पराजित करने हारे वा है 
६ अमि-मूते ) सर्चत्र व्यापने वाले ! स्‌ (ला-मूत्या) अपने सर्वत्र विद्यमान 
राजा जौर ऐश्वये-विभ्रूत्ति ले ( सह-जा३ ) सब के साथ विद्यमान होकर 
रू उत्तरम ) संब से उत्छट ( सद्दः विभिं ) चछ को धारण करता है ! 
दे ( मन्‍्यो ) सानन्‍्य ! दे तेजख्िन्‌ ! हे-( घुरूदुत ) इन्द्रियय्ों को अपने 
चधीन रखने वाले, जात्मा के तुल्य प्रजा के. पालक नेताओं को झहग,करवे 
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वाले, उनके द्वारा स्तुति किये गये चायक, खामिन््‌ ! तू. (महाघनस्थ) बड़े 
भारी ऐश्व्य के ( संस्जि ) संस कराने और ( महाधनखर संसजि ) 
भारी युद्ध के करने में ( मेदी ) स्वस्नेही और छात्रुओं का विनाए करने. 
वाला ( पुधि ) हो । 

सप्चयनसभक्‍य समाकृतञ्नस्य भय दत्ता चरुणत्व मन्यु३ । 


मिय द्धाना हदयेपु शत्रचः पराजितासो अप नि लंयन्ताम 
हे ॥ ७9॥ १६॥ < 7 
भा०--( वरुणः च सनन्‍्युः )  साननीय और सब से वरण करने 
योग्य, श्रेष्ठ सेनापति और सर्भांपति दोनों ( संस्ष्ट ) सब के साथ मिंला,. 
( उभयम्‌ ) दोनों अकार को, चर और अचर ( समाकृतम 9 अच 
प्रकार' से ' सम्पादित ' ( घने ) धन को (८ अस्मभ्यं ) हमें ( दत्ताम )« 
देवें। और ( शात्रवः ) शबयुगण (( हदयेधु मिर्य दघानाः ) हृदयों में 
भय धारण करते हुए (पराजितासः) पराजित होकर (अप निलयन्तामर )- 
दूर भाग कर छिप जांय । इत्येकोनविंशो वर्ग: । इति पेष्ठोंड्लुवाकः ,॥ 


[ दर |] 

सर्यी सावित्री)! देवता---१--५ सोम: | ६---१६ सू्याविवाइ३। १७ देवा३ ।५ 
१८ सोमाकों । १.६ त्न्द्रमाई ।/ २००--२८ नुखां विवाहमन्धा आशीःप्राया; ॥० 
२६, ३० वधूवात्त: संस्पर्शनिन्दा । ३१ यच॑मनाशिनी दम्पत्यो8 | ३२--४७- 
सूर्या ॥ छन्ध+--१, ३, 4, ११, २९, २८, २२, १३, १८, ४१, ४५. 
निचुदनुष्डप्‌ ! २, ४, ९, ६,,३०, ११, १५, २६, ४६, ४७ अलुष्डपू ।+ 
६, २०, १३, १६, २०, २६, ४२ विराइनुष्डपू । ७, १९, १५, १९ 
पादलिन्चुदनुष्डपू । ४० भुरिगनुष्डप्‌। १४, २०, २४, २१५, २७ निष्ृत . 
तिष्दपू । १६ पादनिचृत्‌ व्रिष्दप्‌ । - २१, ४४ बिराट्‌ त्रिष्डप्‌। २३, २७, 
2६ त्रिष्ठधप्‌ू । १८ पादनिश्वृज्जञगतो | ४३ निश्वृज्जगती। , शे४ उराइद्दती ॥५ 





रेड ' ,ऋआग्वेदभाष्ये अधश्मोडष्टकः [अण्हांच०२०६१ 
सत्येनोचमिता स्मिः सर्येणोच्तमिता थौः ।' 
' ऋतेनादित्यास्तिष्ठटन्ति दियि सोसो अधि श्वितः ॥ १॥ 

भा०--(सत्येन) सत्य से (भूमिः) भूमि, उत्पादन करने और घारण 
“करने बाली एयिवी कौर उसके छुल्प स्ली कौर प्रकृति शक्ति (उत्त-चमिता) 
-ऊपर थधामी जाती है, धारण की जाती हैं । (सूयेंण) सू् के द्वारा (चौः) 
अकात्ाक तेज घाली उषा ( उतद-तमिता » घारित होती है । ( भादिव्याः ) 
चर्ष के १२ हों मास जो अदिति अर्थात्‌ सूर्य और एयिदी के द्वारा उत्पन्न , 
होते हैं वे भी (ऋतेन) सूर्य तेज, जत्त जौर जलूवद, सत्य, द्वारा (तिष्ठन्ति) 
स्थिर होते हैं. (दिलदि ) जाकाश में (सोसः) सोम, प्राणियों, का उत्पादक 
सूक्ष्म जलीय जौर तेजस तत्व (ऋतेन) सर्य के तेज के द्वारा (अधि-ख्लित) 
ऊपर स्थिति पाता हैं। इसी भ्रकार इस छोक-च्यवहार के क्षेत्र में सन्तानों 
को उत्पन्न करने वाली 'सूनि' री है । उसको भी पुरुष - सत्य के बलू पर 
-घारण करता है, सत्य वचन और सत्‌ जथोंद्‌ सज्नों-के योग्य सदू 
च्यवहार से ही धारण करता हैं। जिस प्रकार सूर्य यो अर्थात्‌ उज्ज्वल 
आकाश भाग उसको अपने ऊपर धारता है उसी प्रकार तचेजस्दी चौ रूप 
“उपा के समान कान्ति जौर कामनाथुक्त स्री को भो घुरुष धारण करने में 
- समर्थ होता है।।' घुरुष जो विवाह करना चाहता है उसे सूर्य के समान 
“तेजस्वी, दिन के पूत्र भाग में जघुराग, तेज स्नेह जादि के द्वारा आकर्षक 
'होना चाहिये । सूर्य भूमि से उत्पन्न ५३ माों सौर दिव रात्रियों के कुल्य 
गृहस्थ सें उत्पन्न पुत्र घुत्री आदित्य हें जो अदिति जयोत्‌ साता पिता से उत्पक्त 
होते हैं, वे भी (ऋतेन) बन, जन्न, तेज चीरय के भाश्नय ही _स्थिर हो सकते 
'हैं। सोम, चन्द्र के समान पुनः उत्पन्न होने वाला सन्‍्तान था सन्तानोत्पा- 
बुक दीय॑े का उत्पन्न होना सी 'दिवि! कासना वाली स्छी के देह में ही 
स्थिर द्ोता, चह ठेसके सहवास औौर उसकी सुत्रखंच्रता पर ही उत्पन्न 
होता, उसी में, स्थिर होकर सनन्‍्तान रूप में उत्पन्न होता ई। वह 
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भी ( ऋतेन ) ऋत, सत्य अन्न और उत्तम जल; प्रेम-संगति आदि पर ही 
निभेर है । 
इस सूक्त के आायः सब मन्त्र अथर्ववेद का० ३० में आये हैं । देखो 
अयववे० का० १४ । सू० १३ ॥ 

सोमेनाडित्या घलिनः सोमेंन पृथ्चिची मही । 


अथो नक्षत्राणासेषासुपस्थे सोम आहिंतः ॥ २ ॥ 

भा०--( भादित्याः सोमेन वलिनः ) सूर्य की रश्मियाँ ए्थिवी पर 
-ओपधि, और आकाह में मेघ और विय्यत्‌ आदि उत्पादक सामध्यं रूप 
+सोम' तत्व के द्वारा ही चल से युक्त हैं । इसी प्रकार ( आदित्याः ) सूर्य 
“और एथियी से उत्पन्न ऋहंत, दिन, मास और एथिवी पर उत्पन्न अनेक पशु- 
“पक्षी, मनुष्य, समस्त प्रांणोगण ये सब (सोमेन वलिनश?) 'सोम' भथात्‌ ख- 
सेन्‍्तान के उत्पादक चीय॑ रूप सांम््य से ही वलशाली हैं । यंदि वे वीय- 
दीन हों तो निबंख. और नपुंसक उत्साहहीन हो जाते हैं। “इसी प्रकार 
“सोम! अर्थात्‌ उत्पांदक तत्व चीरय॑ के द्वारा ही (आदित्या:) 'भदिति” जर्थात्‌ 
- भाता पिता से उत्पन्न होने वाले पुत्र और पुत्नी आदि सन्‍्तान भी (बलिनः) 
“बल से युक्त, हृष्ट धुष्ट उत्पन्न होते हैं, हीनवीय से सन्‍्तानें भी हीनवीय॑- 
- घाली होती हैं । ( सोमेन » उत्पादक वीय॑ के द्वारा दी ( पथित्री मही ) 
-यह भूमि अनेक पशु-पक्षी आदि जीवों का ' विस्तार करती है, उसी को 
पृथिवी ने अपने समस्त प्रष्ठ, जलू-स्थल पर सर्वत्र फैला रकसा है । इसी 
.अकार शथिवी के सरद्य सर्वोत्पादक प्रकृति उत्पादक ब्रह्म से (सही) महान 
“बाक्ति घाली है । उत्पादक सामर्थ्य रूप सोम अर्थाव्‌ रज वीय॑ के द्वारा ही, 
ज्थिवीचत्‌ सत्री भी ( महीं ) पूजनीय होती हैं ॥। घह सामान्य ख्री के पदृ- 
से पृज्य माता के पद को भ्राप्त करती है । यदि, उत्तम रज-वीये न हों तो खतरी 
बन्ध्याहाकर मान आदर था माता होने का सौभाग्य नहीं पाती । (अथो) 
-और ( एपं नक्षत्राणास्र्‌ उपस्ये ) इन नक्षान्नों के बीच में जिस प्रकार 
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(. सोम: आहितः 2). - चन्द्र स्थित होता और शोभा, देता, है/डसी पभकार 
( एप ) इन € नक्षत्राणामर्‌ ) न-क्षत्र'ं अथोांत्‌ अक्षत वीर घाले ऋऋह्मचारी 
पुरुषों के ( उपस्ये ) अंग-में ( सोमः आहितः ) प्रजा. का उत्पादक वीये 
सुरक्षित होता है । और ८ एपॉ नक्षत्राणां 9) एक दूसरे को . आद्रपूर्वक 
आस होने वाले ग्रहस्थ पुरुषों के. ( उपस्थे ) गोद में ( सोमः आहितः » 
पुन्न स्थित होता है । 


सोर्म मनन्‍्यते पण्रिवान्यत्संस्पिषन्त्योषधिम्‌ । 
:. सोम ये च्रह्माणों चिदुने तस्याज्षाति कश्चन ॥ ३॥ 


भा०--( पपिवान्‌ ) पान क़रने वाल, ( सोम सन्यते, ). सोम उसीः 
को सानता है ( यव:) जो ( ओपधिं सम्पिपन्ति >» ओपधि को पीसके 
और छूटते हैं, उसका रस पान करते हैं। परन्तु (यं सोम॑,) जिस सोमः 
को ( ब्रह्माणः ) भह्म, वेद के जानने वाले, घा ब्रह्म के ,उपालक बह का 
आचरण करने वाले बढाचारी छोग ( बिदुः,) जानते हैं, ( तस्थय ) उसको 
(.कः वने भ अज्षाति > और कोई भी सुख. द्वारा खा नहीं सकता है. । 
उस घ्वान और वीये रूप सोम वा अध्यात्म में आनन्द्मय सोम को अर्थात्‌ 
त्तेज, दीघीशु' और हृवयनिष्ठ आनन्द को वे स्वयं ही भ्पने जीवन में 
आनन्द, पुत्र और अस्तत तच्च के रूप में प्राप्त करते हैं। इस सोम के 
लिपय में गोपथ वाद्मण ( पू० २॥ 8.) में लिखा है--वेदानां दुर्ल स्टग्वं- 
पिरसः सोमपान सन्प्रन्ते ! स्रोमात्मकोय॑ वेद: । तदष्येचद ऋषोक्त सो 
मन्‍्यते पपिवान्‌ इति। चेदों से प्राप्त करने योग्य क्वान को विद्वान श्ठगु अर्थात्‌ 
तपस्वी चेदवाणी के धारक ज्ञानी अंगिरस जन सोमपान करना जानते हैं + 
चेदु दी सोस रूप हैं । सोम सनन्‍्यते परपिवात्‌ इस मन्त्र' ने इसी का 
अतिपादन किया है । इस वेद को अह्म चारी छोग ' ब्रह्मचयं पाछन, करके 
ही प्राप्त करते हैं। अथवें० का १७ ॥ १8 ३॥ 


आग्वेद्भाष्ये 
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आच्छह्धिधानेर्गुपितों वाईतैः सोस रा्ितः । 

आव्णामिच्छुरवन्तिष्ठसि न ते अज्ञात्ति पार्थिवः ॥ ४॥ 

भा०--ब्रद्मचारी सोम जिसको जागे 'वर्धूयू” कहा जावेगा, जिसके 
आश्रय पर इस सूक्त में गृहस्थ का अतिपादन करना है, उसका वर्णन 
करते हैं । हे ( सोम ) सोम, चीय के पालक, विद्यागर्भ से उत्पन्त होने 
हारे, विद्वान्‌ पुरुषों से प्रेरित ! उपदिष्ट ब्रह्मचारिन्‌ ! ( पार्थिक ) यह 
पृथिवी का मालिक राजा भी ( ते न अश्नाति ) तेरे इस महान ज्ञान रूप 
घन का भोग नहीं कर सकता है। (आ्छदू-विधानेः गरुपितः) जिस प्रकार 
चारों ओर से घेर छेने वाले प्रकोट या दीवारों, खाई आदि रचनाओं से 
सोम अथोत्‌ शासक राजा सुरक्षित होता है उसी प्रकार हे ( सोम ) 
वीयेवान्‌ अद्यचारिन्‌ [तू भी ( आच्छदू-विधानैः ) सब ओर से सुरक्षित 
विदा, विधान, सत्कर्म आचरणों को रखने वाले गरुरुओं द्वारा ( गुपितः ) 
सुरक्षित होता है। और ( याहंतेः रक्षितः ) बहती नाम वेद्वाणी के 
जानने घालछे घि6ट्दानों द्वारा सुरक्षित होता है । हे ( सोम ) धह्यचारिन्‌ !' 
८ आदउगास्‌ ) क्लानोपदेष्टा विद्वानों के वीच. में (इत्‌) ही ( *वप्वन्‌ ) ज्ञान 
का श्रवण करता हुआ ( तिष्ठसि ) विरोजता दवै । ( ते ) तेरे इस श्ञानमय 
अंश का ( पार्थिवः ) एथिवी का सासान्य जन ( न अइ्नाति ) नहीं 
भोग करता है । दीयवान्‌ मह्म चारी पुरुष दी सांस कद्दाता है, जैसा कि लिखा 
है--पुमाव्‌ वे सोम: खी सुरा | तै० १ ।३ । ३ । ३॥ (२) चीय॑ पक्ष 
में--वीर्य की रक्षा वे पुरुष करते हैं जो 'आच्छदू-विधानं अर्थात्‌ इन्द्षियों 
को सुरक्षित रखते हैं और 'बाहत' भर्थात्‌ वेद और ब्रह्म की उपासना करते" 
हैं। जो गुरुजनों के अधीन विद्या कां भभ्यास॒ करते हैं, उनके इस श्ञानसय 
ऐश्वर्य को कोई सामान्य जन वा राजा भी अपहरण नहीं कर सकता । 
फलतः इन्द्रिय दमन करने, चेद्‌ का अभ्यास और गुरुओं के पास विद्या 
लाभ करने वालों को चीय की रक्षा अवदय करनी चाहिये । 

५६ 
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यर््चा देव प्रपिवान्ति तत आप्यायसे पुनः । 
वायु: सोम॑स्य रक्िता समानां मास आकृति: ॥ ४॥ २० ॥ 
भा०--जिस प्रकार चन्द्रमा (पुनः आप्यायते) फिर २ घुद्धि को प्राप्त 
होता है. और (चायुः सोमस्य रक्षिता) वायु अर्थात्‌ चन्द्र को चलाने चाली 
गति ही सोस का रक्षक है, वह ( ससानां ) वर्षों के ( मासः ) सास का 
€ आहृतिः ) बनाने था वतलाने वाला होता है । उसी अकार है ( देव ) 
सचिद्या आदि सदुगुणों की कामना करने घाले विद्वन ! ( च्वा ) तुसे (यत्‌) 
जब (अ-पिवन्ति ) गुरु आदि जन खूब जउ " अकार सुरक्षित करते हैं, 
(ततः ) तब सू ( आप्यायसे 9) वल आदि से हृष्ट-पुष्ट हो जाता है। 
ऐसे ( सोमस्य ) सोस्‍्य स्वभाव के, विद्याभिलापी शिष्य का ( रक्षिता ) 
शक्षक ( घायुः ) ज्वानवान्‌ गुरु, आचाये होता है । ( सास३ ) शानवान्‌ 
घुरुप ही ( समानां ) ज्ञान सहित विद्वानों का ( आकृति; 9 बनाने वाला 
होता है | इति विंशो वर्ग: ॥ 
रैम्यांखीदजुंदेयीं नाराशंसी न्‍्योचनी । 
सू्यायां भद्वमिद्धासो गार्थयैत्रि परिंष्छतम्‌ ॥ ६॥ ' 
भा०--( रेसी ) उपदेश देने घाले पिद्दान्‌ घुरुपों की शिक्षा ही 
€ भजुदेयी आसीत्‌ ) भजुदेयी अर्थात्‌ विवाह के अनन्तर देने योग्य हो। 
€ नाराशंसी नि-ओचनी » मलजुष्यों की स्ठ॒ुति ही वधू के लिये उत्तम 
सेविका था, उत्तम घख घा ओढ्नी हो । ( सूर्याया: ) उपा के समान नव 
कान्ति से युक्त चचचधू का( चासः ) आच्छादन बस्च (गाथया परिष्क्ृतम) 
गाथा से खुशोमित ((भबस) अति सुखकारक रूप में (एति) प्राप्त होता है । 
सायण के सत सैं--रेसी? नाम ऋच्ाएं हैं जो सूर्य वाह के 
अवसर में कन्या के घिनोदा्थ साथ दान की जाने योग्य सखी के समान 
डॉ, नाराशंसी नास “आतारत्नम्रू० इत्यादि ऋचाएं (ऋ०१।३२०) उसकी 
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मनिओोचनी अर्थाद्‌ दासी के तुल्य हैं । उसका वख्त गाथा? गान करने थोग्य 
आद्यण झन्थ प्रोक्त विशेष कतचा से सुशोमित हो | 

चित्तिरा उपवहर्श चचचुरा अ्भ्यर्जनस्‌। 

चौसूमिः कोर्श आसीयदयांत्सूयों परतिंम्‌ ॥ ७॥ 

भा०--( यद्‌ ) जब ( सूर्या ) उत्तम सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ 
नचयुवति घचघू ( पतिस्‌ अयाव्‌ ) पालक पति को प्राप्त हो तथ ( उप 
चहंण ) मस्तक को सुख देने घाले तकिये के तुल्य ( चित्तिः ) ज्ञान घा 
चित्त का उत्तम संकल्प ही ( आः ) हो। और ( अमिअक्षनं चक्षु: ) 
भांखों में गाने का अंजन जिस प्रकार आंख को अधिक शक्ति देता है उसी 
अकार ( अमि-अअ्षनम्‌ ) सब ओर प्रकाश करने वाला शास्त्र ही (चक्षु) 
डसको सत्य तत्व बतछाने वाले चक्ष के समान (जा) हो। (थौः 
आूमिः कोशः आसीत्‌ > जिस प्रकार आकाश और भूमि ही अनेक ऐश्वर्यों 
के खजाने के तुल्प हैं । उसी प्रकार घधू के लिये ( थोः » पिता और 
६ भूमिः ) उत्पादक साता ये दोनों ही ( कोशश ) उसके घन देने पाले 
ख़जाने के त॒ल्य ( आसीव ) होते हैं। अथव--( थौः ) उसे चाहने घाला 
डसले रमण या भेस पच्यवहार करने चारा सूर्यवत्‌ तेजस्वी पति पुरुष और 
( भूमिः ) उसका आश्रय रूप, वह भशूमिवत्‌ सन्तान उत्पादक धह खर्य॑ 
( कोश: ) गर्भ-गृह के समान रक्षक हो । ( अथर्वें० १४ | १। ६ ) 

स्तोर्मा आसन्प्रातिधयः कुरीरं छन्दं ओपशः । 

सूर्योर्या अश्विना वराप्मिरासीत्पुरोगवः ॥ ८ ॥ 

सा०--( सूर्यायाः ) नव चधू जो सनन्‍्तान की कामना से उपाकारू 
के 'तुल्य अनुराग वाली होकर पति के साथ जाती हो उसके (€ स्तोमाः ) 
उत्तम २ स्तुति योग्य गुण और, उत्तम २ “उपदेश और स्छुत्य चचन ही 
८ प्रत्चिययः ) उसके प्रति आदरार्थ श्रस्तुत पदार्थ के चुल्य हों, था वे ही 
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उसके प्रतिपालक हों, सर्वत्र सब उसको उत्तम वचन ही कहें । -और 
€ छन्‍्दः ) उसकी सनोकासना उस समय ( हुरीरं ओपशः ) अपने पत्ति 
के समीप शयन और कत्तंव्य कर्म वा मैथुन-घर्मं से सनन्‍्तान उत्पत्ति 
( भासीत्‌ ) हो । उस समय वे दोनों ( अखिना ) एुक दूसरे के भ्रोग्य 
भोक्ता रूप से था एक दूसरे केह्दुय में व्यापक घा उत्तम अर्श्वों से युक्त 
जितेन्द्रिय होकर ( वरा ) पक दूसरे का चरण करने चाले होते हैं । और 
उनके ( पुर+»रावः ) आगे चलने घारा वा डनके समक्ष चाणी क्यो 
प्रकट करने चाछा ( अभिः आसीव्‌ ) अग्मणी, नायक वा ज्ञानदान्‌ पुरुष 
हो | अधोव्‌ वधू के आगे २ उसका पति ही चले, घह अपने पति का ही 
जजुसरण करे । अथवा उन दोनों को समस्त मार्ग दिखाने और उपदेश 
करने चाला विद्वान्‌ घरोहित हो ! 
, करीरें-क्रियते इति क्रीरम्‌ मैथुन था इति दुयानन्द उणादिभाश्ये;॥ 
ओपशः-आदःपपूर्वांद शोतेरसुन्‌ । 
सोमोी वधयुरभवदाश्विनास्ताम्ृभा चर । 
सुया यत्पत्ये शसन्ती मनसा सवितादंदात्‌ ॥ ध्वा 
भा०--( सोमः ) वीयबान्‌, नवयुवक चिंद्दान्‌ पुरुष € बंधूयुर 
अभवत्‌ ) वधू की कामनो करने चाल हो । और ( उमा ) दोनों धर भौर 
वधू ( जख्िना ) जितेन्द्रिय, एक दूसरे के चित्त में व्यापक होकर ( वरा 
एक दूसरे को वरण करने वाले ( आस्ताम्‌ ) हों, ( यत्‌ » जब कि 
( सविता ) कन्या का पिता (सनसा) मन से (पत्ये) पति को प्राप्त करने 
के लिये ( शंसनन्‍्तीम्‌ ) आशंसा चा इच्छा करती हुई (सूर्याम) कन्या को 
(पत्ये अद॒दात्‌) पाऊन करने में समर्थ, ऐश्वयेश्रुक्त पुरुष के लिये दान करें । 
चघू--वहतीति चघूः । जो ग्हस्थ-भार को व सन्‍्वान को घहन कर 
सके । ( ६) 'ऊद्यते इति वधू जिसको युरुप अपने आश्वय में "धारण 
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करता है वह 'घधू! है। उसकी कामना करने. वालछा-था, उसका स्वामी 
“चधूयु' 'सोम' शब्द से कहाता है । घह सन्तान उत्पन्ञ करने में समर्थ, 
चा'चीयंचान्‌ होने से (सोम कहाता है । पिता तभी कन्या को दे जब कन्या 
चृति के लिये उत्सुक हो । धह उध पुरुष के हाथ कन्या को दान करे । 
यह दान उसका मनासंकल्प द्वारा ही होतांहै। यह प्रदान कन्या को 
द्विचाह करने घाले घर के हाथों में देने पर भी पिता के पिठृत्व का विलोप 
नहीं करता | 
+ मर्नों अस्या अन॑ आसीयौरासीदत छदिः 
, शुक्रावनडवादह्यचास्तां यदर्यात्सयों गहम्‌ ॥ १० ॥२१॥ 
भा०---( यत्‌ ) जब (सूर्या) कन्या, चरवर्णिनी ( शहर ) 
अपने को सर्वोत्मना अहण करने घाले पति को वा अपने नये बसाये गृह 
को (अयात्‌) जाती है तब्र वह कैसे जावे ? छोक-दष्टि से वह गाड़ी चा रथ 
पर चढ़कर जाती है, जिसके सुन्दर छत और उत्तम घोड़े आदि छगे होते 
हैं, उसी प्रकार जब चद्पतिग्ुह वा पति को आ्राप्त होती है तव ( जया 
अनः )- उसका शकट था गाड़ी रूप से उसका ( मनः भासीत्‌ ) 
मन होता है। ( उत ) और ( चछदिः ) ऊपर की छत ( थौः ) कामना 
रूप हो । वे दोनों चरचधू ख्य ही शकट में ऊग्रे ( छुक्ौ अनदयाहौ ) 
ब्ेत, सुन्दर दाकट उठाने वाले बैलों के समान ( झुक्तों ) विज्ञुद्ध कान्ति से 
युक्त, छुछ कर्म करने वाले, सदाचारी और वीरयय॑वबान्‌, व्रह्मचारी ( अनड- 
थाहौ ), एक दूसरे के चित्तरूप वा ग्रहस्थ रूप शकट को ढोने में समर्थ 
( आस्टाम, ) होवें । इत्येकविशो वर्गेः ॥ 
' ब्क्सामास्यासमिद्धितों गायों ते सासनाबितश। 
ओर ते चक्रे आंस्तां दिवि पन्थाश्वराचरः॥ ११॥ 
आ०---है ( सूर्य ) उपा के तुल्य कामना वा अघुराग वाली घधू !, 
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(ते थावौ) तेरे मन रूप रय के दोना वैल ( ऋक-सामास्यों ) ऋग्वेद और 
सामचेद दोनों से अथवा ऋक्‌ अर्थात्‌ अर्चना, इश्वरोपासना कौर सब के 
प्रति समान व्यवहार वा सब के अति चझान्तियुक्त चचन इनसे (अमि-हितौ) 
चंघे हुए ( सामनोौ 9) सबके प्रति समान भाव था वल्वान्‌, एक दूसरे 
के सहायक होकर ( इततः ) चलें । (ते झओोत्रे ) तेरे दीनों कान ( चक्र » 
मन रूप रथ के दो चक्र के तुल्य हों । ( दियि ) तेर कामनामय व्यवहार 
में ( चराचरः पन्‍्थाः ) यह समस्त चेर और अचर पदार्थ ही सार्य के तुल्य 
हैं। तू चित्त से चर जौर अचर दोनों पदाथों की यथेष्ट चाहना कर १ 
ऋचा भाग सन्‍्त्र और सास-यायव अर्थात्‌ क्वान और उपासना इन दोनों के 
आश्रय पर चधू का मन रहे, जौर उन दोनों घर-चधू का चित्त अपने से 
बड़ों के द्वित्नचचन सदा श्रवण करे | 

शु्ची ते चक्के यात्या व्यानों अज आहतः 

अनों मनस्मय सर्यारोहत्मयती पातिम ॥ १२ ॥ 

भा०-हे चधू ! (यात्याः ते) जाती हुई तेरे रथ के (चक्र) दोनों चक्र 
( श॒ची ) शुद्ध हों। उस सनोमय रथ में ( अक्षः ) अस्ध रूप से (ब्यानः 
जाहततः ) ब्यान लगा हो । ( पतिम्‌ प्रयती सर्यों >) पति की जोर प्याण 
करती हुईं सूथी, चचवधू ( मनस्मयं जनः ) सनोमय रय को (आरोहद) 
चढ़े । वधू का चित्तमय रथ गरृहस्य-चधारण रूप है | उससे स््री-छुरुप दोनों 
ही उस रथ को घारण करने से रथ में रूगे दे। अश्वों के तुल्य हैं । वे दोनों 
ऋचा और साम, क्ञाव और उपासना वा परस्पर की अचना, आदरभाव 
और समान चित्तता से वद्ध हों, इस रथ के चक्र श्रोन्न हों अर्थात्‌ वे दोनों 
एक दूसरे के वचनों को चित्त देकर सुने, एक दूसरे के कथन का अवहेलना 
या तिरस्कार न करें । दव वे अपनी कामनाजुसार चर और अचर सभी 
ऐश्वर्य-सन्पदा को प्राप्त कर सकते हैं चर, पशु भ्वत्यादि और अचर, भूमि, 
ग्रह, स्वणोंदि। उनके कान जो चक्र रूपई सदा स्वच्छ रहना चाहिये -प्राय+ 
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चु॒ग़रूख़ोर नर-नारियां, विवाद्धितों के कान भर कर ही एक दूसरे के भति दवेष 
भर कलह को बो देते हैं, और फिर ग्ृहस्थ का सब सुख नष्ट हो जाता है + 

सूर्योयां चहतुः भागात्साचिता यम॒वासुजत्‌ । 

अंघास हन्यन्ते गावो-डजन्योः पयुहात ॥ १४॥ 

भा०--( सूर्यायाः ) सूर्या नववधू का ( चहतुः ) कन्या को प्रेस 

से दिया द्वृव्य आदि ( यम्‌ सविता अब असजव्‌ ) जिसे उसका पिता 
अदान करता है वह (प्र अगात्‌ ) अच्छी प्रकार सुरक्षित रूप से जावे ! 
( भघासु गावः हन्यते ) अघा अर्थात्‌ मधा' नक्षत्रों में सूयोे की किरणें 
मारी जाती हैं, मन्द हो जाती हैं, (भर्जन्योः पुहमते) और अछुनी भर्थाद्‌ 
फब्गुनी नक्षत्रों में परिवहन अर्थात्‌ घुनः प्राप्त किया जाता है | इसी 
प्रकार विवाह और विदाई होती है । “अथवँचेद भें---मघासु हन्यन्ते गावः 
फब्गुनीपुच्युद्यते । 

यद्‌श्विना पृच्छमानाबयांत चिच्क्रेण बहु सूर्योयाः 

विश्वें देवा अनु तद्धांमजानन्पुत्रः पितरावचुरणीत पूषा ॥१४॥ 

भसा०--( यद्‌ ) जब हे ( अखविना ) जितेन्द्रिय स््री-पुरुषो ! वथा' 

घर वधू आप दोनों ( ७च्छमानौ ) अपने : पूज्य जनों से प्रश्न करते हुए 
( ब्रिन्‍चक्र ) तीन चक्र के रथ से ( सू्यौयाः ) उपा के समान कान्ति एुवँ 
अनुराग वारा कन्या के ( वहतुम्‌ )» विवाह को छट्ष्य कर ( भयातम ) 
प्राप्त दोभो तब (विश्वे देवाः ) सब विद्वान्‌ धार्मिक लोग ( तव्‌ ) उस 
विवाह की ( अन्न अजानन्‌ ) अनुमति देवें, वर्योकि इसी विधि से (पूषा) 
सत्र को पालन-पोषण करने और चंश की छइद्धि करने वाला ( पुत्र: ) पुत्र 
( पितरौ ) माता पिता दोनों को ( अद्वगीत ) आ्राप्त होता है । 

बरवधू वा स्त्री पुरुष के ब्रिचक्र रथ' का वर्णन आये स्पष्ट होगा। 

यदयांतं शुभरुपती बरेयें सुयोसुप । 

केक चक्र वामासीत्क देश॒य तस्थथुः ॥ १५॥ २२ ॥ 


कि 
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“ ,भा०--है (छुसः पती)' शोसमादायक जाभूपण वस्थ॒ आदि और उत्तम 
शुणों के पालन करने घाले, वा ( शुभः पती ) उत्तम सत्कार-साधन रूप 
जल के पाछक वा: पान करने कराने चाले आप दोनों ( थत््‌ ) जब 
( सूर्याम्र परेयम्‌ उप अयातस्र्‌ » परस्पर वरण कारये के निमित्त भ्रांप्त होवें 
सब ( घाम > आप. दोनों का ( एक चक्रस्‌ ) एक चंक्र ( क्क आसीतव ) 
' हां हो और ( देष्टाय ) परस्पर दान-आदान करने के लिये वा € देट्टाय ) 
उपदेश करने वाके चिद्दान्‌ के सत्कारार्थ था उसका उपदेश अहण करने 
के लिये ( क्‍्च ) कहां ( तस्थश्ुः ) खड़े होओ ९ 

ले ते चक्रे से ब्रह्माएं ऋतुथा विंडुः । 

अयैक चक्क यद्शुद्दो तदंद्धातय इक्छिडुः ॥ १५८६॥। 

भा०--हे ( खूथें ) वधू [:( ते ) तेरे ( चक्रे ) दोनों चक्रों को 
(ब्रह्माणः) बेद्‌ के विद्वान उपदेष्ठा पुरुण ( ऋतुथा) समय २ पर यथावसर 
( विहु: ) जानें। (अजथ ) और (एक चक्रम्‌ू >) एक चक्र ( यत्‌ 


- गुदा ) जो भीतर अन्त/्करण में है ( तत्‌ > उसको ( अदुन्‍धातयः ) 


विद्वान खुद्धिमान्‌, पुरुष ( इत्‌ ) ही ( बिहुः ) आभास करते हैं। उसकी 
गति को घहदी जानते हैं । विवाह थोग्य. कन्या के रथ का धर्णन पूर्वी सन्त्र 
में,आ चुका है जिसके दो चक्र दो कान बतलाये जा चुके हैं। “ोत्र ते 
शक्ते आस्ताम! अर्थात्‌ उस रथ के दोनों कान दो चक्र के समान हैं । तबं 
सीसरा चक्र भीतर अन्तःकरण मन ही है । कन्या विचाह के अवसर पर 
जिस सा पर पैर रखंती है [वह या तो कानों से पति के गुण-श्रवण करके 
रखती है वा चित्त खरे भावी, खुख-हुःख का विचार करके रखती है । कानों 
में उत्तम यथार्थ वचनों को सुनाना चेदुज्ञ विद्वानों का कार्य है और चित्त 
का परिज्षान भी चतुर विद्वान्‌ छुरुप ही कर सकते हैं ॥ चरण के अवसर 
पर उसका सनोसय रथ इन्हीं तीन चक्रों पर गति करता है । 'अद्धातयः 

इूति मेघाविनाम । 
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अथवबेद में १४, १५ सन्‍्त्रों के उत्तराधों में परस्पर विपयोस है. । 
यदृश्चिना ० । 'क्रेक बक्रं०' ॥ ४४॥ 'यद॒यातं०? । विश्वे देचा० ॥ 4५॥ 

सूर्थाय देवेभ्यों सित्राय चर्ुणाय च । 

ये भूतस्य प्रचेंतस हदं तेभ्योंडकरं नमः ॥ १७ |॥ 

भा०--( सूर्याये ) उत्तम वीय॑युक्त, श्रह्मचारिणी घधू को (देवेभ्य:) 
ज्ञान, गुणों आदि की शिक्षा तथा प्रेमपूर्रक श्रष्य आदि देने पाले गुरु . 
जनों और ८ मित्रायं वरुणाय व ) उसको स्नेह करने घाले, उसके जीवन 
के रक्षक भर श्रेष्ठ जन ( ये च ) और जो भी ( भूतस्य ) समस्त उत्पन्न 
आगियों और चराचर जगव्‌ के ( प्रचेतसः ) उत्तम रीति से जानने घाले 
भौर उत्तम मति, उदार चित्त बाले हैं. ( तेम्यः ) उनके हिताथ ( नमः 
अकरम्‌ ) में नमस्कार, आदर-सतच्कार, अन्न तथा जातिथ्य आदि करूं | 
पुोपरे चरतो मायचैतों शिशु क्रीव्उन्ती परिं यातो अध्चरम्‌। 
विश्वॉन्यन्यों सुर्ववाभिचएं ऋतृरन्यो घिदर्धजञायते पुनः ॥१८॥ 

भा०--सूर्थ चन्द्र वा दिन रात्रि का दो बालकों के समान चर्णन । 
और उनके समान स्त्री पुरुषों का वर्णव । ( एतौ ) ये दोनों ( क्रीडन्तो 
शिक्नू ) खेलने वाले दो बालकों वा गोद में सोने वाके दो बच्चों के समान 
( मायया ) भ्रश्भु की निर्माण ज्यवस्था के अलुसार ८ पूर्व-अपरम्‌ चरतः ) 
पहले- और पीछे चलते, (अध्चरमस्र परि यातः) कभी न नष्ट होने वाले चक्र वा 
व्यवस्थित क्रम या सार्ये को परिक्रमण करते हैं । (अन्यः) इस दोनों में से 
शुक सूर्य ( विश्वानि शुधनानि ) समस्त छोकों और प्राणियों को ( अमि- 
चष्टे ) देखता है, प्रकाशित करता है औौर- ( अन्यः ) दूसरा चन्त्र 
(ऋतृत्‌ ) ऋतुओं, दो मास रूप काछ के विभागों को बनाता हुआ, ( पुनः 
जायते ) बार २ उत्पन्न होता अर्थात्‌ बार २ छप्त होता और पुनः २ प्रकट 
डोता है । ( २ ) इसी प्रकार स्त्री घुरुण नो परस्पर विवाहित होय्ये हैं 
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वे दोनों ( शिक्ष्‌ » एक दूसरे के प्रति बालकों के समान स्वच्छ, निवकप्ट 
ब्यवद्दार वाले होकर और ( शिक्ष ) एक दूसरे के श्रति उत्तम २ च्चर्नों 
को बोलते हुए ( क्रीडन्ती ) विहार-विनोद करते हुए, ( मायया 9 अपनी 
छुद्धि के अनुसार वा (सायया) ग्रृहस्थ एवं सनन्‍्तान उत्पन्न करने की शक्ति 
सहित व धनोपाजन, नाना सुख सामझओ द्वारा ( .पूर्व-अपरं चरतः 9 एक 
दूसरे के पूर्व और अपर, जाये पीछे चिचरते हुए ( अध्चरं परि यांतः ) 
घूक्त अविनाशी गृहस्थरूप यक्ञष था अविनाशी प्रश्ठु के प्रत्ति इसी प्रकार परि- 
गमन करें जिस प्रकार वे विवाह काल में अभिनयज्ञ में अपन के चार्से 
और परिक्रमग करते हैं। विवाह कार में जैसे वे अभि की परिक्रमा करते 
हुए अमि को सदा दक्षिण हस्त रखते हैं, उसी के प्रकाश में कभी वधू आगे 
घर पीछे कभी घर आगे वधू पीछे इस प्रकार परिक्रमा करते हैं उसी 
प्रकार इस छोकन्यात्रा में भी वे चरवधू कार्य, समय, शक्ति अनुसार 
एक दूसरे के आगे-पीछे चलते हुए सदा विद्वान्‌ , शानी, पथदुशंक सर्वत्र 
व्यापक प्रभु परमेश्वर को अपने सान्‍्य साक्षीपद्‌ पर रखते हुए आगे बढ़ें । 
उन दोनों में से ( अन्यः ) एक ( विश्वानि खुवना अभि चष्ट » समस्त 
खुवनों, कार्यो को देखे । और ( अन्य » दूसरा साथी रूरी ( ऋतृन्‌ विदु- 
घत्‌ ) ऋतु-कालों को प्रकद करती हुड्डे ( घुनः )> घुन: २ ( जायते 2 
सन्तान उत्पन्न करती है । ( ३ ) यह मन्त्र आत्मा परमात्मा का भी वर्णन 
करता है । वे दोनों (मायया) माया अधाव्‌।जगव्‌ को निर्माण करने वाली 
अक्ृति के साथ ( पूवापरं परि चरतः ) आगे पीछे विद्यमान रहते हैं । 
प्रख्यु जगत के पूत्त भी उस पर अधिकारवान्‌ था, बाद भी, जीवःव्सा पहले 
कलपों में भी उसका भोक्ता था और अब भी सोगता है। वे दोनों अध्वर 
अथोत्‌ अविनाशी कालूचक्र पर य॒ति करते हैं | प्रश्ु कार-धर्मे सेसष्टि बनांता 
विय्ाड्ता है, और जीव उसका तदनुसार भोग करता है। प्रभु ( विश्वानि 
अआुवनानि ) सब प्राणियों के कर्मों और समस्त छोकों का साक्षी, दृष्टा 


अ०७।खू०८४।१६] ऋग्वेदभाष्ये दशर्म मरडलस्‌._ + शशर 


है और वह जीव (ऋतून्‌ विद्धव्‌ ) ऋतुओं, श्राणों को पुनः २ बनाता वा 
देह में प्रकट कर, धारण करता हुआ ( पुनः जायते » बार २ उत्पन्न होता 
है जर्थात्‌ बार २ देह धारण करता है । ' 
न्वोंनवो भवति जाय॑मानो-ह्लों केतुरुषसमित्यअम्‌ | 
भागं देवेभ्यों वि दृधात्यायन्य चन्द्रमास्तिरते दीघमायुः ॥१६॥/ 
भा०--जिस प्रकार नन्‍्द्र ( जायमानः ) भस्येक प्रतिपदा को पुनः 
प्रकट होता हुआ (नवःनवः भवति) नया ही नया होता है । चह (अह्ला 
केतु: ) दिनों का संकेत करने घाछा, ( उपसाम्‌ अग्मम्‌ एति ) कृष्णपक्ष 
की रातों में प्रभातों के आगे ही जाता है, ( देवेभ्यः भार्ग विदधत्‌ ) 
प्रकाशमान दिनों का तिथि रूप से |विभांग करता हुआ € चन्त्रमाः )' 
चन्त्र ( दीघ आयु: तिरते ) दीघे आयु की इछ्धि करता है। और जिस 
प्रकार सूर्य का प्रकाश (जायमानः) प्रकट होता है (नवः-नघः भचति) सदा 
नवीन ही होता है धह (अद्लां केतुः उपसाम्‌ अगम्‌ एति ) दिनों का ज्ञापक 
होकर उष्णओं के अग्म अर्थात्‌ पूर्व में आगे १ ही आता दिखाई देता है । 
वह (देवेभ्यः) आकाशस्य अहों को भी अपना अंश देता है, चह ( आयन )' 
आता हुआ ८ चन्त्रमाः ) ' आह्ाददायक होता है और ( दीघेम्‌ आयुरः 
तिरते) रोगनाशक होने से दीर्घायु करता है । (३) उसी अकार (चन्द्रमा) 
अति आहाददायक आत्मा, बालक रूप से ( जायमानः ) उत्पन्न होता 
हुआ (नवःनवः भवति) जब २ उत्पन्न होता है तो धढ नया जीव रूप से 
ही उत्पन्न होता है। चह ( जह्नां केठः ) न नाश होने वाले आव्मतत्वों का 
ज्ञापक है, चह ( उप्साम्‌ ) कामना करने वाली मनश्पर्नत्तियों, इच्छाओं 
और विज्ञेष॑चासनाओं के ( अग्मम्‌ ) उद्यकाल से भी पूवे ( एति ) देह में 
प्राप्त होता है, वह देह में (देवेम्यः) नाना शक्तियों के चसकाने और अनेकः 
दिपयों की कामना करने वाले चक्षु३, नाक, कान, रसना खवचा और चित्त 
आदि देवों, इन्द्रियों को ( भाग ) सेवन करने योग्य - अपने शान, बल 
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जादि का अंश ( त्रि दृधाति ) प्रदान करता है, और चंद ( चन्द्रमाः ) 
सबका आह्ादक होकर देह की ( दीघंमस आयु: प्र तिरते ) दीघ॑ आयु 
बढ़ाता है। यदि आत्मा नाम स्थिर तत्व देह का घारक न हो तो ये 
इन्द्रियां तो आत स्वल्प काल में थक्र कर शिधिर एवं खतवत्‌, होजांतीं, 
फिर सुर्दे के तुल्य पड़े देह में चेतना'और पुनः जागृति, चछ, शक्ति भादि कौन 
दे । इस देहका एक दि्न-रात जीना भी कठिन है। (३) इसी प्रकार राजा 
ब्न्द्रमा है वह प्रजा को अ्रसन्न, सुखी, हर्पित करता है । वह नया ९ होता है 
-चह (उपसाम) कामनाओं बाली, अनेक आशाओं से भरी प्रजाओं के बीच 
अग्रासन पर आता है, विह्वानों और तेजस्तयों को अन्न, चेतन और पदादि 
अदान करता है, और दीर्घायु, राष्ट्र का म्या जीवन बनाता है । उसको 
'चिरस्थायी करता है, अन्यथा बल्वान्‌ निर्बंछों को खा जावें और सब सेत, 
भयोदाएं संग हो जावें। इसी प्रकार विवाह थोग्य वरचधघू और गुरु तथा विद्या के 
“गर्भ में नव शिष्य के पक्ष में भी जानना चाद्दिये पूर्व प्रसंग से यहाँ विवाह 
का अकरण है इसलिये उसका भी व्याख्यान करते हैं ॥ (४) (जायमानशे 
अकर होता हुआ ८ चन्द्रमाः ) सबको आाह्ाद देने वाल्म वर ( नवः-नय 
भवति) नये ही के तुल्य जति स्त॒त्य होता है । बह ( उपसाम ) काममांओं, 
अनेक आशाओं जअर्थावू कन्या की अनेक इच्छाओं का ( अभम्‌ एति ) लक्ष्य 
हीता है, वह ( देवेभ्यः ) उत्तम देचों को यह्लादि से ओर दानादि से अनेक 
पबेद्दानों को ( भागे ) हि, अज्न, जच्यादि का अंश देता है, और ( दीघस 
जआशथुः अतिरते ) जीवन को दीघ॑ बढ़ाता है, अर्थात्‌ ग्ृहस्य करके वंश को 
'पचिश्स्थायी करता है । 
सुकिशुक शैल्मालि व्िश्वरूप द्विस्एयवचर्ण सुबर्त खचकम। 
आ रोड खर्य अस्व॒तस्य लोक स्योन पत्यें चहल रुणष्य ।२०२झ॥ 
भा०-हे (से ) उत्तस घी जौर उत्तम चचन घाली, उत्तम 
कान्तियुक्त, प्रसात- चेछा के समान उत्तम दीसति घाली घधू ! त्‌ ( सु-किं 
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शुकम्‌ ) उत्तम दीघसियुक्त, उत्तम पछाश के घृक्ष से बने था उत्तम पलाश के 
जुष्प के समान सुन्दर सजे और ( शाल्मलिं ) मलूरहित, पाप आदि 
वासनाओं से झुन्य, निर्दोष, वा शल्मलि [सिमर्‌ वृक्ष के बने (विश्व-रूपस ) 
नाना अकार के था ( हिरण्य-वण ) हित-रमणीय वर्ण के, या खुबर्ण की 
कान्ति वाछे, ( सुन्ृतम्‌ ) सुख से चलने वाले, उत्तम व्यवहारवान्‌ ,. 
( सु-चक्रमू ) उत्तम चक्रों से युक्त, शुभ अंगों घाढे, रथ के समान गृहस्थ 
पर ( आरोह ) चढ़, उसमें विराज | और ८ पत्ये बहनुं ) पति के साथ- 
विवाह ( कृणुष्व ) कर और विवाह सम्बन्ध को (असतस्थ) न नाश. होने- 
बाछे पुत्र पौत्रादि (से युक्त ( खोच छोकम्‌ ) जरछू के समान शान्तिदायक 
सुखप्रद छोक (क्ृणुष्व) बना । (२ ) पक्षान्तर में उपा सूर्या का रथ खय॑- 
सूथे सण्डल' का वह प्रभावितान है जो सूर्योदय के पूर्व,मकट होता है वह 
भी ( सु-किंशुक ) उत्तम खिछे शोभायुक्त पछाश बृुक्ष के समान अति 
प्रकाशयुक्त धा ( शब्मलिस्‌ ) शाब्मलि [ सेमर ] के पीले-छाल फूल- 
से,खिले च्रक्ष के तुल्य सुन्दर, वा (शल्मलिम्र) मल के आवरण; अन्धकार: 
से रहित, (. विश्व-रूपस्‌ ) विविध प्रकाशमय रूप, कान्ति से युक्त, उज्ज्वल, 
(( हिरण्य-वर्ण ) ह्वित रमणीय वर्ण वाले, ( सु-ब्॒तम्‌ ) शोभा से भाश्वत, 
(( सु-चक्रम्‌ ) उत्तम कान्ति से युक्त होता है । वह अपने ( पत्ये ) पालक- 
सूर्य के (.बहतुं ) आप्त होने योग्य छोक को ( स्थोनं ). सुखकारक और 
( अम्ततस्थ ब्येक ) प्रातःश्कालिक ओस रूप जल से युक्त कर देती हे। 
(३)ग्ृहस्थ का रथ खतः पति को प्राप्त करने रूप है। अतः पति ही की ओर' 
येसव विशेषण हैं । पति के छिये स्त्री और स्त्री के लिये पति ही भृहस्थ रूप 
रथ हैं । इसलिये ये विशेषण पति के ग्रुण बतलाते हैं। पति (सु-किंझकूम) 
उत्तम श्रकाश युक्त, तेजस्वी और क्लान-दीप्ति से भी युक्त हो । (शल्मलिम )* 
ज्ञान और उपदेशों से उसका मऊ नष्ट हो, अविद्या-अज्ञान और दुराचार 
से रहित एवं स्नान अभ्यंगादि से स्वच्छ हों । .( विश्व-रूपस्‌ )* सब को: 
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रुचिकर, पत्नी के लिये तो घद्द विश्व, समस्त जगव्‌ के समान सवस्व हों, 
घड ( हिरण्य-धर्ण्‌ ) खुबर्ण के तुल्य सुन्दर और द्वितकार/ हो, चही उसका 
'परम धन हो, वह ( सु-ठृतम्‌ ) उच्तम जाचारवान्‌, सुख से विधि 
वपूर्वोक उत्तम रीति से चरण किया हो, घद ( सु-चक्रम ) छुम कान्तिमान्‌ 
उत्तम अँगों बाला, अन्धा काया पंयु आदि दोपों से रहित हो, उसको 
कन्या, ( आरोह ) प्राप्त हो, उसका आश्रय लेकर जगत्‌ के जीवन मार्ग में 
सन करे । वह ( घहरुं »> ऊपने जीवन के रथ को ( चद्धत्तस्य ) अमृत, 
अर्थाद्‌ पुत्र का ( लोक स्योर्न कृशुष्व ) खुखकारी स्थान चनावे । भर्धाव, 
इसी के आश्रय वृह उचम सनन्‍्तान को उत्पन्न करे । वा अमृत, जल 
अन्नादि से पूर्ण गृह को सुखदायक बनावे । यद छोक पति का छोक है । 


गीपमिंरीव्ठ 2० 


उदीष्वीत्तः पर्तिचती छो3पा डिश्वारव॑सु नम॑सा मे । 
अन्यामेच्छ पितृपदे व्यक्तां स ते आगो जज्॒पा तस्य॑ विद्धि॥र१॥ 


भा०--पति के अति ( दिख-चसुं ) समस्त विश्व में व्यापक, समस्त 
विश्व रूप धन के स्वामी, समस्त जगत्‌ के जाच्छादक और सब को बचाने 
चाले प्रभु को हम (नमसा) नमस्कार सहित (गीरिः) चेद्रवाणियों से (इंडें) 
स्तुति करूँ। हे पुरुष ! तू (उद ईप) उठ, खदा हो, उत्साह कर (हि ) 
“जिससे (एपा > यह कन्या ( पति-चती ) पति थाली दो । व्‌ इस 
:( अन्याम, ) अपने से भिन्न गोत्र की और ( भन्‍्यां ) अन्य किसी द्वारा 
गृहादि में न छेजाई गई, (पिठ-सदम्‌) पिता माता पर हीजाश्रित (व्यक्तां) 
विशेष रूप से अअ्षन, अभ्यंय जादि से सुसजित, विविध आामूप्णादि से 
“सजी, प्रकट खझूप में तेरे आये स्थित कन्या को (इच्छ) चू चाह। (ते) तेरा 
(स« भाग) यददी उचित रूप से स्वीकार करने ऊंश योग्य है । दू.( सुख) 
छस कन्या रूप अंश को ( जजुप्प 9 खयं उससे घुत्र रूप से उत्पन्न 
चोने के निम्ित्त ( विद्धि ) भाप्त कर | - है 
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' (विश्वाचसु! यहां कोई विशेष गन्धर्व नहीं है जिसे सोयण पतीवती 
कन्या से एथक्‌ करके अन्य किसी बालिका कन्या के पास सेजने का संकेत 
'करता है । भ्रत्युत या तो 'विश्वावसु परमेश्वर है अथवा प्रवेश योग्य ग्रृहस्थ 
ही “विश्व है उसमें बसने वाला २४ घर्ष का ब्रह्मचारी पसु है, उत्तम चेद 
चाणी को घारण करने से धा विवाह काछ में गोदान भ्रहण करने से 
चा गम्या नारी था-यो अर्थात्‌ ;शूमिवत्‌ पत्नी को घारण करने से धह पत्ति 
पुरुष ही विश्वावसु' है। यह वात भगले मन्त्र में स्पष्ट है । 
उदीष्वोतों विश्वाचसो नर्मसेब्ठामहदे त्वा । 
अन्यामे5छ प्रफव्य +से जायां पत्यां ख्ज ॥ २२॥ 

भा०--ै ( विश्ववसों ) भ्रवेश योग्य ग्रृहस्थ रूप पसु के खामिन ! 
चथा उसमें वसने वाले चर ! ( त्वा नमसा ) तुझे हम बड़े आदर विनय 
से ( इंडामहे ) पूजा, सत्कार करते हैं | ( अतः उद्‌ ईंप्वे,) इसलिये उठ, 
सैयार झे । तु ( न्यास ) -अपने से सिन्न गोत्र की ( प्रफर््यंम ) खूब 
घुष्ट अंगों घाली कन्या को ( जायाम, इच्छ ) अपनी पत्नी रूप से चाह ) 
सर उसे ( पत्या संसुज ) पति रूप से प्राप्त हो, उससे सम्बन्ध जोड़ । 
डसका स्वयं पाऊुक पति होकर उसे, पति से युक्त कर । 
अनृच्तरा ऋजव॑ः सन्‍्तु पन्‍था येमिः सखायो यन्ति नो वरेयम्‌ । 
सर्मयमा सं: भगों नो निनीयात्सं जास्पत्यं सुयर्ममस्तु देवा॥।२३॥ 

भा०--( नग ) हमारे ( पन्‍्थाः ) मार्ग ( अनृक्षरा: ) कांटों से 
रहित ( सन्तु ) हों ।. और ( ऋजवः ) सरछ धर्मयुक्त हों। ( येमिः ) 
(जिनसे ( सखायः ) सित्र, स्नेही, समान घाणी और श्ञानइष्टि सहित 
विद्वान जन ( घरेयस ) श्रेष्ठ पुरुषों से प्रार्थित प्रद्र वा श्रेष्ठ फल को 
यन्ति आप्त होते हैं। ( नः ) हमें ( अयमा ) शाह्रुओं का नियन्ता, न्‍्याय- 
कोरी और € भगः ) खुखदायी, ऐश्वर्यवान उन सा्सों से ( सं निनियात्‌ ) 
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जि 





: छत्तम प्रकार से ले जावे । हे ( देवाः ) विद्वान घुरुषो ! ( नः ) “हसारा 
( जा+पत्यम्र्‌ ) पात-पत्नी भाव ( सुयमम्‌ अस्तु ) उत्तम विवाह-वन्धन 
और सुखदायक झुभ इन्द्रियदूमन वा संयम सहित हो ॥ 

घरक्षरः कण्टक उच्यते । वरेय॑ वरेयांचितब्यं, चरेण यातव्यं, घरेण्यं 
अन्न णकारादहांनम्‌ । श्रेष्ठसिति यावत्‌ । 
भर त्वां सुख्चासि चरुणस्य पाशायेन- त्वावध्नात्साविता सशेवः 
ऋआतस्य योनों छुकतस्य लोके.४रि छा त्वा सह पत्या द्धामि ॥ २४॥ 


भा०--( येन ) जिंस पाश या प्रेम-वन्धन से ( सुन्‍्शेचः ) सुख- 
दायक ( सविता ) उत्पादक पिता, ( त्वा अवष्नाव ) उचस्त बांधे हुए 
है हे स्त्रि! चछ ! में ( त्वा ) तुस्ते उस (,चरुणस्थ ) -सर्वेश्रेष्ठ पिता केः 
( पाक्ात्‌ ) अंममय पाश से ( प्र सुद्धामि ) उंच्छी प्रकार छुड़ाता हूं । मैं 
.( सवा ) चुके ( ऋतस्प ) सत्याचरण, यज्ञ और वेद और ( सु-कृतस्य 9 
झुभ कर्सांचरण के (योनौ) आश्रय गृह और उत्तम (लोक) लोक, पतिगृद् 
में ( पत्या सह ) पालक पति के साथ ( झरिष्ठाम्‌ ) कंसी पी ;त न होते 
'हुए रूप में (-दघामि > स्थापित करता हूँ ॥ « : «५ - 
पब्रेतो सच्चामि नासुतः खुबद्धाममुतंस्करम्‌ । 
यथेयमिन्द्र सीढडव: खुप॒ञ्ा सुभमगालति ॥ २४:॥ रछ ७ 

भा०--हे कन्यरे । में (इतः अर झुद्यामि ) इस -पित्गृह से युक्त 
करता हूँ । ( न अमुतः ) उस दूर स्थित पतिग्नह से नहीं, पध्युत में छसे 
( अमुत्ः ) उस पह़ियुृह से तो ( सु-बद्धाम करम्‌ ). खूब सुखपूर्वक बढ, 
इढ़ मेमयुक्त करता. हूं | हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन््‌ ! हे स्वामिन्‌ विचाहित पते! 
हे (मीढ्वः) वीये-सेचन करनेहारे पुरुष | (यथा) जिससे यह वधू (सु-चुत्रा) 
उत्तम चुन्नचती और (सु-मगा ) उत्तम सुखप्रद, ऐश्वर्य और सुख-सौमाग्य- 
चतां ( असति ) हो.। इति चतुचिशो चरगेः ॥॥ 
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पृषां त्वेतो नयतु दस्तग्रहद्याश्विना:त्वा पर चंहतां स्थेन ।* » 
गुहान्गचछ गृहपत्नी यर्थंखों चशिनी त्वं विद्धमा' वंदाखि ॥२६ 

भा०--हे कन्ये | ( पूंपा') : तुझे पोंपण करने में समर्थ और प्रजा 
द्वारा तेरे सौभाग्य की धृद्धि करने वोछा पुरुष ( सवा इतः ).सुसे इंस पितृ- 
गृहं से ( हस्त-मुंठझ ) तेरा हाथ अहण कर विवाह में पाणिअ्रहण की 
विधि से तुक्ष)से विवाह करझे (-त्वा नयतु ) तुझे लेजावे । ('अश्विना » 
उत्तम: अर्थवों था वेगवान्‌ रथ आदि साधनों वाले स्री पुरुष वा सेनापति, 
सेनानायंक आदि. ( ज्वा रथेनं प्र व्रहताम्‌ ) तुझे रथ से, *उत्तम रीति से 
ले जायें । द्‌ ( ,मुंहान गच्छ-) मुहों को, पहुंच । ( यथा.) जिससे त्‌ ( शह- 
पत्नी 'अंस+) गृह :की सालिकेन था ग्रृहपति की यज्ञ-संयुक्ता विवाहित पत्नी 
हो । और त्‌( गृद्मात्र्‌ व॑ वशिनी ) ग्रह के व्त्य, बन्चु आदि जनों को 
चाहने और ब्रश, करने वाली भी (अंसः) हो-। और त्‌ (विदर्थ) ग्ृह.भर 
की ( भा धदासि ) अंध्यक्षवत्‌ आदर से आज्ञ“वचन कह । अथवा (विद- 
थम्र्‌ आ पदासि:) ज्ञानंयुक्त वचन: बोला कर |; * 


इंद्द प्रिय प्रंजय। ते संग्वध्यतामस्मिन्गुद्दे गाईपत्याय जांग्रृहि 
पंना पत्यों तन्वे ५ स॑ संजस्वाघा जिन्ीं विद्धमा च॑दाथः ।२७॥ 
भा०--( इद ) इस पतिमृंह में या मृहांश्रम में ( प्रजया ) प्रजा के 
सद्दित ( ते ) तेरा ( प्रियस सम्हद्दयताम ) प्रिय सुख, और ऐश्वर्य आदि 
बढ़े । ( अस्मिन्‌-) इस. गहरे, ( गाहपत्याय ) गृह के खामिभाव के 
क्वार्य को भली प्रकार करने के लिये: ( जाग्ृहि » जाग, सदा सावधान 
रह । तृ-(पुन्रा पत्या) इस पति'से अपना ( तन्‍वे ) शरीर ( सं सजसख्न 
सम्पर्क करा; अन्य किसी परपुरुष से नहीं । अथवा ( एना.पत्या ) इस 
पति के साथ (-तन्वं ) प्रजातन्तु को "( स॑ रुजख 2 भली अकार उत्पन्न 
कर। ( अघ ) और- तुम दोनों ( जियी ) चद्धावस्था चक जीण होकर 
१ 
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(विद्यम्‌ जा वदायः) शृह् के जनों के प्रति और परस्पर भी आदर से बोलो 
अथवा तुम दोनों ( विदथम आवदाथः ) ज्ञान का उपदेश करो ॥ 
चीललोडितं भंबाति कृत्यासक्िब्येज्यते । 
युर्थन्ते अस्या ज्ञातयः पतिवैन्घेएु वध्यते ॥ रद ॥। 

भा०--( नीरू-लोहितम्‌ 9 नीले धूम वाला ल्मेहित धर्ण का अपि- 
सय यज्ञ ( भचति ) होता है | तव ( कृत्या ) करने थोत्य ( आसक्तिः ) 
परस्पर भेससाव (वि अज्यते 9 विज्ञेप रूप से प्रकट होता हैं । उस 
समय ( जस्या: ) इस कन्या के ( ज्ञातयः ) वन्छुचर्ग € एुघन्ते ) इृदधि 
को प्राप्त होते हैं. जौर (पतिः) पति, पुरुष ( चन्चेषु ) सांसारिक प्रेम और 
कर्तव्य के चन्चर्नों में (वच्यत्ते) चंच जाता है । (२) ऊघदा-(नीऊ-जऊोशिदस, 
भवति ) नील रंग मिश्रित रक्त आात्तव श्रव्तत्त होता है उसके अनन्तर 
( कृष्पा ) ग्रहल्थ के उचित पति-ओेस काये में (आसक्तिः) री की 
बवृत्ति ( व्यज्यते ) पति के प्रति प्रकट होनी उचित है । उस ससय उसके 
सम्बन्धी खुश छोते हैं । और पति ग्रहस्यश्चर्मी में वंध जाता है । 

ऋतु होने के अनन्तर ही स्नात होकर कन्या पति का चरण करे, उन्हीं 
दिधियों में विदाह हो और खजशुर गृह में ही गर्भाधान हो,  ऐेसा ऋषि 
बुयानन्द ने लिखा है । ( संस्कारविधि विवाहप्रकरण )... हे 
प्र देहि शामुल्य बह्मम्यों वि भंजा चर । 
कृत्यैया पद्ध्ती भ्रुत्व्या जाया चिंशले पर्तिम्‌ | रध व | 

भा०--६ शाझुल्य ) शरीरत्थ मल के जंश को (परा देहि) दूर कर। 
६ बद्यम्यः ) विद्वान्‌ घाद्मणों को ( चसु वि भज 9) घन अदान कर | जब 
कि ( एपा )- यह कन्या ( पदे-वती ) छुस चरणों वाली वा ससपदी से 
चुक्त, ( कृत्या ) ऊंगीकार करने योग्य ( जाया ) सनन्‍्तान उत्पन्न 
नकरने वाल्ती पत्नी ( भूत्वी ) होकर ( पतिम्र्‌ ) पति की ( जा बिहते 2 
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आस होती है, उसको सर्वामवा अंगीकार करती है । अथवा--(शामुल्य) 
शान्ति को नष्ट करने घाले हार्दिक सर, हुर्भाव और रोगादि को (परा देहि) 
दूर कर । ( बह्मम्यः ) विद्वानों को ( बसु वि भज ) धन प्रदान कर / 
और उनसे प्राप्तननका उत्तम विविध ज्ञान रूप घन (वि भज) विशेष रूप 
से सेघन, कर क्योंकि ( एपा ) यह स्री ( पदू-वती ) सप्तपदों बाली, 
मित्र छुल्प होकर (जाया) पत्नी रूप ले (कृत्या) हिंसाकारिणी, होकर (पतिस्‌ 
जा विशते ) पति में प्रवेश कर जाती है और विविध रोगों को उत्पन्न 
कर सकती है । इसलिये विवाहित पुरुष को चाहिये कि सत्री से मैथुन 
करने के पूर्त स्री के देह में से समस्त प्रकार के विपैले रोगादि कारणों को 
दूर करे । नहीं तो घह पत्नी ही पति के नाना कष्टों और रोगों का कारण हो 
सकती है । विशेष कर जब पत्नी .ऋतु-धर्म ले रजखछा होती है तर भी 
शेगकारी अंश रजोरुधिर में होते हैँ उस समय पति स्त्री के पास साधा 
न जाबे, उसका उतने दिन परित्याय करे, नहीं तो पह्द पति को भयंकर 
रोगों का शिकार बना देती है। पुनः गर्भ स्वच्छ हो जाने परे यह मैथुन- 
चर्म से पति के पास जावे | विदाह्यन्तर विधि में कन्या के निमित्त अंग-' 
होम के मन्‍त्रों में भी इस का संकेत है । * 

आश्रीरा तनूभचति रुशती पापय(मुया। 

पतियद्॒ध्यो3 चार्ससा स्वमज्जममिचित्लते ॥ ३० ॥ २४५॥ 

भा०--रस्जो धर्म या आचंव के दिनों में स्री का ( तनू: ) शरीर 
जब ( अश्लीरा ) कान्तिरहित, शोसारहित विकृत, पौढ़ित॑, रोगात्त होता है, 
त्तव घह (रुशती) दुःख कष्ट से पीड़ा देने वाली होती है । वह यदि (मम्जुया 
पापयां )' उंस दूर रखने योग्य चधू से संग करे वा ( वध्चः चाससा ) 
वधू के घख, वा सहवास, घा आच्छादन से ( सम जंगम्‌ अंसि-घिच्सते ) 
अपने अंग को बाँघना चाहे तो पति का (तनू ) शरीर वा सन्तान भी (अश्रीरा 
, अति ) श्रीरहित; रोगादि ले दूषित हो जाता है। इति पच्भ्विशों बर्गः ४ 
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“ ये-चश्चश्चन्द्र बंड॒तुं यचमा यन्ति जन्नावरु । : 
* * पुन्नस्तान्याक्षेया देचा' नयन्तु यत्त आगताः ॥ ३२१ ॥ 
भा०-('ये.यक्माः 9) जो रोग या व्याधियां ( चध्चः ) बधू के 
( चन्द्रम, )' आल्हादकारी ( वदतुम्‌ ) शरीर को ( जनाव्‌ अनु यन्ति > 
उत्पादक माता पिता से क्रमशः प्रांस होती हैं ( यशिया देवा: ) पूज्य 
विद्दान्‌-घुरुष ( तान्‌ ) रोगों के उन कारणों को (पुनः नयन्तु) वार ६ दूर' 
( यत्तः आगता; ) जिनसे वे व्याधियां पुनः २ आजाती हैं । ' 
मा विदृन्पारिपन्थिणों य आखसीद॑न्ति दम्पती ॥ 
सुगेमिंदुर्गमतीतामर्प दान्त्वरंतयः ॥ ३२ ॥ ; 
भा०--(ये) जो ( दम्पती आ सीदुन्ति ) पति-पत्नी दोनों को आछ 
होते हैं. ( वे परिपन्थिचः ) शब्ु रूप होकर ( सा विदन्‌ » न प्राप्त हों !. 
वे, ( सुगेमिः ,). सुख साधनों से ( दुर्गंम्‌ अति इताम, » दुग्ख से जाने याः 
पार करने योग्य संकट को अतिक्रमण करे, और (अरातयः अप द्वान्तु) शत्रु 
गण दूर भाग जावें । या जो दुष्ट शत्रु छटेरे छोग़ जाते हों तो ऐसा उपाय 
करें कि वे चोर भादि ( दसपती भा विद 9 उन वर वधू को न आराप्त करें, 
न जान पायें । 
/ खुमडगलीरिय वधूरिमां समेत पश्यत | _ 


सोमपग्यमस्ये दत्वायाथासत वि परेतन॥ ३३॥ -.- .. 

भा०--( इस बधूः सुमझ़लीः ) यह वधू संग चिन्दों से युक्तःहै ।' 
( सम्‌ आ इत 9 आप छोग आइये । ( अस्थे 9 इसको ..( सौभाग्य 9: 
उतचम सौभाग्यवती होने का आशारवाद ८ दृत्वाय ) देकर ( अथ 9 अननन्‍्तरः 
(अस्त) ग्रह को ( वि परेतन ) जाइयेगा । / 

तृश्सेतत्कडुकमसेतद्पा्बाडिपवत्चेतदत्तेवे । 


' सूर्यो यो ब्लेह्या विद्यात्स इद्धाइयमर्दति ॥ ३४ ॥ 
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( : सा०--( एततद्‌ तृष्टम: )-यह प्रेघू कां देह दाहजनक, विष्के.ससान 
ज़्यास छगांने घाला,, ( एवत्‌. कटुकर्स ). यह देह कह, अनमिलल्‍ूंपितः परि- 
शाम उत्पन्न करने वाला, वह ( अपाष्ठवत्‌ ) दूर रखने योग्य, (विषयत 9) 
जप. के तुल्य घातक भी होता है, . तब ( एतत, अत्तवे ,न' भवति ) !चह 
ओगने योग्य नहीं होता । ( यः ) जो ८ ब्रह्मा ) भेदज्ञ विद्वान. ( सूर्य 
विदयात्‌ ) सूर्या, सावित्री, पुत्रादि उत्पन्न करने घाली खत्री के सम्बन्ध में 
भछी अकार ज्ञान रखता है ( सः इत्‌ 9 वह ही ( घाधूयस्‌ ) वधू के 
सम्बन्ध में उत्तम समाधान, उसको- उपयोगी बनाने का पुरस्कार आदि 
आस करने योग्य है । 


आशसने विशसलजनमथथों अधिविकतनम्‌ | 
सूर्यायांः पश्य रूपारि ताने ब्रह्मा तु शन्धति ॥ ३श॥ २६॥ 


'भा०---(आ-शसने) आशसन/ (वि-शसनं) विशंसन और (अधिं-विक: 
सैनम्‌)अधिविकर्त्तन थ्रे तीनों (सूर्यायाः रूपाणि) सूर्या कन्या के रूप होते हैं 
( तानि ) उनको ( ब्रह्मा तु ) वेदज्ञ बिद्वान्‌ ही ( छुन्धति ) छुछ करता 
है (१) आशसन-अर्थात्‌ कुछ ढिठाई "( १) विशसन, विशेष ढिठाई 
और अधिविकत्तन, बढ़कर दिर काटने घाके वचन आादि कहना । ये तीन 
दोष कन्याओों में होते हैं' उनको विद्वान्‌ पुरुष शिष्टोपदेश से दूर करे । 
अथवा उसके शरीर के ये तीन दोप सम्भव हैं । ( १) आशसन, रजोरत्त 
का अल्प होना, ( २) विशसन' विपरीत धर्ण का होना, और (३ ) 

अधिविकत्तंन अधिक कट २' कर गिरना । इन तीनों दोषों को विद्याचान 
घुरुष ही दूर करें | तभी वियाह करने घाले पुरुष को सुख और उत्तम 
सनन्‍्तान मिल-सकती है | इति पड्विंशों घर्गं: ॥ 


शज्णामें ते सौभगत्वाय हस्ते मदापर्त्या ज़रदंष्टियेथासः । 
अगो अर्यमो सं्विता पुरन्धिमेह्न त्वांदुर्गांईपत्याय देवा दे छ॥। 
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भा०--हे वधू ! मैं (तव) तेरे ( हस्त ) हाथ को ( सौसय-स्वाय ) 
सौसमात्य की चृद्धि के लिये (म्ृम्णासि) अद्ण करता हूँ । (यथा) जिस प्रकार 
से त्‌ (सया सह) मेरे साथ (जरदू-अषप्टिः) घृद्धावस्था भोगने वाली (भसः>े 
हो । ( भगः ) ऐश्वयवान्‌, ( अर्यसा ) न्यायकारी, ( सविता ) उत्पादक, 
सबका अजुज्ञादायक और ८ पुरं-धिः ) देहों का धारक-पीपक आत्मा और 
 देवाः ) विद्वान पुरुष ( गार्हपध्याथ ) शहपति के कार्य, ग्ृहस्थ सम्पादन 
के लिये ( त्वा ) तुझे ( स्॒य॑ अदुः ) मेरे लिये अदान करते हैं । 

तां पूंपान्छिचर्तमामेरस्यस्च थस्यां बीज मनृप्याड चर्पन्ति 

यान ऊरू उशती विश्रयति यस्‍्यांसुशन्तः प्रदर्यम शिर्षम्‌। ३७॥ 

भा०--है (पृूपन्‌) सबको पोपण करने हारे, सबको वंश, प्रजा आदि 
से बढ़ाने हारे ! ( थस्यां ) जिस भूमि रूप स्त्री में € मनुष्याः) सनन- 
शील विद्वान्‌ जन ( बीज वपन्ति ) बीज का घपन करते हैं (था) जो 
(ना ) उम एछुरुपों की ( उशती 2) कासना करती हुई ( ऊरू » 
दोनों जांघों का ( विश्नयाते 9» जाश्रय छेती और हम पुरुष छोग 
( यस्थास्‌ ) जिसमें ( शेपस ) प्रजनन अंग को ( प्रहराम ) प्रवेश 
-करावें । ( शिव-तमा 9 उस अतिकल्याण रूप गुणों घाली (-तां ) उस 
स्त्री को (आ इईरयस्व ) त्‌ प्रेरित कर । इन 'ाब्दों में वेद ने पति, पत्नी. 
के मृहस्थ के प्रजोत्पादन कार्य का स्पष्ट चर्गन कर दिया है । 

लुभ्यमओे पर्यचहन्त्सूयां वंहतुना सह । 

घुनः पातिभ्यों जायां दा अंशे प्रजया सद्द ॥ कण ॥ 

भसा०--हे ( अपझे ) अप्नि के तुल्य तेलख्िन्‌ ! ( तुभ्यम ) तेरे 
€ अम्रे ) आगे, तेरी समक्षता में ( चहतुना सह ) लोग दहेज आदि सदित 
( सूर्याखर ) पुत्रोत्पादन समर्थ कन्या को ( परि अवहनय्‌ ) परिक्रसण द्वारा 
. बहन, धारण करते, तेरी साक्षिता से विदाह करते हैं । (.पुनः 2) आर 
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तू ( पतिभ्यः ) पालक जनों को ( अ्जया सह ) उत्तम सनन्‍्ताव सहित 
€ जायां दाः ) स्त्री प्रदान कर, अर्थात्‌ विवाहित पुरुष को उत्तम सन्तान 
से सम्पन्न कर | 


पुनः पत्नीसझिरदादाय॒ष। खह वर्चेंसा 

दीघोयुरस्या यः पतिजीवाति शरद: शतम्‌ ॥ ३६ ॥ 

भा०--( अज्नि: ) अप्ति गुण से युक्त उच्णता वाछा धर्म ही (आयुपा. 
घर्चसा सह ) दीय आयु और तेज, कान्ति आदि सहित ( पत्नीम ) पत्नी 
को ( घुनः भदाव्‌ ) फिर दे । ,( अस्याः यः पतिः ) इसका जो पालक 
पति हो वह ( दीर्घायुः ) दीर्घायु होकर ( शरदः शत जीवाति ) सौ: 
वर्ष तक॑ जीवे । 

खोम॑+ प्रथमो विंविदे गन्ध॒र्चों विंविद उर््रः। 

तृतीयों अशिष्टे पार्तिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाश ॥ ४०॥ २७॥ , 


भा०--( सोमः ) प्रजा को उत्पादन करने का सामथ्य ( प्रथमः ) 
सब से प्रथम ( विविदे ) कन्या को प्राप्त हो, ( उत्तरः ) उसके अनन्तर 
( गन्धवों ) गन्ध से युक्त अंश, रजो भाव ( बिविदे ) प्राप्त;दहोता दे । हे 
कन्पे ( तृतीयः ) तीसरे नम्बर पर ( ते पतिः अप्निः ) तेरा पाछुक पति 
अपन के तुल्य तेजस्वी, वा उष्णता-प्रधान तत्व तेरा पालक है| (तुरीयः) 
चौथा ( ते पति: ) तेरा पालक ( सनुष्यजाः » मनुष्य से उत्पन्नईपालक 
पुरुष है। कन्या में प्रथम उत्पादक शक्ति, द्वितीय गन्ध-विशेष, फिर उठण- 
तायुक्त रजोभाव प्राप्त होता है, अनन्तर मनुष्य, विवाह करके उसको 
पालक पति खूप से प्राप्त होता है । 

सोमों दृद्‌द गन्धवोय गन्धर्वों दृददझयें । 

राय ज॑ पुत्रांस्यादादश मे ंहामथों इमाम्‌॥ ४१ ॥ 
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» >भा०-- सोमः ) प्रजा को:उत्पन्न करने चाल सामर्य्य कन्या,को' 
( गन्धवीय ) गन्ध-दायक सांमर्थ्य, के-चश ( दुदत्‌ ) अदान करता है। 
( गन्धवं: ) गन्धदायक सांसव्यं ( भम्तये ददत्‌ 9 उब्ण रजोसाव के 
अधीन दे देता है । (भुथ-ठ) भननन्‍्तर ( इमाम ) इस कन्या को. (अपिः) 
यद्द रजोभाव ( मद्यम अदात्‌ ) मुझे देता है- और कननन्‍्तर पही ऋतुधर्म 
से होना ही मुझे ( रसि च पुत्रान्‌ च अदात्‌ ) ऐश्वर्य और अनेक पुत्र भी 
प्रदान करता है । ; 

इद्देय सते मा वि या विश्वमांयव्येश्षतम्‌ । _ 
कीर्लन्तों पुजैनतिभिमीदमानो स्वे गद्े ॥ ४२ ॥ 


भा०--े परवधू जनो ! तुम दोनों ( इद पुव स्तस ) यहां ही 
रहो । ( मा वि यौष्टम, 9 कभी -वियुक्त मत होमो। ( विश्वमर आयुः ) 
समस्त भायु को (वि जरजुतस्‌ ) विशेष रूप से प्राप्त करो । और (गृहें) 
गृह में ( घुत्नें। नप्तमिः ) पुत्रों मौर नातियों के साथ ( सोदमानो ) खूब 
प्रसन्न और इर्पित होते हुए और ( कऋ्रीडन्ती ) उनके साथ खेछते और 
आनन्द-विनोद करते हुए ( सर्तं ) रहो । ४ 
“अआ नंः पध्र॒जां जनयतु घ्रजापतिराजरसाय समनक्वबयमा | 


अर्डुमेछलीः पातिलोकमा विश शे नो भव छिंपदे शे चंलुष्पदे ॥७ शा 
भसा०--( प्रजापतिः ) प्रजा पालन करने चाला ससर्थ पुरुष ( नः) 
हमारे में से ( भ्जाम्‌ जा जनयतु ) उत्तम सन्तान उत्पन्न करे । (अयमा) 
छुशें का नियन्ता पुरुष ( नः प्रजाम्‌ ) हमारी प्रजा को ( आजरसाय ) 
इद्धावस्था पर्यन्त सम( जनक्त) जीवन की रक्षा करे । हे ख्री | त्‌ ( भहु- 
समेहली ) संगल था शुभ छक्षणों से विपरीत अझ्जुभ लक्षणों से रहित होकर 
ईइपति-लोकम्‌ भा विश) पतिलोक, पति के आत्मा, दा सुद्द में, ा पति के पिता- 
साला, भाई-वहिन, चाचा-ताऊ आदि सुम्वन्धी जनों के बीच में प्रवेश कर । 


८ 3>५०> पलपल नर जन तन | ५ 
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( नः )-इमारे:( द्वि-पदे ) - दोपायों, रृत्यादिं बन्धु धर्गों:के लिये ( शम्‌ 
भव » शान्तिकारक हो और सू्‌ ( नः चतुः-पदे शम्‌ भव ) हमारे चौपायों 
गौ, अश्व. आदि पशुओं :के छिये भी शान्तिकॉरक हो ।: : - 
अधोरचज्ञस्पातिघ्व्येथि शिवा पंशेम्य॑ः सुमनाः सुंबचों: 

बीस्खूदेंबुकामा स्योना शे नो भव छ्विपदे शे चतुष्पदे ॥ ४४ ॥ 

भा०--हे क्षि! थू- ( अ-घोरचक्षुः ) घोर भर्थात्‌ करता से रहित 
चछ्तु वाले सौस्य स्नेहमय नयनों धाली, सौस्यदष्टि और (अंपत्तिल्ली ) 
पति का नाश करने था पति को दृण्डित और पीड़ित एवं हुःखद़ायी न 
ड्लोकर ( एुंधि ) - रद । तूं ( पशुम्यः ) पशुओं के छिये (शिवा) कल्या- 
शकारिणी, (सु-मंनोः) छुभ चित्त घाली, ( सु-वर्चा: ) उत्तम तेजस्िनी, 
२ चीर-सूः ) उत्तम पुत्र को उत्पन्न करने वाली, (देव-कामा) विह्ानों को 
चा अपने कान्त पति को सदा चाहने वाली, (स्थोना) छुखकारिणी (एथि) 
हो । तू ( नः द्विपदे शम्‌ भव ) हसारे दोपाये अवत्यादि के लिये और (नः 
चतुष्पदे शंम्र; भव ) हमारे चौपायों के लिये भी'शान्तिकारक .हो । 

इमां त्वामेंन्द्र. मीढवः खुपन्नां सभगों छूंण। 

दृशांस्थां पुच्नाना चेष्टि पातिमेकाडश कृाधि ॥ ,४४ ॥ 


भा०--है (इन्ड्र) ऐश्वयंचन्‌ खामिन्र्‌ ! दे ( मीदत़ः ) वीय सेचन 
करने हारे | ( त्वम, ) तू (इमां) इसको ( सु-भर्गां ) उत्तम ऐश्वर्य:ले युक्त 
( सु-पुत्रां ) उत्तम पुत्रों की माता ( कृण ) कर । (दश उन्नान्‌ आ घेहि) 
दस पुत्रों का आधान कर । और तू, ( पतिस्‌ ), पति रूप अपने आप को 
( एकादश कृधि ) पुत्रों के बीच ग्यारहवां बना । 
सम्नाज्ञी श्वशुरे भव सन्नाज्षी श्वक्षवां मंच ।.“* 
: ननान्दरि संघ्नाजीं संवःसपम्नाजी आधि देयुजु 4 ४६ ॥ 
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भा०--हे स्तरि ! तू ( रवहशुरे सम-राज्ा अधि भव ) शझुर के अधीन 
उत्तम शु्णों से सब से अधिक सुशोसित हो । त्‌ (खन्ना) सास के अधीन 
रह कर भी ( सम्राज्ञी » उत्तम गुणों से कान्तियुक्त, चमकने वाली रानी 
के सदश ( भव ) हो । तू ( ननान्दरि सन्राज्ञी भव ) ननदों के चीच में 
उत्तम ग़ुर्णों से सुशोमित रानी के चुल्य दो । और (देश्वउु अधि) देचरों के ' 
बीच सब से अधिक दीसियुक्त दो | ' 
॥ | समाएँं है 
. समझन्तु विश्व देवा; समाएं हृदयानि नो। 
से मांतरिश्वा से घाता समु देष्टी दघाठ नो॥8आरदा' शा 
- भा०--हे ( बिश्वे देवाः > समस्त विद्दान, कानी, पूज्य पुरुष (समर 
अंजन्तु ) एकत्र संगत हों और वे सूर्य की किरणों के सुल्य सब व्यवहारों 
को स्पष्ट रूप से प्रकाशित करें । (आपः) जलों के समान आघप्तजन(नौ) हम 
दोनों चर वधू के ( हृदयानि ) हृदय के समस्त भाषों को (सम्र्‌ अन्त) 
मिलावें, मिला जानें ! ( मातरिच्रा ) प्राण वायु देह, पार्थिय शरीर में गति 
करने घाल्य (नौ सं दधातु) हस दोनों को एक साथ मिलाबे । (घधाता) घारण 
पोपण करने वाल जज्न ( नौ ) हम दोनों को ( सं दधातु ) परस्पर एक 
साथ जोड़े । ( देट्ठी ) डपदेश्न देने चाल्यी माता के चुल्य वेद्वाणी (नो 
से दधात) हम दोनों को परस्पर एक साथ मिलावे । इत्यट्टोविशों वर्ग: ॥ 
इति तृत्तीयोज्ध्यायः । 





चलुर्थोउध्यायः 


, ६ 5६ |] 
इपाकपिरेन्द्र इन्द्राणोन्द्रश्न ऋषय३ ॥ वरुणो देवता 0 छन्दए--१, ७, १२+ 
१३१, १४ १०८, २३ पंक्ति; । २, ५ पादनिच्त्‌ पंक्ति: । १, ६, '९, ?०, 
१२,१३९, २०---२३ निच्ृत्‌ पंक्तिः । ४, ८, १६, १७; १६ विराद पेक्िः ॥ 
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वि हि सोतोरसक्षत नेन्द्रें ढेवममंसत । 
यन्नामदद्धपांकपिरयेः पृष्टेपु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१॥ 
भा०--बिद्वानू लोग ( सोतोः 9 उत्पादक परमेखर के. विपय में 
(हि) निश्चय ( वि असुक्षत ) विविध प्रकार से यत्न करते हैं, अथवा ,अनेक 
जीवगण ९ सोतो: ) उत्पादक प्रभु तथा उत्पादुक प्रकृति तत्व से (द्वि ) 
निश्रय से (विभअसक्षत ) विविध प्रकार से उत्पन्न होते हैं। तो भी वे 
लोग (इन्द्र) इस जगव्‌के धारण करने, प्रकाश करने और उस मुल भूमि, 
सर्वोत्पादुक प्रकृति को ज्यापने, विदारण करने वाले प्रभु॒( देवम्‌ ) स्च- 
सुखद देव परमेश्वर को ( न अमंसत ) नहीं जानते । ८ थत्र ) जहां (शृपा 
कपिः) बष्टि करने चा जगत्‌ को संचालन करने घाछा अभ्ु ( अमदत ) स्तय॑ 
तप और अन्य समस्त जीचों को भी तृप्त करता है, सयं पूर्ण रस से युक्त 
है वह उन ( घुष्टेपु) बड़े:र भहान्‌ छोकों में भी उनका ( अर्यः ) 
स्वामी और ( सत-सखां ) सुझ' जीव का मित्र है वही (इन्ह्रः) परम ऐऐश्वर्य 
का देने वाला प्रभु (विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) सब से उत्कृष्ट है। अथवा 
( ब्ृपा-कपिः ) बृष्टिकारी प्रभु में सुख का पोन करने वाला योगी जिस में 
स्वयं हप, आनन्द प्राप्त करता है वह प्रश्भ ही सबका स्वामी सर्वोत्क्ृष्ट है । 
ब्पा-कपिः, का आध्यात्मिक भौर समाज और राष्ट्रपक्ष में स्पष्टीकरण 
देखो अथववेद्‌ आलोक भाष्य ( कों० ६० | सू० २२६। १ ॥ ) 
परा हीन्‍न्द्र घावासि वृषाकपेरति व्याथिः 
नो अह प्र विन्द्स्यन्यन्न सोमपीतये-विश्वस्मादिन्द उत्तरः ॥ २ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! प्रमो ! तू तो ( परा द्वि धावसि 2 
परे ही परे, दूर ही दूर होता जा रद्या है, यह बात (च्वपाकपेः) उस बलवांन्‌ 
सर्वेसुखबर्षी प्रभु को प्राप्त करे के छिये थत्न करने वाछे और उससे 
भय मानने वाले ,उपासक आत्मा के लिये (अति व्यधिः ): बहुत हो 


भ् 
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अयथा कारी वा कष्टदायक बात है|! है जीच -( विंश्वस्मात्‌ ) संमस्त संसार 
से ( इन्द्रः ).वह परसैश्वर्यवात्र, सर्वद्रष्ट, तेजोसय , सर्चहुल-भंजक प्रभु ही 
€ उत्तरः ) सबसे. उत्कृष्ट है । ( सोम-प्रीचये ) ख अर्थात्‌ अपनी जात्मा के 
द्वारां परम रसे पान के लिये ( अंन्यत्र >) उस प्रभु से अतिरिक्त कहीं 
और त्रकृति आदि पदार्थ में ( नो अह प्र विन्दले ) तुझे निश्चय थी अवसर 
आप न होगा। , 

फिसमंय॑ त्वां वपाकापिश्वकार हरितों संग: | 


यस्मा इरस्यसाद न्‍्च+१या वा पुष्टमछसु चश्वस्सादंन्द्र उत्तर: शो 
भाए->-है. परमेश्वर ! अ्रभी ! ( जय ) यह € ध्पा-कपिः ) बलवान 
वें खुख के धपों करने वाले परस .अअभ्ु में सुख-रसखों का पान करने डारा 
साधक (८ हरित: ) प्रभु के शु्णों से आकृष्ट और (मगः) खतः साधनादि 
ध्वारा झुद्धचित्त और उस-को.खोजने धाला, होकर ( व्वास्‌ ) छुझ को 
सूदट्ष्य कर (.कि.चकार ) कया करता है, कौन सी. साधना “करता है 
जिससे भ्रसन्न द्ोकर , ( यस्म ) जिसे स्‌ (.अयेः जु था ) स्वासी के समान 
६ पुष्टिमत्‌ चसु 9» पोषण और बछि से. युक्त.ऐश्वर्य ( इरस्पसि इत्‌ ) देता 
हीं जाता है । उसके पति भारा उदार होता चछा जाता और उसको अनेक 
पेश्वये देता है । ( विश्वस्मात्‌ इन्द्ः उत्तरः ) वह इन्द्र परमेश्वर ही संब से 
वच्कछृष्ट दे जिस की मद्दिसा अपार है.। 
यमिमे त्व॑ं दृपाकर्पि प्रियमिन्द्राशिरच्तासि । 
शवान्वस्य जस्मियदपि कर्ण वराहयुर्चिश्वस्मादेन्द्र उत्तरः ४) 
भां०--हे ( इन्द्र ) ऐेश्वयंचन्‌ ! इस विश्व को -बनाने घाले व्यापक 
अमो ! ( इस थं) इस जिस ( शुपा-कपिस ) सर्च सुखबर्षो मु की 
ओर जाने घाऊे, भानन्द-रसपायी .जाव्मा जीव की तू (अमि रक्षसि) सब 
अकार से रक्षा करता है, ( अस्य कर्ण ) इसके कर्म था इन्टदिंय गण पर 
६ वराहयुः श्वा ) उत्तम धच्न, स्वाद्मदिवत्‌ अन्न जाहुति को चाहने वाला, 


भ्र०आख०८छा६) ऋग्वेद्भाष्ये दुशर्म मस्डलम्‌ २६६- 


अर >५>स मजा 
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आशुगामी, भूख आदि से युक्त देह 'वा छोम -आादि उसको ( जम्मिपत्‌ ); 
पुकड़ छेतो है।। और वह.जीच घुनः संसारी,हो जाता. है । - परन्तु (इन्द्र) 
चह इन्द्र परमेश्वर ( विश्वस्मात्‌ उत्तरः) सब,से ऊंचा और सब श्रकार के 
संकर्ो से पार उत्तारने वाला है । - 7 
प्रिया तशानिं मे कापिव्येक्ला व्यदूदुषत्‌त ' + | - 
शिटो न्‍्वंस्थ राविष॑ न सुर्ग दुष्छ॒तें सुर्व॑ विश्वस्मादिन्द्र उत्तर:॥2॥ ६१ 
,भा०---( कपषिः ) सुखानन्द्‌ का पान करने ,वाछा, साधक पुरुष 
( मे ) झुझ प्रकृति के ( प्यक्ता ) नाना व्यक्त रूप में ( वष्टा ) बनाये 
गये अनेक ( प्रिया ) प्रिय रूपों को बह ( वि अदूदुपत्‌ 9» विविध प्रकार, 
से दूषित करता है, वह उन प्रिय काम्य विषयों में अनेक दोष देखता है, 
मैं प्रकृति ( भरत ) इसंके ( शिरः ) अर्थाद्‌ उत्तमांग भाग को (ञु) 
क्षवद्य ही ( राविपम्‌ ) उंपदेशषप्रद ज्ञान से उपदेश करती हूँ। सें 
( दुष्कृते ) दुष्टाचारी, घुरुष के लिये ( सुगम्‌ न भूवम्‌ 2 सुखकारी नहीं 
होती । (-इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तर, ) वह , प्रमेशवर'ह्वी सब-से-ऊंचा और 
महान्‌ है.। इति अथमो वर्ग: ॥ 702: 2 ० मल 
न मत्खी खभ्नसत्तरा न सुयारश्॑तगा भुवत्‌। ; ६ 
ने मत्पातिंच्यवीयसी न सक्थ्युर्धमीयस्री विश्व॑स्मादिन्‍्द्र उत्तर:॥ ५. 
” : भा०--( मत्‌ ख्री ) झुक से अधिक कोई ख्री ( सुभसत्‌ तरा न ) 
उत्तम दीसि, कान्त और भाग्यशालिनी नहीं है। और ( सुन्याझतंरा'स॑ 
* आुबत,) झुझ से अधिक कोई सी 'सुखपूर्वक पति कां संग करने “वाली 
नहीं । :( न मत्‌ प्रति्यवीयसी')' मुझ 'से वेढ़ कर दूसरी स्त्री 'पति के 
पास जाने वाली भी नहीं है, और ( न सक्थि डधमीयसी ) न झुक से 
अधिक दूसरी जंघा आदि उठाने बाली स्त्री के समान ( सक्षिथ ) आसक्ति 
वा प्रेम पूर्व उद्योग,करने वाली दूसरी कोई है। वह प्रकृति ही सब, से 


हच्रधलण परचम चिजत 
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अधिक-ऐसश्वर्ययुक्त, परमेश्वर रूप पत्ति-से सुसंगत, परमेश्वर को अपने अंगर, 
अआणु २ में ज्यापने रमाने धाली,. अपनी सक्थि भर्थाव्‌ु समवाय शक्ति से 
€ उद्यमीयर्सी > उत्तम रीति से परमेश्वरी शक्ति को नियन्त्रण और 
धारण करने घाली है। जौर उसका पालक ( इन्द्रः > घोर अन्ध- 
कार को विदारण करने वार, प्रश्ु परमेदवर ही ( विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) 
समस्त संसार से उत्कृष्ट है । ये ही शुण शहस्थ धारण करने चाली स्त्री 
मेँ भी होने चाहिये । वह उत्तस अंगों चाली, पति के साथ सुख से संग 
करनेद्वारी, उसे 'प्रत्येक बात से सहाय देने वाली और उत्तम रीति से 
चीज अहण करनेहारी हो और उसकी दृष्टि में उसका पति इन्द्र ही समस्त 
संसार से पूज्य हो । 

डबे अस्ब सरुलामेके यथथव्राह् मंविष्यातिं । भसन्मे अम्द 


सार्विथ मे शिरों से -चींव हृष्यति विश्वस्मादिन्द उचर४+॥ ७॥ा 


सां०---+उचे) हे (अम्ब) मातः ! जयत्‌ की जननी !'( जह्न सुलामि 
के ) है'सुखपूर्वक अनेक छाम, पऐेश्वर्य प्राप्ति करवे घाली वा सुख से 
जन्म प्राप्त कराने घाली जन्मदात्रि ! ( यथा इव » जिस-भ्रकार'भी होना 
होगा उसी प्रकार ( में ससेद ) सेरा प्रजनन अंग (में सक्धि) मेरी जंघा 
'( भे शिरः ) सेरां शिर- ( वि-दव हृष्यति ) विद्येप २ रूप से घुष्ठ होते 
हैं। स्ुछ्त जीव ,के देंह के. इन सव नांना- अंगों की रचना कौन करता 
है:। -यह देह: रचना का करना मेरे वश की बात नहीं, माता प्रकृति जड़ 
होने से वह भी,उत्पन्न नहीं कर सकती, तब स्पष्ट है कि (चिश्वस्मात्‌ इन्द्र 
उत्तरः 9) सब से उत्कृष्ट यह परमैश्यंवान्‌ है जो इन्ज भर्थाव्‌ इस जड़ 
प्रकृति को गति देता है । . 
एक खुवादो स्वडनछरे पृथण्ठो पथुजाघने। 
कि शरपात्ने नस्त्वस भ्यमीपि चूषाकर्पि विश्वस्मादिन्‍्द्र उत्तरः ॥८ा 


अ०७स्‌०८६।६) ऋग्वेदभाष्ये दशर्म मएडलम्‌ २७१ - 
भा०--हे ( सुन्याहो ) उत्तम वाहु घाली स्त्री के तुल्य ( सुबाहदो ) 
उत्तम रीति से सुम्रक्ष॒ जीव को बाधने वाली, हे ( खजुरे ) उत्तम अंग्रुल्यों 
चाछी स्त्री के तुल्य ( स्वजुरे ) उत्तम कान्तियुक्त अंगों वाली ! है (एशु-स्तो) 
विशाल केश वाली स्त्री के तुल्य बड़े विस्तार वाली! हे. ( पृथु-जाधने ) 
विशाल नितम्व वाली स्त्री के सदश विशाल व्यापक रूप वाली । हे 
( शर-परिन ) झार चीर घुरुष को पति सानने घाली स्री के तुल्य सब दुष्टों 
को ताडइन करने वाले सर्वपाक प्रभु को अपना सालिक खीकार करने 
चाली ! (त्वम्‌ ) तू (न) हमारे ( वृपा-कपिस ) मेघवत्‌ सुख की वर्षा वा 
जात्मा के सुख को पान करने और बलवान होकर सब प्राकृत वाधाओं को 
कंपित करने घाले भवधूतपाप्मा घाले साघक को ( किम ) क्‍यों ( अभि 
€ अमीपि ) पीढ़ित करती है । (इन्द्र) ऐश्वयवान्‌ सत्य तच्च का साक्षाद्‌ 
करने वाला जात्मा द्वी ( विश्वस्मात्‌ ») समस्त संसार या प्राकृतिक जगत 
से (उततरः ) उच्छष्ट दै। 
झवीरामिव मासय शरारुरभि मंन्‍्यते। 
डताहम॑स्मि बीरिशीन्द्रपत्नी मरुत्सखा विशर्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥६॥ 
भा०---( आर्य शरारुः ) यह सब विश्त-बाधाओं को नाश करने वाला 
आत्मा (सास ) भुझ्त श्रकृति को ( अवीराम इव ) विशेष ईरण अर्थात्‌ 
प्रेरक शक्ति, चेतना से रहित जड़ ही ( अभि भन्यते ) मानता है | यह 
आत ठीक है. कि में प्रकृति जड़ ही हूं स्वयं प्र रक नहीं हूं तो भी (अहं 
€ बीरिणी अस्मि ) में अपने को प्रेरणा देने घाले अन्य कर्ता चाली, चीर 
पुरुष को बरने वाली ञ्री के तल्य हूँ। में ( इन्द्-पत्नी ) उस महान 
वेखरयबान्‌ परमेश्वर को पति, विश्वणाऊक रूप से धारण करती हूँ 
और ( मर्व-सखा ) मैं विश्व को सल्चालन फरचे वाले, घायुवत्‌ शक्तिशाली * 
अनेक बलों को बन्धन से युक्त करने घाली, शक्ति सम्पन्न हूं। और वह 
€ इन्द्रः ) ऐशवयवान प्रभु॒'( सर्वस्मात्‌ उत्तरः ) 'सब से वा मरणधर्मों 
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जीवों की सलावत उंच्छष्ट, सब॒- को उत्तम रीति-से तारने चाल्य हैं। (२) 
इसी भअ्रकार घावक दुए घुरुर्ष जो अजा का नाश , करे ठाहू, था कुस्वामी 
झआंक्रामर “दरार है । वह प्रत्मा को अवीरा; वीर पुरुष से रहित, जरक्षित 
जानकर अजा को पीढ़ित करता है. परंत्तु:उसे जानना चाहिये कि प्रजा के 
बीच वीर पुरुष ही .उस: प्रजा , के वीर पुत्रों, पालकों के छुल्य हैं 4-इन्दू 
थंजा या चलाध्यक्ष, - धनाध्यक्ष - झोग उस श्रजा के स्वामी होते हैं ।- वह 
राजा वा सेनापति हो - सब से उत्कृष्ट दे जो प्रजा को संकट से पार करे । - 
( ३ ) इसी भ्रकार दुष्ट पुरुष सत्रीकों अवीर, पत्र था पति से रहित जान 
पीड़ित करते हैं । इसलिये ख्री को चाहिये कि वह सदा अपने पुत्र वा 
पति की रक्षा भ्राप्त करे। चंद चीर पुरुष की पत्नी ही, जो सब से उत्कृष्ट हो । 


संहोर्च स्म॑ पुरा नाईी समर चाव॑ गज्छति। 
वेधा ऋतस्य वीरिणीन्द॑पत्नी महीयते विश्वस्मादिन्द उच्रः १०९ 


भसा०--( छुस ) पुर्वेकल्प में .( नारी ) समस्त विश्व छे नायक 
परमेश्वर के अधीन रहने वाली, प्रकृति ( सं:होज') सम्यक भकार से प्रदान ' 
फिय्रे परमेश्वरीय बीज .अर्याव्‌- “बलल्‍-धक्तिमय-मेंरण को (-अब गच्छति ) 
प्राप्त करती है +- (वा) और-( समन अच .यच्छति ) संसर्ग को प्राप्त करती 
है। इस प्रकार से (इन्द्रपत्नी) - ऐश्वयवान्‌ प्रभु रूप. पति, वाली, (बोरिणी) 
विविध प्रेरक शक्ति से सम्पन्न होकर .( ऋतस्थ वेघाः ) - देजोमयः तत्व 
था जगत. के मूलकारण सच तत्त्वःकी ( वेघाः ) धारण करने घाली और 
डसको व्यक्त जगद्‌ रूप में, उत्पन्न करने ताली होकर - ( महीयते ) सब 
से उत्कृष्ट होती, है। ( विश्वस्माव्‌ इन्द्रः उत्तरः ) यह ऐश्वयवान्‌ पभु 
ही सब से उत्कृष्ट दै। ( २-) महुष्य, समाज 'में' नारो (उसं-होत्न 
समनम-) प्रक्त और संग्राम में - भी पुरुष के साथ जावे, तभी घह 
( इन्द्रपत्नी ) घीर स्वामी की स्त्री और ( वीरिणी ) वीर पुत्रों की सातः, 
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भौर '( ऋतस्प वेघाः )' सत्य अतिज्ञा न्‍्यायाचरण, का पालन करने 
चाली, या (ऋतस्प) पति से भाप्त वीर्य रूप तेज को पुन्नचत्‌ निमौण करने घाली 
साता होकर ( महीयते ) सर्वोत्तम पूजा या आदर को प्राप्त करती है । 
इन्डाणीसास नारिएु सुभगांसहम॑श्रवम्‌ | ८ 
नहांस्या अयरं चन जरसा मरते पतिर्विश्व॑स्मादिन्ठ उत्तरः॥ ११ 
भा०--( आखु नारिएु ) इन नारियों, अर्थात्‌ जगत्‌ भ्रवत्तक पुरुष 
की समस्त शक्तियों में से ( भहम, ) में ( इन्द्राणीस ) इन्द्र, सर्वेश्वर्यवान, 
तेजोमय प्रभु को. सर्वेश्वरी, तेजोमय शक्ति को ही ( सु-भगाम्‌ अभ्रवम्‌ ) 
सव से अधिक उत्तम ऐश्वर्य, सुखादि से युक्त सुनता हूं। ( भपरं चन » 
ओर ( अस्याः पतिः ) .इसका पाऊक घुरुष, ( जरसा ) सब पदार्थों 
को जीणे कर देने वाले कारू से ( नहि मरते ) नाश को प्राप्त नहीं 
होता । क्‍योंकि ( इन्द्रः ) इन्द्र, वह सर्वेश्च॑यंवान्‌ प्रभु ( विश्वस्मात्‌ 
उत्तरः ) सब से अधिक उत्तम है। (२) इसी प्रकार ख्री द्वारा घरण 
किया पति इन्द्र है, उसकी खरी इन्द्राणी' है,। घद्द नारियों में सबसे 
श्रेष्ठ गुणों चाली सुनी जाय । ' उसका पति बुद्धता से पीड़ित न हो अर्थात्‌ 
युवा दी हो । 
नाहामेन्द्राणि रारण स्युवेषाकपेऋते । 
यस्थेद्मप्यें डविः प्रिय देंवेषु गउछ॑ति विश्व॑स्मादिन्ड्र उत्तरः ॥१२॥ 
* आ०--है ( हन्द्राणि ) इन्द्र के अधीन प्रकृति ! ( अहम ) मैं प्र 
परमेश्वर ( सख्युः इपाकपेः ऋते ) मित्र के समान. जपाकपि जीवात्मा के 
बिना ( न ररण ) जगत्‌ को ज्यक्त नहीं करता । (यस्य_इदं) जिसका थद्द 
( अप्यं इविः ) “अपः अर्थाव्‌ सलिलि वा रुघिर्मय, या सूध्ष्म लिज्न-देह 
रूप साधन (प्रियम) अति प्रिय है और जो (देवेपु गच्छति) सूक्ष्म तेजोमय' 
रश्मियों के आश्रय दी ( गचछति ) गसन करता है । ( इन्द्रः ववस्मावः 
श्ष्र 
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उत्तरः 9 मैं सर्वेश्वयंदान्‌ प्रभु सब से उत्तम हूँ ।. (२) जयवा-जीव 
अकृृति के अति कहता हैं--हे ( इन्दह्राणि ) ऐश्वर्यवति ! में ( कृपाकपें। ) 
समस्त -सु्खों की घृष्टि करने घाले और समस्त विश्व को चलाने-चाले: 
( सख्युः ) परस सखा प्रभु के.( ऋत्ते ) बिना (न ररण) खुस्त शान्ति नहीं 
प्राप्त कर सकता । चह प्रश्रु (यस्य ददम्‌ अप्य हि) आपः-सूक्ष्म श्राण 
शक्ति रूप अन्न था शक्तिदायक तत्व ( प्रियम्‌ ) सवको तप्तिदायक होकर 
€ देवेयु मच्छति ) जीवों को प्राप्त होता है. । वह ग्रश्चु ही सर्व से उत्कृष्ट 
है। जपिमूत पक्ष सें--हृपाकपि सेघ, इन्द्राणी एथिवी, सखा इन्द्र सूर्य, ' 
जलूसय दृधि, सेघ का जल, और प्रिय ह॒ृवि उससे उत्पन्न सर्वत्पंक अन्न । 
चुषाकपायि रेचाते खुपुत्न आद खुस्नुपे | ह 
घर्सस इन्द्र उत्तर: प्रिय कांचित्करं हविविश्वस्मादिन्द उत्तरः१श॥ 
भा०--हे ( ध्ृपाकपायि ) समस्त ,सुखों को.मेघ के छुल्य चर्षण.करने 
चाले प्रभु की अपार शक्ति ! हे ( रेवति ) अनेक ऐश्वर्यो की -स्वामिनि ! 
हे ( सु-पुत्रे ) उत्तम पुत्रों, जीवों वाली ! हे (.सु-स्‍्ल॒पे ) उत्तम सुखपूर्वक 
विराजने घाली, सुखदायिनि ! ( इन्द्रः ) परमैखर्यवान्‌ अझ्ु ( उद्षणः ) 
सेचन करने घाले मेघ से उत्पन्न अथवा ( उक्षणः ) जगत को घारण 
करने घाले सूर्य जादि लछोकों को ( प्रियम्‌ ) प्रीतिकारक, ( काचित्‌-करम्‌ ) 
अनेक सुर्खो के देने चाले (ते हविः) ते उत्तम जन्न के सच्श ही इस जगत्‌ को 
( घसत्‌ ) खाजाता है, इसको पलूय कार में छील छेता है । वही ऐश्वय- 
यान प्रभु ( विश्वस्सात, उत्तर: ) दें सें-भवेश करने वाले आत्सा से कहीं 
उत्कृष्ट शक्तिशाली है । की मत 
डच्णो हि मे पत्चेद्श खाक पर्चान्त विंशतिम्‌। - ह 
जताहम॑झि पीच इदुसा कुची पू्यन्ति से चिश्वेस्सादिन्ड उचरश १० 
भसा०--६ से ) मेरे ( पत्चदश उद्दणः ) १७ वल्युक्त, शरीर के घारक 
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झाणों को अथवा € उद्धणः मे पल्चद्श ? शरीर को वारण करने वाले झुक 
आत्मा के ( पतश्चद्श ) पनन्‍्द्वहों आणों को और विशतिम्‌ हाथ और पैर की 
२० अंगरुलियों के समान शरीर के भीवर के २० अंगों को, वा (विशतिम) देह 
में प्रवेशशील आत्मा को विद्वान छोग (सा पचन्ति) एक साथ परिपाक, 
ज्ञान भौर अभ्यास से दृदू करते हैं वा विस्तार से धर्णन करते हैं । ( उत्‌ ) 
और मैं ( पीचः ) परिषुष्ट होकर ( अश्ि ) घ्ष्टिदायक भोग्य देह और नाना 
ओोयों को वा उन प्राणों का भोग करता हूं। वे समस्त शरण ( मे ) मेरे 
( कुक्षी ) दोनों कोखों, पाशों में ( एणन्ति ) पूर्ण करते हैं, समस्त आण 
चेह के दोयें, बायें दोनों ओर अपने २ स्थान पर अंगनत्यंग में व्यापते हैं । 
यह ( इन्वः ) अदुभ्ृत शक्तिशाली प्रसु॒( विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) सब से 
ऊपर है | उसकी इस वेह-रचना का कौशल अविज्ेय है। 
चृषमों न तिग्मशडगोउन्तर्यूथेयु रोखंचत्‌ । 
मन्थस्त इन्द्र श॑ हुदे य॑ ते खुनोतिं भावयुर्विश्वेस्सादिन्ड उत्तरः 
है ह हे ॥ १५॥ ३ ॥ 
भा०--( तिस्म:ंग! बृपभः न ) तीखे सींयों वाछा बड़ा सोंड जिस 
प्रकार ( यूथेघु अन्तः रोरवत्‌ ) गौर्मों के बीच गर्जना किया करता है 
डसी प्रकार वह आत्मा ( घृषभः ) बलशाली, अन्तःकरण में आनन्द 
वर्षण, करने और चेतनां रूप दीसि से चमकने घाला भी भीतरी हृद्याकाश 
अं मेघ के संसान ( यूथेपु अन्तः ) श्राणों के समूहों वा अंग-समूद के बीच 
८ रोरंवव्‌ ) गरजता है, केन्द्रस्थ राजा के चुल्य सब पर शासन करता है, 
था अन्तनांद करता है। हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेवन्‌ ! प्रभो ( ते सन्‍्थः ) तेरा 
ध्यान-निर्मन्‍्थन से प्राप्त परमान्द रूप रस ( यम ) जिसको ( भावयुः ) 
आाव, भक्ति करने और तेरी डपासना करने वाला उपासक ( सुनोति ) 
उत्पन्न करता है, वह (.हदे राम ) हृदय को अति शान्तिदायक होता है । 
आंतः पुव है. मनुष्यों ! वह ( इन्द्रः 2 सब जगत और अन्तःकरण को 
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प्रकाशित करने चाछा -महान्‌ आत्मा ( विश्वस्मात्‌ उत्तर: ) सब से- 
उत्कृष्ट है ।' ह 
न सेशे यस्य रस्वतेन्तरा सक्थ्याई कर्पत्‌। 
सेदींशे यस्‍्य॑ रोमर्श निपेदुषों जिंज़म्मते विश्वस्सादिन्द उत्तर: १७ 
भा०--(.सः न इशे ) वह ऐश्वर्यवान्‌ नहीं है ( यस्य ) जिसका. 
€ कपूत्‌ ) कपाछ, शिर ( सकय्या अन्तरा ) जांघों के बीच पश्च के समान 
अपने से बलशाली के सामने ( रम्बते ) ऊटक पडता है । (सः इत्‌ इैशे)- 
घह ही सब पर शासन करता है ( नि-पेहुप: यस्य ) उच्चासन पर विराजे:, 
हुए जिसका ( रोसशं > छोमों से युक्त सुख ( विजुस्मते ) विशेष रूप से 
खिलता है, और अधीनों पर शासन करता है, वही ( इन्द्रः ) ऐशवयंवान, 
शब्ुनाशक तेजस्वी, (इन्द्रः) राजा (विश्वस्मात्‌ उत्तर) सब से उत्कृष्ट दे । 
अध्योत्म में---( यस्य कएव्‌ 9) जिसका आत्स-पालक शक्ति से युक्त था 
सुखआादही अन्तःकरण ( सवय्योः अन्तरा » समवाय था संघ बना कर' 
विद्यमान भूमि और भाकाश वा आसक्तिजनक शग :द्वेपादि के बीच 
(€ रस्त्रते ) लटक जाता, स॒ग्ध होजाता है ( न सः इत्‌ ईंशे ) बह समस्त 
जगव्‌ का स्वामी द्ोंकर उसका शासन नहीं कर सकता। ग्रव्युत (नि-सेदुप 
नित्य और निरन्तर निगूढ़ रूप से विद्यमान (यस्य 9) जिसका बनाया 
( रोम 9 छोम के समान तेजः किरणों बाला विम्ब उसके मुख के घुल्य 
विजम्भते ) शराब पूजेक तसतसाता है । वही ( इन्ह्रः > सब जगेत्‌ का 
स्वामी ( विश्वस्साद उत्तरः ) सब से उत्कृष्ट है । 
न सेशे यस्य रोमश निपेद्यों विज़म्भते। सेदीशे यरुय 
रस्वते5न्तरा सक्थ्याउकपद्धिश्वस्सादिन्द्र उत्तरः ॥ १७ | 
५. भा०--(नि-पेदुप०).नीचे था उच्चासन पर बैठे हुए (यस्य) जिसका, 
( रोम ) लोमों से युक्त जचानी का चेहरा भी (८ विजम्सते ) 
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फेचल जंभाई छेता है, जो आलस्य, निन्द्रा-तन्द्रा में समंय व्यतीत करता है, 
६ न रः इंशे ) घह कसी शासन नहीं कर सकता । ( सः इत्‌ ईंशे ) घह 
समस्त जयत्‌ पर शासन करता, सब का स्वामी होता है (यस्य) जिसका 
(सबथ्या अन्तरा) सक्धि अर्थात्‌ बाहुओं वा शक्तिशाली, समवाय बनाने वाली 
दोनों सेनाओं के बीच. (क-एत्‌ ) कपाछ, उच्नत सिर (रम्वत्े) भन्‍यों को चढ़ 
आज्ञा देता है, चही ( इन्द्र: ) सबका खासी, शत्रु और दुष्टों का नाशक 
सेनापति या राजा ( विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) सब से उत्कृष्ट और इत्तुओं के 
ऊपर रह कर उनका नाशक करने वाल्य होता है ! रबिर्भाषा्थः, म्वादि- 
रात्मनेभाषः । रविर्गत्यर्थों भ्वादिः परस्मेपदी । रम्बते-शब्दयति, भाषते । 
अथवा--( न् सा ईशे ) वह भूमि, ईश्वर था सूर्यवत्‌ खतनत्र 'नहीं 
€ यस्य रोसशं ) जिसका लोस के समान ओपधि घधनस्पति वे 
६ विजम्भते ) नाना प्रकार से उगता -है। ( सः इत्‌ ईंशे 0 घह 
ही सूर्य सब पर शासन करता है, ( यस्य.) जिसके ख्त्य के चुल्य 
(क-एत्‌ 9 जल से विश्व को पूर्ण करने और पालने वाला मेघ ( सकथ्या 
अन्तरा ) परस्पर सम्मिकित आकाश और भूमि दोनों के बीच ( रंघते ) 
लटकता घा गर्जन( करता है। ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) जलों को देने 
और भेधों को विदारण करने घालछा था तेजस्वी सूर्थ ही सब से उत्कृष्ट है । 
झायामेन्द्र चृपाकृपिः पर॑स्वन्त हते बिंदत्‌। छाले सूनां नये 
चसरुमादेधस्यान आर्थितं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १८॥। 
भा०--े ( इन्द्र ) परमैश्रयवन्‌ ! हे ऐश्वय के देने वाले ! प्रभो ! 
६ अयस्‌ कपा-कपिः ) यह जीव अपने चित्त में सुर्खों की वर्षो करने और 
अपने चित्त से हुए भावों को कंपा देने में समंथे होकर, जथवा सुखों की 
चर्षा करने वाले प्रभु को आप करने घाला, बलवान , प्राणों को चलाने मं 
समर्थ होकर (परखल्त) अपने भीतर विद्यमान होकर भी पर: दूर है पु 
के प्रति इस भाव को (ह॒व॑ विद॒त्‌ ) नष्ट हुआ जाने। अथवा (परखन्तम्‌) पर, 
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श्रेष्ठ जो जपना स्व! आत्मा उस पर अधिकार करने घाले अज्ञान और दुःख 
घा देहनचन्धन को (इहृतं विदुत्‌ ) नष्ट हुआ जानता है । (आंत ) 
अनन्तर ही वह ( असिम्र्‌ ) देह को पेरने चाले प्राण को और ( सूनाम 9 
इन्द्रियों को सन्माय में भेरित करने चाली बुद्धिलक्ति को और ( नवमर ) 
अतिस्तुत्य नये ( चर्म ) सुखबत्‌ मोग्य कर्मफलदायक व्यापक जात्मा को 
भौर ( एधरव ) दीसिमय, ( आचितम्र्‌ ) सर्वत्र व्यास ( अनः ) सबके . 
आणों के प्राण श्रथु को भी ( विद॒व्‌ ) श्राप्त करता है। वह ( इन्द्र 
विश्वस्माद्‌ उत्तरः ) ऐश्वर्यवोन आत्मा सबसे उत्कृष्ट है 
अयमेंसि विचाकंशहद्धिचिन्चन्दासमायेंम्‌। पिचामि पाऊखुत्व॑- 
सोउसमि घीर॑मचाकर्श विश्वस्मादिन्द्र उर्त्तरः ॥ १६ ॥ 

भा०---( अयम्‌ ) यह मैं ( विचाकशत्‌ ) विशेष रूप से दर्शन या 
साक्षात्‌ करता हुआ, और ( दासम्‌ ) दानशीरऊ, ( आयम्‌ ) श्रेष्ठ जन को 
था ( दासम्‌ ) भ्रजा के नाशक दुष्ट वर्ग को और € आयंम ) प्रजा के 
पाछक श्रेष्ठ स्वामी धर्य को (विचिन्चच ) विवेकपूत्रक न्यायाधीश के समान 
पंधक २ करता हुआ ( एमि ) प्राप्त होता हूं। और ( पाक-सुत्वनः 2 
पाक द्वारा यज्ञ करने धाले, वा परिपक्त, दृढ़ मन से ईश्वर की उपासना 
करने वालों को जौर ( धीरम, ) अन्यों को घारण योग्य सत्‌-कज्ञान, सत्‌- 
छुछि और स॒त्‌-कर्म में प्रेरणा करने थाले की से ( असि पिवासि ) सब 
प्रकार से रक्षा करता हूं। €इन्द्रः ) वह परमैश्वर्यंचान्‌ प्रसु ही 
€ विश्वस्मात्‌ उत्तर: ) सबसे अधिक उत्कृष्ट है। अध्यात्म में---(२) मैं 
आत्मा, उपासक ( विचिन्चत्‌ ) विद्येप रूप से परमेश्वर की खोज रऊगाता 
हुआ ( विचाकशत्‌ ) विशेष रूप से उसका साक्षात्‌ करता हुआ उसः 
(दास) सव खुखों के दाता और (आर्य ) सर्वश्रेष्ठ स्वामियों के सी स्वामी 
परसेववर को ( एसमि ) भ्राप्त होऊं। ( पाक-सुच्वनः ) परिपाक या कर्म 
फलों के स्वासी, उस भ्रभु के दिये फल का ही ( पिवामि ) उपभोग करूं $ 
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और ( धौरम ) हमारी चुद्धियों और कर्मों को प्रेरणा करने चाछे उसको 
ही ( जमि अचाकशम्‌ ) साक्षात्‌ करता हूं कि (इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः) 
धह् परमेश्वर ही सबसे उत्कृष्ट है । 
घ॒रन्व॑ च॒ यत्कुन्त्न च॒कातें स्वित्ता वि योज॑ना। नेदीयसो 
चृषाकपेस्तमेहिं गृहाँ उप विश्व॑स्मादिन्द्र उर्तरः ॥ २० ॥ 
भा०--( ता ) थे अनेक ( कति स्वित्‌ » थोजना आत्मा के साध 
योग करने घाले देह हैं वे सव ( धन्व च इन्तत्न॑ च ) मर भूमि के 
सुल्य और डच्छेद करने योग्य भयानक जंगल के तुल्य ही हैं। उनमें कभी 
शान्ति और सुख भ्राप्त नहीं हो सकता । हे ( धृष्णकपे ) समस्त सुखों के 
धर्षोने वाले प्रभु के सुख का पान फरने हारे आव्मन्‌ ! तू सब से अधिक 
( नेदीयसः ) समीप विद्यमान परमेश्वर के ( अस्तम्‌ ) स्व-हुःखनाशक, 
शरण को भ्राप्त हो । तू उसके ही ( गृद्दार > अदग करने योग्य शान्तिप्रद 
गुर्णों को (डप-इृष्टि) प्राप्त हो । (इन्द्रः) वह परमेश्वर (विश्वस्मात्‌ उत्तरः) 
सब से अधिक उत्कृष्ट है । 
पुनरेद्धिं चृपाकपे खबिता कल्पयावहे || थ प्प+ स्वप्ननंश- 
नो3स्तमेपिं पथा पुनावेश्वस्मादैन्‍्द्र उत्तरः ॥ २१॥ " 
भा०--है ( दृपाकपे ) जीवात्मद ! हम प्रकृति और परमात्सा दोनों 
( सुबिता कल्ययावहै ) तेरे छिये नाना सुखप्रद, कल्याणकारी सुख 
जनक पदार्थ रचते हैं। तू उनको (पुनः था इंहि) पुनः २ प्राप्त हो। (यः एपः) 
जो यह ध्‌ ( सम्न-मंघनः ) निद्रा में छ्त हो जाने वाले सुप्त जन के 
सुल्य (पथा) बाहर के सार्य से घूम फिर कर घुनः गृह में आने थाले पथिक 
के समान ( पथा ) ज्ञान मार्ग से पुनः ( अस्तम ) शरणवद्‌ प्रभु को 
प्राप्त होता है, वही ( इन्द्र: ) ऐखर्यवान्‌ प्रभु ( विश्वस्मात्‌ उत्तर ) सब 
से उत्कृष्ट है। अथवा सूर्य के उदय और अस्त के तुल्य ही जीव का मोक्ष सें 
ज्ञाना और पुनः वहां से जाना दोता है * 
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यदुदज्वो वृषाकपे गृहसिन्द्राज॑गन्तन। क्ल3सथ पुल्चधों मृगः 
कमगनयोपनो विश्वस्सादिन्द्र उत्तरम॥ रर 

भा०-द्वे ( शृपाकपे इन्द्र ) सुखवर्षी, परम रस के पान करने बाले ! 
वा अंधकारनाशक तेजस्न्‌ ! आात्मन्‌ ! श्रभो ! ( यत्‌-ठद्व्र ) जब उच्च, 
उचस सारे से लाने चाले पुरुष ( ग्रहम्‌ ) सर्वा्धरण्य समझ को (जवयन्तन)) 
आध्त हो जाते हैं तब उनका ( स्य: ) वह ( पुछुन्‍्अघः ) यहुत पापों चांछा 
€ जनन्योपनः ) आणियों को मोहने वाल्य ( झूयः ) शुद्ध, था विष्यों को 
खोजने वाला, पापभायी आत्मा, दा बहुतों को सारने वाला वा चहुत से जनों को' 
आल: देने वाला खझत्यु ( क् अगन्‌ कम्‌ ) कहां चला जाता है, कहाँ नष्ट हो 
जाता है ९ उसका नाश होना यही प्रश्चु की दया है । अतः ( विश्वस्मात्‌ 
इन्दश उत्तरः ) वह परमेश्वर ही सब से उत्कृष्ट है। भर्थावं सग, सिंह 
जिस प्रकार ( पुछ-अघः ) बहुतों को मारने वाछा और ( जनन्योपनः ) 
अनेक जनों, जन्तुर्मों का नाश करने वाला सिंह गृह में जाने पर न जाने 
कहां जाता है । अर्थाव्‌ शहद में रहते हुए लिंह का त्रास नहीं रहता । इसी 
अकार परम दारण्य भ्मु रूप गृह में लाने पर चासकारी पाप वा रूत्यु का भी 
भय छूट जाता है। “न तत्र झत्युने जरा विन्‍्पाप्मा ! उप० | तब तो चढ़ 
केवल कम सुख रूप होता है । 
पशैंहे नाम॑ मानवी सा ससूच् विशतिम्‌। भरद्धं भक्त त्यस्था 
अश्रुद्यर्स्यां डद्रमार्मयद्धिश्वस्मादिन्ड उत्तरः ॥ २३॥ ४ ॥ 

सा०--( सानवी पहुः ह सास ) सननशील, संकल्प विकल्प करने 
चाले जात्मा वा पुरुष की विचार दान या चुद्धि ही 'पश्चु नाम की हैं जो 
६ साकं ) एक साय ही (विशर्ति सखूव) हाथ और पेर की २० अंगुलियों 
के समान ( विंशति ) प्रकृति के २० विकारों को एक सांथ उत्पन्न करती . 
है । ( त्वस्याः भल भन्दम्‌ जमूत्‌ ) उस ऊ्ली का तो सदा कल्याण होता है, 
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(यस्या) जिस माता का (उदरम्‌ ) पेंट (आमयत्‌ ) पीड़ित होता है अर्थात्‌ 
जो भपने ये से देद्दी आत्मा को श्रसव करती है ! इसी प्रकार भक्ृृति भी 
मज्ञ' भर्थाव्‌ सर्व॑जगव्‌-स्तम्भक, सर्च॑स्तुत्य प्रभु की चद स्रीतुल्य प्रकृति पशु 
अर्थात्‌ परम सूक्ष्म रूप में ध्यापक होती है । उसका रूप 'भद्धसुखकारी है 
जो २१ विक्वतियों को उत्पन्न करती है (यस्थाः उद्रम ) जिसके सध्य भाग 
को ( आमयत ) अ्रभ्च॒ अपनी शाक्ति से गति युक्त करता और उसमें से अनेक 
प्रकृति-विक्ृतियों को उत्पन्न करके उस जगत्‌ को बनाता, चछाता और 
उनको व्यवस्था से नियन्त्रित करता है। वह्दी ( इन्द्रः ). प्रभु परमेश्वर 
(विश्वस्मात्‌ उत्तर: सब से उत्कृष्ट है। दशा आण, दश श्राणायात्तन ये २० 

अंग, अथवा प्रकृति के २० विकार बहंफार, पांच स्थूलभूत, पांच सूक्ष्म 
भूत और ४ अन्तःकरण, और खय्य समष्टि देह । इति चत॒थ्थों धर्गः ॥ 


[ ८७ ] 
ऋषिः पायु: ॥ देवता--अप्नी रक्षोह् ॥ छन्‍्दः--१, 4, १२, १७ तिष्द्प्‌ । 
२, ३, २० विरद्‌ मिप्डए्‌। ४-०, ६--११, १८, १६ निश्ृत्‌ तिष्डप्‌ । 
२३--१६ भरिक्‌ तिध्डप | २१ पादनिचृत्‌ त्रिण्डप्‌॥ २२, २३ भनुष्द्धपू । 

२४, २५ निचृदनुष्डप्‌ ॥ पद्चविशत्युच चूक्तम्‌॥ 

रचोहरण चाजिनमा जिधर्मि प्रेत प्राथिष्ठमु्प यामि शर्म) शिशा- 
नो शझश्िः करतृमिः सर्मिद्धः स नो विास रिपः पांतु नक्तम्‌ ॥१॥ 
भा०--हैं ( रक्ष+हर्ण ) दुए राक्षसों को, जो सुझ्त को मेरे उद्देश्य 

तक पहुंचने से रोके रखते हैं उनका नाश करने वाले, (वाजिनं) वेगवान्‌, 
बलवान, ( मित्रम ) मुझे रत्यु से बचाने थाले ( श्रथिष्ठ ) अति पश्च, 
महान उस प्रभु को में ( आ जिघर्मि ) सब भोर भप्मि के तुल्य ही प्रदीक्, 
पज्ज्वल्ति कर रू जिससे में (दार्म उप यासि) सुखप्राप्त करूं । (शिशानः) 
'सदा तीक्षण ( अप्मिः ) अप्नि के समान पापों को दुग्ध करने वाछा, सत्‌- 
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स्वरूप, अकाशसय अमु (क्त॒ुमिः) नाना कर्मो और ज्ञानों हारा (समिद्धः) 
अति देदीस हो । ( सः ) वह ( नः ) हमें ( दिवा ) दिन में जौर ( सः 
नक्त ) वही रात में भी ( नः ) हमें ( रिप: ) हिंसक, दुष्ट स्वभाव के 
आक्रामक से ( पातु ) रक्षा करे । जिस अ्कार असप्लि जंगल के समीप में 
जलता हुआ चोर, व्याघ आदि से सी वचप्ता है उसी प्रकार हृदय में प्रभु 
की:ज्योतिं भी जलती हुई लोभ, क्रोध, कामादि पार्षों से वचाती हैं । वह 
प्रंभु सर्वत्र सदा हमारी रक्षा करता है, उसके भागे दुष्टों की नहीं चलती। 
अयोदि्रो अलिपा यातुधानाजुप स्पृण जातवेदः समिद्ध/। 
आ ज़िह्या सूर्रदेवाज्रमस्व ऋष्यादों चृक्‍ृत्वयापें घत्स्वासन॥र।ा 
भा०--है (जात-वेद) ध्रनों के खामिन्‌ ! हे बाछूमन्‌ ! तु (संमिदरः) 
खूब तेजस्वी होकर, ( भय:*-दंष्टः > छोहों की सी दाढ़ों वाला, नाना 
शस्त्रास्त्रों से सम्पज्न, कठोर होकर ( अचिपा ) अपने तीम्र ज्वाला वा त्तेज 
से ( यातु-धघानान्‌ ) श्रज्ञाओं को पीड़ा देने चाले दुष्टों की ( उप स्पृश >» 
पकड़, उनको अपिवत्‌ भस्स कर, उनको दुभन कर नाश कर, और 
निर्मल कर दे । और ( जिह॒या ) अपने वाणीसान्न के. शासन से ( मर- 
देवान्‌ > केवल मरने मारने की क्रीढ्ा करने वाले, थुद्ध व्यसनियों को, 
( क्रव्यांदः ) भ्रजा के मांसों के खाने घाले, प्रजा के रक्तशोपी, प्रजा के 
प्राण-नाशक दुष्ट डाकुओं को, ( रभस्व्र ) वश कर । उनको ( छक्त्वी ) 
काट कर, दुक्षे के तुल्य निम्मूल करके ( आसन ) अपने मुख अर्थात्‌ अपने 
घचन के शासन में ( अपि धत्स्त ) उनको रख | 
उभोमयात्िज्षप॑ घषि दंण्र[ हिंस्रः शिशानोउचरे पर च। 
डतान्‍्तर्रित्ते पर्रि याद्धि राजब्जम्सैः सन्‍्वेहायसि यांतुघानांन हे 
भा०--दे ( उसयाविन्‌ ) दोनों प्रकार के शस्त्रास्त्रों और बलों से 
थुक्त | तू ( उस्रा )- दोनों प्रकार की ( दुंद्ा ) नाशकारिणी शक्तियों को 
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दोनों डाढों' के समान (शिक्षानः ) अति तीक्ष्ण करता हुआ, ( हिंखः ) 
शत्रुओं को नाश करने हारा होकर (अवरम परं च उप थेढि) समीप और 
दूर के दोनों देशों घा जनों को प्रतिष्ठित कर ( उतर ) और हे ( राजन ) 
तेजसखिन्‌ ! तू ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष मार्य में भी ( परि यादि 9 सब दूर 
जा । और (जम्में:) नाशकारी, हिंसक शस्त्रास्त्रों से ( यातु-धानान्‌ ) प्रजा 
को पीड़ा देने वाले दुष्ट पुरुषों को (सं घेहि अमि घेहि) अच्छी प्रकार संघान 
कर, उनको झास्त्रों से पीड़त कर उनका अभिधान कर, सब ओर से बांघ ।' 
शस्त्रास्त्रों से संघान उनको दबा कर सन्धि या मेरूकरना है, जैसे-'शरसं-- - 
घाना । 'अभिधान-वांघने अर्थ में आता है जैसे-अश्वामिधानी' घोड़े को 
बांधने की रस्सी । अर्थात्‌ राजा शास्त्रों को समक्ष रख कर दुष्टों से संधि 
और विग्यद्द करे, जिससे ये भयभीत होकर प्रजा को पीड़ित न कर सकें । 
यज्षैरिपूं: सत्मममानों अमे चाचा शल्यों झशलिभिर्दिहानः । 
तामिर्विध्य ह॒र्दये यात॒धानान्प्रतीचो बाहन्प्रतिं भद्ष्येषाम्‌ ॥४॥ 
भा०--दे ८ अपने ) सेनाओं के अग्मणी नेता ! सेनापते ! त्‌ ( यज्ञ ) 
अनेक र्ति, वेतन, पुरस्कार, आदर, मान-सत्कार आदि उपायों से, (इपू)' 
अनेक सेनाओं को (सं-नसमानः) अपने अधीन करता हुआ और ( घाचा )' 
अपनी आज्ञा से (मशनिभिः ) अशनि नामक महान्‌ अस्त्रों सहित 
(शल्यान्‌) धनुष घाणों सहित वीरों को (द्हानः) खूब एकन्न करता हुआ, 
( तामिः ) उन शक्तियों से ।( यात्त-धानान्‌ ) प्रजा को पीड़ा देने बाले 
साधनों को घारण करने चाछे दुष्ट पुरुषों को ( हृदये विध्य ) सर्म पर 
आधात कर ( एपाम्‌ ) उनके ( प्रतीचः बाहुन्‌ ) उनके प्रति दवंपी, विरोधी, 
बाहुओं अर्थात्‌ लड़ने वालों को ( प्रति मद ) तोड़ डाल, उनको बाहुओं 
के समान तोड़ कर छुंजा पुंजा कर दे । 
अश्ले त्वर्च यातुघानस्य मिन्थि हिंस्लाशनिदेर॑सा हन्त्वेनम्‌ | 
प्र पर्वोणि जातवेदः शुणीद्धि क्रव्यात्क्रविप्णुविं चिंनोतु वृकणम्‌ ४४ 
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सा०---( अज्ने ) अप्ि के धुल्य तेजस्विनू ! हे दुष्टों को सन्तापित, 


“पीड़ित और दुग्ध करने बाले ! तू (यातु-धानस्य) कुटिक चाल चलने वाले 


था प्रजा को पीड़ा देने घाले दुष्ट पुरुष के ( त्वच मिन्धि ) त्वचा घा देह 
को छिन्न भिन्न कर, उसको कठोर शारीरिक अंगच्छेदन आदि दण्ड दे । वा 
उसके (त्वचं ) आवरणकारी, छुपने के स्थान को ( सिन्धि 3» नाश कर | 
६ हिंखा ) हिंसा वा श्राण नाश करने बाली ( अशनिः ) विद्युत्‌ अम्ल 
'( हरसा ) प्राणदवारक ज्वाला से ( एन हन्तु ) इसको मारे । ( पर्वाणि ) 
उसके पोरुओं को वा उसके पाकन करने था उसके मनोरथों को पूण्ण करने 
भवाले साधनों, अंगीं घा सहयोगियों को ( व्य्णीड्ि ) नाश कर ( विव्णुः ) 
व्यापक शक्तिशाली पुरुष ( ऋष्यातव ) मांसाहारी पश्ठ के छुल्य ( घृष्णम्‌ ) 
दुष्ट व्यक्ति के छिन्न मिन्न अंगों को (वि चिनोतु) छुन ९ कर हड़प करले। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार क्रिसी कटे छिन्न भिन्न देह के अंगों को गीध, कुत्ता 
सियार जादि खाजाते हैं उसी प्रकार दुष्ट प्रजा-पीड़क व्यक्ति के छिन्न 
मिन्न देहदवत्‌ राष्ट्र के अंगों को उससे अधिक द्ाक्ति बाले राष्ट्र छीन 
स्पद ले । 

यत्रेदानी पश्यासे ज्ञातवेदस्तिष्टन्तमन्न उत वा चरन्तम्‌ 


यह्ान्तरिक्ते प॒रथिश्रिः पतन्त तमस्ता विध्य शर्दो शिशानः ॥६॥ 

भा०--हे (जात-वेदः ) भर्नेश्वये के स्वामिन्‌ ! ( इृदानीं » इस 
समय ( यत्र ) जहां भी त्‌ किसी छुष्ट पुरुष को (तिष्ठन्तं पश्यसि » खड़ा 
देखे, अथवा ( चरन्तं पश्यसि 9) अथवा विचरता देखे, ( यत्‌ वा 2) 
अथवा ( अन्तरिक्षि ) अन्तरिक्ष में वा ( पथिमिः पतन्ते ) भूमि पर मार्गों 
से जाता हुआ देखे ( तम््‌ ) डस दुष्ट को, हे (अझे) सेनानी ! तू (अस्ता) 
हुप्टों को उखाड़ने हारा ( शिशान+ ) तीक्ष्ण शासन करता हुआ, नियम 
व्यवस्थाओं और सैन्य शास्त्रादि को तीघ्र रखता हुआ, दुछों को ( शवों 2 
इहँसाकारी साधन, बाण, वा शस्त्र से ( दिध्य ) मार । 
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उतालब्घे स्पृ्ुद्दि जावेद आलेभानादष्टिमियातुघानांत्‌ । अग्चेः 
पूर्वी नि जंहि शोशंचान आमादः व्विडकास्तमंदन्त्वेनीं: ॥ ७ ॥' 

' भा०-हे ( जात-बेदः ) भूमि में था राष्ट्र में उत्पन्न हुए अत्येक बच्चे,, 
सजुष्ियादि को भी अपना धन सानने घाले, सब उत्पन्न जीवों के स्वामिन्‌ ! 
हे ( अमे ) तेजखिन्‌ ! ( उत ) और त्‌ ( आलेसानात्‌ ) गजा के जनों: 
को पकड़ लेने वाले ( यातु-धानान्‌ ) पीड़ाकारी बन्धन बांधने वाले दुष्ट 
से ( आलव्घं ) पकड़े हुए प्रजावर्ग को ( स्ण॒णुददि ) बचा । ( ऋषिमिः 9)* 
हुं को सनन्‍्तप्त करने घाले साधनों द्वारा उस से उसकी रक्षा कर । प्रजा 
के किसी व्यक्ति को भी यदि दूसरा राज्य पकढ़ ले था कोई डाकू या दुष्ट 
जन पकड़े ले तो राजा उसको उन से बचावे । है राजन्‌ | तू ( पूवः ) 
पालक होकर ( शोझुचानः ) पापी को सनन्‍्तप्त करता और तेज से चमकता" 
हुआ ( आमादः ) कच्चे मांस को खाने वाले. दु्टों को ( नि जहि ) स्वधा 
और खूब दण्डित कर। उसको (द्िवंकाः) नाना शब्द करने वाली (एनीः) 
वेग से उड़ने चाछी चीले ( तम्र्‌ अदन्तु ) उसको खावें। जो व्यक्ति भांसा 
छोभी प्रजा के जनों का कच्चा मांस खाजावें, राजा उनको मांसख़ोर- 
जानवरों से फंडचा डाछे। उनका आहार करा दे | जिससे अपने दुःख: 
अनुभव करके दूसरे के मांस खाने का दोष उनको अनुभव दो और के 
छुरे मार्ग से हटे 

५७. ७ 0 यांतुधानों 22.2. करणोतिं 05 
इंद मर श्रृंद्दि यतमः सो अभे यो यातुधानो य ईँद॑ कुणोति । 
तमार्रभस्व समिर्घा यविष्ठ तृचच्तसश्धकुषे रन्धंयेनम्‌ ॥ ८॥ 
भसा[०--( यः थातुघानः ) जो शअजा को पीड़ा देने घाला है, ( थः )* 

जो ( इृदस, कृणोति ) पापाचार कराता है हे ( अमे ) तेजस्विन्‌ ( सः ) 
बह ( यतमः ) उस प्रकार के अपराधियों में कौनसा है, उसका अपराध 
क्या और किस प्रकार का और कितनों सें से किस वर्ग का, कौन १ है यददः 
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सब विवरण पूर्वक, ( इृद प चघदि 9) इस राष्ट्र में अच्छी प्रकार चतला 
पजिससे सब कोई उसके छुरे काम को जानकर घिकारें जौर ( तम्र्‌ 9. 
उसको ( सम इधा ) खूब जऊरूती त्वमकती ऊरूकड़ी या चमचमाती लोहे 
की सलाख 'सूर्मि' से (आ रभस्व) स्पर्श करा | हे (यविष्ठ ) बल्घालिन ! 
सूं उसको ( ज्ु-चक्षसः ) मनुष्यों को यथा<पराध दृण्ड की व्यवस्या करने 
“'चाछे राजा, न्‍्यायदाता की ( चउछुपे ) न्याय दृष्टि के लिये ( एनम्र्‌ रन्‍्धय ) 
इसको पीढ़ित कर, उसको अपना भाई वन्छु जान कर, या उससे घनादि 
बहुत पांने की आशा से भी दुण्ढ देने से मत व्याग, उसको अवश्य 
<ुण्डित कर । 
गच्णिनांगरे चत्त॑ंषा रच्त यज्ञ पाउवच चसुभ्यः प्रणय पचेतः 
हंस रच्तास्यास शोशुचातत मात्वां दूभनन्‍्यातघानां नचक्षशा। ६ ॥ 
भा०--हे ( अषप्ने ) अंपक्‍्लि के तुल्य तेजखिन्‌ !-दुष्टों को दुग्ध करने 
चाछे राजन्‌ ! ३ ( त्तीदणेन चछुपा-) तीदण दृष्टि से ( प्राक्षमण्‌ ) सर्वोत्क्ृषट 
( यज्ञम ) अपने सुर्संयत राष्ट्र की ( रक्ष ) रक्षा कर हे ( प्रचेतः ) 
उत्तम ज्ञान और उत्तम चिच वाले ! हे ( ज-चक्षर ) मलुद्यों के ऊपर 
न्यायद्रएा ।. ( रक्षांसि हिंलम्‌ ) छुप्ों के नाश करने ' वाले ( अभि 
झोझुचानम ) सुकावके पर दुण्डित करते हुए (सवा) सुझको ( याठुघानः » 
पीड़ादायी दुष्टजन ( सा दभन्‌ ) नाश न करे 
नृचक्षा रत्चः परि पश्य विज्ध तस्य चीखि भाति शणीह्यञ्रा! तस्यासि 
प्रीहरसा शरीदि चेथा सूले याठ॒धानस्य चुख्घ ॥ १० ॥ ६ ॥ 
सा०-हहे (अम्मे) विद्वन्‌ , तेजस्िन्‌ ! तू ( चु-चक्षार ) सब मलुष्यों के 
बीच अधान नेता, अध्यक्ष शासकों के व्यवहारों को भी देखने द्वारा है । 
चू ( विज्ञु ) भ्जाओं में (.रक्षः परि पशय 9» हुए राक्षस स्वभाव के सनुष्य 
जौर जलधघिकारी को भी देख । € तस्प त्रीणि अञ्ना ) उसके सीन जयले कर्मी 
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को (प्रति शणीदि ) प्रति समय नाश कर भौर ( हरसा ) तीक्षण तेज 
था दण्ड से ( तस्प एष्टी: ) उसकी पीठ पर के सहायकारी जनों को भी 
( प्रति शणीहि ) खूब पीड़ित कर जिससे वे उसका साथ छोड़ दें । 
( यातु-धानस्थ ) प्रजा को सताने वाले दुष्ट राक्षस के,( मूलम ) मूल को 
€ त्रेघा ) तीन: प्रकारों से ( इश्च ) कार डाल । दुष्ट प्रजा पीड़क के तीन 
अग्र'--जनवछ, धनवऊ, और सनोबल, उसके मूल पर तीन प्रकार का 
जाघात, उसको नाश करना, उसके साथियों का नाश करना, उसके नष्ट 
होने के याद भी उसके बाद के पुत्र-पौत्रादि घा उसके दास-भत्यादि का 
ज्ञाश करना । 
बियीतुधानः प्रसिति त एत्वृतं यो अंग्े अनुतिन दवान्ति । 
तमचिपा स्फुजय॑नजातवेदः समकरमेने ग्रगते नि बुद्धि ॥११॥ 
भा०-है (अमे ) तेंजखिन्‌ !' दुष्ों को भस्म करने हारे ! वह्द 
६ यातु-धानः ), पीढ़ादायक साधनों से प्रजाओं को बांधने वाला दुष्ट पुरुष, 
आतंककारी प्रजापीदक, ( ते ) तेरे ( प्रसितिम ) वन्धन को ८ त्रिः एस ) 
त्तीन भ्रकार से जावे ( यः ) जो ( अठ्तेन हन्ति ) अपने अस॒त्य चचन घां 
व्यवहार से दूसरे को दण्डित, पोड़ित, नष्ट करता है । हे (जात-बेदः) सब 
अनों के स्वामिद्‌ ! ( तम्‌ » उसको ( अजञिपा ) अपने तीत्र ताप से 
< स्फूर्जयन, ) ब्रिजुलीवत्‌ पीढ़ित, भयमीत करता हुआ, ( समक्षम्‌ ) सब 
के सामने ( एणते ) भरा नाशील प्रजा जन के हिताये, (एन निवुदूधि ) 
रिशेष रूप से काट डाल ! 
तर्दग्रे चत्तः पर्तिं घेि रेसे शंफारुज़ येन पश्यासि यात॒धानंम्‌। 
अथर्ववज्ज्योतिया देव्येन सत्य घूर्वन्‍्तसचिल न्‍्योंप ॥ १२॥ " 
भा०--हे ( अपने ) तेजखिन्‌ !.सर्वप्रकाशक ! दुष्टों को दुग्ध करने 
हरे | तु (येन) जिस न्यायधष्टे से ( द्ाफारुज यातुघानं पश्यसि ) निनन्‍्दा 
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ओर कृत्सित वचनों से पीढ़ा देने चारे € यातु-धानम ) पीड़ादायक पुरुष 
को ( पश्यसि ) देखता है, ( तद्‌ ) उसी ( चछुः ) सत्य प्रकाशक चल्छु 
को ( रेमे ) आरार्थना करने वाले, अपने टछुग्ल निवेदन करने वाले, चा स्तुति 
कारा या छुल चचन, सदुपदेंश करने वाले पर (प्रति घेढि) डाल। ( सत्य 
घूर्वन्तम्‌ ) सत्य का नाश करने वाले ( अचितमस्र्‌ ) पाप को करने में न' 
चेतने चाले, पाप के दुष्परिणाम को न जानचे दाले.पुरुष को ( अथचंबत, » 
निश्चवछ, अडढिण, निष्मकम्प, स्थिर्भाव से थुक्त, निष्यक्षपात होकर 
 देब्येन ज्योतिषा ) जप, जादि दिव्य पदायों की ज्योति से ( नि ोप 9 
खूब संतप्त कर, डन पर दिव्य परीक्षा का प्रयोग कर जिससे ने सय से 
सत्य कहें, अस॒त्य न कहें। - 

यदझे अद्य मिंथुना शर्पातो यद्धाचस्तृ्ट जनय॑न्त समा: । मन्योम- 
न॑सः शरव्या3 जाय॑ते यातर्या'विध्य हदये यात्ुधानान्‌ ॥१३॥ 


भा०--है ( चच्चे ) ज्ञानवन्‌ ! सता के दर्शक ! ( अंद्य ) अब 
€ यत्‌ ) जब ( मिथुना शपातः ) दो मिल कर एक दूंसरे पर निन्‍दा जनक 
घचन, अपद्ब्दों का प्रयोग करें वा ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ६ वाचः तृष्टे 
जनयन्त ) चाणी का कट्ठ रूप प्रकट करें तब ( या ) जो वाणी (सन्यो: 
सननशील चा क्रोध वाले चित के लिये ( शरब्या ) चाण के समान वेदना 
जनक ( जायते ) होती[है द्‌ ( तया ) उससे भी ८ यातु-धानानच 3 
पीढादायक जनों को ( ह॒दये विष्य ) 'हृदय में ताढित कर ।' जथीत, थदि 
स्री पुरुष था सित्र या विद्यर्‌ छोंग कठु वचनों का अयोग करें जौर अपराधी 
हॉ तो डनको भी चुभती तीखी !ह॒द्रय सें लगने वाली चाणी ले ही डाँट 
चतला कर चायू-दुण्ड देना व्वाहिये। 


पर्या झणीहि तर्पसा याठुघात्ान्पर्याओ्रे रक्षो दर्रता शणीदि। 
पराचिया सूरदेचाज्छुणीडि परासतृपो आमे शेशुचानः ॥ १४ ॥ 
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पदाद देवा वृज़िन शूण॒न्तु प्रत्यगेंन शपर्था यन्तु तृष्ठाः । 
चाचास्तेंते शरंच ऋच्छन्तु मम्मेन्विश्व॑स्थैतु असिति यातुघारनः १४७ 
भ्रा०--हे ( अप्े ) तेजखिन्‌ ! व्‌ ( यातु-धानान्‌ ) पीड़ादायकों को' 
( तपसा 9 संन्तापकारो साधनों से ( परा श्णीहि ) दूर तक मार भगा। 
( रक्षः ) विप्तकारी को ( हरसा प्ररा श्वणीहि ) संचरणकारी, अद्भुत 
आश्रयंजनक साधन से दूर से ही नाश कर । ( मूर-देवान्‌ ) मरने मारने 
वाले युद्धे च्छु, विजय चाहने वालों को वा मोह में पड़े हुओं को (अचिषा) 
अपनी तीत्रतायुक्त ज्वाला से ( परा श्यणीहि ) दूर से ही पीड़ित कर 
भौर तू ( शोशुचानः ) अति देदीप्यसान होकर ( असु-तृपः ) मनुष्यों के 
प्रा्णों से अपनी दठृप्ति करने वालों वा केवल अपने प्रार्णों को ही तृप्त 
करने घाले को ( अमि परा श्गीहि ») उनका मुकाबला करके डनको 
पीड़ित करके दूर कर | इति सप्मो वर्गः ॥ 
यः पौरुपयेण ऋषिपा समसड्क्त ये। अश्ब्येन पशु्ना यात॒धान॑ः । 
यो अष्न्याया भर्रति ज्ञीरमश्ने तेषो शीषोशणि दरसाएि चृत्ध ।। १६॥ 
. भा०--( कः ) जो ( यात्ुधानः ) अन्यों को पीड़ा देने चारा होकर 
अर्थात्‌ अन्यों को पीड़ा देकर अपने को ,( पौरुषेयेण क्रविपा ) सलुष्यो- 
पयोगी अन्न आदि साधनों से ( सम्‌ अदनके ) सजाता .है और 
( यः ) जो ( अदइव्येन पशुना सम अंक्ते ) अन्य को पीड़ा देकर स्वयं घोड़े 
के समान वेग से जाने वाले पछ से अपने को 'चमकाता है, जो'दूसरे को 
पीढ़ा देकर ( अधष्न्यायाः क्षीरं- भरति ) गो का दूध छेता है, हे ( अपे » 
ज्ञान और तेज के प्रकाशक ! द्‌ ऐसे ९ दुष्टों. के ( शीर्षाणि ) शिरों को 
( हरसा घृश्व ) तेज दास से काट ढाछा । 
संचत्सरी एं पर्य डल्लियांयास्तस्वमार्शीयातुधानों नूचच्ष:। ., 
पीयर्षमझे यतमस्तितृप्साज्त॑ धत्यश्व॑म्रचिया विध्य ममेन्‌ ॥१७॥ 
१६ 
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भा०- हे ( ह-चक्षः ) मनुष्यों के अध्यक्ष ! (यातु-धान/ प्रज्ञाओं 
में जन्यों को पीड़ा देने चाल छुरुंप ( डल्ियायाः ) यौ के- ( संचत्सरीण् ) 
“'घर्ष भर में पैदा होने चाले (पयः) दूध को ( सा जशीत्‌ ) मत खाचे अर्थाव्‌ 
दण्डरूप सें उसे गौ का दूध साल भर तक पीने को न मिले । और उन 
दुण्डितों में से ( यतमः पीयूपम्‌ तितृप्सात्‌ ) जो कोई दूध पी लेवे, ( कं 
अत्यंचम्‌ ) उस आज्ञा-भंगकारी, विपरीतगासी को ( अचिपा ) जछते अम्नि 
मसथ शख से ( मर्मन्‌ विध्य ) मर्सस्थान पर वेध, ठाढ़ित कर |, 
खिप गयी यातुधार्नाः पिवन्त्वा बुश्च्यन्तामद्तिये दुरेवाः । 
परैंनान्देवः संदिता ददातु पर आगमोप॑धीनां जयन्तात्‌ ॥ १८॥ 
भा०--( यात॒-घानाः ) प्रजाओं को पीढ़ा देने चाले, दुष्ट, अपराधी 
लोग ( गयाँ विप ) गौओं का जऊ, मूत्न आदि (पिवन्ध) पान करें । और 
८ नदितिये हुरेवाः » अदिति, माता पिता, घुन्न आदि के अ्रति छुरा व्यवहार 
करने थाके जन, ( परा छुटच्यन्ताम » बहुत छुरी तरह से काटे जांय, 
पीढित किये जाँय । ( सविता देंचः 2 प्रकाशमान सूथ वा सूथ का भ्रकाश 
€ एनान्‌ परा ददात ) इन से परे रहे । उनको पेसी अन्धेरी कोठदी में 
रखा.जावे कि सूर्य का प्रकाश इन्हें न मिले ॥ मौर वे (ओपधीनां भाग पराः 
जयन्तु ) ओपधियों का सेवनीय जंश भी भाप्त न कर । वे रोगपीड़ित 
डोकर कष्ट सोगें 
सानाद॑ग्ने मुणासि यातुधाज्नान्न त्वा राक्षांसि पृत॑ंनासु जिग्यु 
अल्ु दद सदमूरान्क्रव्यादों मा ते डेत्या सुच्चत देवयाया+ ॥ १६॥ 
भा०--है (अपने) अम्मणी सेनापते ! ;द्‌ ( यातु-धानाव्‌ ) पीढ़ादायक 
दुए पुरुषों को ( सनाव्‌ एवं मणसि 9 सदा ले ही नाश करता है। 
€ रक्षांसि ) छुघ्-राक्षत छोग ( एतनाखु ) संग्रासों में ( व्वा न जिग्युः ) 
सुझे न् जीत पावें । .( सह-मुराच्‌ क़न्यादः ) सूल जा मारने वाके शब्यूस्र 
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साधनों वा मारने घाले सैनिकों सहित क्रव्य अर्थात्‌ मनुष्यों फा माँस खाने 
ज्ाले, वा प्रजाओं के अन्नों को खाजाने चाछे, (ते ) तेरे ( द्व्याया: ) 
रिजयशीज़ सैनिकों के ( हेत्याः) हननकारी जखरों से "( मा सुक्षत ) 
सत छूटे । 
स्व नो असे अधराडुद॑क्तात्त्व पश्चादुत रच्ता परस्तात्‌ । 
प्रति ते ते अजरासस्तपिष्ठा अधघरशवर शोशुचतो द्हन्तु ॥२०॥५॥॥ 
भा०--हे ( भप्ने ) तेजखिन्‌ ! ( सं ) तू ( नः ) हमारी (अधरात्‌, 
उदक्ताद्‌ ) नीचे से और ऊपर से और (व्वं ) तू (पश्चात्‌ उत्त परस्तात्‌ ) 
चीछे से और भागे से (रंक्ष ) रक्षा कर | ( शोझुचत्तः ते > तेज, से 
सेजस्त्री त्तेरे ( ते ) वे नाना (जअजरासः) बाण आदि फकने वाले वा कभी 
. नष्ट न होने वाले, अच्यर्थ ( तपिष्ठाः ) खूब पीदादायक साधन, वा वीर 
चुरुप ( अघशंस ) पाप से दूसरों को हिंसा करने घाले को (अति दृहन्तु) 
अतिक्षण दुग्ध करें, जछावे, निरन्तर पीड़ित करें । इत्यष्टमो चयः ॥ 
पप्चात्पुरस्ताद्घराडुईक्कात्कविः क्येन परि पादि राजन । 
सखे सखायमजरों जरिम्णे<गें मंतो अमत्येस्त्वं नः । २१ ॥ 
सा०--है ( अमे ) तेजखिन्‌ ! विदन ! हे (सखे) मित्र ! (अमत्य 
रवस, ) किसी को न मारने था किसी का श्राण नाश न करने हारा तू (नः 
आर्त्तान्‌ ) हम मलु॒प्यों की ( पश्चात्‌ पुरस्तात्‌ अधरात्‌ उदक्तात्‌ ) पीछे 
से, आगे से, नीचे से और उत्तर से ( काब्येन पारिपादि ) विद्वान, छद्धि- 
आनों के बनाये विधान जादि से सब प्रकार से रक्षा कर | है ( राजन 2) 
शजन्‌ ! तेजसिन्‌! प्रजा के चित्त को प्रसन्न करने हारे | तू ( अजरः ) न 
नाश होने घाला ( अमत्ये: ) [अमरणधम दोकर ( सखाय॑ परि पाहि 2 
पमिन्र रूप प्रजावर्ग और मित्रवर्ग की रक्षा कर । 
परिं त्वाग्ले पुर बर्य बिल सदस्य घीमादि। 
श्रपद्ध दिवेदिय, हन्तारं भडग्गुयाबताम्‌ ॥ २२।॥ 
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भसां०--हे ( अप्ले ) अग्रणी ! हे तेजस्विन्‌ ! नायक ! हे ( सहस्व » 
शत्तुओं को पराजय करने हारे ! ( चयं ) हम ल्तेग ( घुरं ) सबके पालक, 
६ विप्रम ) परम मेघावी, ( छपद-वर्ण 9 शब्रुओों को बलपूत्रक दबाने चाले 
खरूप या तेज को धारण करने वाले, ( दिवे-दिवे ) दिनों दिन ( भंगुरा- 
चताम्‌ ) भ्रजा पीड़कों के ( हन्तारं 9) नाश करने वाले ( त्वा ) ,छक्तजो 
( परिघीमहि ) सत्र स्थापित करें और ८ त्थां परिघधीमहि ) तुझको सब 
ओर से परिधान-करें, तेरी चारों ओर से हम रक्षा करें और तेरा आश्रय लें, 
तुझ्ते केन्द्र में रख कर हम तेरे चारों ओर रहें । 

विषेण भड्गुराबतः भांति प्स रच्तस्तों दह | 

असे तिग्मेन शोचिया तपुरआमिऋएशिमिें: ॥ २३ ॥। 

भा०--है ( जग्ने ) तेजख्िन्‌ ! अपने ! तू ( रक्षसः ) दुष्ट, विल्ञकार्ी - 
पुरुषों को ( तिस्मेन विषेण » तीखे विप से या तीक्ष्ण, विशेष रूप से 
विविध प्रकार से जीवन का अन्त कर देने वाले ( शोचिंपा ) तेज़ शख्त से 
(प्रति दृह सम) उसको भस्म कर, जला, पीड़ित कर । और (तपुः-अमामिःे 
तपे हुए अग्रभागों वाली (ऋष्टिमिः) संगीनों के सच्श शर्तों से (म्ति;दह) 
भस्म कर । , ि 

भत्यझ्े मिथुना दृह यातृ॒घानों किसीदिना। 

से त्वा शिशामि जाग्रह्मद्च्ध विश्व मन्‍्मसिः ॥ २७ ॥ 

भा०--(अस्ने) अग्ने ! तेजस्विन ! तू (मिथुना) जोड़े २ (यातु-घानाओ 

अन्यों को पीड़ा देने वाले ( किमीदिवा ) समय और दूसरे के किये कार्य 
वा पदार्थ और जीवन को कुछ न 'संमझने घाछे, गर्वीलि स्त्री पुरुषों को 
( भति वह ) खूब पीड़ित कर । ( अद॒ब्ध ) अ्दिसक ( त्वा ) तुझको हे 
( विप्र ) सेघाविन्‌ ! ( सनन्‍्मसिः ) उत्तम २ बिचारों से ( सं शिक्षामि ) 
अच्छी धकार शासन करूं जिससे तू (जागृहि) सदा जाग, सावधान रहे ४ 
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प्रत्यञ्ने दर्रखा हरः शुणीहि विश्वतः पाते । 
' यांतुधानस्य सच्तसों चले वि रुज चीयेंम ॥ २५॥ ६ ॥ 
भा०--है ( अभे ) तेजखिन्‌ ! तू ( रक्षसः हरः ) दुष्ट धुरुण के 
तेज को ( विश्वतः ) सब प्रकार से अपने (६रसा) तेज से (प्रति शणीहि) 
नष्ट कर । और ( यातु-धानस्य ) प्रजा पीइक दुष्ट पुरुष के (बल) 
बल को और ८ दीयेम ) वीय, सासव्य को ( वि-रुज ) विविध उपायों से 
नष्ट कर । पति नवसों दर्गः ॥ 


[ ८८ | 
ऋषि; सूर्घन्वानाहिरसो वामदेब्यो वा ॥ देवता--सर्यवेश्वानरी ॥. छनन्‍्द+--- 
२--४, ७, १४, १६ विराट भिष्ठप्‌ । ९, ८ त्रिष्डपू । ६, ६-१४, १६, 
१७ 'निचुद्‌ विष्डप्‌ू । १८ भाचों स्व॒राद्‌ रिष्दप्‌ ॥ एकोनरिंशत्युच॑ सक्तम्‌॥ 
हविष्पान्तंमजर स्थ॒र्विदिं दिविस्पृश्याइत जुएम््नो। 
तस्थ भरे सुवनाय देवा धमंणे के स्वघयां पपश्रथन्त ॥ १॥ 
. भां० देवा) सूर्य के चमकने और प्रकाश देने वाले 'क्रिर्णों और 
६ स्वः-विदि ) प्रकाश और ताप को अदान करने घाले, ( दिवि-स्एशि ) 
अआमि भौर आकाइ में व्यापने वाले ( अम्तौ ) अप्रिमय सूय में ( पान्तं ) 
पान करने योग्य, ( हथिः ) अहण करने योग्य हवि के सदश, ( अजरं ) 
अविनश्वर, ( आहुतस्‌ ) प्रदान किये और (८ जुंष्टस ) खर्य अद्वण किये 
जल तत्व को ( तस्व ) उसकी ( भर्मगे » सर्वपोषणकारी ( भुवनाय ) 
चुन: ज्यक्त रूप से प्रकट होने वाले ( धमंणे व )सबको धारण करने चाले 
जगत्‌ के दितार्थ (स्थया) स्व-शरीर था चेंतनादि की पोषणकारिगी स्वधा' 
भन्न चा जल रूप से, (कं पप्रथन्त) विस्तृत करते हैं । इसी प्रकार (२) देव 
विद्वान्‌ जीवगण था श्राण गण जिस ८ पान्तं ) पालक या पीने खाने योग्य 
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अन्न को >»पने जाठर अभि सें आहुति करते हैं, डसके ऊम्नि के पोषणीय 
घारणीय देह की (स्वघया) स्वधा अर्थाव्‌ चेतना रूप से व्यक्त करते हैं | वे 
अन्न को खाकर उसी को चेतना रूप से देह में भ्कट करते हैं । (३) इसी 
प्रकार विद्वान जन उस अख्चु रूप अम्ति में पाकनीय प्रिय इस जीव को 
प्रभु में समरपित करते हैं तो उसी स्पोपक, सर्व-घारक, स्चोत्पादक 
प्रभु की सवा शक्ति से दे ( कं पप्नथन्त ) परम मोक्ष को आप्त करते हैं + 
गा भ्रुर्वन तमसापंशूव्ददमाविः स्वस्भवज्जाते झत्नो। 
तस्य॑ देवाः पूंथिवी चौरुतापो5र॑णचन्नोप॑धीः सख्ये अस्या॥ शा 
भा०--( तमसा ) तस से ( झुव्व ) यह समस्त संसार ( गीर्णम 9 
अपने भीतर छील लिया जाता है तव चह (अप-गूडम) भनन्‍्धकार में कहीं छुए 
जाता है । औौर ( जाते जमी ) जमिसय सूर्य के प्रकट होने पर (स्वः) घह 
सव प्रकट रूप में (आविः अभसवत्‌ ) स्पष्ट:हो जाता है | (३) इसी प्रकार 
यह समत्त जयत्‌ 'तमस्‌', अव्यक्त प्रधान में छोन हो जाता है । और फ़िर 
अप्नि अर्थात्‌ सर्वाद्रणी सत्वमच, तेजोमय दिर्यगर्म के प्रकट होने पर 
ज्यक्त हो जाता है । 
सहलयुशपयन्तमहयद नह्मणों विदुः 
रात्रि चुगसहल्ान्तां देब्होरात्रविदों जनाई ॥ 
अव्यक्ताद प्यक्तयः सचोः पसवन्त्यहरायसे । 
- राष्यागसे सलीयन्त सत्रेवाउयक्तसंज्ञ के ॥ 
भूतमासः स॒ एवाय॑ भूत्वा भृत्वा अछीयते 
, * , राषध्यागमे उवह्मः पाये प्रभचन्त्यहरायमे ॥ गीत्य ग 
बह्म का एुक द्विव और एुक राजि सहत्न २ युगों के होते हैं दिन के - 
जाने पर जब्दक्त से स्व च्यक्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं, रात्रि के माने पर 
सब फिर जव्यक्त में लीन हो जाते हैं । समस्त भूत-सनह, प्राणि-संसार 
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रात्रि के आने पर उसी में लीन होता है, और दिन के आने पर 
' भरकर होता है। यह घटना दिन रात्रि के इश्तन्त से हीं वर्णन की जाती 
है। ( तस्प ) उस जयव्‌ के प्रभव और प्रल्य करने वाले ( धरव ) इस 
महान अप्नि! रूप स्प्नकाश प्रझ्रु के ( सख्ये ) मित्रभाव में ही .( देवाः 9 
समस्त देव, ( एथिवी, चौः ) एथिवी और आकाश (उत्त आपः ओपधीः) 
और समस्त छोक और ओपधियां चा तेज-धारक सूथे आदि ( अरणयन 9 
रमण करते हैं, प्रसन्न होते हैं । 

देवेशिस्थिंपितो यशियेमिर॒मि स्तोपाएयजर बृहन्तम्‌ । 

यो भालु्ना पृथ्चिवीं द्यामुतेमामात॒तान रोदसी झन्तारिच्तम्‌ ॥३॥ 
,._ भा०--उसी महान्‌ अप्नि का पुनः वर्णन करते हैं । मैं (यहकियेमिः) 
यज्ञ, देवपूजन और सत्संगति करने योग्य विद्वानों से € दृपितः ) प्रेरित 
होकर उस (अजरस ) अविनाशी, ( बृहन्तम्‌ अपिम्‌ स्तोषाणि ) 
सहान्‌ अभि की स्तुति करूं (यः ) जो ( भावुना ) अपने तेज से 
( शथिवीम्‌ उत द्याम्‌ू ) इस एयिवी और महाच्‌ आकाश को और 
( रोदसी भन्तरिक्षम ) एयिवी, आकाश के वीज़ के अन्तरिक्ष को भी 
( गाततान ) विस्तृत करता है । 

यो द्ोतासीत्मथमों देवजु्टो य॑ समाब्जन्नाज्ये्रा चुणानाः । 

खत पंतच्रीत्वरं सथा जगद्यच्छुचातमप्चिर॑कणोज्जातबेंदो॥४॥ 

भा०--( यः ) जो (प्रथमः ) सब से प्रथम ( देव-जष्टः ) सब 
विद्वानों से लेवित ( होता आंसीच: ) समस्त जयद्‌ को अपने भीतर लेने 
हारा है ( थम्‌ ) जिसको .( छुणानाः ) वरण करने वाले भक्त जन 
( आज्येन सम्‌ भाक्न्‌ ) छत से  अझि के जुल्य प्रेम, भक्ति और से 
प्रकाशक ज्ञानयुक्त  चचन-विछास से अच्छी प्रकार प्रकट करते हैं ( सः » 
घह हां! ( पतत्रि ) उड़ने वाके, ( इत्वेस्स्‌ ) गंमनशीऊ जंगम संसार को 
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और ८ स्थाश जगद्‌ ) स्थावर जगठ्‌ को और “( ख्वात्रमू जगत्‌ ) चेग से 
जाने वाले सूर्यादि छोकसंमूह को ( अकृणोत्‌ ) चनाता है। चही 
( अप्मिः ) अम्निवत्‌ संवधणेता और ( जात-वैदाः ) समस्त पदायों में 
व्यापक है । ४. प 
यज्ञांतवेडो सुवनस्य सूर्चज्नतिंछा अमे सह रॉचनेन । ते त्वा- 
ड्रेम सतििगोर्मिस्क्येः स यक्षियों अमवो रोदसियराशशा रणा 
भा०--हे ८ जातचेदः ) समस्त उत्पन्न जगद्‌ को व्यापने भर जानने 
चाछे ! ( अस्ने ) हे स्वप्रकाश ! सर्वप्रथम ! अभो ! ( यत्‌ ) जब वा जो तू 
( रोचनेन .) प्रकाश के संसान' € शुवनस्य मूर्थन ) - समस्त उत्पन्न जगव्‌ 
के शिर पर सूयवत्‌ ( अतिष्ठः ) स्थिर, स्चोपरि मूर्धन्य है । (तंत्वा ) 
उस तुझ्त को हम, ( मतिमिः ) घुद्धियों से, सननकारी चिक्नों से, (गीमिं.) 
चेद्वाणियों ले - ( उक्येः ) विद्वानों के व्याख्या-वचनों से ( अद्देम ) हम 
आस्त हों, तेरा ज्ञान करें ( सः ) वह तू ( यज्ञिय३) यज्ञों से पूजा योग्य 
जौर ( रोद्सि-आः अभमवः ) आकाश जौर भूमि सब को पूर्ण करने चाला, 
सर्वन्यापक (.अमवः ) है । इति दृशमों वी लक 
सू्घों शवों भंवति नक्लसपिस्ततः सूर्यों जायते प्रातरुचन्‌ । 
मायाम्‌ तु चन्चियानामेतामऐो यत्तूर्सिख्धरंति भजानन ॥॥ 
भा०--चह (अप्लि:)प्रकट करने वाला, तेजोमय, जगत्‌ का उत्पादक ही 
ई नकतस्‌ भवति ) “नक्ता अर्थात्‌ अव्यक्त' है। घह ही ( झुबः ) इस 
उत्पन्न जगव्‌ का ( सूर्धा भवति ) सूर्घा, मस्तिवक के समान सबका मूछ 
जाश्रय, प्रचत्तक और मूत्ते जगव्‌ को अपने में घारण करने घाला है । 
( ततः ) उसी से ( सूचे: जायते ) सूर्य उत्पन्न होता है जो कि ( झातः 
उत्‌ यन्र्‌ ) प्रातः्कार मैं, स्वृष्टि के आदि में उदित होता है । और ( यव्‌ ) 
जो वह ( दुणिंः ) अति  वेगवान्‌ होकर' ( अजानन ) सब कुछ जानता 
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हुआ ही ( अपः चरति ) समस्त कर्म करता है, जगत्‌ को धनाता है, और 
(अप) प्रकृति के समस्त परमाणुओं सें ब्यापता है, इसको ही ( यजियानां 
आयाम अहेम ) इस यज्ञ करने घाले विश्वज्रण्ाओं की माया अर्थात्‌ जगत 
निर्माण करने बाला शक्ति वा छुद्धि रूप से जानते हैं । 


6 6 06, 


इशेन्यो यो महिना सामिद्धो3रोचत डिवियोनिर्विभावां । 
तस्मिन्नज्ौ सक्नवाकेन देवा हविर्िश्व आजुदयुस्तन॒पाः ॥७॥ 
भा०--( यश दशेन्यः ) जो दर्शनीय, सब के दु्शन करने योग्य, 
€ मद्दिना सम-हदूः ) अपने महत्व या सामथ्य॑ से प्रदीक्ष, स्वयं प्रकाशित, 
€ दिवि-योनिः ) प्रकाश, पार्थिव शरीर और सूर्य चा तेजस्तत्व में आश्रित 
' ६ विनमावा ) विशेष रूप से कान्तियुक्त होकर ( अरोचत ) सब को प्रिय 
मांझम होता है ( तस्मिन्‌ अझ्नौ ) उस अप्लि में ( विश्वे, देंघाः ) समस्त 
मनुष्य घा नाना कासचाशील, (तनू-पाः) देह की रक्षा करने घाडे जीवगण 
( सूक्त-वाकेन ) सुखपूर्वक कहने योग्य वर्चनों सह्दित ( दृविः जा जुहुबुः ) 
- अन्न की आइहति करते हैं । घह अप्लि वैश्वानर है जो सबके उद॒र में 'स्थित है 
जिस सें सब जीव भ्रेमपूर्वक अन्न प्रदान करते हैं । भोजन करना भन्नाहुति 
है देखो मछु--- 
साय॑ भ्रातद्विजातीनामशर्न स्टटतिनोदितम्‌ । , 
नान्तरा भोजन कुर्यादश्शिह्ोत्नसमों विधिः ॥ 
( मन्ुु० आ० २ । खो० ५२ परि० ) 


सुक्कचाफं प्रथममादिदाश्विमादिद्धाविसजनयन्त देवाः । 

ख पएंपाँ यशो अंभवत्तमुपास्त चौंवेंद ते पुथिची तमापः ॥८॥ 
भा०--( देवाः ) नाना कामनावान जीवगण ( प्रथस सूक्तवाकम्‌ 
अजनयन्त ) सब से प्रथम सूक्तताक, उत्तम वचन को प्रकट करते हैं । 
€ भात्‌ इत्‌ ) और अनन्तर ( अपिस्‌ अजनयन्त > अम्ि को उत्पन्न करते 
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हैं, और उसके पश्चात्‌ ( इृविः अजनंयन्त 9 जन्न को उत्पन्न करते हैं । 
(सः>) चंह (एपां) इन जीवगयण का ( उदनपाः यक्षः अभवव्‌ > देह की रखता 
करने वाला यज्ञ ही होता है । (तं चौः वेद) उसको थौं: मथात्‌ स्वोपरि 
मस्तक जानता है । (कं एथिवी ) उसको यह शथिचीमय देह अनुमच 
करता है। ( तम्र्‌ जापः) डसको ये प्राणयण जानते हैं। जबबा उस 
यज्ञ को थौ, सूर्य, एथियीं और जापः, जल (चेद ) आस कराते हैं। (२9 
इसी भ्रकार यज्ञ में प्रथम (इृदूं दावा उ्रविदी ऋ०१॥१ ८७०१ १॥) मन्त्र का 
पाठ होता है फिर अप्ि को सथ कर उत्पन्न किया जाता है मौर फिर भाहुति 
योग्य हि बनाता है । यह थज्ञ उस यज्ञ का अनुकरण है जगव्‌ में, मी 
अथम मसोग्य पदार्थ की कामना उत्पन्न होती है, जो प्रिय सृक्तवाक है, - 
फिर अपने अर्थात्‌ चुऊ्ुक्षा तीव होती है, ठव उसके शमन के लिये अन्न 
की साधना करते हैं 
ये देचाखो-5जनयस्ताओँंं यस्मिन्नाजुंदजुर्सुबनानि विश्चां । 
सो आर्चिपां पृथ्चिवों ्या्लुतमाग्दजुयमानो अतपन्महित्वा ॥६४ 
भा०--( यरर अमिम्‌ ) जिस अनप्नि को ( देवाः अजनयन्त ) देवगण 
रश्सियां वा आणगण प्रकट करते हैं, ( यस्मिन्‌ ) जिसके आश्रय में 
( विश्वानि खुवनानि ) समस्त ऊुचन, छोक चा ऑणयण ९ आजहडुः 2 
आहुति करते हैं। ( सः ) चह (€ अखिपा ) अपनी कान्ति वा तेजोसय 
ज्वाला से (ऋजूयमानः) अति तस होतां हुला, (इमाम्‌ द्याम, एथिचीम » 
इस थौ जौर घथिंवी रूप देह में शिर और समस्त देह को भी ( महित्वा 
जदपत्‌ ) ऊपने सहान्‌ सासब्य से तपाता, गरस रखता है ।_ 
स्तोमेन द्वि दिविदेवासों अभिमजीजनब्छाक्लिमी रोदसिमाम्‌। 
तस्‌ अकृण्वन जेघा सुवे क॑ स ओर्पघीः पचति चिश्वर्रुपाः 
पश्णतारश्र ॥ 
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भा०--(स्तोमेन हि) स्तोम अर्थात्‌ यथार्थ गुणों के धर्णन से दी(देवासः) 
विद्वान्‌ पुरुषों ने उस (अप्विम्‌ अजीजनन्‌ ) अप्ि को प्रकद किया। उसका 
स्वयं ज्ञान कर अन्यों को भी बतलाया जो अमि ( शक्तिमिः रोदसि-आम » 
साना शक्तियों, बलों भौर सामय्यों से भूसि और आकाश इन दोनों को 
पू्ण कर रहा है। ( तम्र्‌ उ ) उसको ( क॑ ) सुख कर ( भुवे ) होने के 
लिये ( त्रेधा ) तीन रूप में ( अकृण्चन्‌ ) जाना : और ( स॒+ ) पहीः 
(विश्व-रूपा: ओपधीः ) नाना प्रकार की ओपधियों को ( पचति ) पकाता 
है। अप्नि के तीन रूप---4 प्रथिवी में अपि, २ अन्तरिक्ष सें, विद्यत्‌ 
और ३ आकाश में सूर्य ऐसा शाकपूणि आचार्य का मत है | [यद॒स्य दिवि 
तृतीये तद्सावादित्य इति द्वि ब्राह्मणस्‌ |] यह जो भाकाश में तीसरा है वह 
आदित्य है ऐसा ब्राह्मण में कहा है। यज्ञ में गार्पत्य, आहचनीय,. 
दक्षिणाप्मि है। देह में प्राणामि, औदय अपि और चीर्यापति है। -इत्येका-- 
दशो बर्गः ॥। 
यदेदेनमर्द्शुयैज्ञियांसो दिवि देवाः सुयभादितेयम्‌ । 
य॒दा चंरिष्ण मिंथनावभ्भृतामादित्मापश्यन्ुव॑नानि विश्वां ॥१ १४ 

भा०--( यदा इत्‌ ) जब ( यक्षियासः देवाः ) यशेशील, .थज्ञ के 
साधक, ( देवाः ) विद्वान जन ( एनम्‌ ) इस ( सूयम ) समस्त जगत्‌ 
के प्रकाशक और प्रेरक स्त्‌ को ( दिवि ) जाकाश में ( आदितेयम ) 

आदितिय” अर्थात्‌ अखण्ड शक्ति, प्रकृति के अधीन कभी अस्त न होने 

घाला, खत्तः अविनाशी रूप से ( अद्घुः ) धारण करते हैं, जानते हैं, 
उसको प्राप्त करते हैं और ( यदा ) जब ( चरिष्णू ) सूर्य चन्द्र वा उपा 
_ और भादित्य के छुल्य दोनों (-मिथुनो ) एक दूसरे का आश्रय देने वाले 
परस्परोपजीवी, परस्पर संगत" ( अभश्चूताम ) दोते हैं। ( आत, इव्‌ » 
अनन्तर ही वे (विश्वा सुचना ) समस्त छोकों को ('प्र अपश्यन्‌ 2 
देखते हैं । 
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(.ऐ ) पंरमेश्वर महान सूर्य है जो अदिति, प्रकृति का स्वामी होने से 
आदितेय है । अदिति अर्थात्‌ प्रकृति और सूय, प्रभु जब दोनों  पररुपर 
प्रसिधुनीभाव में होकर जगत्‌ को रचते हैं तभी नाना छोक बनते हैं । 


विश्वस्मा झझि भ्रुवनाय डेंवा वैंश्वानरं केतुमहक्लामहुएवन | 
आ यस्ततानोष लो विभातीरपों ऊर्णोति तमों झर्चिषा यन्‌ ॥ १ रा 
भा०--८( देवा 9 विद्वानों ,ने ( वैश्वानरम ). समस्त मनुष्यों के 
हछितकारी (,अम्रिम्र्‌ ) अभिरूप सूर्य को, ( विश्वस्मे ुवनाय ) समस्त 
जगत्‌ के लिये ( भद्दाम्‌ फेतम्‌ अकृण्वन्‌ )- दिनों का | बतलाने बाला था 
बनाने घांछां॑ निश्चित, किया, जाना। (यः ) जो अभि ( विभातीः » 
विज्ञेप रूप से प्रकाश करने बारी, , (उपसः ततान ) उषाओं का निर्माण 
करता है, और ( यन्‌. ) गमन, करता हुआ (अरिषा) अपने तेज से (,तसः 
अप-उ' ऊर्णोति ) अन्धकार को दूर करता है । 
(३ ) परसेशवर पक्ष में---कल्पों का प्रारस्भ काल डषा' है, और 
अछय कालछिक घोर अज्ञात-स्वरूप तम, अन्धकार है । 


चैश्वानरं कवयों यज्षियांसो उस देवो अर्जनंयच्जुर्यम । 
नक्षत्र प्रत्नमामनच्चरिष्णु यक्तस्याध्यक्षे तविर्ष वहन्तम ॥ १३ ॥ 


भा०---( वैशधानरमस ) समस्त! :सजुष्यों में विद्यमान ( अभिम ) 
आानवान चेतनायुक्त अजि' को ( यज्ञषियासः ) यज्ञ के उपासक ८ देवाः 2 
शान के प्रकाशक ( कचयः » विद्वान लोग ( अतनयन » यज्ञाप्नि के उुल्य 
ही प्रकट करते हैं ।-चह ( अज॒यस्‌ ) कभी नाश न होने वांछा, (नक्षत्रम) 
स्वेच्यापक, ,( भप्रत्नम ) अति : घुरातन, ( चरिष्णु ) नाना. कर्मो का फ़छ 
भोगने चारा ( यक्स्थ अध्यक्षर ) इस यज्ञ रूप सहान्‌ संसार या देह- 
अन्न का अध्यक्ष, शासक ( बहन्त तविपम्‌ ) महान बलवान है ।' 
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बैश्वानरं विश्व दीदिवासं मन्वैंरंसि कविमच्छा चदामः । 
यो म॑दिज्ना परिवक्षवोवी डतावस्तांदुत देवः परस्तांत्‌ ॥ १४ ॥ 
भा०--( यः ) जो प्रभ्भ ( महिस्ना ) अपने महा सामथ्य से 
( उर्ची-परि बभूव ) दोनों महान छोकों को ढांपता, उनपर शासन 
करता है, जो ( अचस्तात्‌ ) उनके नीचे उनका आश्रय रूप से है, ( उत् ) 
और जो ८ देवः ) सर्वप्रकाशक ( परस्तात्‌ ) उनसे पर श्रेष्ठ, दूर चक भी 
व्यापक है, उस ( वैश्वानरम्‌ ) समस्त मनुष्यों के द्वितकारी, सब के 
सम्वालक ( विश्वहा दीदिवांसम्‌ ) सब दिनों/चमकने वाले ( अप्िम्‌ ) सूर्य" 
वा अप्॒लि के तुल्य खर्य प्रकाश ( कविम्‌ ) क्रान्तदर्शो, प्रभु को ऊक्ष्य करके- 
इस ( मन्‍्त्रे: ) सन्‍्त्रों, नाना प्रकार के सनन संकए्पों से (अच्छ वदामः)" 
साक्षाद्‌ स्त॒ति करते हैं । 
द्वे खुती अशरणाव पितृणामदँ देवानाभुत मत्यॉनाम । , 
ताभ्यांमिद विश्वमजत्समेंति य्न्तरा पितर मातरे च॥१४॥१श॥ 
भा०--( अहम ) मैं ( हे सुत्त ) दो सागे ( अश्वणवर्स > श्रवण 
करता हूँ, गुंरुजनों से उन दोनों मार्गों का उपदेश प्राप्त करता हैं| एक 
( देवानाम ) देवों का मार्ग ( उत > और दूसरा (-मर्त्यानाम्‌ ) मत्यं, 
अर्थात्‌ मरणधर्मा प्राणियों का। एक मार्ग तो मोक्ष का है जिसमें प्रयांण: 
करते हुए जीव फिर जन्म-मरण ' के चक्र में नहीं आता | दूसरा मार्ग 
मरणधर्सा प्राणियों का है. जिसंमें' जीब - आता' और - द्वरीरों को घुनः २ 
धारण करता है । ( ताम्यास्र ) उन दोनों मागों से. ( इदं ) यह समस्त 
( विश्वस्‌ एजद्‌ ) विश्व अर्थात्‌ दें में प्रवेश करने वाला जीव-जगत्‌ गति 
करता है। ( यत्‌ ) जिस मार्ग से वह ( पितरं मातरं च अंन्तेरा ) पिता 
और माता इन दोनों के वीज़ पुत्र॒रूप से - मैथुन-धर्स से ( एति )' उत्पन्न 
होता है । , ० पक 7 ७ 5 
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झुक्लकष्णे गती झोते जगतः शाशते मे । 
* एकया यात्यनादृत्तिसन्यया चचते पुंनः ॥ 
नैते झूती पार्थ जानन्‌ योगी[सह्यति कश्वन ॥ 
गीता अ० «८ ॥ ६६, ३७ 

इसका विस्तृत वर्णन प्रश्ष और छान्दोग्य उपनिषदों में किया गया है । 
हूति ह्वादशों वर्ग! ॥ ; 
हल ससीची विंस्रतस्वरन्त शीषेतो ज़ात॑ मर्नसा विस्ठेएम । 
स प्रत्यडः विश्वास॒वनानि तस्थावभयुच्छुन्तरसणिग्रोजमानश। १ द। 

सा०--( समीची है ) परस्पर संगत होकर स्त्रीपुरुपष जिस प्रकार 
चालक को ( विश्वुतः ) गभे से धारण करते हैं और वे दोनों ( शीर्षतः 
जातम्‌ ) शिर के बल उत्पन्न हुए और ( सनसा विस्ष्टण्‌ ) सनोभाषना 
'छ्वारा विशेष रूप से चिन्तित, ( चरन्तम्‌ ) विचरते वालूक को ( समीची 
“बिग्ठुतः ) मिलकर साता पिता दोनों पालन-पोषण करते हैं ॥ डसी अकार 
( समीची ) उत्तम रीति से सु गत 'जाकाश और एथिवी दोनों उस 
< चरन्तम ) व्यापक महान जात्मा को-( बिस्ठ॒तः ) धारण करते हैं 
जो ( शीषतः जातम्‌ ) एशरोसाग में ( जातम्‌ » प्रकट होता ( मनसा 
विस्वष्टम ) मनन, चिन्तन हारा विशेष रूप से विवेचन करने योग्य है। 
( सः > वह ( प्रत्यदः ) अत्येक पदाथ में प्रकाशित होने वाला, शव्यग्‌ 
आत्मतत्त्व, ब्रद्मतत्व ( तरणिः ) सब को सब अकार के दुः्खों-से तारने 
चाछा, ( आजमानः ) सर्वत्र प्रकाशसान देदीप्यसानव ( अप्रयुच्छन 2 
-असाद रद्ित होकर ( विश्वा खुवना ) समस्त छोकों को ( त्तस्थों ) अधि- 
छाता खूप से विराजता है। । 


'यज्ञा वंजेते अव॑रः पर॑श्य यज्ञन्यों: कतरो जो वि चेंद । 


आ शेकुरित्संघधमा्द सर्वांयो चचचौन्‍त यज्ञ क इद्‌ वि चोचत्‌ १७ 
भा०---थन्न) जिस परम, जात्मा के विषय में (वि चदेते) वादी और 
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अतिवादी एववाद करते हैं कि वह (अवरः) इस छोक-में. भी विद्यमान और 
« परः ज़).इस छोक से परे है, ( नौ ) दो पक्षों को स्थापन करने घालों 
हम दोनों में ते ( कतरः ) कौनसा वादी है जो उन (यज्वन्योः) महान्‌ य 
का संचालन करने वाले तत्वों के विषय में ( विवेद ) विशेष, रूप से 
जानता है। ( सखायः ) समस्त रूप से आख्यान-अ्रवचन करने वाले 
पिन्रवत्‌ आचाये, विद्वान्‌ जन ( यज्षम्‌ नक्षन्त ) जो उस स्पूज्य 
प्रभु तक बुद्धि द्वारा पहुँचते, उसकी साधभी और साक्षात्‌' करते हैं वे ही 
4 सधमादम्‌ ) सहयोग से आनन्दकारी उस प्रश्ु को (आ शेकु) प्राप्त कर 
सकते और बतला सकते, उस तक पहुंचते हैं। ( इृदम ) इस तत्व को 
( का वि,घोचत्‌ ) अन्य कौन विशेष रूप से बतछा सकता है | 
कऋत्यझयः क॒ति सूर्योसः कत्युपासः कर्तव्य स्थिदाप॑ः । 
ननोपस्पिज वः पितरो चदामि पृच्छामं बः कवयो विद्येत् कम्‌ १८ 

भा०---(कति अप्नयः) अपन कितने हैं, कितने प्रकार के हैं, कौन २ 
से पदार्थ और कौन २ से जन “भप्नि? कहाने योग्य हैं, इसी प्रकार (कि 
सूर्यासः ) सूर्य कितने हैं, ( उपांसः कति ) उपाएं कितनी हैं, ( कति 
ज्उ स्वित्‌ आपः ) और कितने प्रकार. के 'आपः हैं । हे ( पितरः ) पालक 
गुरुजनो ! में ( थः उपस्पिजम, ) आप छोगों के भ्रति स्पधों हीन॑ विचार से 
' चह प्रश्न ( न घदामि ) आप से नहीं कहता हूं । भ्रत्युत ( विद्यने ) ज्ञान 
आधघ करने के लिये ही मैं हे (कवयः) कांन्‍्तदर्शो विद्दान्‌ चुद्धिसान्‌ जनों .! 
< वः एच्छामि ) आप लोगों से यद्द प्रश्न ( प्रच्ठामि ) पूछ रहा हूं । 
इस प्रश्न-का उत्तर बालखिल्य सूक्त (ऋण० ८ ।॥५८॥२॥ ) में 
खविया है, ' 

एक एवाशिबेहुधा समिदध एकः सूर्यों विश्वसजुप्रभूतः । 

छुकैयोपा: सर्वं्िदं विभात्येक॑ था हद विबभूव स्वोस ॥ इति ॥ 
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“उपस्पिजं' इत्यस्थ पदुपाठे 'डप-स्फिजम्‌' इति रूपम । स्फिक दावदो 
जंघेकेदेशवचनः । उपस्फिजम्‌ जंयायाः समीपस्‌ । उपस्फिजः तत्‌-सच्झों 
चेगवान्‌ सत-क्षानमार्ग विद्यास्पधांछुरिति भावः ॥ .उपस्फिजमिति स्पर्घायुक्ते 
घचनऊुच्यते इति सायणः ॥ ४ 


चावन्मात्रमुषसों न पर्तीक खझुपरायो3 वर्सते सातारिश्वः । 
तार्वद्घात्युप चज्नप्तायन्ञझयणो होतरवरो निपीद्द ॥१९॥१३॥ 


भा--( यावद्‌-मात्रम्‌ > जब तक, जितने कारू तक, ( उपस# 
अतीकम्‌ ) उथा काल का प्रतीति कंराने वाले तेज को, ( न ) सुख को 
बस्त के सुल्य ( सुपण्यः वसते ) रात्रियं आच्छादित किये रहती हैं। है 
( सातरिथः ) अन्तरिक्षवत्‌ आकाश, हृदुय देश में विचरने हारे ! था साठू- 
चुल्य जगव-प्रभ्रु के आगे वेग से बइने हारे साधक ! ( तावत्‌ 9 तबतक- 
( अचरः ब्राह्मणः ) श्रेठठ, एक चेदक् च्ाह्मण विद्दान्‌ (होठुः ) होता 
रूप अप्लि के समीप ( निषीदन्‌ ) बैठकर ( आयन्‌ ) समीप जाता हुआ 
( यक्षम्‌ उप दुघाति ) यज्ञ की उपासना करता है। यज्ञ में--द्ोता रूप 
खय्यं दी हुईं.आहुति को लछेचे वालां जप है, उसके समीप ; यज्ञकतों बैठ: 
कर यज्ञ करने के पूर्व उपा के अ्रकट टोने तक केवल बिना आहुतिः 
चैश्वानरीय सूक्त का जप करता है । घह यज्ञ की 'डपासना. करता है ।' 
इसी प्रकार अध्यात्म सें---विशोका. ज्योतिष्मती 'डपा है उसके पकाश' 
को जबतक छोक-छुल की वासना रूप रात्रियाँ या उ्थुव्यान-इत्तियाँ घेरे 
रहती हैं. तव तक अछा का उपासक पुरुष उस सर्वाखुखदाता अभ्ु का 
€ जबरः ) दास वा शिष्य, या छोटे भाई के छुल्य होकर “यज्ञ', सर्वप्रद,: 
प्रश्यु के समीप आता हुआ उसका (उप दधाति) उपधान, उपासना-प्रणि-- 
घान करता है । ईशरप्रणिघानादा । पतश्ञक्ि 
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ऋटदपिरेगु: ॥ देवता-- ३--४, ६-२८ छलद्र/। ९ इख्ासोमी ॥ छन्द+--- 
२, ४, ६, ७, ११, १२, १६, १८ तरिष्डा,। २ आदी जिष्डय- 9, ७, 
६, १०, १४, १६, १७ निचृत्‌ त्रिष्धुए्‌ । ८ प'दानचूत्‌ तरिष्दर्‌ । ११ आची 
स्व॒राटू चिष्ठधय्‌॥ अष्टाइश व सक्तम्‌ ॥ 


०! | «७ .प) 
इन्द्र स्तवानृतमंयर्य महा विंवव्राधे रोचना वि ज्मों अन्तान्‌। 
॥ ८ 4 पी पे ५ 
आ यः पी चर्षणीघृद्धरोभिः पर सिन्छुम्य। रिस्चिानो म॑दित्वा १ 


भा०--( यस्त मद्वा ) जो अपने महान सासर्थ्य से (रोचना ) 
चमकने घाले, तेजस्वी, सूर्य, चन्द्र, तारों के तुल्य अनेक तेजस्वियों को 
€ वि-बवाधे ) बाधित करता, पीड़ित करता, अपने अधीन करता है, और 
जो अपने भद्दान्‌ सामर्थ्य से ( ज्सः अन्तान्‌ ति ) एथिवी के आनन्‍्त 
भागों को भी विशेष रूप से पीढ़ित करता, उनको प्रकाश, ताप आदि 
द्वारा शोपित करता तथा आंधी आदि चछाता है । ( यः चपंगी शत ) जो 
भन्ुदपों को या अध्यक्षों को धारण करने वाला, स्द्रष्टा सर्वाष्यक्ष 
सम्राट के चुल्य होकर जगत्‌ को ( वरोमिः ) नाना अन्धकार: नाशऊ सेजों 
से ( आ पत्मौ ) पूर्ण करता है । और जो (महित्वा) अपने महत्व परिमाण 
घा गुणों और शक्ति सामथ्यों के मदान्‌ होने से (सिन्डुभ्यः श्र रिरिचानः) 
»ससुद्नों और महाव्‌ आकाशों से भी बड़ा है ( च्-तमं ) नायक में सर्वेश्रेष्ठ, 
सर्चपुरुणेत्तम उस ( इन्द्ं > सर्वजगत्‌ के हरष्टा, 'सर्वम्रकाशक परमेश्वर 
की सू ( स्वव ) स्तुति कर । (३) अध्यात्म में--नेता और प्राणों में 
सर्वश्रेष्ठ आत्मा इन्द्र! है। उसको इन्द्रिय 'रोचन' हैं। पार्थिव शरीर 
“मर है। ज्ञानेन्द्रिय 'चर्पणी' हैं । इच्छा शक्तियां, 'वरः हैं और देहगत 
नाड़ियां 'सिन्ध! हैं । हे 

० 
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सर खद्े: पर्युरू चरांस्येन्द्रों चवृत्यादृथ्येंच चक्ता 
अर्तिछ्टन्वमपस्य१न खर्ग कृष्णा त्माखि त्विष्यां जघान ॥२॥ 
भा०--जिस प्रकार शिल्पी, वा शिल्पकला का चेत्ता विद्वान्‌ ( रथ्या 


व चक्रा ) रथ के बेर ले चलने चाले अक्रों को चलाता है, उसी 


अकार ( सूर्चः ) सूर्य के समान तेजस्वी, था ( सूर्य; ८ सुचीर्यः ) उत्तम 
बलशाली ( इन्द्र: ) इस समस्त जगव्‌ को घारण करने चाला परमेश्वर 
€ उरु बरांसि ) महान, जगह ९ घंटे हुए तेजोमय जनेकों सूय्यों वा 
लछोकों को ( परि वद्त्यात्‌ » चला रहा है । भौर ( अतिष्ठन्तम्‌ 9) कमी न 
वहरने वाले, ( अपस्यम न ) सानो सदा कर्स करने वाले, ( सर्गंस्‌ ) ज़रूू 


,के समान सदा गतिशील, बनने बिगड़ने वाले सष्टिचक्र को भी 
( सभसूरयं ) वही सूर्ययत्‌ महाशक्तिशाली अभथ्ठ ( परि पढत्यात्‌ ) सच 


अकार से चलाता है । वही सूर्यतुल्य तेजोमय प्रश्रु उस ( सर्गत्र परि ) 


'इस जगत्‌ के चारों ओर फेे (कृष्णा तमांसि ) काले, कष्टदायी अन्धकारों 


को ( ल्विष्या ) तीक्ष्य कान्ति ले नष्ट करता है ॥ 

समानमंस्मा अनपावुद्चे दसया दिवो असम अह्य नव्यस ! 

वि यः पृष्ठेव जर्निंमान्यये इन्द्रश्चिकाय तन सर्वायमीषे॥श॥ 

भा०--दे विदन्‌ ! द्‌ € अस्से ) इस महात््‌ झझु की (अं) 
डपासना पूजा कर । जो (ससानम ) सर्वत्र समान, निष्पक्षपात, एकरस 
है। (अनप-इत्‌) जो जपबव्‌ जर्थात्‌ दूर विद्यमान नहीं, प्त्युत सव के पास 
है, अथवा (मनप-हव्‌ ) सबको भकट न हो कर यूठ है । जो (द्सया असम) इस 
पृथ्वी के ससान न स्थूछ, परिसित होकर ( द्विः जसमे » जाकाश वा 
सूर्य से भी कहों ( घह्म > महान्‌ होने से 'तरह्मा है । € यः ) जो ( इन्दः ) 
छऐेश्वयंवान , चेंजोसय, (अर्य) सचका स्वामी होकर ( जनिसानि ) उत्पन्न 
होने वाले समस्त जीव आणियों को (इष्ठा इब) पाऊनीय करके (विचिकाय) 
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जानता है भौर (,सखायम्‌ ) मपने मित्र भक्त जीव को .( न ईपे ) कभी 
छद्दित्न नहीं करता, उसे परे नहीं धकेलता | श्रत्युत उल्ते अपनी शरण में 
रखता है । नंगा नहीं करता, प्रत्युत बचा कर रखता है । इंप उन्छे । 
डब्च्छन विचासनम्‌ । हर 

इन्द्रौय गिरों अनिशितसगों अपः अर॑य सर्गरस्य चुप्नात्‌। 
'. यो छक्षेंणेव चक्रिया शर्चीभिविंष्वक्लस्तम्म एथिवीमुत द्याम्‌ ४ 

भा०--जो परमेश्वर ( सगरस्प छुन्ताव्‌ ) महान्‌ आकाश के प्रदेश से 
६ अनिशिवन्सर्गाः ) अनल्‍प सृष्टि रचने चाले ( अपः ) जलों के चुल्य 
अकृति के परमाणुओं को और जीवों को वा छोकों को (प्रेर्यम्‌) ऐसे भेरित्त 
करता है, जैसे (अक्षेण इच चक्रिया) अक्ष-द॒ण्ड के चल से चक्र को चलाया 
जाता है| .और (यः) जो ( शवीमिः ) अपनी अनेक धाक्तियों से 
६ पथिवीम्‌ विश्वक्‌ तस्तस्भ ) प्थिवी को सथ ओर से थामे है ( उत थः 
झा तस्तम्त ) और जो आकाझ वा सूर्य को सब प्रकार से थामे है। , 
आर्पान्चमन्युस्तृपलंप्रभमों घुनिः शिमीवाब्छरुमों ऋज़ीपी । 
सोम विश्वान्यतसा वर्नानि नावोगिन्द्ं प्तिमानानिदेसुः ॥४॥१४॥ 

. भा०--( आपान्त-मन्युः ) जो अपने ज्ञान था क्रोध वा तेज को 

सारों ओर भिस्ठृत करता है, (तृपलू-प्रभर्मा) जो बड़े वेग से दुष्ट शह्चुओं का 
अद्दार करता है, ( धुनिः ) जो सब को कंपाता है, वह धाधुबव्‌ बलवान, 
€ शिमीवान ) अनेक कर्म करतां है, जो ( शस्सान्‌ ) नाना दिंसाकारी 
साधनों से सम्पन्न है ( ऋजीपी ) जो सब प्रजाओं को सरल, धर्म के 
सत्य के मार्ग से भेरित करता है, (सोमः) जो सबका संचालक, सर्वोत्पा- 
द्रक है । उस ( इन्द्रम ) ऐंश्वर्यवत््‌ , तेजस््री, दीसिसान्‌ इन्द्र परमेश्वर को 
६ सिशात्रि ) समस्त ( प्रतिमानानि ) मापक साधन भी (न देशु) उसी 
प्रकार अपने से कम नहीं कर सकते जैसे ( अतसा बनानि न इन्द्रम, हम 
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समस्त सूखे काष्ठ और जंगल भी तेजस्वी विद्युत्‌ वा अभ्नि को नष्ट नहीं कर 
सकते | भड़कती आग वा बिजली के भागे चाहे जितने ऊक्कड़ वा जंगल के 
दक्ष हों चद उनको जला ही डालता है, एक मिनट में नष्ट कर देता है 
उसी प्रकार ये सब भतिमान, अर्थाद्‌ मप्र हुए सीमित पदार्थ उस महान 
असीम प्रभ्चु का मुकावछा नहों कर सकते। थे अल्प हैं । इति चतुर्दशों वर्गेशा 
न यस्य द्यार्वापृधिवी न धन्व नान्‍्तारित्ष ना्ुयः सोमों अच्षाः 
यदुस्य मन्युरंघिनीयमानः शणातें चौछ रुजततें स्परारों ॥ ६॥ 
भसा०--( द्यावाएथिवी ) भाकाश और प्रथिवी ( यस्य भ्रतिसानं न 
अक्षास्ताम) जिसके वरावर माप को नहीं भाप्त करते ( न धनन्‍्च ) न जल 
(न अन्तरिक्षम्‌ ) न अन्तरिक्ष, (न अद्बयः) न पर्चत था मेघ, घह (सोमशे 
समस्त जगत्‌ का शासक और उत्पादक है । ( यस्य सन्‍्युः > जिसका 
ज्ञान, शासन बल, ( अधिनीयमानः 9 सर्वोपरि विराजमान होकर 
( बीड शृणाति ) बढ़े ९ बल्शालियों को नष्ट करता है और ८ स्थिराणि 
रुजति 9 स्थिरों को भी तोड़ डालता है ॥ 
ज़घान॑ चू स्वश्थितिर्चनेंव रुरोज पुरे अरदज्न सिन्घून ।-- 
घिभेद॑ मिर्रिं नवामित्न कम्भमा गा इन्द्रों अकृणन स्वसुण्मिंः छा 
सा०--(सखधितिः बना इव) कुछार जिस प्रकार वनों की ऊकड़ियों पे 
काट यिराता है, उसी अकार (इन्डः) तेजस्वी, ऐस्वर्यवान्‌ अध्याव्प सम्पदाओं 
से सम्पन्न प्रभु वा आत्मा, ( जन्न॒स जघान ) भावरणकारी विश्न वा लक्ञान 
का नाश करता है । ( घुरः रुरोज ) राजा जिस अकार छात्रु की नगरियों 
को तोड़ डालता है, उसी प्रकार ज्ञान और तप से घह्म-ठत््व का दर्शन 
करने बाला “इन्ह्र'ँ (पुर: रुरोज) देह की नगरियों को भंग करता, उसका 
विविध भ्रकार से छेदुन सेदन करता है । और (सिन्घृन्‌ न जरदुत्‌ ) जिसे 
धकार कोई शिवपी नाना नहरों को वचाता और भूठल पर अवाहिंत करता “है 
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उसी प्रकार प्रभु था आत्मा देह में अनेक रस-घाहिनी नाड़ियों को बनाता 
है भीर चलांता है ।' और ( नवम्‌ इत्‌ न कुम्मम्‌ ) जिस प्रकार शिल्पी 
नये बने घढ़े पर सूची यन्त्र से अनेक चित्र विचित्र रेखाएं खोदता है उसी 
अकार प्रद्ध इस प्रथिवी के गोरे पर अनेक नदियों को खोद डालता 
है। और ( खयुगूमिः ) अपने से संयोग करने वाले भक्त, साधक ह्रष्टाओं 
द्वारा ( इन्द्रः गाः आ अकृणुत) वह सर्वेश्वर्य प्रभु अनेक वाणियों को उसी 
अकार प्रकट करता है जिस प्रकार विय्यत्‌ मेघ में से अनेक जरू-घाराओं 
को प्रकट करता है । 
तत्व ह त्यच्णया इन्द्र थारोडासन पव चाजना शणास | 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ |! जर अन्नादि ऐश्वर्यों के देने वाले 
अभो ! (त्वंह) तू निश्चय ले ( त्यत्‌ ) वह परम ( ऋणयाः ) धर्नो का 
देने घाला है। ( असिः प्च न ) जिस प्रकार तलवार शरीर के पोरु २ 
को काट डालता है उसी प्रकार त्‌ ( इजिना शुणासि » अनेक पापों को 
काट डालता है । शेप आधी ऋचा का अगले भन्‍्त्र से सम्बन्ध है अतः 
उसका व्याख्यान भी अगली ऋतचा के साथ करते हैं। 
अ ये सित्रस्य चरुणस्य घास युजं न जना समिनन्ति सिचम्‌ ॥८])) 


४ 


अये सियत्र प्रार्य मण दुरेचाः भ सक्षिरः भ चरुणं मिनन्ति। 
स्य(मिर्चेप चधमिन्द्र तन्न व॒पन्चर्पाणमरुप शिशीहि ॥ ६॥ 
भा०--८ ये ) जो (मित्रस्थ धाम मिनन्ति ) स्नेह करने वाले, श्राणों 
के रक्षक के पद्‌ था दिये तेज का नाश करते हैं (ये वरुणस्त धाम 
मिनन्तरि 9) और जो सर्वहुःखवारक  श्रश्सु के दिय्रे तेज का नाझ करते हैं, 
(६ ये जनाः युजं मित्र श्र मिनन्ति ) जो मनुष्य अपने सहयोगी स्नेहीं की 
हिंसा करते हैं, और ( ये) जो ८दु*एवाः ) घुरे माय से जाने वाले, 
4[मिन्नं प्र मिनन्ति) स्नेही का नाश करते हैं, और (ये अर्य॑मार्ण प्र) न्‍्यायकरो, 
“शजा का नाश करते हैं, , ( ये संगिरः प्र,मिनन्ति ) जो एक समान वाणी 
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धोलने चाले समभाषा-भाषी का नाश करते हैं, (ये चरु " मिनन्ति) जो दुःख- 
चारक ओछ का नाश करते हें इतने प्रकार के (अमित्रेष्ठ) शत्रुओं के निमित्त 
है ( इपन्‌ ) वल-शालिन ! त्‌ ( सुश्रम ) अति वेगवान्‌, ( छुपाणम ) 
बलशाली, ( अरुपम्‌ ) प्वसचसाते, ( वर्धर ) घघकारी दण्ड को सदा 
( शिशीहि ) तीक्ष्ण रख ! ! 
इन्द्रों दिय इन्द्रं ईगे पृथ्िव्या इन्हों अपामिन्द्र इत्पवैत्तानाम्‌ । * 
इन्द्रों वृधामिन्द्र इन्मेघिराणामिन्ड्रः चेमे योग हच्य इन्द्रैआ ६ ण[ १४ 
भा०--( इन्द्रः दिवः इंशे ) वह परमेश्वर आकाश का स्वामी है, 
(प्रूथिब्या: ईशे) एथियी का स्वामी है । (इन्द्रः अपाम, इंशे) इन्द्र स्रठ्ु समस्त 
जलों प्रार्णो और छोकों का स्वामी है4(इन्द्रः पर्वंतानाम्‌ इत्‌ ईशे) घह परमेश्वर 
पर्वतों का भी स्वामी है | ( इन्द्रः इधास्‌ ईशे ) इन्द्र बढ़तों, बढ़ाने वाले 
और छुद्धों का भी स्वामी है, ( इन्द्रः मेघिराणामर इत्‌ इेंशे ) इन्द्र बढ़े २ 
छुद्धिमानों का भी स्वामी है । ( इन्ह्रः क्षेमे हच्यः ) वद्द इन्द्र क्षेस, अथोव, 
प्राप्तच्य धन के रक्षा वा कुशल के छिंये भी स्तुतियोग्य हैं और  इन्द्रः 
थोगे हब्यः ) बढ़ी अ्झ्ठ परमेश्रयंवान्‌, खामी चोग अथातव्‌ अप्रास धन के 
भाप्त करने और जआात्म-समाधि के निमित्त भी प्रार्थना करने योग्य है । 
इति पद्चदशों चयः ॥! 
आक्तम्य इन्द्र: म दचों अहभ्यः् पानतरित्तात्प समृद्वस्य छासे:। पर 
चातस्य प्रथलः पज्मो अन्तात्प सिन्घु स्यो रिरिचे भ लितिस्यः ११ 
भआा०---चह ( इन्द्रः जकतुम्यश अदृघःर ) परमेश्वर राज्ियों से भी बढ़ा 
हुजआ हैं, वह (अहस्यः प्रद्ध:) दिनों ले सी बहुत बड़ा. हैं, (अन्तरिक्षात्‌: प्र) 
- घह जन्तरिक्ष से भी बढ़ा है, ( समुद्डस्थ घालेः प्र ») समुद्व को अपने में 
धारण करने वाले विज्ञार स्थान से भी अधिक बड़ा है । ( वातस्थ प्रथसः 
श्र) चायु के विस्तृत स्थान से भी लधिक बढ़ा है, चह ( ज्मश् अन्तात्‌ प्र 
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भूमि के अन्त, पयेन्त भाग से भी बड़ा है, वह ( सिन्युभ्यः प्र रिस्चि ): 
नदियों से सो मह्ात्‌ और ( क्षितिम्यः भर रिर्चि ) महुष्षों, जीचों से भी: 
कहीं महान है । 
गोशुचर हक] हशच | ०७. 5 हा न 

प्र शोशुचत्या उपसो न केतरसिन्वा ते चर्तत्तामिन्द्र हेतिः 
अश्मेंव विध्य दिव आ सुजानस्तपिंछेत देप॑सा द्ोध॑मित्रान ॥१श॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) शब्युओं का नाश करने वाले (ते) तेरा ( हेतिः ) 
शबुह्दनन करने का साधन-दाल ( असिन्चा ) कहीं न वद्ध, ख़ुल!, दूर 
तक जाने चाला हो । उसकी गति कहीं रुकी न रहे | पद ( शोझचत्या+, 
उपस ) चमकने थाली उपा के ( केतुः न ) रहिस के तुल्य दूर तक 
प्रकाश करने घाला हो । (द्विः भा रुजानः अदमा) आकाह से प्रकट होने 
वाली विजली की तरह तू ( आ सूजानः ) चारों ओर शखाखों का विसर्जन 
करता हुआ ( तपिष्ठे न ) अति तापकारी कष्टदायक, ( हेपसा ) भयंकर 
गड़गढ़ाहद का छाब्द करने वाले अखा से ( द्वोध-मित्रान्‌ ) मित्र का ब्रोह, 
करने वाले दुष्ट जनों को (विध्य) ताड़ना कर उनको उससे दुण्डित कर ॒ 
अन्वह् मासा अन्विद्धनान्यन्योष॑धीरल पर्वेतासः । 
अन्विन्द् रोदंसी वावशान अन्चापों अजिहत जाय॑मानम्‌ ॥१श॥ 
,. भा०---(इन्द्रम्‌ जज) इन्द्र अर्थात्‌ जऊूऔर प्रकाश केदेने वाले सूर्य के 
अनुकूछ (मासाः अजिहत) सास भी गति करते हैं, अर्थात्‌ चन्द्र की नाना 
कछाओं और उनसे बने मास-विभाग सूर्य के अनुकूल बनते हैं अर्थात्‌ चन्द्र 
के जितने साय पर सूर्य की किरण पड़ती हैं तदनुसार उसकी कछाएं दीखती * ' 
हैं। ( बनानि इत्‌ इन्द्रस अजिहत 9 बन, तेज, आकाश, और जछों की 
इृष्टि आदि भी सूर्य के अजुसार ही होती है। और ( ओपधीः इन्द्रसू अनु 
अजिहत ) ओपधियां मी सूर्य का अनुसरण करती हैं । ( पवतासः अज्लु 
अजिहत ) मेघ भी सूर्य का अनुसरण करते हैं.। ( वावश्ाने रोदसी » 
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नाना कान्तियों, से चसकने वाले, आकाश और भूमि दोनों भी 
( इन्द्रसू अनु शजिहतास्‌ 9 सूर्य का अजुगसन करती हैं । ( जायमानम्र्‌ 
इन्द्रमू अन्नु आपः अःजहत ) शपअकट होते हुए सूर्य के अलुसार ही आपः 
आशगण भी अचुसरण कहते हैं । इसी प्रकार तेजस्वी के पीछे सब कोई 
चलते हैं । 
हि स्चित्सा त॑ इन्द्र चेत्यासंद्घसय यद्धिनदो रक्त एपत । 
मिन्रकुवा यच्छुसने न ग्रावः पृथिवया आपूर्ग सुया शयन्ते॥१४॥) 
भा०--हे ( इन्द्र ) तेजस्वी पुरुष! हे खामिन्‌ ! शत्रुविजयिन्‌ ! 
(ते ) तेरी असिन्ध ( अघस्य चेत्या 2 पापी का नाश कर देने चाछी शक्ति 
€ कहिं खित्‌ ) कब ( असेत्‌ ) प्रकट होगी १ ( यत ) जिससे द ( रक्षः 
सिन्नदः ) छुष्ट शत्रुओं को भेदे, ( मिन्न-क्रवः ) मित्रों पर ऋरकम करने 
चारों को (आ ईपत्‌ ) सब ओर से भयभीत करें ( थत्‌ ) जिससे 
(इसने गावः नः) हत्यास्थान में पश्ुुओं के चुल्य वे दुष्ट जन, भी (आए ) 
मर कर € ऋझमुया. ए्रथिव्या: ) इस शथिवी के ऊपर ( शायन्ते ) पड़े । 
शबपन्‍तों झामि ये नस्ततसले मह्ि ज्राधन्त ओगणास इन्द्र | 
अन्धनामित्रास्तमसा सचन्तां खुज्योतिषों अक्नव॒स्ता झभि प्यूः १० 
भा०--( ये ) जो (शन्रयन्तः) शेछ्ुओं के समाने आचरण करने वाले 
€ ओगगास* ) संघ बनाये हुए, ( भेहि ख्ाधन्तः 2 हमें बहुत २ पीढ़ित 
करते हुए, ( नः अमि ततले 9 सब ओर गिराते हैं, हे (:इन्द्र ) शह्तुओों. 
के नाश करने हारे | वे ( अमित्राः ) स्नेहरहित शब्रुगण, (त्तमसा अन्धेन) 
अन्धा कर देने बाते तम, अन्धकार से ( सचन्ताम्‌ ) युक्त हों, और 
€ तान्‌ ) उनको. (सु-ज्योतिषः) उत्तम ज्योति बाके, सुप्रकाशित दिन और 
( अक्तवः ) रात्रिगण ( अभि स्थुः ) पराजित करें ॥ अथवा (सु-ज्योतिष३) 
अकाशयुक्त सुज्ानी कौर ( अक्तवः ) स्मेही जन ( तानू अभिस्थुः ) उनको 
पराजिए करें, थे उनके विपरीत हों ॥ 
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पुरूणे हि त्वा सर्चना जनानां ब्रह्मांणि मन्द॑नन्‍्गुशतासर्पीणाम्‌। 
इमामाधोपन्नवसा सह्तिं त्रो बिश्वाँ अचतो याह्मवोडः ॥१ ६ 
भा०- हे प्रभो | ( त्वा ) तुझे ( जनानां ) मलुप्यों के ( पुरूणि हि 
सवनानि ) अनेक अनेक उपासना, यज्ञा५दि और ( शृणतां ऋषीरणा ) 
स्तुति करने वाले भनेकों मन्त्रार्थ द्रष्ठाओं के (पुरूणि ब्रह्माणि ) अनेकानेक 
सन्त्रगग (त्वा सच ) तुझे मसच्त करते, तेरी स्तुति करते हैं । वे (इमाम) 
इस ( स-हूतिम्‌ ) एक साथ मिऊकर करने योग्य प्रार्थना को भी (अचसा) 
ज्ञान और प्रेम से (त्वा आधोपन ) तेरी ही स्ठ॒ति प्रफट करते हैं । हे 
प्रभो ! ( विश्वान्‌ अचंतः ) अचेना, उपासना और स्तुति करने पाले 
समस्त जीवों को ( अर्वाडः ) अति सर्मःप, साक्षान (अवसा) भ्रेम, रक्षा, 
“दुया, प्रकाश, ज्ञानादि सहित ( तिरः याहि ) प्राप्त हो ॥ तिरः सत इति 
प्राप्त स्पेति निरु० ॥ 
एवा ते वयामेंन्द्र भुअ॒तीनां विद्या्म खुमतीनां नवांनाम्‌ । 
विद्या वस्तोरव॑सा गरणन्तों विश्वामिंत्रा उत त॑ इन्द्र नूनम ॥१७॥ 
भा०--(एवं) इस प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंग्रद ! हे शबह॒नाशक ! 
( बयस्‌ ) हम लोग (ते ) तेरी ( भ्रुंजतवीनाम ) रक्षा करने घाली 
( नवानां ) नई से नई, अति सुन्दर, स्तुति योग्य ( सु-मतीनास » 
उत्तम २ छुद्धियों, भनुअह-व्यवस्था भों, कृपाओं और योजनाओं को (विद्यास) 
सद जानें, भ्राप्त किया करें। हम ( वस्तोः ) दिन रात, ( नूनम्‌ ) अवश्य , 
“६ विश्वामित्राः ) सत्र के स्नेही होकर ( भवसा) ज्ञान और प्रेम से ( ते ) 
सेरी ही ( गुगन्तः ) स्तुति करते हुए ( ते सु-मतीनाम्‌ ) तेरी उत्तम दे 
चुद्धियों और क्लान-बागियों का भी ( विद्याम ) छाम करें । _ 
शु्न हुचेम मधवांनामन्द्रमस्मिन्भरे नृततम॑ वाज॑सातों । 


-शणवन्तसत्ममृतयें समत्स घ्नन्‍्तें वच्राण साखित॑ धांनाम्‌ १८॥ १६॥ 
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सा०--हम छोग उस ( सघवानम्‌ ) समस्त खुखदायक, पवित्र 
ऐश्वर्यों के स्वामी, ( छुन॑ ) महान्‌ सुखस्वरूप, ( इन्द्रमू ) समस्त ऐेखर्य 
के देने चाके, (वाज-सातौ उ-तमम्‌ ) ऐश्वर्या और ज्वानों के देने में सब से 
शेछ, नेता, ( ऊत्ये ) रक्षा के कार्य से ( उप्मस ) सबसे अधिक बलवान , 
( ःअण्वन्तं ) भक्तों की सुनने वाले, (समत्सु) युद्धों में ( छुत्राणि प्लन्तस ) 
समस्त विन्तों को नाश करने घाले और ( घनानां सं-जितम ) समस्त 
ऐश्वयों का विजय करने वाले, उस प्रर्ठु के ( अस्मिन्‌ भरे ) इस समस्त 
पालनीय विश्व में, युद्ध में राजा के तुल्य सर्वोपरि जानकर ( हुवेस 9» 
घुकारते हैं । इति पोडशो चर्गः ॥ 


[ &० ] 
अऋषिनोरायणः ॥ पुरुषे देवता ॥ छन्‍्द३---१--३, ७, १०, १२, निचूद- 
चुष्डप्‌ । ४---६, ६, १७४, १७ अनुष्ड॒पू । < ११ विराडनुष्द्धपू । १६ वि- 
राट्‌ त्रिष्डप्‌ ॥ 


सहस्लशीपों पुरुषपः सहज्ञाक्तः सहस्त्रपात्‌ 
स भा विश्वतों चृत्वात्य॑त्रि्दशाडबुलम्‌ ॥ १॥ 


भा[०--घुरुप-सूक्त। (पुरुष:) घुर में न्यापक शक्ति थाले राजा के तुल्य 
समस्त बल्याण्ड में व्यापक परम पुरुष परमात्मा (सहख-शीर्पा)) हजारों शिरों: 
घाला है । (सः) वह (भूसिं) सब जगव्‌ के उत्पादक, सर्वाश्रय प्रकृति की 
( विश्वत्तः घत्वा ) सथ ओर से, सब प्रकार से चरण कर, व्याप कर (दृश- 
अंगुलम्‌ अति अतिष्ठव्‌ ) द॒श जंपुऊू अतिक्रमण करके विराजता है | अंगुर 
यह इन्द्िय.वा देह कां उपलक्षण है, अर्थात्‌ वह दु्शों इन्द्वियों के भोग 
और कर्म के क्षेत्र से वाहर है । वह न कर्म-बन्धन में बद्ध रहता है और 
न सन का विपय है । समस्त संधार के शिर उसके शिर हैं मौर समस्त 
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संसार के चक्षु और चरण भी उसी के चछु और 'चरणवत्‌ हैं। सत्र उसी 
की दर्शन शक्ति और गतिदाक्ति कार्य कर रही है। .|' 

पुरुष एवेदं सर्व यहूर्त यच्च भाव्यम्‌ । 

डतासतत्वस्येशनों यद्ज्नेनातिरोहंति ॥ २॥ 

भा०--( छुरुपः एव इदूं संस ) यह सब कुछ बह पुरुष ही है 
( यद्‌ भूत यत्‌ च भव्यम्‌ ) ये जो भूत अर्थात्‌ उत्पन्न और जो भव्य 
अर्थात्‌ आगे भी उत्पन्न होने वाले कार्य और कारण हैं । ( उत्त > और वह 
( अम्ठतत्वस्य ईशानः ) अमस्ततस््ररू्प सोक्ष का खामी है, (यत्‌ ) जो 
( अन्नेन ) अन्न से ( भति रोहति ) सवॉपरि है। वही समस्त प्राणियों 
के अन्न अर्थात्‌ भोग्य कर्मफल का स्वामी होकर उन्र सब पर वह 
किये हुए है । 

पतावान॑स्थ महिभातो ज्यायांश्व पूर्रषः । 

पादों5स्थ विश्श्वा भ्रतानिं ज्िपादस्याम्वर्त डिबि ॥ हे ॥ 

भा०--( अस्य महिसा एतावान 9) इस जगत्‌ का महान सामथ्य 
इतना है पर ( पूरुप: ) वह सर्वशक्तिमान्‌ इस जगत्‌ में व्यापक श्रभु, 
( अतः ज्यायान्‌ ) इससे कहां बड़ा है । ( विश्वा भूतानि ) समस्त उत्पन्न 
पदार्थ इस के ( पादः ) एक चरणवत्‌ हैं । (अस्थ त्रिपात्‌ ) इस के तीन 
चरण ( दिवि ) प्रकाशमय ख्रूप में ( असतें ) अविनाशी अस्त रूप हैं । 

ज्िपादुध्वे उद्दैत्पुरुष+ पादों<स्पेहार्मचत्पु्न । 

ततो विष्वड्डय करामत्साशनानशने आमे ॥ ४॥ 

भा०--< त्रिपात्‌ पूरुपः ) तीन चरण वाला, जो पूर्व भरत स्वरूप 
कहा है, चद्द ( ऊध्वः ) सब से ऊपर (-उत्‌ ऐत, ) सर्वोच्तम रूप से जाना 
जाता है, (भर पादः पुनः इृद असवत) इसका व्यक्त खरूप-पुकचरणचत्‌ 
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यहाँ जगच रूप से प्रकट है । (ततः) वह्द व्यापक श्रद्ध दी (विश्वदः वि अक्रमत्‌ ) 
सर्चन्र व्यापता हैं । ( स-अशन-अनहने अमि ) जो 'जशन जथांत्‌ भोजन 
च्यापार से युक्त प्राणिगम, चेतन और अनशन जर्थधाव भोजन न करने घाले 
भचेतन, जड़ जथवा व्यापक जौर अब्यापक पदार्थ सब में चही विद्यमान है। 

विश्म्याहमिईं कृत्स्नमेकांदेन स्थितों जगत्‌ ॥ गीता ॥ 

मैं जगत्‌ भर को विशेष रूप से थाम कर चेठा हुं । मेरे एक अंश में 
जगत्‌ स्थिर है । 

तस्मांद्विरा्क्नजायत वियजों अधि पूररुषः। 

स जाता अत्यरिच्यत परश्चारृमिमथों पुर: ॥ ४ ॥ १७ ॥ 

मा०--( तस्साव्‌ 9 उससे (विराद अजायत) विराद जर्थोत्‌ ब्रह्माण्ड 
रूप सहान्‌ शरीर समस्त शरीरों का समष्ठटि देह विविध पदाधों से प्रकाशित, 
उत्पन्न हुआ, ( विराजः अधि पूरुपः ) उस पिरादू घह्माण्डसय देह के 
ऊपर अध्यक्ष रूप से 'पुरुप! देह में जात्मा, वा नगर में राजा के सुल्य 
शह्माण्ड में स्वामी के चुल्थ वद्द परम पुरुष है। ( स॒ जातः ) वह व्यक्त 
होकर ( अति अरिच्यत ) सच से बड़ा होता है। दा परमेश्वर समत्त 
आणियों से अतिरिक्त, सब से प्यक्‌ रहता है । ( पत्चाद भूमिस ) विराद 
के प्रकट होने के उपरान्त, प्रभु ने भूमि को उत्पन्न किया ( जथों घुरः » 
उसके जननन्‍्तर चाना झरीर उत्पन्न किये | इति सप्तदशो चयोः ॥ 

यत्पुरुपण हाविषा डेचा यक्षमतन्वत । 

वसनन्‍्तो अस्यात्तीदाज्य झीप्म इध्मः शरद्धविः ॥ ६ ॥। 

भा०-- देवाः 9 विद्यान्‌ महुष्य ( यद यक्लं ) जिस यज्ञ को 
(६ इविया पुरुषेण ) छुरुप रूप साधन से ( अतन्चत ) अकट करते हैं। 
€ जस्थ ) उस यज्ञ का ( बसन्तः आज्यम्‌ आसीद्‌ ) घसन्‍्त छत के सुल्य 
रहा, (ओीष्मः इध्सः) जीष्म ऋऋछु इंघन अर्थांद जरती ऊूकडी के चुल्य रहा, 
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और ( शरत्‌ हावः ) शरद ऋतु हवि के चुल्य था । ऋतुओों से अह्माण्ड से 
संवत्सर यज्ञ हो रहें हैं। जैसे छत से अभि अधिक दीघ्त होता है इसी प्रकार 
चसनन्‍्त के अनन्तर अंध्म अधिक तीन्र हो जाता है । शरत्‌ फलमप्रद होने 
से हविरूप है । सूर्य की रश्मियां 'देव' हैं जो स्वत्सर यज्ञ को करते हैं ॥ 

ते यज्ञ वर्हिपि पोत्चन्पुरुष जातमंग्रतः । 

पेन देवा अय॑जन्त साध्या ऋष॑यश्ध ये ॥ ७ ॥ 

भा०--( तं यज्ञ ) 'उस यज्ञ रूप सर्वापृज्य, ( अग्रतः जातसर ) 
सबसे पहले प्रकट हुए, ( पुरुष ) पुरुष को ( वहिंपि ) हृदयान्तरिक्ष में 
( प्रौक्षन्‌ ) यज्ञ में दीक्षित पुरुष के तुल्य ही अभिषिक्त करते हैं । (देवाः) 
विद्वान गण, ( साध्याः ) साधना वाले, और (ये च ऋषयः ) जो 
ऋषिगण हैं वे सब ( तेन ) उसी पुरुष के द्वारा ( अयजन्त ) कक्क 
उपासना करते हैं । 

तस्मांचजात्संचेहुतः सम्भृ्त पृपदाज्यम्‌ । 

पशुल्तोश्चक्ते चायब्यानाथरय्यान्आस्याश्च ये ॥ ८ ॥ 

भा०--( सर्वहुतः ) समस्त जगत्‌ को अपने भीतर आहुतिवत छेने- 
वाले, सर्वपूज्य ( यज्ञाव्‌ ) यज्लर्प ( तस्माद्‌ ) उस परमेश्वर से ( घपत्‌, 
आज्यं संग्दृतम ) ठृस्तिकारक, सर्वलेचक, वर्धक, प्राणदायक्र अन्नादि और 
चघत, मधु, जल, दुर्च आदि भी ( सं-भ्तस्‌ ) उत्पन्त हुआ है। ( तान्‌ 
पश्चन््‌ 'चक्रे > वह परमेश्वर ही उन पशुओं, प्राणियों को भी बनाता है जो 
( बायव्यान्‌ ) वायु में उड़ने वाछे पक्षी हैं। ( आरण्यान्‌ ) जंगल में 
रहने वाले सिंह आदि और |( ये च आम्याः > और जो पक्ष आम के- 
गौ संस आदि हैं। 

तस्माचज्ात्स4डत ऋच* सक्म/नि जशिरे। 

उन्दोसि जश्निटे तस्मायजुस्तस्मद्जायत ॥ ६॥ 


ऋश्् ऋऊग्वेद्साण्यें अप्रमोडएकः [झ०छ७/च०१६१२, 





 भा०--( तस्मात्‌ 9) उस .( यक्कात्‌ 0) सर्वोपास्य यक्ञखरूप 
< सर्व-हुतः ) सर्वे जगद-मय विराद्‌ रूप परस घुरुप को अपने से धारण 
करने वाले परमेखवर से ( ऋचः ) ऋचाएं, ( सासानि 9) सामगण 
# जज्निरे ) उत्पन्न हुए । ( छन्‍्दांसि जज्षिरे तस्सात्‌ ) उससे छनन्‍्द टरपन् 
हुए । ( तस्माव्‌ ) उससे ( यजु+ लजायत ) यजुवंद उत्पन्न हुआ। 
छन्दांसि'-पद्‌ से जथवंबेद का अहण है । ( दया० ) 
तस्मादश्वां अजायन्त ये के चॉमयादईतः । 
गायों ह जनिरे तस्मात्तस्माज्जाता अंज़ाबयशा १० ॥ श्८॥ 
भा०--( तस्माद्‌ अश्वाः अजायन्त ) उससे अश्व उत्पन्न हुए और 
उससे वे पशु भी उत्पन्न हुए (ये के च ) जो भी ( उसयादवः ) दोनों 
जवब॒दो में दांतों वाले हैं । ( ठस्मात्‌ ) उससे ( गावः ह नक्िरे ) गो आदि 
जन्तु भी उत्पन्न हुए, ( तस्मात्‌ अजावयः जाताः 9) उससे बकरी और भेड़ 
ग्यादि छोटे पछ्ु भी पैदा हुए । इत्यट्टाद्शों व ६ ॥ 
यत्पुरुष व्यदंछुः कतिधा व्यकल्पयन। ़ 
सुख किमसरुय को बाह का ऊरू पादा उच्येते ॥ ११॥ 
भसा०--( यव्‌ ) जो (पुरुष) घुरुण को ( वि जदछुः ) विश्येप रूप से 
चर्णन किया तो (कतिधा) कितने अकारों से (वि अकव्पयन्‌ ) उसको विशेष 
'रूप से कल्पित किया अर्थात्‌ उस घुरुष को कितने भागों में विभक्त 
पेकिया । ( अस्य सुखस्‌ किस ) इस पुरुण का सुख भाग क्या कहलाया, 
( याहू कौ ) दोनों बाहू क्या कहछाये खौर ( ऊरू » जाँघें क्या कहलाई 
चर ( पादी कौ उच्येते » दोनों पेर क्या कहाये । इन समस्त पन्नों को 
उत्तर अगलो ऋतचा में देते हैं--- 


घाहाणोंडस्थ सुस्तमासीद चाह राजन्यः कृतः 
न है| 4 कर 
करू तद॒स्य यद्धैश्यः पद्भचां श॒द्दो अंजायत ॥ १२ ॥ 
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सा०--( श्राह्मणः अस सुखम्र्‌ ) प्राह्मण इसका झुख ( भाउीत्‌ ) 
है। ( राजन्यः बाहूकृतः ) राजन्य इसके दोनों बाहू हैं। ( यदू 
चैश्यः ) जो वैश्य है (त्तत्‌) च ( अस्य ऊछ ) इसकी जांचें 
और चह पुरुष ( पदुम्यां ) पैरों के भाग से ( झूदः अजायत ) झूद् चना । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार समाज में ब्राह्मण प्रमुख, क्षत्रिय चरुशाला कौर 
चैदय संग्रही और झद्ध मेहनत करने चाछे होते हैं उसीभकार प्ारीर 
में भी देहवान्‌ आव्सा के मिन्न २ भागों की कल्पना चिद्दानों ने की है । 
उसमें शिर भाग गछे त्तक श्राह्मण के चुल्य ज्ञान संग्रह करने घाला और 
अन्यों को ऋ्ाव मार्ग से छेजाने धाल्य है। बाहुएं, और छाती, शत्रु को 
भारने, शरीर को बचाने और वीर कम करने के लिये हैं और पेट और जांघ 
का 'साग अक्ष-भोजन का सुं्रह चैदय के समान करता और दारीर के अन्य 
अंगों को उचित रूप में पहुंचाता है, इसी प्रकार पैर शरीर को अपने 
ऊपर मज़दूर था सेवकों के समान ढोते और उनकी भाज्ञा पाछन करते 
हैं। इस व्यास्यान से जन समुदाय और शरीर में अंगनसमुदाय को 
सुझूना करके चारों वर्णो के कत्तच्य भी चेद्‌ ने कहे हैं । 

चन्द्रमा मनंसो ज़ातश्चच्षोः खूयों अजायत | 

मुखादिन्द्रशचामिय्ध प्रायाह्ायुरजायत ॥ १३॥ 

भा०--( सनसः ) मन जर्थाव्‌ सनन करने के साम्रथ्ये से ( चन्द्रमा 
जातः ) चन्द्र हुआ। (चक्षोः ) रूप दर्शन के सामथ्य से ( सूचेः 
अजायत ) सूर्य हुआ । ( मुखाव्‌ इन्द्रः च अश्निः व ) और सुख से इन्द्र 
और जि, विधुत्‌ और आग अर्थाव्‌ तेजस्तस्व हुए । और (प्रणाद्‌ ) भराण 
से ( घायु:; अजायत ) वायु हुआ । 

जिस प्रकार पहले दो सन्त्रों में पुरुष, सदेद आत्मा कीतुऊना विशाल 
जन समुदाय की ध्यपस्था से की है उसी प्रकार उस की तुरूनां विशाल 
प्रद्माण्ड से भी की गई है । अर्थात्‌ जिस भ्रकार॒जगत्‌ रूप विराट देह में ' 


पल >ती पीजी नल+ 
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चन्द्र है उसी प्रकार शरीर में मन है । जिस अकार चन्द्र मुख्य सूर्य से 
प्रकाशित होफर शीतल प्रकाश देता है रात्रि के अन्घकार में भी ज्योति 

देता है उस प्रकार आत्मा के चेतन्य से मन चेतन है जो सनोसय-संकल्प- 
विकल्पाव्मक ज्योति पार्थिव निश्वेतन दे में सर्वत्र प्रकाश करती है । जिस 
प्रकार विशाल जगत्‌ सें सूर्य महान्‌ ज्योति है और वाद्य जगतद्‌ को प्रऊाशित 

करती है, उसी प्रकार देह से चछ है जो वाह्म स्थूल ज-च्‌ को अकाशित 
करती, उसका ज्ञान हमें प्रदान करती है चछ्छु से सभी छ्ानेन्द्रियों का अहण 

करना चाहिये जो हमें अनेक पदार्थों का छान कराते हैं । जिस प्रकार 

जगत्‌ में सूर्य के अतिरिक्त भी भ्ति और विद्युत्‌ ये दो तेज विशध्म्गन हैं उसी' 
प्रकार देंह से भी दो ज्योतियें हैं दोनों सुख में विद्यमांन हैं। एक तो इन्द्र 
अहंतत्व था ओज, जो झ्ुख पर कान्ति रूप से चेतना रूप से रहता 
है, दूसरा अभि जो वाणी और पेंट की अपन के रूप में त्रियमान है | इसी 

प्रकार जैप्ते पतञ्नभूतसय पिराद जगत्‌ में चायु अन्तरिक्ष में बहता है उसी 

भ्रकार पत्चभूतमय इस देंह-जगत्‌ में प्राण हैं । ये शरीर के मध्य भाग 
छाती, फेफड़ों में गति करते और जलों, रुधिरों के हिंत देह भर सें व्यापते 

हैं। इसी प्रकार महान आंत्मा, प्रश्रु-परमेश्वर को इस आत्मा के तुल्य ही 

मन, चछ्छु, मुख, म्राण आदि शक्तियों की कल्पना करके उन से विराद_ 
जगत्‌ में चन्द्र, सूर्य, इन्द्र ( विद्युत्‌ ) अप्नि, चायु आदि महाव्‌ शक्तिमय. 

तत्वों की उत्पत्ति या प्रकट होने की व्यवस्था जाननी चाहिये । 


नार्भ्या आखीदुन्तारि्त शीष्णों चौ+ समंबतेत | 
पह्शां भ्रूमिर्दिशः ओज्ञाचर्था लोकाँ अंकल्पयन्‌ ॥ १४ ॥ 
भा०--८ नाम्याः अन्तरिक्षम आासीव ) नाभि से अन्‍न्तरिक्ष को 


कल्पित किया है ॥ (शीर्ण) सिर भाग से ( योर समर अवचत ) विशाऊू 
जाकाश कल्पित हुआ, ८ पदुभ्याँ भ्ूसिः ) पेरों से सूमि और ( ओतन्ात्‌ 
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दिशः ) भ्ोन्न अर्धात्‌ कानों से दिल्लाएं ( तथा छोहान्‌ अकल्पयन्‌ ) और 
इस प्रकार से समस्त, छोफ़ों की कव्पना, की है | हब 
यहां भी पूर्व मन्त्र के समान, ही विराट जगनन्‍्मय देह के अन्तरिक्ष 
थौो, भूमि, दिशा और अत्य छोकों के तुल्य नाभि, शिर, पैर, ओजर इन्करिय 
तथा अन्यान्य, अंगों की कल्पना ज़ाननी चाहिये। इसी अकार  जगवु के 
इन र अंगों को देख कर परमेश्वर, महान्‌ आत्सा की उन २ अनेक शक्तियों 
वा,सामथ्यों को ही उनका मुल्ठ कारण था आश्रय जानना चाहिये। .- 
लो#-संमित घुरुष और पुरुष-सम्मित झोकों का विस्तृत घर्णन देखी 
( चरकसंदहिता--झारीरस्थान शरीरविचयाध्याय० ५ ) 
/ . संप्तास्यासन्पारचयस्च्रिः स॒प्तः सामिंधः कुताः । 
*  ठेवा यद्युज्ञ तन्वाना अर॑ध्लन्पुरुष पशुम्‌॥ १५॥ . . : 
*' भा०--देवयज्ञ का पण्णन करते हैं । ( यत्‌ ) जो ( यज्ञ तन्‍्वानाः 3 
' यज्ञ, पररुंपर संगति करते हुए ( देवाः ) देव, इन्द्रियें' चा पत्नभूतादि 
( पशुम्‌ )- ह्ृष्ट, चेतन ( पुरुष ) पुरुष को ( अबध्नन्‌ ) बांध लेते हैं । 
उस समय' (अस्थ) इस भाव्मा चेतन की ( सप्त परिधयः) सात परिधियें; 
तंथा ( त्रिः सप्त समिधः कृताः ) २१ समिधाएं बनी हैं। यह अध्यात्स 
यक्ष का खरूप है; 'जिससे सूक्ष्म पतञ्च तन्मत्रापूं दी इन्द्रिय रूप देव 
होकर पररुपर 'संगति और शक्ति'के दान-आदान पूव्चक यज्ञ रच रहे हैं । 
इसी प्रकार विशाल अद्याण्ड-में भी विद्वानों ने एक महात्र्‌ थक्ष की रचना 
था कंद्पना 'की है । उसमें उस परम प्रश्ु- स्वेद्रष्टा घुरुष, को योगी, ध्यानी, 
जन अन्तःकरण में ध्यान योग से बांघते हैं । अथवा पत्चभ्त रूप देव महत्‌ 
अंहफारादि: विक्ृति ये उस प्रक्ु व्यापक पुरुष को पश्ुु अर्थात्‌ सवोपरि क्रश 
साक्षी रूप से बाँधते, अथात्‌ अपने ऊपर सर्पोपरि शासक प्रभु को अध्यक्ष 
रूप से व्यवस्थित. वा नियमबद्- मानते हैं । इस प्रकार यद्यपि परमेश्वर 
जीव के समान बढ नहीं तो भी धर्माव्मा! राजा के चुल्य जयव को नियमों में 
श्र 
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बदल चज बल जस संत 


बाँघतां हुआ स्वयं भी उस नियमों में बद्ध होता है। . राजा यदि 
अजावर्न को बाँघता है तोः अकारान्तर से प्रजावर्ग राजा को सी प्यवस्वित 
' करते हैं क्योंकि यह व्यवस्था परस्परापेक्षित है। डस्त दुच्या' में इस 
अ्द्माण्ड की सात परिधियां हैं ! योर चीज के चारें ओर एक सूच से नाप 
के जितना परिसाग द्वोता है उसकी 'परिधि' कहते हैं सो जितने न्ह्मण्ड 
में लोक हैं ईश्वर ने उन एुक २ के ऊपर सात र जावरण बचाये हैं । एक 
समुद्र, दूसरा चसरेणु, तीसरा मेघ मण्डल अर्थात्‌ वहां का धायु चौथा 
छूष्टि जऊ, उसके ऊपर पाँचवाँ चायु, छठा धत्यन्त सूक्ष्म चर्नंजय वाद, 
कर सातवाँ सूत्रात्मा वायु जो बहुत सूक्ष्म है। यह सात आवरण एक 
दूसरे के ऊपर विद्यमान हैं (द्या०)। इस समस्त सेआण्ड के घटक २ १ पदार्थ 
२१ ससिधा के तुल्प हैं | अकृति, सहान्‌ , शुद्धि आदि अन्त/करण और जीच, 
चह एक सासझो परस सूक्ष्म रूप सें हैं । इनके चृश इन्द्रिययण, ओत्र, 
व्चचा, चछ्कु, जिह्ल, मास्िका, घाणी, दो चरण, दो हस्त, गुदा जोर उपस्य 
और पांच तन्सात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रख, गन्ध और पांच भूत एथिदो, 
जाप, तेज, चादु कौर आकाश । ये सब मिलकर ११ सामगियां अ्द्माण्ड 
महायज्ञ की २१ समिधाएं हैं । इसके अवयव रूप से अनेक तत्व हैं । इन 
खब में देव, विद्वान॒गंण परसेश्वर को ही स्वर्संचालक, सर्वधदक रूप से ध्यान 
क्तरते जौर उसी को चांचते भाव, उसी की ब्यवस्था नियव करते हैं । 
इसके अनुकरण में यद्द चैदिक थक्ष भी मदृत्त होता है--चक्ष में सात 
परिधियर दोती हैं, ऐप्विक आहचनीय की तीन लौर उत्तर चेढ़ी की-तीन 
और सातवीं आदित्य परिधि! सानी ज्ञाती है । और २९ समिधाएं, काष्ट 
'की बनाई जाती हैं । जो संवत्सर यक्ष में १९ सास, एच घत्तु, सीन लोक 
जआऔौर २१ यां आदित्य इनकी अतिनिधि होती हैं । वे किस अकार सर्चद्वष्टा, 
चूय रूप धुरुप को व्यवस्थित करते हैं- उसे प्कार अध्यात्म-यहा में आत्मा 
को और यज्ञ से पछु को बांघते हैं । 
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. « संबत्सर यज्ञ किस प्रकार का वेद ने बवलाया है एतह्विषयक यज॒वेंद: 
में 'यत्‌ पुरुषेण०” । आदि सनन्‍्त्र विशेष हैं। 
यक्षिन॑ यक्चमंयजन्त देवास्तानि घर्माणि प्रथमान्यांसन । ते ह 
नाक॑ महिसानः सचन्त यज्ञ पूर्व साध्याः सान्ति ढेचाः१६॥१६७ 
भां०--( यज्ञेन, यशम्‌ अयजन्त ) यज्ञ से यज्ञ की संगति करते 
हैं जौर यज्ञ, आत्मा से ही यज्ञ, सर्वोपास्थ प्रभु की उपासना करते हैं 
क्योंकि (तानि ) थे ही ( धर्मोणि ) संसार को घारण करने वाले अनेक 
चछ € प्रथमानि ) सर्वश्रेष्ठ, सब के मूछकारण रूप से ( आसन ) होते 
है। (ते ह ),भौर वे हीं निश्चय से ( महिसानः ) महान सामंथ्य घाले 
होकर ( नाक॑ सचन्त ) परस सुख, आनन्दुसय उस प्रभु को सेवते, और 
आधघ्त करते हैं.( यत्न ) जिस में ( पूर्व ) पूवे के, घ्वान से पूर्ण, (साध्याः 
साधना -से सम्पन्न और अनेक साधनों घाले ( देवाः ) ज्ञान से प्रकाशित, 
सत्र को ज्ञान देने वाछे, विद्वान्‌ जन ( सन्ति ) रहते हैं। वे प्रभु के 
उपासक, सुक्त होकर मोक्ष को भोगते हैं। इसत्येकोनविशो घरगः ॥ 
हति सप्तमोउजुघाकः 0 


हि ' [६१ ] 
ऋषि: अरुणो' वेतइव्यः ॥ अग्निदेंबता ॥ छन्दा--१, ३, ६ निच्रृज्जगती । 
२] ४, ५, ६, ९४, १६ विराड्‌ जयगती॥ ८, ३१ पादनिच्दृज्यगती । १२, 
१४ जगतो। १७ पादनिचृत्‌ निष्ठ्॒पू ॥ पत्नदशर्च सूकमू ॥ 

से जागवक्निजर॑माण दष्यते दसे दर्मूना इषयज्निव्वस्प.दे। 

विश्व॑स्थ॒ होता हविधो वरेएयो विभुर्विभावा सुचखा सखीयते॥ १॥ 
भसा४--(जागृवद्धिः) जागरण करने वाले, नित्य सावधान, ज्ानवान॒, 

अप्रमादी, पुरुषों द्वारा ( जरमाणः ) स्छ॒ति किया जाता छुआ, . ( दमे » ' 
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शहद में ( दमूनाः ) अप्नि के चुल्य, ( दुमे ) समस्त जयत्‌ के दमन, सम्यकू: 
अकार से संचालन कार्य से ( दुमूनाः ) दान्त चित्त वाछा। € हृढः पंदे 
इपयन्‌ ) भूमि के प्राप्त करने में सेनाओं को संचालित करने घाले राजा 
के चुल्य ( इडः पदे इृपयन्‌ ) वाणी के सा्ग में समत्त जनों को मेरित 
करता हुआ, ( विश्वस्थ हृविपः होता ) समस्त हि के झहण करने चाले 
यज्ञ-अप्ति के तुल्य, ( हविपः विश्वस्य होता ) हविचत्‌ समस्त जगत्‌ को 
अपने भीतर अन्वत्‌ लीलने हारा, समस्त जगत्‌ का अत्ता, भोक्ता, (वरेण्यंशें 
सब से चरण करने योग्य, ( विश्वुः » व्यापक, विद्येप रूप से सत्र 
सत्तावान्‌, (वि-भावा ) विदश्येप कान्ति से सम्पन्न, ( सखीयते सुसखा )2 
सखाभाव से रहने वाले के द्वित्तार्थ उत्तम मित्र वह प्रभु है 

स॒ वेशेत॒श्नीरतिथिगृद्देगुड्ले वनेंचने शिक्षिये तक्व॒वीरिंच ५ 


6 6 


ज़नंजने जन्यो नाततें मन्यते विश आ क्षेति विश्यो3 विंशविशम २ 


. अा०--( से ) चह परमेश्वर ( दुर्शत-क्रीः ) दृर्शनोय विभूति चाछा, 
(भदे-ग्रहे भतिथिः) घर २ में अतिथि के छुल्य पूज्य एवं (गृहे-गृहे) प्रत्येक 
अहण करने योग्य पदाथ में बाह्य सत्ता को अतिक्रमण कर के अतीन्द्रिय 
रूप में विद्यमान, अन्तब्योपक ( वने-चने ) काष्ट २ से ( तक्कवीः इव ) 
व्यापक अप्लि के तुल्य ( वने-वने ) प्रत्येक जल विन्ड, या प्रस्येक ऐश्वये 
युक्त पदार्थ में ( शिक्षिये ») शोसा. को आाप्त है, वह ( जन्यः ) सम्रस्त 
उत्पन्न होने वाले प्राणियों का हितकारी और स्वयं भी समस्त ज़यत्‌ को 
उत्पन्न करने वाला है वह ( जनं-जन ) प्रत्येक प्राणी में - व्यापक रह कर 
सी ( विशः ) प्रजाओं को वा छोकों को ( न अति सनन्‍्यते ) अभिमान् से 
तिरस्कृत नहीं. करता, चह किसी की भी उपेक्षा नहीं करता, अत्युत घह' 
( ज़िश्यः ) प्रजाओं का हितकारी होकर ( विश्वं-विर्व जा क्षेति ) प्रत्येक- 
प्रज्ञा के भीतर राजावत्‌ निवास करता है ॥ 
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अुदतो,दत्तोः ऋतुनासि सुकतुरझे कविः काव्येनासि चिश्ववित्‌। 
चसुवेसूनों क्यप्ति त्वमेऊ इद्‌ द्रार्वा च॒ यानि पृश्चिवी उ पुष्य॑तःके 
' भा०--हैे ( अमे ) सबके नायक, सवको सन्‍्मार्ग में छेजाने हारे 
अभो ! तू € दक्ष: > सब बलों से ( सु-दक्षः ) उत्तम वलशाली है | तू 
बकतुना सु-क्रतुः जसि) कर्म सांमय्य और प्रज्ञासामर्थ्य से उत्तम कर्म और 
अज्ञाबाढा है। त्‌ ( काव्येन ) छुद्धिमान्‌ जनों के उपयोगी ज्ञानमय वेद 
हारां ही (विश्ववित्‌ कविः असि ) समस्त संसार का जानने और जनाने 
ड्वारा,' ऋन्तदर्शी विद्वान्‌ है । ( यानि ) जिन नाना ऐश्वर्यों को ( घावा चे 
जुथिदी च पुष्यतः 9) प्रकाशमय सूर्य, चन्द्र और एथिवीबत्‌ विस्तृत भूमि 
झौर आकादा दोनों पुष्ट करते हैं उन सब ८ चसूनां ) ऐश्वर्यों औौर बसने 
घाले सम्रस्त प्राणियों का भी ( जम ) त्‌ ( एकः इत्‌ क्षयसि ) अकेला, 
नअद्वितीय दी स्त्रामी है । ८ 
अजानं॑ज॑ग्में तब योनिंमृत्वियमिल्॑यास्पदे घुंतजन्तमासैद 
आ तें चिकित्रे उडघसामिवेतंयो<5रेपस* स्येस्येच रश्मय॑ः ॥ ४॥ 
भा०--हे ( अपने ) अपिवत्‌, स्वयंप्रकाश भात्मन्‌ ! तू ( भ्जानन ) 
सर्वोत्कृष्ट क्ञानवान्‌ होकर ( इडायाः पदे ) भूमि के स्थान पर ( छतवबन्तं 
ओऔनिस ) जिंस प्रकार बीज जमता है, अपम्रि जिस प्रकार भूमि पर घतयुक्त 
काष्ठ में रहता है और जिस प्रकार ( इडायाः ) भूमि रूप स्त्री के देह में 
ऋतु-कालालुंसार था निषिक्त पीय॑ से युक्त गर्भ में जात्मा विराजता है उसी 
अंकारं जल युक्त स्थान में ( ऋत्वियम ) ऋत॒-अजुसार € इडायाः पदे ) 
घाणी, अति प्रबकतर इच्छा के भक्ति द्वारा ज्ञान वा प्राप्त करने योग्य रूप 
मे (ऋतष्वियम ) ऋतु भर्थाव्‌ ज्ञानी घुरुषों से रास करने योग्य (घतवन्तम्‌ ) 
अंकाद य॑ तेज से युक्त ( योनिम्‌ ) खरूप को (जा असदः ) पाप्त है 
ई ते ) क्तेरी ( एतयः ) मतिये, छान चा प्राप्तियें, ( उप्साम्‌ इच एतयः 2 
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उपाकालों के सागसनों के समान और ( सूर्यस्थ रइसय£ः ) सूर्य की फिरण्यें 
के सुल्य ( अरेपसश ) निष्पाप, छुछ ( चिकिन्रे ) जाने जाते हैं ॥ ह 
तब सम्रिये। वष्येस्येव चिद्यतश्चित्राश्निकिन्र उपसां व केतचः । 
सदोषधीरमिसु्छो घनानि च्व परि स्वयं चिन॒षे अन्नमास्ये॥शरवा 
भाए०--(व्यै्य इच विद्यतः) वर्षने चाछे विद्यत्‌ से युक्त चमचमाते' 

मेंघ की चमकती ( श्रियः ५ शोमा या कान्तियों के चुल्यः ( तब श्रियः 
चिकित्रे) चेरी कान्तियाँ जानी जाती हैं । और ( तव श्रियः 9 तेरी कान्ति 
(उण्सां केतवः न) प्रभात वेलाओं की रश्सियों के तुल्य प्तोत होती हैं। (यव)' 
जिस प्रकार ( अप्निः धचनानि अभि-सष्टः खयं परि चिजुते ) काष्ठों के साथ 
लूगकर सर्व उसको जछाने ऊगता दे उस्ची प्रकार (यत्‌ ओपधीःश अभियसृष्ट:) 
जव आत्मा वेहचान्‌ होकर ओण्घियों की ओर जाता है तो ( खर्य ) आप 
से जाप ( आास्पे अन्नम्‌ परि चिलुपे ) सुख में अज्न, अर्थात्‌ खाद्य पदार्थ को 
प्राप्त कर छेता है। इसी प्रकार परमेश्वर भी ( ओपचधीः असभि-स्ृष्टः ) अकि 
आदि शाक्तियों से सम्पन्न होकर ( अन्नम 9 अनज्नवत्‌ समस्त जगठ्‌ को 
अपने भीतर छील छेता है ॥ इति चिशो बर्गेः ॥ 

तमेषघीदेधिरे गर्भमृत्विये वमापों आरझि जनयन्त मातरः । . 
तमित्संसान चनिनश्ध चीरुघो5न्वरेंतीस खुचते च विश्वहां ॥धाः 

भा०--( ओणग्घीः ऋत्वियं गर्भ » ओपचियें जिस भकारः ऋतु- 

भज्ञुसार प्राप्त गर्म को घारण करती हैं और ( आपः अभिम्र ) जिस प्रकार 
जरू तत्व अपने भीतर अभि तत्च को चा मेघस्य जल विद्युत्‌ अम्लि को 
धारण करते और ( जनयन्त 9 प्रकट करते हैं, (( घनिनः दीरुंघः तमर्‌ 
अप्विर्ू )ओऔर जिस प्रकार घन की जोपधियें उस अभि को अपने में घारण 
करती हैं उसी प्रकार (ओपथीः सातरः) चीय॑ को धारण करने बालो साताएंँ 
६ तम्‌ ) उस ( अपमिम्‌ ) स्वप्रकाश, (समानस्‌ ) ज्ञान से.युक्त आत्माःकों 
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( ऋत्वियम्‌ गर्भम्‌ ) ऋतु-भनुसार प्राप्त गर्भ के रूप में ( दुधिरे जनयन्त 
घारण और" उत्पन्न करती हैं। और ( अन्तत॑तीः ) वे ,गर्मिणीः होकर 
(विश्वदा च सुरते ) सदा उत्पत्त करते हैं । 
वार्तेपघूत इधितो वशों अर्छु तृप यदक्ना वेविंषद्धितिष्ठ ले । 
आ तें यतन्ते र॒थ्यो3 यथा पृथक्शर्घास्यश्ने अजरांणि घच्चेत॥ज। 
भा०--जिस श्रकार (वात-उपधूतः चायु से भभका हुआ अप्ि (बंशान) 
अपने इच्छानुसार चमकते काछ्ठों को ( वेविषत्‌ ) व्याप जाता है उसी 
प्रकार यह आत्मा ( चात-उपधूतः ) प्राण चायु से प्रेरित एवं प्रकाशित 
और ( हषितः ) इच्छाचान होकर (तृपु ) शीघ्र ही, ( यत्‌ ) जब 
हे ( अपने ) प्रकाशखख्प ( अज्ञा-अनु ) अज्नों के तुल्य खाद्य वा भोग्य 
पदार्थों को ( चेविषत्‌ ) प्राप्त करता और ( धशान्‌ ) काम्य छोकों को 
( वितिष्ठत्ते ) विशेष रूप से प्राप्त करता है, तब ( ते दाधोसि ) तेरे नाना 
बल, ( यथा रथ्यः ) रथ में जुने अ्थों के तुल्य और ( घक्षतः भजराणि 
इआर्धासि इव )जलाने वाछे अप्नि के रथादि प्रेरक बलों के तुल्य ( एथक्‌- 
यतन्ते) शथक १ यव्न करते हैं। वे आंख नाक 'चप्छुओं के रूप में एथक्‌ २ 
नाना कर्म करते हैं। वे अप्नि द्वारा सन्चाछित थन्त्रों के. तुल्य अपना २ 
कार्य करते हैं । के 
मेघाकारं विदर्थंस्य प्रसाथनसर्थ होतारं परिभृतम सतिम । 
तमिदमें हविप्या संसानमित्तमिन्मदे चैंणते नानन्‍यें त्वच्‌ ॥-८॥ 
भां०--हम छोग ( मेघांकारं 3) उत्तस चुद्धि के उत्पन्त करने वाले, 
ज्ञान और सन्मति के देने वाके, ( विदृथस्य प्र-साधनं ) ज्ञान, छास, और 
यज्ञ की उत्तम रीति से साधना करने वाले, ( होतारं ) सब सुखों के देने 
वाले वा प्रेस से सबको अपने पास 'बुलाने वाले, ( परि-भूततम ) सर्वत्र 
अ्यापक, सत्र से मंहात्र ( मत्ति ) क्ञान-सखरूप ( अमिम्र्‌ ) तेजःखखूप प्रभु 
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की- हम ( भा छृणीमहे ) घरण करंते हैं, उसी से सब घस्तुओं की याचना 
करते हैं। ( संसानम्‌ इत्‌ 9 हम उसे हो सर्वत्र सब के प्रति समान 
जानते हैं और ( तम्र्‌ इत्‌ अभ हविपषि) उसंको ही अल्प ले अल्प पंदार्थ के 
लिमित्त में भी भ्रार्थना करते हैं । (महे) और महान पदार्थ या कर्मफलादि 
“के निमित्त भी ( तम्र्‌ इत्‌ इणते ) उस ही की प्रार्थना करते हैं। हे प्रभो! 
६ त्वत्‌ अन्य न दृणते ) त्तेरे से सित्ष दूसरे को थे विद्दान्‌ छोग नहीं 
चघरते ह । 
त्वामिद्त्न चृणते त्वायबों छोतारमझे विद्थेघु चेघलः । 
यहेवयन्‍न्तों दृधति प्रयोसि ते हविष्मन्तों मनवो च्क्कवहिपः॥धा। 
भा०--( यद्‌ ) जब ( देवयन्दः ) देव, सवंसुखदाता, स भ्रकाशक 
अभु की कामयचा करने वाले, ( इृविष्पनन्तः ) अज्ञादि नाना पदाथों और 
साधनों से सम्पन्न, (वथृक्तन्बरहिंपः 9 विज्लों को कुशाओं के तुल्य छेंद्न 
करने वाले, ( मचचः ) प्वानी छुरुप ( प्रयोसि ) नाना अन्नों और साधनों 
को धारुण करते हैं (अन्न ) इस अवसर से हे ( जमे ) श्रकाशस्वरूप 
अपे | अभो | ( व्वायवः ) त्तेरी कासना करने वाले, 'तुझे 'दाइने चाले, तेरे 
अक्त, ( चेघसः ) कर्मकत्तो, विद्वाच्‌ जन, ( विद्थेपु ) प्लान सत्संगों और 
चज्ञों में ( च्वास्‌ दोतारं इणते ) चुझ दाता से आर्थना करते हैं । 
सर्वाझ्े होजे तवफेत्रमृत्वियं तव॑ नेएू त्वसझिदंतायतः । 
सर्व भ्रशास्त्र त्वसंध्चरीयसि चह्मा चाखि ग्रृह्पतिस्य नो दमें १०॥२१ 
भा०--हे (अप्ले) विदन्‌ ! ज्ञानस्वरूप ! (त्तव होत्रम्‌) होता का कम 
सेरा है (ऋत्वियं पोन्न तब) ऋतछु २ के अनुकूल होने चाऊा पोता का कार्य भी 
सेरा है, (तव नेट्रम) नेष्टा का कार्य भी तेरा ही है, (ऋतयतः अपित्‌ त्वम) 
चज्ष करने घाले का अग्नीत्र भी तू ही है । ( तव अशाद्यम ) सशास्ता का 
काम भी तेरा दी दैे। (स्वं अध्वरीयति ) अध्वेयु का कार्य भीच डी 
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ऋरता है । तू ही ( ब्रह्मा च असि ) ब्रह्मा है। और € नः दसे ) हसारे घर 
में ( मृहपतिः च असि ) गुह-स्वामी, यजमान भी तू ही है । विश्व में असर 
ओर देह में आत्मा ही यज्ञ के होता, पोता, नेष्टा, अप्नीध्र, भ्रशास्ता, 
अध्वेयु, भक्मा और यजमान हैं। 


यस्तुम्यमग्न असु्ताय मत्यं सम्रिधा दार्शठत वां हविष्कति । 
तस्य होता भंवसि यास्ि दृत्य+मुप बुंपे यज़स्यध्वरीयसि ॥४ १॥ 


भा०--( भप्ते ) ज्ञानमय, जीवनस्वरूप | ( यश मत्यः ) जो मनुष्य 
| अम्वताय ) सोक्ष प्राप्त करने के लिये, ( समिधा तुम्य दाशत ) समिधा 
रूप ले अपने को'तेरे समर्पित करता है, अथवा ( हृविःकृति ) हवि रूप 
अपने को देने के कार्य में तुझे सौंपता है तू (तस्थ होता सवसि) तू उसको 
अपने समीप छुलाने चाल होता है, तू उसी को ( दूर्त्य यासि ) दूत के 
नतुल्य नये से नया छ्वान देने धाछा होता है, तू ( उप शपे ) उसके समीप 
होकर गुरुवत्‌ उपदेश करता है, तू ( तस्य यजसि ) उसे देव, पिता था 
“माता के समान ज्ञान, धन प्रदान करता है, और ( त्तस्थ अध्वरीयसि ) 
उसेके दिसारदहित यज्ञ की कामनां करता है । 
'इमा अस्मै मतयो वाचों अस्मदों ऋचो गिर्रः खुछुतयः सर्मग्मत। 
चसुंयडो चस॑दे ज़ातबेंद्स चृद्धा॑ चिद्धधनो यार चाकनंत्‌ १२ 
भा[०--( यासु बद्धासु ) अथ॑, गुण आदि में समृद्ध जिन धाणियों 
-के आश्रय पर ( घर्घनः चित्‌) सबको बढ़ाने वाला प्रभु, ( वाकनत्‌ ) 
समस्त उपासकों को चाहने ऊगता है, ( अस्माव्‌ ) हमारी (इमाः मतयः) 
ये चुद्धियाँ, ( इसाः घाचः ) ये चाणियां, ( इमाः ऋचः » ये ऋचाएं, 
धस्तुतियां, (इमाः गिरः सु-स्तुतयः) ये उत्तम २ स्वुतियुक्त चाणियां, (बसूय॒वः) 
अनैश्व्य को  चाइने यारही श्रजाओं के तुल्य दी ( घसवे जात-चेद्से ) 


न 
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' सर्वेश्वयवांन्‌ , सवक्न, स्वन्नर व्यापक प्रऊ्ठु को प्राप्त करने के ( सम 
अग्मत ) घुक साथ प्राप्त होती हैं । 
इुमा प्रत्नाय खुएति नर्चीयसी वोचेयमस्मा उश॒ते. शणोतु नः। 
भया अन्तरा हच्यस्य ननेस्पश जायंच पत्थ उशता सर्चासाभा १ ३॥ 
भा०--मैं ( असम ) इस (पअत्नाय > जति पुरातन, .सदातन, 
'( उछवते ) सब के प्रिय, भर की (इमा) इस ( नवीयसीम्‌ 2 अति उत्तम 
( सु-स्त॒त्ति ) उच्छष्ट स्तुति को ( घोचेयमस्‌ ) कहूं। वह ( चः खणोत् 2 
इसारी स्तुति-प्रा ना सुने । ( पत्ये ) पति के लिये (डशती) कामना वाली, 
€ सुप्वासाः ) सुन्दर चत्र पहिने, ऋत्तुस्नाता (जाया इब) ख््री के तुल्य मैं 
( अन्तरा 9) भीतर ( अस्य हदि ) इसके हृदय में ( नि-सुएशे भूयाः 2 
खूब स्पश करने, उसके हृदय के अन्तःस्तऊ तक पहुंचने घाला होऊं। 
अथवा प्रभ्भु ! व्‌ ( अस्य ) इस भक्त के ( हृदि अन्तरा नि-एस्शे स्ूयाः 2 
हुदय के अन्तः्स्तलू तक स्पर्य करने चारा हो 


याशस्प्रन्न श्वास ऋापभास उच्तण चशाः सपा अवसणास आईताः 
फॉलालप साॉमफुष्ठाय ंचस हूदा सात जनय चारुमससय ॥१४॥ 


भा२--जिेस , प्रकार पशुपार के अधीन ( अश्वासः ) अखश्व, 
€ ऋपषभास: ) बड़े १ बेल, ।( वशाः 9 गौएं और ( सेषाः ) मेड़े, बकरे 
भादि ( अव-सष्टासः ) खुले छोड़ दिये जाते हैं जौर ( जाहुताः ) फिर घर 
पर आजाते हैं उसी प्रकार ( यस्मिन्‌ ) जिसके अधीन (-मश्वासः ) अश्वा 
रोही, ( ऋषभासः ) श्रेष्ठ € उक्षणः ) कार्ये घहन 'केरने वाले ससर्थ घुरुष' 
( चशाः ) बच्चों और ( मेषाः) विद्वान्‌ चा चीरजन (अव-स्वष्टासः) नियुक्त 
होकर दूर जाते और ( आहुताः ) जादरपूवेक छुलाये जाते हैं उस (सोम- 
घूठ़ाय ) ऐश्वर्यं को घारण करने चाले ( कीलाऊ-पे ) आदरपूर्वक अध्ये जकू 
का पाच करने चालके था कीछाऊ नाम उदक, सक्िकमय अकृति के पालकः 
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प्रभु ( वेधसे ) मतिमान्‌ (अज्नये > सूयंवत्‌ तेजस्वी पुरुष के लिये (चारुम्‌- 
मतिम्र्‌ ) उत्तम स्तुति चचन ( जनये ) प्रकट करता हूं । 
अर्हब्यसे हविरास्थे ते रूचीच घूत चस्वीच सोमः । 
घाजसनि रायिम॒स्मे खुबीरे प्रशस्तं घेंहि यशर्स चुंहन्त॑म्‌ १४२२. 
, भा०--हे ९ अप ) अअणी ! तेज़जिन्‌ ! ( खुचि घतमर्‌ इव ) खुच, 
में जिस प्रकार यज्ञ से इत और हवि की आहुति दी जाती है, उसी अकार 
है (अमे ) तेजस्विन्‌ ! (ते आस्पे ) तेर मुख में ( हविः अहावि ) 
उत्तम आह्य वचन हों | और (घतम्र) सुख पर तेज हो (वम्बि इृव सोमः) 
चमस में सोम के तुल्य ( चम्वि ) तेरी सेना के आधार पर तेरा (सोमः) 
ऐश्वय हो । तु ( अंस्से ) हमें ( चाजसनिं रयिस्र ) बछू और अन्न वेने 
वाला ऐश्वयं, (प्रशस्तं सु-चीरम्‌) उत्तम, प्रशंसा योग्य, सुखदायी वीर जन 
और (चहन्तं यश्सम्‌ ) महान्‌ यश (घेहि) प्रदान॑ कर। इति द्वाविशों वर्गः 0 
[ &२ |] े 
ऋषिः शार्यातो मानव३ ॥ विशेदेवा देवता: ॥ छन्‍्द:--१, ६, १२९, १४ 
निचृज्ञगती | २, ५, 4, २०, ११, १६ जगतो | ३, ४, ६, १६ विराड: 
: जगता । ७ पाइनिचृजनगत्ती । पतद्मरश न सूक्म्‌ ॥ 


यन्नस्य वो रथ्यें.विश्प्तिंविशां होतारमक्कोरतियिं विभावखुम । 
शोचच्छुष्कास हरिंणीषु जुरद्गर्षा केतुयैज़तो च्ामशायत ॥१॥ 

भा०--श्प्नि के दृष्टान्त से प्रक्ु का वर्णन । हे विद्वाद्‌ छोगो ! (व१ 
जाप लोग अपने ( यज्ञस्प होतारम, ) यज्ञ, देवोपासना के होता, स््रीकार 
करने घाले ऐसे प्रभु को ( अक्ृण्वत्त ) स्वीकार करो जो अभि के तुल्य 
( यजश्षस् होतारं ) यज्ञ, आहुतिवत्‌ योग को खीकार करने वाला और 
( र्थम्र्‌ ) जो रथ सें छगे अश्व के समान विश्व रूप रथ का संचालक है, 
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€ विश्वां विदतिम ) अ्जाओं में राजा के चुल्य समस्त छोकों और जीव- 
अजाओं का पार्क है, ( अक्तोः जतिथिस्‌ ) रात्रिकाल में चन्द्र के तुल्य 
अतिथिवत्‌ जाह्वांदक जनक और '( अक्तोः अतिथिम््‌ ) दिन में जाने चाले 
चा सर्चोंपरि विराजने वाले सूर्य के तुल्य तेजस्वी है ( विभावसुं ) विशेष 
दीघि से युक्त तेजोमय ऐसश्वर्य का स्वामी है | ( शुष्कासु शीचन ) सूखी 
लूंकड़ियों में अपलि के तुल्य, (हरिणीएपु) समस्त शक्तियों के बीच देदीप्यमान 
६ जभुरतं ) सब को पांछन पोपण करता हुआ, ( छृष्ण 9 सब सुझ्धों का 
खेपऊ, बलवान , ( केतुंः ) प्लानवान्‌ , ( यजतः ) सर्वोपास्य होकर (थाम 
'अशायत ) सद्दान्‌ू आकाश एवं सूर्यादि में सी व्यापक है । 
इममशसेस्पासंभयथ अकरृरएवत धम्मांणमाभ्र चिंदथस्य साचनम्‌ । 
झआऊ न यहमसपसः पुरोहित तननपातमस्परुय निंखते ॥ 
भा०--( उभये ) दोनों, ज्ञानी और अविद्वान जब, .(इसम अभिम ) 
इस अभि के सुल्य प्रकाशस्वरूप ( ऊँजः-पाम्‌ ) अन्न के रक्षक मेघ के तुल्य 
(अअ्ष>पास) कान, और प्रकाश के रक्षक या अन्न को जाठराभिवत्‌ जगत्‌ के 
क्षण करने घाछे 'अत्तारूप' (धर्माणघ्‌ ») जगत्‌ भर को धारण करने चांछे 
“€ विवृथस्य ) कछानमय यक्ष का ( साधनस्‌ 9) साधन स्वीकार करते हैं 
उसी (अक्तुम्‌ न यहमम्‌ ) तेजोमय सूर्य के चुल्य महान (उपसः घुरोहितम) 
अभातचवेला के भ्रकाशक; सर्वारम्भ के प्रकट करने, वारके, तापदायक 
सूथोदि के खरष्टा, ( पुर:द्दितम्‌ ) सब के साक्षिदत्‌ , ( भरुपरय ) तेजोमय 
आत्मा के ( तनुन-पातं ) प्राण के तुल्य शरीर को न गिरने देने घाले उस 
पवेशात्मा को विद्वान्‌ लोग (निंसते) प्राप्त करते हैं । उस तक पहुंचते हैं । 
चब्ठस्य लीथा वि परेश्व मन्‍्मदे चयो अस्य प्ऱता आसरक्तवे 
अदा घारासो अस्उततत्वमाशतादिज्ञनस्य देव्यस्य चाकेरन ॥ ३ ॥! 
भा०--( अस्य पणेः ) इस स्तुतियोग्य प्रशु की ( नीथा ) चाणी, 
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ओर नाना ज्ञान ( वेट ) सदा सत्य है । उनका ( वि मन्महे 'च ) विविध 
प्रकार से मबन करते और ज्ञान करते हैं। ( अरय अत्तवे ) इसके खाने के 
लिये ( चयः प्र-हुत्ताः आसुः ) नाना व्यापक शक्तियां अभि में आहुतिय़ों 
के समान प्रदत्त हैं । ( यदा ) जब ( घोरासः ) घोर तपस्वी जन (अख्त- 
व्वम आशत ) अमत तत्व को भांप करते हैं ( आद्‌ इत्‌ )- अनन्वर' 
ही ( देव्यस्थ ) देव इन्द्रियों, श्राणों सूर्यादि लोकों में व्यापक ( जनस्व 9 
स्वोत्पादक प्रश्ठु की थे ( चर्किरन्‌ ) गुण-स्ठुति करते हैं । गे 

ऋगतस्य दि पसितियोरुरू व्यच्ो नमों महा+र्मंतिः पर्ीयली । 


# ४ / ५ ८ 


इन्द्रेमित्रो वरुणः से चिकित्रिरे+थों मगः सविता पूतद्च्तस :॥४॥ 
भ्रा०---( ऋतस्थ प्रसितिः ) महात््‌ तेज का उत्तम बन्धनस्थान्ः 
(थोः) सूर्य, ( उरु ब्यचः ) महान भन्तरिक्ष, और ( अरमतिः ) विज्ञाल,.. 
( पनीयसी ) अति स्तुत्य (.मही ) प्ृथियवी, ते ( नमः ) उसी के शासन 
में हैं। ( इन्द्रः मित्रः वरुणः ) विद्युत, वादु, ज, (अथों) और (सत्र?) 
सेवन योग्य .घा ऐश्वयेयुक्त ( सबिता ) सर्वो्तादुक, सर्वप्रकाशक सूथे; 
(पूत्त-दक्षसः) ये सब पविन्न वर वाले होकर उसी,ही के (नमः चिकित्निरे) 
शासन का छान कराते हैं।., 
प्र रुद्रेणु ययिनां यन्ति सिन्धवस्तिरों सहीमरमतिं द्धन्विरे । 
येप्िः परिंज्मा परियन्नुरु ज़यो वि रोसुवज्जठरे विभ्वमक्षतें ४॥२३॥ 
भस्रा०--( ययिना रुद्रेण ) वेण से जाने चाले ओर गज॑ना सहित वेग 
से जाने वाले मेघ से भेरित हुई ( सिन्धवः ) चेग से चहने चाढी जल- 
धांराएं ( अरमतिम्‌ महीम, ) विशाल भूमि को (तिरः दधन्विरें) भाष्छादित 
करती हैं । ( येनिः ) जिन मरुद्गणों से ( परि-व्मा ) चारों ओर व्यापने 
धाला सेघ ( डरु-क्यः) बहुत वेगवान्‌ होकर ( जदरे वि रोरुवत्‌ ) अन्त- 
रिक्ष में विविध गर्जना करता है । और ( विश्वम्र्‌ उक्षतरे » समस्त विश्क 


६:88. 'ऋग्वेदभाष्ये अशमोडएकः [अन्छाव०श्छा७ 








पर जल चर्षण करता है। उसी:प्रकार ( सिनन्‍्धचः ) चेगयुक्त गति चाले 
'आाणगण वा रुघिर प्रचाह ( रुदैण. ) रुद्व रूप जात्मा से भेरित दोकर (मही 
तिरः द्धन्विरे ) इस भूमि के विकार से बने देह को. व्यापते हैं.॥ (चेमिः) 
जिन भ्राणों से व्याघ अति वेगवान्‌ होकर हृदय (जदरे रोस्वत्‌ ) शरीर के 
अध्य में ध्वनि करता है सौर (विश्वम्‌ उक्षते ) समत्त देंह को सेंचता दे! 
डइति ध्रयोविशों वर्ग ॥ 
क्राणा रद सरुतों विश्वक्ृएयो ठिचः श्येनासो अखुरस्य सीव्ठयः | 
जेमिंश्वप्टे चरुणो मित्रो अर्मेन्द्रों देवो्ेंस्वशिभिस्वेशः ॥ ६ ॥।| 
सा०---( रुद्राः सस्तः ) सब को रुलाने धाछे, प्राणयण, ( क्राणाः ) 
शरीर से सब कामना करने वाले हैं, वे ८ विश्व-कहृषयः ) ससत्त समुध्य- 
देडों सें विद्यमान हैं। वे ( इयेनासः ) उत्तम रीति से देद में गति करते 
हुए ( दिवः असुरस्य ) वेजःस्वखू्प आरार्णों के दाता भाव्सा के ( नीदयः ) 
आधारस्थान हैं। ( अर्चशः अर्वशेमिः ) अश्वों का स्वामी जिस प्रकार 
अ्थों से आगे बढ़ता है, उसी प्रकार ( चरुणः ) सर्वश्रछ्ठ, (मिन्रः) रुत्यु से 
बचाने वाढा (कया) आणों का नियन्ता, ( इन्द्रः) इस देह का संज्वालक 
सात्सा, ( तेमिः देवेलिः ) नाना अथों, दिपयों की कामना करने और 
ज्ञान को प्रकाशित करने वाले उन इन्द्रियगणों से (चष्ठे) समस्त तत्वों को. 
देखता है । ् 
इन्हे भुल शशपमतानास आशहठ सूरो उश्ीके वृ्षणस्र पौंस्ये ! 
अ ये न्वस्थाहंण( ततच्षिरे युज चज्ञ नषद्नेषु कारचः) ७ ॥ 
भआए०--( शशसावस+ »> शम का अभ्यास करने घाले साधक था 
स्व॒ुतिकर्ता जब ( इन्हें ) शब्रु॒हन्ता, तेजस्वी और पेश्वयंवान्‌ पुरुष में और 
उसके आश्रय ( अर्ज ) पाठन औौर रक्षा को ( भछात ) प्ाप्त, 
करते हैं क्योंकि चद् ( इशीके ) देखने सें ( सूरः ) सूर्च के. समान देजस्त्री 
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और ( पोंस्ये ) पौरुष और बल कर्म में ( घपणः व ) बलवान मेघ, 
विद्युत्‌ के तुल्ध सबके जीवन, ऐश्वर्य, सुख, अज्न, जलादि का .घर्षने घाल्य 
है। भौर (येचु) जो ( जस्व अहंणा भर ततक्षिरे ) इस अभु की निश्य 
अचंना भौर स्तुति करते हैं वे (न-सदनेषु ) मचुष्यों और प्राणों के विराजने 
के स्थानों में या नेठपदों पर ( युज॑ चद्धं कारवः ) अन्यों को भी सत्कर्म 
में लगाने पाले धल को उत्पन्न करने पाछे होते हैं । 
सूर्श्िदा हरितों अस्य रीस्मदिन्द्रादा कश्विद्धयते तवीयसः। 
ओमस्य वृष्णेजठसरद्भिश्वसों दिवेदिंवे सहुरिस्तत्नचांघितः ॥८॥ 
.. भा०--( अस्म ) इस परसेखवर के ( तवीयसः इन्द्रात्‌ ) बलवान, 
शहबुहन्ता, तेजस्वी भौर सेछ, जछ के विदारक सासथ्ये वा ऐश्वर्यंसे (दरितः 
आूरः चित्‌ ) तेजोमय सूर्य भी (भयते) भय करता है । ( अर्य तवीयसः ) 
इस वलशाली से ( के चित्‌ भयते ) सभी कोई था जले घायु भी भय 
करता है । (सीमस्य दृष्गः) इस भयानक बरसते मेघ के तुल्य वरूशाली 
4 अमिश्वसः ) सर्वत्र श्रासवत्‌ प्राण छेने घाले घायुवत्‌, व्यापक इस प्र 
के ( जठराव्‌ ) मध्य में ( दिवे दिये ) प्रति दिन ( सहुरिः ) सबको 
पराजित करने चाला मेघ ( भवाधितः ) बाधा रदित द्ोकर € स्तन ) 
गज॑ता है। 
स्तो्म वो भय रुद्राय शिकसे दायद्षराय नमसा दिविंएन । , 
येमिंः शिवःस्वर्व एचयाब॑मिदिवः सिषक्ति स्वर्यशा निकामनिः ६ 
भा०--येमिः) जिन ( एुव-यावस्िः ) वेग से जाने पाले धाक्तिशाली 
पदार्थों सहित ( खबान्‌ ) खर्य! शक्तिशाली *(शिवः) सब का कल्याणकारी 
४ खन्यशः ). स्वयं अपने सामथ्यं से यात्री है उन दी ( बि-कासमिः ) 
नितरां कान्तियुक्त जनों से वह .( दिवः सिंपक्ति ) नाना कामनावान्‌ जनों 
की अमभिलाषाओं को पूर्ण करता है । हे विद्वान्‌ पुरुषों ! ( भ्रद्न ) आज, 
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उसी ( रुद्राय) ग्जते-वरसते मेघ के तुल्प, सुल्तों के घर्षक दुऐटों को रुछाने 
बाले, ( शिक्षसे ) द्ाक्तिशाली ( क्षयदू-वराय ) चीर घुरुषों को नाश 
करने पाले, दीर सेनापति के तुल्य एवं ( क्षयद्‌-वीराय ) वीरों को वखाने 
चाले, की ( नमसा स्तोम दिविष्टन ) विनय भाव से' स्तुति करो ! 


ते द्वि प्रजा अर्मरन्त वि श्रव्ो वृहस्पतिवृपभः सोम॑जामयः। 
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यज्ञैरथवों मथमो वे धारयदंया दक्षेसंगवः से चाके।न्नर १०२४४ 


, भा०--( बहस्पतिः ) महान्‌ आकाश का पाछक सूर्य और (दृपमः) 
जलवर्षक मेघ ओर (८ देवाः ) सूर्य की रश्मियां ये.सव ( सोस-ज्ञामयः 9 
जिस प्रकार सोम अर्थाद्‌ जोपधि वनस्पतियण को , उत्पन्न करने घाले 
उनके बन्धुवत्‌ हैं (ते ) वे ही ( प्रजायाः 9) समस्त उत्पन्न जीवजा के 

( श्रचः वि अमभरन्त ) अन्न को नाना प्रकार से पुष्ट करते और अदान 

हैं उसी अकार ( हस्पतिः ) वेद्वाणी का पोलक युरु और सहंती 
भक्ति का स्वामी जयदीशर (च्वपभः) सर्वश्रेष्ठ सवंसुखों और ज्ञानों का दाता 
गुरु और ,जगत-ब्रीज.का निप्रेक्ता प्रद्ु और ( देचाः ) विह्मन्‌ जन एर्द 
लोकोत्पादुक पद्चमहासूंवगण ये सेब (सोम-जासयः ) शिव्य के बन्धु तुल्य 
एवं जीवंगण के उत्पादक, बन्छुवद्‌ हैं । वे जीवों के शरीर घारण में कारण 
हैं। ( अथर्वा ) प्रजाओं को शान्ति देने वाछा श्रजापालऊक ( प्रथमः 2) 
श्रेष्ठ जनं ( यज्ञ: ) नाना यज्ञों से ( श्रवः थि धांरयच्‌ ) अन्न को उत्पक्त 
करे वही (श्रवः विधारयद्‌) श्रवणीय ज्ञान विविध अकार के शिष्यों की घारण 
करावे और ( स्गवः ) भूमि और यौवों को पोषण करने वाले ( दक्ष: 
बलों उत्सादों से (सं चिकित्रिरे > सही अ्रकार क्लान करे इसी प्रकार 
€ श्गबः ) वेद चाणियों के घारक तपस्वी शझिव्य जन ( दुक्ष३-) चाना 
कर्मसाधनों ले ( अवः संचिकित्रिरे ) श्रवणीय ज्ञान का भछक्ठी प्रकार 
अन्यास॒ करें । इति चतुविश्ञों घर्गः या * 
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ते हि छावापृ्थिवी भूररेसेतला नराशसब्धतरक्षे यमो<र्दितिः ! 
डेवस्त्व्ट। द्रावशोदा ऋशभुक्षणः प्र रेंद्सी सरुतो विष्णुर्रहिरे ११ 
भा०--( वे हि ) वे दोनों ( दावा एथिवी 2 सूर्य और भूमि के छुल्य 
माता पिता ( भूरि-रेतसा) बहुत बछ वाय पराक्रम चाछे, और (नराशंसः) 
सब मलुष्यों से स्तुति किया हुआ, ( चतुरह्ः ) चार अंगों घाला (यमः) 
नियन्ता, ( अदिति: ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, ( देवः त्वण्टा ) दानशं:छ, तीक्षण 
तेजस्वी, उत्तम शिवपी, ( द्त्रिणोदा: -) घन का देने वाऊा सम्पन्न पुरुष 
और ( ऋतषभुक्षगः ) उत्तम अन्न, ध्रन, तेज को भोगने बारे, सहान्‌ पुरुष, 
€ रोदसी ) .दुऐं को रुछाने ाले -सेनापति -और ,(“मरुतः ) चाझुवत्‌ 
वलशाली वीर, विद्वानू और वैद्यजन और -( विष्णुः ) ध्यापक सामब्ये 
चाछा प्रभु ये सब ८ जहिंरे ) पूजा करने योग्य हैं। 
डत स्थ न॑ उशिजासुर्विया कविरद्दिः शणोतु वधयोह॒वीमनि । 
सथझोमार्सा विचरन्ता दिविक्तिता घियाशमीनहुपी अस्य दी धघतमू १२ 


भा०--( उत ) और ( उशिजां नः) उत्तम कामना वाके हमारी 
(उर्विया) बहुत २' स्तुति को ( स्यः ) वह (कविः) कान्तदर्शी.:अन्तर्यामी, 
( अहिः चुध्न्यः ) सर्वाभ्रय, सर्व्यापक झ्ानी प्रभु ( हृत्रीमनि ) यज्ञ, में 
( शणोतु ) श्रवण करे। कौर ८ सूर्यामांसा ) सूर्य और चन्द्र के सुल्य 
प्रकाशमान्‌ , भवापो और आह्वादक' जन, ( दिविक्षिता ) ज्ञान में निवास 
करने बारे, वा. ( दिवि क्षिता घिया विचरन्ता > आकाश और भूमि में 
बुद्धि और कम सामंथ्य से विचरण करते हुए, विविध खुखों को भोगते 
, हुए, उत्तम स्त्री पुरुष थर्ग ( शर्म:नहुपी ) कर्मो द्वारा बछ्ध रह कर (अस्य 
बोधतम.) इस प्रश्षु वा आत्मा का ज्ञान कर | 
प्र नः पृषा चरथ विश्वदेब्यो5पां नपादवत वायुरिएय । 
आपत्माने वस्यों अमि वातम्चत तदश्विनां खुह॒वा यं।मनि श्तम्‌ १३ 
न 
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» भा०--( पूषा ) प्रृथ्वीवत्‌ सब का पोषण करने वाला प्रसु ( नः 
चरथम भर अवठु ) हमारे चर, प्राणिवर्ग की रक्षा करे । (विश्व-देज्यः) सब 
“देवों का आश्रय, ( अपां नपात्‌ ) जलों को न गिरने देने वाले -( चायुः ) 
'बायु के सच्श वलवान्‌ सर्वप्राणप्रद श्रजा को न गिरने देंने वाला सुख्य 
सुरुष (नमः अचतु) हमारी रक्षा करे । है विद्दान छोयो ! आप छोय (चात्तम) 
' स्वेच्यापक ( आत्मानम्‌ ) आत्मा को ( वस्य४ अभि जचत ) सर्वश्नेष्ट रूप 
में उपासना करो । ( तत्‌) उसी मदान्‌ आत्सा के सम्बन्ध में हे (सु-हवा) 
उत्तम यज्ञाहुति देने वाले स्त्री पुरुषपो ( यामनि ) जीवन. के, संयमपूव॑ंक 
च्यवहार युक्त मार्ग में रह कर ( श्रुतम्‌ ) ज्ञान का श्रवंण किया करो | 
दिशासासामसंयानोमधिक्तित गीर्मिस्स्वयंशर्स ग्रणीमसि । -. 
झाभिरिश्वासिरदिंतिमनवेर्णसक्तोयुर्वान नुसणा अधा पतिम्‌ १४ 
भा०--( आसास्‌ अमयानामस्‌ विशाम्‌ ) इन भय 'रद्दित प्रजाओं के 
चींच ( अधि-क्षितम्‌ ) राजा के तुल्य॑ सब के ऊपर शासक रूप से विराजते 
हुए, ( स-यशसम्‌ ) अपने पराक्रम और वर से यशस्त्री, उस प्रद्भु की 
हम ( गींर्मेः गणीमसि ) , नाना वेद-वाणियों, से स्तुति करते हैं । उस 
€ जदिति ) भखण्ड, अविनांशी, ( जनर्वाणस्‌ ) अन्य से न चलने चाके, 
खतन्‍्त्र, ( युवानम ) जवान के तुल्य सदा बलशाली, ( पदिम ), ग्रहपति 
न तुल्य समस्त प्रजाओं के पाऊक, ( नुमनाः » मनुष्यों के बीच जानी के 
चुल्य उन पर अन्ुमनह करने वाले, अ्रभ्चु की ( भ्क्तोः ) रात्रि दिन हम 
( विश्वाभिः झासिः ) समस्त वाणियों से ( ग्रणीमसि ) स्तुति करते हैं । 
सेभदर्च जनुणा पूछो अज्विरा आवांण ऊष्चो अमि चंज्ञुरध्वस्म्‌ । 
अश्निविर्दाया अमंवद्धिवत्षणः पाथःसुमेक स्वर्थितिवेन॑न्वति १५४२५ 
भसा०--( अत्र ) इस संसार में ( पूर्तः अंगिराः ) सब से पूर्व 
विद्यमान एवं सबका पालक प्रभु ज्ञानवान्‌ होकर ( जलुपा » जगत्‌ की 
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उत्पत्ति द्वारा .( रेसत्‌ 9) उपदेश करता है। (८ झावाण४ ) उपदेष्ट 

# ऊध्याः ) उत्तम. कोटि के ज्ञानी पुरुष उसी ( अध्यरम्‌ ) अविनाशी प्रभु 

का ( असि चक्षुः ) सर्वत्र, सब प्रकार से साक्षात्‌ करते हैं | और ८ जर्ध्वा 

आवाण9) ऊपर के मेघगण जिस महान्‌ यक्ष खरूप को दर्शाते हैं। (येमिः) 

जिनसे (विचक्षणः) विश्व का द्ृश (विहायाश अभदत्‌) आकाशवबत्‌ व्यापक ' 
'महान्‌ है | वही ( स्व-घितिः ) अपने सासथ्यं से जगत्‌ को धारण करने 

चाला, ( सुमेक ) उत्तम जलसेचक, वर्धक और उत्तम मेघ से युक्त 

५ पाथ: ) पाऊूनकारी जलयुक्त भेघ को ( वनन्वति ) जछांदि से युक्त 

मार्ग में भेरित करता है। सुमेक॑ सुमेघयुक्त ॥ अथवा मेकशब्दों मुख- 

अंचनः । इति केचिदू । आद्यः संवत्सरो, ऋतयो था दति स्कन्द्स्तामी + 

खर० १ । ११३१ ३ ॥ इति पत्नविशों बगेः ॥ 


[ ६३ ] 
घऋषिस्तान्व: पार्थ्य:॥ विश्वेदेवा देवता: ॥ चुन्द/--१ विरादू पड्छि!। ४ 
'पादनिचृत्‌ पडाकिः। ७ भार्चीमुरिक्‌ पड्क्ति। ६, ७, १०, १४ निच्ठत्‌ पदूक्तिः । 
८ शस्तारपडक्तिं; । £ अक्तरैःपड़क्तिः। १२ आची पदुक्तिः । २, १३ आदचों- 
आुरिगनुष्डप्‌ -। ३ पादानिचृदनुष्ठप । ११ न्‍्यडूकुसारियां झुइती। र२% 
पादनिचृद्‌ इद्ता | पल्चदशर्चे सूक्तस्‌ ॥ * 

महिं द्यावापृथिवी भूतसुर्ची नारी यह्दी न रोदेसी सर्द नः । 
ज्ेमिनः पाते सहयास एमिन: पा शुषाणों ॥ १॥ 

भा०--है ( द्यावाइथिवी ) आकाश और भूमिवत्‌ ली घुरुषों ! 
आप दोनों ( महि उर्वी ) खूब विस्तृत और ( नारी ) उत्तम भरनारी 
होयो और (नः) हमारे बीच ( यही ) शक्ति सामथ्यं में महान 
( रोदसी व ) आकाश और भूमि के तुल्य परस्पर उपकारक ( सर्द 2 
सदा होवें। अथवा आप दोनों ( नः ) हमें ( सलसः ),पराजयकारी 


च 
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आन्नु से वा शत्रु-पराजयी राजा के ( तेमिः ) उन २ उपायों से .( पातमओ 
रक्षा करो और ( झुपणि ) बल के निमित्त, ( एमिः ) इन ई उपायों के 
( नः पातम, ) हमारी रक्षा करो ॥ ' 

यज्ञेयज्ञे स मंत्यों दुचान्त्सपर्यति । 

यश सुम्नेदीघञ्चत्तम झाविवांसात्येनान्‌ ॥ २ ॥ 

आ०--( थः ) जो ( दीघं-श्रुत्तमः ) अति दीघे कारक तक अनेकः 
शास्त्रों का श्रवण करने वाला, ( एनान्‌ देवान्‌ आ विवास.) उन अनेक 
विद्वानों की लेवा छुश्नणा करता है, ( सः सत्य ) चह मनुष्य-(यह्षेयशे) 
समस्त यज्ञों में ( देवान्‌ सपयति ) .उच्तम विद्वान जनों की -( सुभ्नेः 9 
नाना सुख-साधनों से सेवा करता है । 


विश्वेषामिरज्यवो ढेवानां चामेहः। 
विश्वेद्दि विश्वमंहस्रों विश्वें यल्षेपु चाज्ियांः ॥ 3, 
भा०--हे ( विशेषास्‌ ) सब &े (इरज्यवः) स्वासी जनो-! .( देवां 
नाम ) देवों, दीरों, विद्वानों का (महः वाः) बड़ा भारी ,धन है | ,(विश्रे) 
आप सब छोग ( द्वि ) निश्चय से ( विश्व-महसः ) समस्त तेजों.- के चारण 
करने वाले, सर्च पूज्य, और ( यह्तेषु ) यज्ञ के अचसरों पर ( ब्रज्ञियाः ) 
यज्ञ अर्थाद्‌ दाव-सान और पूजा के योग्य दो 


तेघा राजानो झम्नतृस्य मन्द्रा अये मा सिन्रो वरुण पारिज्मा 

कहुद्ो नूणां सठ॒नो समस्त पूपणों भगः ॥ छ॥॥ 

भा०--( जर्य॑मा ) न्यायकारी, शन्नुओं और दुष्ट जनों का - नियन्त्रण 
करने बाला ( मित्रः ) सब का स्नेही, ( चरुणः ) सर्वश्रेष्ठ, - ( परि-ज्मा ) 


स्चेन्न व्यापंक, और ( नृणां स्तुतः ) सल्॒ष्यों में श्रशांसित ( रुद्र+) हुं 
को रुछाने बाला, रोगों, दुश्खों को दूर करने वाला, ( पृषणं: सरुतः ) सब 


अ०ण०ैखसु०९३।६)] ऋग्वेदभाष्य दशर्म मएडलम्‌ च्छ१ 








ने पोषक, छुष्टों के मारने वाले, वायुवत्‌ तीब, वा स्थान ९ पर जाने वाले 
मदुदू भर्थाव्‌ वैदयगण, वीरगण और घधर्षा जनक वायुगण और ( भगः ) 
ऐश्वय, घा.स्ामी थे सब ज़न ( मन्द्ठाः ) स्तुत्य हैं ( ते घ) वे सब जन 
6 भम्वतस्थ राजानः ) भस्दत, कभो न नाश होने वाछे अन्न, और ज्ञान 
अमर आत्सा.वा नित्य सुख के ( राजानः ) राजा हैं, थे उससे चमकने 
धुले हैं । है यु 
उत जो नक्कंसपां घृंपएचस सूचीमासा सर्दनाय सघर्न्या। 

सचा यत्साचेपामहिंबुप्नेपु चुध्न्यः ॥ ५ ॥ २६ ॥ 

(  भा०--(.उत्त) और ( यत्‌ ) जब ( बुध्न्यः अहि: ) अन्तरिक्ष मेघ 
वा सूर्य के चुल्य ( चुघ्न्यः ) ज्ञाननिष्ठ, अस्त, जविनाशी आत्मा ( एपाम 
अपेयु ) इन. प्राण के बीच में ( सचा सादि ) इन के' साथ इन में राजा 
वो अजापंति के-ुल्य घिराजता है, तब (अपां) प्राणों के बीच (ब्पण्वसू ) 
-चलशालीं दो प्राण, (सूर्या भासा) जगत्‌ में चन्द्र सूथे के तुल्य (सघन्या) 
'एक साथ.गति करते हुए ( सदनाय ) यहां रहने के किये ( नः 9 हमें 
((नक्तं ) शात्रिकार में भी ( उरुष्यताम्‌ ) हमांरी रक्षा करें । इति 
पड़्चिशों /बगेः ॥ 
जल नों देवावश्विना शुभरुपती धार्मसिसिंचाचरुणा उरुष्यताम । 
महभ स रशाग्रः णपते-धंते घन्वेच डारेता॥ ६॥ 

भा०--( उत $ और € अश्िना देवो ) चेग से जाने वाले देव, 
ुखप्रदू, ( झुमः पती ) उत्तम कल्याणकारी कर्मों, झतों के पालक (मित्रां- 
न्चरुणी ') मित्र ओर वरुण, दिन और रात्रिवत्‌ विद्वान्‌ ञ्जी और पुरुष, एवं 
उत्तम जन, ( नः ) हमारी ( घाममिः ) अनेक धारकं-पोपक सामध्यों से, 
4 उस्ष्यतास्‌ ). रक्षा करें । ( सः 9) वह ( सहः » भसहान्‌ ( रायर 9 
*ब्छेश्वरयों को ( भा ईपते ) प्राप्त करता है और ( घन्च इव दुरिता अति ) 
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जल के समान इुखों और पापों को पार कर जाता है,:जिसकी चे रक्षः 
करते हैं । 
उत नों रूदा चिंस्सवतासश्विना घिएंवें देवासो रथ्वस्पत्रिभयः ॥ 
ऋशभ्चवाज ऋभ॒च्तणः परिज्मा विश्वचेंद्सः ॥ ७॥ 

भा०--( उत ) और (न३ ) हमें ( रुद्धा चित अश्विना ) उत्तम 
उपदेश देने वाले, त्री पुरुष ( र्ृढताम्‌ 9) सुखी कर । € विश्वे देवासः » 
समस्त विद्वान्‌ सुखी करें । ( रथः-पतिः भगः ) रथों का पाऊक,' स्वामी 
ऐश्वर्यवान्‌ हमें सुखी करे। ( ऋमभुः ) सत्य शान से चमकने वाले (चाजः) 
बलचान्‌ , ध्वानी, ये ( ऋशुक्षणः > सब महान्‌ और (€ विश्व-वेद्सः )» 
समस्त ज्ञानों और घनों के स्वामी और ( परि-मा ) - स्वत्रगामी चांयु येः 
सब हमें सुखी करें। 
ऋशभ्नऋभच्षा ऋभुर्विधतो मठ आ ते हरी जूजु॒बानस्य॑ वाजिनां 
दुशई यस्य साम॑ चिदर्घग्यज्ञो न माहुंषः ॥ ८ ॥ 

भा०--( ऋशुक्षाः ऋभुः ) वह महान्‌ प्र, सत्य शान, प्रकाश से 
चमकने चाछा है, ( विद्यतः ) जगत्‌ को रचने वाले प्रभु का ( मदः 9 ह५ 
और आनन्द भी ( ऋभुः ) महान है । दे प्रभो | ( जुज॒वानख्थ 2 सब को' 
मन्मार्ग में भेरणा करनेवाले (ते हरी) तेरे धारण और आकर्षण करने वाले,. 
भहान्‌ सामथ्य घाके (.घाजिना ) बल युक्त सूर्य चन्द्रवत्‌ दोनों चछ (भा): 
सर्वत्र विद्यमान हैं ( यस्त्र सांम चित्‌ हु*स्तरं ) जिसका एक समान बल 
भी दुस्तर, अपार, सर्वोपरि है और जो खर्य ( माजुपः नश्न्यज्ञः ऋषक्‌ 2- 
सब भलुष्यों के प्रति एक समाच पूंजनीय और सब से एथक , ,सव फैः 


है 
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* 'भा०--हे ( देव सबितः ) समस्त सुखों और बलों को देने थाले ! 
है जयत्‌ के उत्पन्न करने और चछाने चाले ! (नः अहयः कृषि) हमें ऐसा 
उत्छघाही जार निव्पाप_ कर कि हमें कभी लज्जा से सुंह झुकाना न पड़े ॥ 
( सः च ) घह तु ( मधोनाम ) ऐश्वयवानों में ( स्तुपे » सब से अधिक 
स्तुति किया जाता है । ( इन्द्रः ) ऐश्वरयंवान्‌ अभु ही (एपास्‌ चर्षणीनाम ) 
इन समस्त छोकों के ( सहः ) वशकारी बल को (रदिमस्‌ चक्र न) अश्ों 
के घशकारी रासों और रथ को चलाने वाले चक्र के तुल्य ही (निथो 
युवे ) नियन्त्रित करता है । 
ऐेंबु द्याचापृथिवी घातं महदस्मे दीरेषु विश्वर्चचेरि अचः । 
पत्ते चाजस्य सातये पृत्त रायोत चुचेऐें ॥ १० ॥ ४७॥ 

भा०--ह्दे (द्यावापधिवी) सूय.और सूमि के तुल्य राजा भौर प्रजा 
के वर्गों ! ( अस्मे एपु बीरेघु ) हमारे इन बीौरों में (सहतव्‌ ») बड़ा (विश्व 
चर्षणि ) सर्वसनुष्ियोपयोगी, था समस्त पदार्थों के तत्व को दुशशोंने वाल . 
( श्रव ) श्रवण योग्य ज्ञान ( चातम ) प्रदान करो | और ( घाजस्य 
सातये ) ज्ञान-और बल को प्राप्त करने के लिये ( महत्‌, प्रक्षम घातस ) 
बहुत बड़ा परस्पर का प्रेम और अन्न श्रदान करो, ( उत राया तुवंणे पृक्षं 
घातम्‌ ) और शत्रुओं को पार करने वा उनको नाश करने के लिये धन 
द्वारा ( पक्ष ) परस्पर का सम्पक प्रदान कराओ । इृति सप्तविशों घर: ॥# 
छत शेसंमिन्द्रास्मयुएूवं कूचित्सन्त॑ खदसावन्नमिर्टये 
सदर पाह्यभिष्टये । सेदर्ता बेद्ता चलो ॥ ११ ॥ 

'भा०-हहे ( इन्द्र ) ऐश्वर्थ के देने हारे प्रभो ! हे ( सहसावन्‌ » 
बलशालिन्‌ !. ( त्वम अस्मयुः ) तू हमें चाहता हुआ, हमारा खामी 
(इंसस) किंसी भी स्थाने पर रहते हुए इस स्त॒तिःकरने हारे भक्त (असिष्टये 
(कूजिव्‌-सन्व पृ सदा पाहि ) उसकी अभीष्ट सिद्धि के छिये निरन्तर रक्षा 
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करे । हे (चसो) सब में वसने वाले सर्वव्यापक, (मेंद्वामू अभिष्टये) स्नेह 
करने चालों के बीच में भी अपने स्तोताओं की अभ्रीष्ट सिद्धि के लिये 
६ सदा वेदद ) सदा जान । 

एत॑ में स्तोम तना न साथ झुतच्चामाने वावृघन्त नणाम्‌। 

खसचबनतन्त चाशवय चदष्टचानपच्युतम्‌ 904. || 

भा०-्े विद्वान छोयो! ( सूर्य तना न ) सूर्य में जिस प्रकार 
रब्मियें विस्तृत भ्रकाशसत्र ज्योति क्नो विस्तास्ति करती हैं इसी प्रकार 
€ खूय्ये 9 सब के सद्बाकक प्रभु के निमिच ९ मे 9 मेरे ( द्युतत-पामानस » 
चमकते सार्ग चाले, (एुतम्‌ स्तोमम्‌) इस स्तुति चचन को (वाइधन्त) बढ़ाओ 


ब्ग 


चल्शाली करो, अववचा नेरे लिये उस अ्रभ्षु की स्ठुति बचनों का उपदेंश 


करो । जौर ( तष्टा इव ) जिस अकार शिल्पी ( रूणां संवन्नः ) शच्तु 
सहुप्यों को मारने वाले ( ज् ) शीघ्रयासी जखों से चलने घाले, ( जनप- 
च्युतं ) न दूटने फिसलने चाले, रथ को वढ़ा कर चनाता' है, उसी अकार 
चे विद्वान कोय ( हुणां संवनदं ) मनमुच्यों में विभक्त करने योग्य, उनके 


सेवनीय, ( जरच्यं ) बश्चों, इन्द्रियों से युक्त ( जनपच्चुतस्‌ ) दृढ़ शरीर 


चा चलाते च्चच का चू(द्ट क्र ॥ 

चाचते येपां राया य॒क्केपों हिरटययी 

सेमाधता न पोस्दा चथेच ेछान्ता ॥ १४३ ॥। 

भा०--( बेषान्‌ ) जिसकी स्तुति-उपासना, ( राया चुक्ता ) देने 

योन्य घन से युक्त हैं, ( एपं ) उनकी चाणी ( हिरण्ययी 9 हित जीर 
रसेंगीय ( बचत ) होती है ! और ( चेमघिता ) संझ्ाम में उनके (पींस्या) 
चछों के समान जिनके पौरुष क  ( दथा इव ) जनाय्गस ही यन्त्र 
घट साल के चुल्य ( विए-अन्ता ) एक दूसरे से युवे अन्तों वाले होते हैं । 


थे अड 


मिस प्रकार यन्त्र-चट साला में रस्सी के छोर एक दूसरे से चद्ध रहते हे 
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उसी प्रकार उनके पौरुषों था बलों के आदि अन्त भाग परस्पर सम्बन्ध 
होते हैं। उनकी वाणी भी-दातब्य धन था सुख से युक्त, अथवा अथ्थ- 
ससपन्न, परस्पर, सम्बद्द, ओजख्िनी होती है । 
' मन तद्दुःशीसे पृथवाने बेने घ राम वॉचमखझुरे मथच॑त्खु । 

ये युक्‍त्वाय पर्थ शवास्सयु पथा विश्राब्येघाम ॥ १४ ॥ 

'भमा०--( थे ) जो ( अस्मयु ) हमें चाहते हुए; (पद्चशता युव॒त्वाय) 
"पाँच सौ को योग कर (-पथा ) साग से गमन करते हैं ( एपां विश्वापि ) 
उनका विविध प्रकार का यश सुनाई देता है था उनका ज्ञान विशेष रूप. 
से श्रवण करने योग्य है, मैं (तव ) उस ज्ञान को (दुःशीमे) पराजित न होने 
चचाछे, ( प्रथवाने ) सर्वेन्न विस्तृत, ( वेने ) कान्तियुक्त, ( रामे 9) रमण 
करने थोग्य, ( असुरे ) बलवान प्राणप्रद प्रभु के सम्बन्ध में ( मधचत्सु ) 
अनेक धन ,सम्पत्न जनों के बीच (प्र चोचस्‌) उसका प्र वचन करूं । 
अधीन्‍्नवत्र सप्तति चः सप्त च॑| स्रद्यो दिंदिण तान्व॑ः सूद्यो 
दिंदिए प्राथ्यंः सच्यो दिंदिणट मायवः ॥ १५४॥ रुप॥ 

भा०--( तान्वः ) तज्ञ, देह के ज्ञान का वेत्तां, (अन्र) इस सम्बन्ध 

में (सघच सप्ततिं च ) ७७ नाड़ियों, तन्तु केन्द्रों का ( अधि दिदिष्ट ) 
उपदेश करता है, ८ पार्थ्यः ) विस्तृत शक्ति का खासी भी ( सच ) 
शीघ्र ही ७७ को ( अधि विदिष्ट ) वश करे और (सायवः सद्यः दिदिष्ट 2 
कान की कामना वाला भी इन ७७ के सम्बन्ध में ज्ञान याचना करे। 
ऋत्यष्टाचिशों चर्गः ४ * 


ऋऋषरबुद३ काद्रवेय: सपः ॥ झावाणोदेवता ॥ छन्‍्दर---१, रे,छे, १८, ३ 
पविराड्‌ जगती। २, ६,१२ जगती | ८, ६ आचीस्वराड्‌ जगती । ५, ७ निचृत्‌ 
विष्डपू | १४ निष्डपू ॥ चतुर्दशर्च चूक्तम ॥ 
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चैंते वर्दन्‍्तु भ चर्य च॑दास आवेभ्यो चार्च चद्ता चर्दकूयः । 
यदृद्वयः पवैता+साकसाशवः श्लोक घोष भय्थेन्द्राय खोमिनः १. 
भा०--€ एते ) ये विद्वाद घुरुप (प्र बदनन्‍्तु) उत्तम २ उपदेश करें, 
और ( घयम्‌ ) हम सी ( आवश्यः ) उत्तम वद्धानों की ( चाचम्‌ ) वाणी 
को (प्र बदास) उत्तम रीति से अन्यों को उपदेश करें, हे विद्वान छोयो |! आप 
भी ( चद॒दुभयः ) भाषण करने चार्लो छे लाभार्थ (चार्च चदुत) उत्तम वाणी 
बोलो । ( यत्‌ ) जब ( अद्वयः ) आदर योग्य ( पव॑दाः ) मेघ सुल्य प्रजा 
शिष्यादि के पोषक, ( (आशव+) वेगवान्‌, चल्चान्‌, (सोमिनः) वीयबान,. 
था सोम, पुत्र शिष्यादि के गुरुजन, ( साकस्‌-) एक साथ ( इन्द्राय ) 
तस्वदर्शो गुरु वा अभ्ठु के ( छोछक ) वेद्मसय उपदेश को ( भरथ ) झा 
करो और जन्‍्यों तक पहुंचाओ ॥ * ४ 
एते चंद॒न्ति शतव॑त्सहस्लबदुि क्न्‍्द्न्ति हरितेमिरासमिंः ॥ 
बिएवी आवाणः सुकृतः खुक्त्यया होर्तुश्चित्पूर्वे हचिरच॑माशत २ 


भा०--( एवे आवाणः ) ये ज्ञान का उपदेश करने चाले ( शतवद. 
सहसखवत्‌) सौ २ भरं सहस्नों शिष्यों वाले (वदन्ति) उपदेश करते हैं और वे' 
(उु-कतः) उत्तम के करने वाले, (विष्टवी) हों में प्रचेश करके (हरितेमि: 
भासमि: ) तेजस्वी खुखों से ( सु-कृत्यया ) उत्तम २ कृत्यों को ( अभि 
ऋनन्‍दुन्ति ») सर्वन्न उपदेश करते हें॥ ऐसे उत्तम जनो ! जाप छोग 
 पूत्र ) हे पूचे आदुर योग्य, निया जौर आयु में कद जनों ! आप छोग 
( द्ोतुः चिच्‌ हविः-अद्यम्‌ आशत ) सात्विक दानशील जन के अजन्नादि 
भोग्य पदार्थ का आद्रपूर्वक भोजन करो, उच्चे स्वीकार करो ॥ 
पते चंदुन्त्यविंद्स्नना मधु न्‍्यूछुयन्ते अर्थिपक आर्मिषि। 
चुत्तस्थ शार्खामरुणस्थ वप्संतस्ते सूभवो चुपभाः मेमराबिषुः हे 
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भा०---( धृक्षस्र पक आसिपि.) दक्ष के पके.फल में जिस प्रकार ' 
( मधु अविदन ) मधुर रस भाते हैं, वैसे ही उसको ( अना ) मुख से: 
बतलाते और उसको पाते हैं इसी प्रकार (एते) ये विद्वान्‌ लोग ( चृक्षस्त्र ) 
इृक्ष रूप देह के ( जामरिपि पक्त अधि ) आयु रूप फल के परिपाक- 
होने पर अर्थात्‌ आयु के बढ़ने पर ( अना ) मुख से ( मध्ठ ) वेद 
ज्ञान का लाभ करते हैं और उसी का ( घदन्ति ) उपदेश करते हैं और 
(नि ऊंखयन्ते) नियम से उसका घुनः २ अभ्यास करते हैं । (ते सूभर्वा) वे" 
उत्तम सुख जनक फल वा भन्न का भोग करने वाले, (ब्रषभाः) उत्तम वलवान्‌- 
जन, (अरुणरय) तेजोमय, दीसियुक्त (इ्क्षस्य॒ शाखाँ बप्सतः) घ्रक्ष की शाखा 
का खाजाने घाले अप के तुल्य संसार, वा वेद्‌ रूप धरक्ष की (शाजां बष्सतः)' 
शाखा भ्षर्थाव्‌ कांड का भोग करने वाले आंत्मा था ( वृक्षस्य शाखा 
बप्सतः) महान बृक्ष रूप संसार की ध्यापक कारण था आश्रय रूप प्रकृति 
का भोग करने थाले परमेश्वर के विपय में वे ( प्र ईंस अराधियुः ) खूब 
अच्छी श्रकार चर्णन करते हैं । 
वृद्द॑दन्ति मदिरिण प्रन्दिनेन्द्रं कोश॑न्तो5 विद्न्‍नना मछु । 
सेरभ्या घीराः स्वसुमिरनरतिंप॒राघोषयन्तः पुथिवीसुपब्दिमिं: ॥४॥7 
मौं०--( एवे ) ये ( मन्दिना ) स्ठ॒ति थुक्त, ( सर्व्रिण ) हफेग्रद, 
स्तुति धचन से ( बृहत्‌ ) उस भहान्‌ भ्र्जु का ( वदन्ति ) उपदेश करते 
हैं, ( जना ) सुख से ( इनद्रम ) उस पअभ्ु को ( क्रोशन्तः ) पुकारते हुए 
( मधु अविदन्‌ ) उसके हपजनक ज्ञान को खासी से अज्नवत्‌ प्राप्त करते 
हैं। थे (उपब्दिभिः) नाना उपदेशों से ( इथिचीम्‌ आधोषयन्ति ) गर्जनाओं: 
से मेघों के छुल्य भूमि को आधोषित करते हुए (सं-रभ्याः) कार्य में दढोच्योगो 
होकर ( धीराः ) खुद्धिमानू जन ( खस्॒मिः ) खतः -चलने चाली 
शक्तियों था धाणियों सहित वा भगनीवत्‌ सहयोगिनी प्रजाओं के साथः 
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( अनर्तिषुः ) पभ्रसचता से उत्य करते, आनन्द्र उछाल का अभिनय करते 
है। बे प्रश्यु के प्रेम और उल्लास में नाच उठते हैं। खूब म्सन्न. होते हैं । 
सपरा वबाचमक्रताए दृव्यखर कप्णा दइापरा अचातप३; | 
न्‍्य५ डुनि यन्त्युपरस्य निष्कृत्त पुरू रेतों दधिरे सूचेश्वितशा४॥<५॥७ 
भा०---(अवि) सूये से जिस प्रकार (सु-पणोः) रदिसगण ८ कृष्णा: ) 
-जलाकर्पषण करने घालके, ( अनतिष्वः ) विविध स्वानों पर जाते हैं, 
-( सूर्य-खिततः ) सूर्य की वे शत किरण ( घुरु रेतः दुधिरे > बहुतंसा जल 
धारण करते और ( उपरस्य निष्कृतस्‌ नियन्ति ) मेघ का रूप धर छेते हैं 
-(वाचम्र्‌ अक्रत ) विज्ञुकी की गर्जना करते हैं उसी प्रकार (चंबि) तेजीमय. 
-( आखरे ) सर्चत्र चारों ओर सुखसय परमेश्वर में मश्त ( सुपर्णा: ). उत्तम 
-सागे से जाने चाछे, € कृष्णा: ) तपस्वी, अपने देह जौर अन्तःकरण के 
दोपों का कर्पण करने धाले ( इपिराः ) शुभ इच्छा वाले, सनन्‍्मा्ग से जाने 
चाले, ( घाचम्‌ उप अक्रत ) वाणी का उच्चारण करते, उपासना स्वुत्ति 
प्रार्थना करते, (आ अनत्तिषुः) नाना दर्य-प्रदर्शक क्रीड़ाएं करते हैं जौर (ठपरख)) 
सेघ के तुल्प सुखदायक प्रझ्श के (निव्कृत्त नि यन्ति) स्थान को आप्त करते 
हैँ, वे (सूर्यंश्वितर) सूथे के समाच तेजस्वी जन ( घुर रेत: दघिरे ) बहुत 
२ बल सामथ्य धारण करते हैं 
डझआ इंव प्रवर्दन्तः समार्यमुः स्ाक युक्ता चपणो विश्वतों घरः । 
यच्छचसन्‍्तों जञ्रसाना अराविप: शव एपां प्रोथथो अचतामिव ५ 
सा०--आणों का चर्णेन । (उद्मा: डइव प्वहन्त+) वेगवान्‌ बहते वायु 
के झकोरों के समान था ( उप इच ) बलवान चोर घुरुपों के- ससान वे 
( सम्‌ जायझुः ) एक साथ. जाते वा ( समर आयम॒ः ) एुक ;साथ नियेस 
में बंध कर कार्य) करते हैँ। ८ साकमर्‌ युक्ता: चृण्णः ) जिस अ्रकार एक 
व्ाथ ज॒ते बेर (घुरं विश्रतः) शकट के घुरे का भाग धारण करतें हैं उसी 


न 
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प्रकार वे भी देह में ( साकम्‌ युक्ताः ) एक साथ छगे हुए, ( दूपणः )- 
'बलवान्‌ होकर ( घुरः विश्वत३ ) धारण करने बारे देह-के अंगों को पुष्ट * 
करते हैं ॥ ( यत्‌ ) जब वे प्राणयण (असन्तः) श्वास.लेते हुए (जम्नसाना) - 
अज्नवत्‌ वायु को भीतर आस करते हुए ( भरात्रिपु: ) ध्वनि करते. हैं तब . 
( एपाम्‌ ) इनका ( अवतास, इच प्रोथथः शण्मे » वेगवान्‌ अश्वों के तुल्य 
ही शब्द्‌ श्रवण करता हूं । 
दुर्शावनिभ्यों दशकदयेभ्यो दशयोक्केभ्यो दशयोजनेभ्यः । 
दृशभीशुभ्यो अचताजरेम्यो दश घुरो दर्शयुक्का चहंदूभयः ॥७॥ 
* भा०--( दुश-अवनिभ्यः ) दक्ष गतियों, था अंगुलियों के समान दश 
अंगों बाछे,,( दश:कश््येभ्यों ) दुश प्रकोर के कर्मों का प्रकाश करने वाले, 
( दश योक्त भ्यः ) दुश प्रकार की योजनाओं बाले, (द्श-अभीशभ्यः) दश 
प्रकार के नाना कर्मों और पदार्थों को भोगने या वश करने बारे, (अजरेम्यः) - 
शरीर को सश्चाल्ति करने बाले, (-घहदुभ्यः ) देह को धारण,करने वाले 
आएों के ( दृश घुरः.) दश प्रकार के धारण वछों को (अच॑त) वर्णन करो, 
उनका ज्ञान करो ।-वे दशशों इस देह में ( युक्ताः ) रथ में जश्व के सम्रांन 
नियुक्त हैं। - जा 
ते अद्वयो दशयन्चास आशवस्तेषासाधान पर्येति हयेतम्‌ | 
ऊ खुतस्य सोम्यस्यान्धलो-5शोः पीयूष प्रथमस्य सेजिरे ॥८॥ 
भसा०--( से ) वे ( अद्वयः ) नाना भोयों के 'भोगने वाले, ( दृश-- 
यम्त्रासः ) दश प्रकार के यन्त्र, अर्थात्‌ उपकरणों के स्वामी, ( आधाबः )' 
वेग से कार्य करने वाले हैं । ( तेषाम्‌ 9 उनका (हयंतम्‌),अति कान्तियुक्त 
क्षति सुन्दर, चाहने योग्य, ( आधानम्र ) आश्रय भात्मा (-परि पति 2 
सर्वत्र जाता है, ( ते उ ) और वे. ( प्रथमस्र ) सवश्रेष्ठ.[उस' सर्वप्रथम 
विद्यमान ( सोम्यस्थ. सुत् अन्धचसः > अभिषुत सोम के वा, अज्ञ के (पीयू- 
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“ पम्र्‌ ) रस के ससाव उस ( सुतंस्य ) सर्वश्नेरक्त ( सोम्यस्य ) धीर्यवान्‌ 
( अन्धसः ) आण धारक आत्मा के भी ( पीयूपम्‌ » रस को ( भेजिरे ) 
-सेवन करते हैं । इसी भ्रकार विद्वान छोग सी दुस इन्द्रिय रूप यन्त्रों वाले 


ञ चड 


होकर उस परब्रह्म का सेघन करते हैं । 
ते सोमादी हरी इन्द्रस्य निंसतेड्श दहन्तो अध्याखते गायें 
तेभिदंग्ध पापेवान्त्सोस्य माध्चन्द्रों ब्चते पथते चुछायते ॥ ९५ ॥ 


भा०--( ते सोम-अदः ) वे सोम, भेरक आत्मा की शक्ति को प्राप्त 
*करने घाले ( इन्द्वस्य हरी निंसते » उस पऐ्रेश्वयवान्‌ आत्मा के ज्ञान और 
“कम दोनों रूपों को भाप्त करते हैं, .वे ( गति ). मूमि पर था घांणी 
(द्वारा ( अंशुंस ).डस ध्यापक प्रभु के प्रकाश को  ( ुहन्तः ) गौ में से 
'यो-हुग्ध के समान उसे श्राप्त करते हुए, ( गदि अधि आसते 9 डस चाणी 
-में ही जाश्रय लेते हैं। इसी अकार जअंझुं अथाव्‌ भोक्तन्य भ्रन्न रस प्राप्त 
“करते हुए कृपकों के तुल्य (गवि) गो जर्थाव्‌ शथिवी के विकार रूप देह में 
“विराजते हैं । उन प्राणों द्वारा ( हुर्घं ) हुहे गये, प्राप्त किये गये ( सोस्य 
-सधु ) सोम्य सधु, इेखरीय क्लान रस को; ( पपिवात्र » पान करता हुआ 
(इन्दृः ) आत्मदर्शी घुरुष, ( चधते ) इंद्धि को आघप्त करता है, ( अथतें ) 
चल और सामय्ये में बढ़ता और ( छपायते ) खुख्तों के वर्षा करने वाले 
मेघ के तुल्य सर्वाखुखकोरी हो जाती है । 
चृषा वो झंशुने किला रिपाथनेव्डावन्तः सदुमित्स्थनाशिताः 
सैवत्येच महसा चारबः्स्थन यरेय आवाणो अज़ुपध्चसध्चरम्‌ १०३० 
भा०---(व> अंशः) आप छोगों में व्यापक अभ्भु वा आत्सा जो (पर) 
समस्त सुख्नों का चर्षोने चाला, एवं बलवान है | तो ( न किल रिपाथन ) 
आंप छोय कभी नाश को आप्त नहीं हो सकते । ( सद॒म्र इत्‌ » सदा दी, 
४ इडावन्तः ) अज्न, वाणी, कर्म फ़छों और भूमि आदि से युक्त और 
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६ आशिता: ) भोजन द्वारा तृप्त किये जाते ( स्थन ) रहो । हे (आवाणः) 
पविद्वान्‌ उपदेश छोंगो ! ( यसर्थ अध्वरम्‌ ) जिसके हिंसारददित यज्ञ को 
६ अजुपध्वस, ) सेवन करते हो, (रेचत्त्याः इच) धनवान पुरुषों के समान 
(६ महसा ) महान्‌ सामर्थ्य से ( चारघः ) उत्तम आचार थुक्त ( स्थनः) 
होकर रहो । इति त्रिंशों चर्ग/ ॥ 
तृदिला अवृदिलासों अर्दयो5अमसणा अशथिता असूत्यवः । 
अनातुरा अजराः स्थाम॑विष्णवः खुपीचस्ों अवृषिता अदृष्णजः ११ 
भा--हे विद्वान और चीर छोगो ! जाप छोग ( तृद्लाः )' दुः्खों 
और दुष्टों को तंथा संशयों के काटने चाडे, और ( अतृदिलासः ) स्वयं 
कभी छित्न सिन्न, न होने वाले, निराशा से रहित, अच्छिन्न, संगठित होवो । 
और जाप छोग ( भद्बयः ) आदर थोग्य (अश्रमणाः) कार्य करते हुए कभी 
जन थकने वाले, बलशाली, (अश्यथिताः ) सब्कार्य में शिथिक्त म होने धाले, 
( अरूृत्यवः ) रत्यु से रहित, ( अनातुराः ) न घबराने वाले, ( अजराः ) 
जरा, अर्थात्‌ बुढ़ापे से रहित, (असविष्णवः) सदा गतिशीछ, (सुपीवसः ) . 
खूब हृष्ट पुष्ट, ( अठृषिताः ) ठृष्णा, छोभ से रहित, (अतृष्णजः) निरणह, 
बनिमोंट्ट ( स्थ » होवो ! 
घ्रवा एवं व पितरों युगेयुगे क्षेमंकामासः सदखो न युखञते । 
अजुयोसों दरिषाचों हरिहृंव आया रवेंण पृश्चिचीमशअल्ुः॥१२॥ 
भा०--हे विद्धान्‌ और घीर पुरुषो ! ( वश पितरः )> आप कछोणों के 
चाऊछक दुरूपति छोग, ( श्रुवाः एवं ) सवा स्थिर, चढ़ रहें और (युगे-युगे) 
समय २ परं ( क्षेम-कामासः ) सदा सब का कल्याण और रक्षण करने 
की इच्छा वाले होकर ( सदसः ) भवनों के तुल्य ( युंजते ) मनोयोग 
चेबें । वे ( अंजुर्यासः ) जरारहित, ( हरि-साचः ) मलुष्यों का समचाय 
चनाने घाछे, ( हरिद्ववः ) अश्चों के द्वारा चेग से जाने में समर्थ ( रवेण ) 
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गर्जना ध्वनि से सेघोवत्‌ ( द्याम्‌ शधिवीम ) आकाश और एथिवी में 
( था अश्ुश्मदुः ) अपने संदेश .घुनाने चाले . और क्षन्यों का सुनने 
चाले होवें। हे 
तदिद्ववन्त्यद्रयो विमोचने यामतसुपा इंच घर्ुपव्दिमिः । 
चर्पन्ते। वीज॑मिव घान्याकृतः पश्चन्ति सोसे न मिंचन्ति चण्लतः १३. 
भसा०--चे (अह्ूयः) आदर योग्य, निमंय जन € विमीचने 9 विविध 
संकर्ों से मोक्ष प्राप्त करने के निसित्त ( यामन्‌ 9 यम नियस पालन रूप 
सनन्‍्माय में ( तत्‌ इत्‌ ) उसी परमेश्वर का ( चद॒न्ति 9 उपदेश करें । वे 
( अञ्ञ+-पा इच ) व्यक्त ज्ञान-प्रकाश का रक्षण करने वाले विद्वानों और' 
: धान्य की रक्षा करने घाछे कृपकों के छुल्य ( उपब्दिभिः ) उपदेश-ध्यनियों 
से ( धान्य-क्ृतः ) धान्य वोने घालों के उुल्य ( वीजम 'इव चपन्तः )" 
बीजों का चपन करते हुए वा ( धान्यकृतः बीजम्‌ इंच वपन्तः )» धान 
का खेत काटने वालों के तुल्य वासनामय, यीजों-का छेदन -करते हुए. 
( सोम॑ इच्चन्ति ) शिष्य पुत्रवच्‌ आत्मा को वा प्रशु. को स्नेह करें और 
६ बष्सतः ) ख्वयं नाना कम फर्को -का, झ्लेग करते हुए भी किसानों 
के तुल्य ही (न सिनन्ति ) अज्नवत्‌ आत्मा, वा जीव ,के “बीज , का: 
साश नहीं करते । 
स॒ते अध्चरे अधि चाचसक्रता छीव्ठयो न स्ातर तदन्‍तः | 
वि प्‌ मुझ्ा खुपब॒ुषों सनीषां वि वतेन्तासद्र यश्चायमसाना: ॥ १४ ॥ः 
॥श१॥४॥ 
भा०--( चायसानाः ) पूजा आदर, सत्कार पाते हुए (अद्वयः » 
आदुर योग्य जन ( अध्चरे अधि ) अहिंसनीय (सुते अधि ) इश्वरोपासना' 
के कार्य सें ( चाचम्‌ अक्रत ) बाणी का उपदेश करें। और-( क्रीड़यः न 
सातंर सुद॒त्तः) खेलते. हुए बालक, जिस अकार॑ माता को हाथों से ताडुवे 


अ०८|खू०६४।१| ऋग्वेद्माष्ये दशर्म मएडलम्‌ क्र 
हैं, उसी प्रकार वे भी ( क्रीडयः ) नाना कर्मो को प्रसन्नतापूर्वंक करते 
हुए ( भातरं तुदन्तः ) जयत्‌ की माता अरक्षति के बन्धन को दूर करते हुए 
(वि वत्तेन्ताम्‌ ) विविध प्रकार से रहते हैं । हे विद्वान जन! तू (सुसुद्युप/) 
जगत्‌ के उत्पादक और संचालक प्रभु की (मनीपां वि सु सुज्य) स्तुति को 
विविध प्रकार से कर । अथवा ( सु-सुचुपः ) उत्पन्न होने घाले जीव की 
(मनीपां) मन की भोग की चाह को (वि सु सुच्च) विविध प्रकार से त्याग 
इत्येकलजिंशों घगेः । इति चत्तुथथोंउ्ष्यायः ॥ 
पश्चयमोडध्यायः 
[&६५ ] 
ऋषि[--१, ३,६,८--१० १२, १७, १७ पुरूरवा एछ: । २,४,९,७, ११, 
१३,१४,११,१ ८ उतेशी | देवता--१,३,१,८--१०,१२, १४, १७ उर्वशा ) 
२, ४, ४५, ७, 3१, १३, १५, १६, १८ पुरूरवा एकः छेन्दा---$, १, ३२ 
प्रिष्डप्‌ । ३, ४, १३, १६ पादानेचृत्‌ तिष्दप्‌ू । ५, १० आची भुरिक्‌ निष्ड्धप्‌। 
६--४८, १४५ विराट तरिष्दप्‌ू! ६, ११, १४, १७, १८ निचृत्‌ निष्द्धपू ॥ 
* अष्टादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

हये जाये मर्नसा तिष्ठ घोरे च्चासि सिञ्रा कुणवावहे तु । 
न नौ मन्त्रा अलैदिताल एते मर्यस्करन्परतरे चनाईन्‌ ॥ १॥ 

भा०--सेना, सेनापति, प्रजा भौर राजा का पति पत्नीवत्‌ परस्पर 
संबाव । हे (दये) 'हया' अर्थात्‌ अश्व के समान सववक्ष में बलवति ! (जाये) ' 
पुन्नोत्मज् करने में समर्थ ख्री के तुल्य अपने पाक नायक को अपने आप 
अपने बल पराक्रम से प्रसिद्ध करने चाली, वा (जाये) जय दिलाने वाली! 
है (घोरे ) घोर, हुष्कर संग्राम करने हारी ! धाहुसंद्ाारकारिणि ! लू 
( मनसा ) श्ानसद्वित वा शत्रु स्तस्भक् बछ के साथ (तिष्ठ ) स्थिर 
हो। हम दोनों (मिश्रा ) परस्पर मिले हुए, इंद सम्बन्ध बना रखने” 
घाले ( वर्चांस ) परस्पर भ्रतिज्ञा-वचनों को ( कृणवाचहै चु ) करें ॥ 
क्या ( नौ ) हम दोनों के ( एंते ) थे ( अंजुदितासः सन्‍्त्राः ) परस्पर 

२२ 
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अनुकूलता से सुरक्षित, परस्पर किये मन्त्र, विचार ( परतरे चन अहनि ) 
भविष्य के दिनों भी ( सब चन न करन्‌ » खुख प्रदान नहीं कर सकते ? 
करते ही हैं । जैसे स्त्री घुरुरों के परस्पर रहस्माकाप चिरकाल तक उनको 
खुखी, सुप्रसज्ञ बनाये रखते हैं उसी प्रकार सेना सेनापति आदि के भी गृप्त 
सुविचारित मन्त्र सविष्य में उनको सुखी करते हैं, वाक्य के आदि में 
कार का पभयोग प्रक्ष-घाक्य का सूचक है । 
बकरसेता चाचा कूणवा तदाह आक्रमिषमुषसा मरश्ियेव । ' 
चुरूरचः पुनरस्त परेद्धि छुरापना वात इचाहमस्मि ॥ २ ॥ 
भा०--( उपसाम अभिया-इव ) पअ्रभ्ात बेछाओं में सर्वेश्न्ठ उपा 
झजेस प्रकार सूर्य के जागे ९ चकती है जौर ( उपसाम ,अग्रिया-इच >. 
कामना .घाछी खियों सें श्रेष्ठ वर चर्णिनी जिस प्रकार पति के खाये २ चलती 
छुई अशि-परिक्रमा करती है, इसी प्रकार सेना, ( उपासम्‌ अप्निया ) शत्रु 
को दग्ध करने घाऊी सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ, सब से आगे चलने वाली होकर 
८ श्र भक्रमिषम्‌ ) तेरे आगे चलूं, तू रक्षक, पाक भोपालबत मेरे पीछे 
चलछ, और सें जाये २ पराक्रम करती हुई पतिंचरा के, तुल्य जाये 
कदम बढ़ाती जाऊं । तो ( एवा बाचा ) इस वाणी से ( कि कृणव ) इम 
दोनों क्या करेंगे ? हे (पघुरूरवः) अनेक सैन्यद्ऊू-के प्रति, आज्ञा करने वाले 
सेनापति ! ( अहम वातः इव ) मैं अ्बछ घात के समान ही €ुरापना 
अस्मि ) धात्रु के बच आने वाली, नहीं हूं! प्रस्युत ( हुर-आपना अस्मि ) 
अबछरू आंधी के समान शपत्रु को नाना दुःख प्राप्त कराने वाली हूँ । चू. 
झुझ्ठ द्वारा विजय करके (घुनः अस्तस्त्‌ परा -इद्धि) अनन्तर घर को छौठना | 
इसी प्रकार स्त्री परिक्रमादि करने के बाद पति को स्वये मृह सें जाने की . 
प्ररणा करे । यह सब से उत्तम विदाई है । 
इपुने श्षिय ईपुलेरंसना गोषाः शंत्स्ता न रंदिंः । 
अयीरे ऋतो दि दुबिय्युतल्लोरा न सायुं चिंचयन्‍त छुन॑यः ॥ के ॥ 
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भा०--सेनापति कैसा हो १ ( इषुघेः इएुः न ) तरकस के तीर के 
समान सेनापति ( श्रिये ) शोभा, राज्यलरूप्मी के छिये और ( जसना ) 
शन्नु को डखाडने के लिये हो । घद् ( गो-साः ) भूमि का:भोक्ता वा दाता 
और ( शत्तसताः न ) सैकड़ों खुल़ों को देने वाला तथा ( रंहिः ). वेगवान्‌ 
बथ के तुल्य पराक्रमी और बलचान्‌ हो । ( अवीरे क्रतो ) वीरों से रहित 
था युद्धादि से रहित कार्य में (न दुषिद्यतत्‌ ) वह नहीं चमकता, धीरो 
चित युद्धादि कार्य में ही उसकी शोभा है । और (उरा न) महान्‌ जन्तरिक्ष 
के छुल्य ( उरा ) विस्तृत रणाद्ञण में ( घुनयः ) शन्नुओं के कंपा देने बाले 
चीर सेनाजन भी ( भायुं चितयन्त ) धाय्युओं के समान गजनाओं को करें 
ओर सेनाएं भी सेनापति के शब्द को जानें । 
सा चसु दर्घतती श्वशुराय वय उधे यदि वष्धन्तिगृद्यत्‌ । 
अस्ते ननज्ते यरस्मिब्चाकन्दिवा नक्त॑ श्बथिता चैंतसेन ॥ ४॥ 

भा०---(उपः) प्रभात वेला के समान कान्तिमती कन्या जिस 'पकार 
दूं बसु- दधती ) धनैश्चयें को घारण करती हुई, ( श्रद्धराय वयः कामयते ) 
अपने श्र के दीघं जीवन या अन्न की कामना करती है, और (अन्ति गृ- 
हात्‌ ) अपने पिता के घर से निकल कर ( अस्त ननक्षे ) अपने पति के 
लस घर को प्राप्त दोती है, ( यस्मिन्‌ दिया नक्ते चाकन ) जिसके निमित्त 
वद्द दिन ,रात चाहती है, और दिन रात ( चैत्तसेन अधिता ) खुखानुभव 
से भरी पूरी रहती है | उसी प्रकार ( उपः » धात्नु को संताप करने वाली 
सेना ६ थदि घयः घष्टि ) जो बछ, अन्न और जीवन चाहती है. ( सः ) 
चह ( श्वश्लुशय > स्वश्राथ बसु दूधती ) अपने शरवीर नायक के छिये 
फेश्थ को धारण करती हुई, ( अन्तिग्रद्मात्‌ » समीप के मिन्र-राज्य से, 
६ अस्त ) छात्रु को उखाड़ुने वाले बछ को ( ननक्षे ) प्राप्त करे, (यस्मिन 2 
जिसके अघीत रहकर वद्द ( दिवा नक्त ) दिन राजि ( वैतसेन ) बेंत की 
सी जृत्ति 'अर्थोत! प्रबल के जाक्रमण को देख कर विनय से झुकने और 
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हुवे को देख कर फिर सिर उठा छेने घग्ले नायक से (क्षथिता) वशीमूत 
' होकर ( चाकन्‌ ) नाना सुखों की कामना करे । न 
ज्िः सम मार्हः श्नथयो वैतखेनोत सम मे-5ध्यत्ये पूर्णांसि । 
पुरूरचो5जु ते केततमार्य राजां में चीर चन्‍्व+रुतदांसीः ॥४॥१॥ 
भा०--हे सेनानायक ! द्‌ ( मां ) श्रश्तको ( भद्वः ) न नाश होतें 
चाले, सूर्य के समान तेजस्वी शासक के ( चेतसेन ) जझ्ानमय प्रकाश से 
८ त्रिश क्षयय+ ) तीनों अकार से बन्धन से युक्त कर । (उत ) और 
€ में जव्यत्ये)) मेरे अविरुद्, अजुकूछ आचरण के लिये मुझे € 'शणासि 9 
पालन पोपण कर । है ( घुरूरवः ) बहुतों को आश्ा देने वाले शासक * 
सै ( ते केतम्‌ अनु आयम्‌ ) तेरे मदद, ज्ञान वा शरण को भाप्त करूं। हैं 
( चीरः-) झरवीर ! त्‌ ( मे तन्‍्वः ) मेरे विस्तृत राष्ट्र का स्त्री के शरीर 
का स्वामी के घुल्प ( तत्‌ राजा आसीः ) व्‌ वद्ध परम शरण, राजा हो 
इति अथमो चसे: ॥ 
या ऊजूरिः श्रेणिंः सुम्नआपिडवदेच॑च्ुन भ्रन्थिनी चररायुः । 
ता अज्जयोंउूणयो न सस्चुः क्षिये गायो न घेनवो-उनवन्तःाध्वा 
भा०--- ( झन्थिनी न ) गाँठ वांधे हुए पत्नी जिस प्रकार ( सु- 
जूणिः ) खुख से पति के साथ वार्घेक्य तक रहती है, € श्रेणिः ) पति का 
आश्रय करती, ( सुस्ने आपिः ) पति के खुख के निमित्त उसके बन्छु के 
घुल्प रहती और (ह॒दे चक्कुः) ताल में देखने वाले मनुष्य के प्रति-विम्बित 
चछु के समान अनुकूछ अनुराग वाली होती है उसी प्रकार (या) जो सेना 
( सुन्‍जूणिः ) उत्तम चेग बाली, ( श्रेणिः ) नायक पर आश्रित वा उत्तम 
दलों और पंक्तियों में बच, (सुस्ने आपिः) खुख के निसिच नायक के वन्धु 
केतुल्य, ( हूदे चक्षुः ) तालाब में प्रतिविम्बित चक्षुबत्‌ ससान अचुराग से 
युक्त होकर (चरण्युए) नायक के साथ विंचरण करने चाली है । और (वाः) 
ये अनेक सेनाएं भी ( अज्लयः ) सुच्यक्त साथ वाली  अरुणयः 9 


अप्यसू०६५।६) ऋश्वेद्साष्ये दशरमं मणडलम्‌ ह्श७छ * 
ततेजस्विनी, ( घेनवः व ) दुधार यौओं के तुल्य ( श्रिये सल्रुः ) राजा की 
शोभा भौर राज्यन्ससद्धि की वृद्धि के लिये ( सखः ) आगे बढ़ें और 
( गावः न ) भौओं और चाणियों के सुल्य ( अनवन्तः ) भेस से राजा की 
घ्तुति करें। :. 
संम॑स्मिज्जायमान आसत झा उतेस॑वर्धन्नद्य३: स्वगूर्तोः | 
' मंहे'यस्‍्यां पुरूरवा रणायावर्घयन्द्स्युहत्यांय देवाः ॥ ७॥ 
भां०--हे ( पुरूरवः ) मद्दान्‌ कीियुक्त ! (यत्‌ ) जब (सवा) 
सुझे ( देवा: ) विजयोव्सुक चीर पुरुष ( दस्यु-हत्याय » पात्रुओं को हनंन 
करने के निम्ित्त रण के लिये (अवर्धयन्र) बढ़ावें तब ( अस्मिन्‌ जायमाने ) 
इसके प्रकट होने पर ( झा: समर अवर्धवन्‌ ) चाणियां था प्रजाएं भौर 
पुरुषाधीन स्त्रियों के तुल्य उसके भाश्रय ( सम्‌ आसतत ) मिल कर रहें, 
< उत ) और मिल कर और (उत्त) उसको ( ख्यूर्त्ताः ) खय॑ उद्यमशील 
६ नद्यः ) सस्द्ध श्रजाएं बढ़ाने । 
सचा यदास जहतीष्वत्कमर्मानुषीयु माहुषो निषेये । 
अप सम सत्तरसन्ता न अज्युस्ता अचञसजन्नथस्पशो नाश्वां।८ 
भसा०--(यत्‌) जब (सचा) एक साथ (जहतीपु) शल्ादि छोड़ती था 
जाती हुई (मासु अमाहुपीपु) इन साधारण मनुष्यों से भिन्न, श्रबचछ, मनन- 
शीछ वा अविवेकयुक्त सेनाओं के ऊपर ( साजुपः भुज्युः ) मननशीछ रक्षक 
सलेनापति में ( अत्क निपेवे ) अपने स्ुख्य रूप था अधिकार का सेवन करूं 
तब ये (तरसन्ती न) रूगी के समान (यत्‌ अप अन्नसन्‌ ) मेरे से भयभीत 
छों अथवा ( रथ-स्एशः अशाः न ) रथ में छगे धोड़ों के तुल्य भय 
से शासन में रहें । 
यदाखु भर्तों अखतांख निस्पृकर्स ज्ञोगीभिः ऋतुमिने पृजके । 
ता ऋ्रातयो न तन्बः शुम्भत सवा अश्वासो न क्रीव्वयो दुन्द्शानाः ॥ ६॥ 
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भा०--( भत्‌ ) जब ( आसु अम्तासु ) कभी नाश न होने घाली 

इन प्रजाओं और सेनाओं पर ( निरएक्‌ मत्त: ) खूब सैनेहवान्‌, शब्युमारक, 
बलवान सेनापति ( क्षोणीमिः ) उत्तम चाणियों ( न» और ( क्तुमिः ) 
कममों से ( पूंक्तें ) सम्पक करता, स्नेह प्रकट करता है, (ता) वे ( आतयः 
न) ग्रृद्दपत्नियों के चुल्य ( स्वाः तन्‍्वः झुम्भत ) अपने ६ देहों को 
अलंकृत करें । और (दुंदशानाः) दांतों से लगाम को काठते हुए ( अश्वासः 
न ) घोड़ों के समान ( क्रीडयः ) नाना प्रकार की क्रीड़ा, विनोद करती 
और सम्सार्ग से ,चलती हैं। (२) [ यदि नकारः प्रतिषाधार्थः | 
( थत्‌ आसु निःस्थक्‌ न एडमको 9 जब वद्द मनुष्य उनमें निरुशद होकर 
डन में स्नेह नहीं करता, तब वे गृहपत्नियों के तुल्य ही (तन्‍्वः न शु॒म्सन्‍्त) 
अपने को नहीं सजाती, और ( न क्रीडयः ) न खेछती, विनोद करती.और.- 
( भातयश् न दुंदुशाना; ) धव्याधियों के सभान कष्टकारी पीडादायक 
इोती हैं । 5 
व्िद्यन्त या पत॑नन्‍्ती दर्विद्योकृूर॑न्ती मे अप्या कार्म्यानि । 

जनिंशे शझ्पो नयेः खुजातः भोवेशी तिरत डीघेमायुः ॥१०णाशा 

भसा०--( था ) जो ८अप्या विय्युत्‌ न) सेघ में उत्पन्न जल से 

बिजली के समान (पतन्ती) वेग से जाती हुईं और (से) मेरे (कास्यानि) 
कामना थोग्य पदाथथों को ( भरनन्‍्ती ) धारण करती हुईं, ( द्विद्योत ) 
चमकती, शोमा पाती है, उसमें ( अपः ) कर्मकुशऊ्, ( नये 9) मलु॒ष्यों 
का हितकारी, ( सुन्‍जातः ) छुम गुणों में प्रसिद्ध पुत्र के सुल्य होता है । 
(उर्वशी) बहुतों को वश करने वाली सेना राष्ट्र को (आयु: वीघ॑म तिरत) 
दीघे आयु प्रदान करती है ।( २) इसी म्कार ख्री भी उत्तम पुत्र को 
जन्म देकर पति को ही सानो दीघे आयु प्रदान करती है। इति द्वितीयो बर्ग॥ 
जलिष इत्था ग्रोपीथ्यांय दि द्धाथ तत्पुरूरचो स ओजः । 
अशाख त्वा बिदुषी सस्मिन्नदज्ञ स आशंणोः किससुग्वंदासि॥ ३ १॥ 
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सा०--(६ हत्या ) इस प्रकार तू ( गोपीय्याय दि जक्िपे ) भूमि की 
रक्षा करने और इन्द्रियों वा वाणी के लिये समर्थ हो। हे (पुरूरवः) बहुतों 
का शासक या जितेन्द्रिय ! (हि) क्योंकि ( से ) मेरे ( तत्‌ भोजर दुघाथ 2 
तू उस पराक्रम को धारण कर मैं ( सस्मिन्‌ अहदनि ) सब दिन (विदुषो) 
जानती हुईं, ज्ञान वाली होकर (त्या अशासन्‌ ) तुझको अनुशासन 
करती हूं । परन्तु व्‌ (मे न जश्यणों)) सेरा घचन नहीं सुनता ।( अभुक ) 
पालन संमर्थ न होकर ( कि चदासि ) ठू क्या कद्द सकता है ? अतः तू 
मेरा घचचन-कथन श्रवण कर और पालक होकर प्रजा पर शासन कर । 
क॒दा सूनः परितरँ जात इच्छाशक्रन्ाश्न वर्तयद्विजानन 
को दम्पंती सर्मनसा वि यूय्रोद्घ यढश्निः श्वशरेपु दीव॑यच्‌॥१२॥ 

भा०--( सूझछः ) पुत्र (जात) उत्पन्न धोकर ( पितरं कदा इच्छाव्‌ ) 
पिता को कब चाहने छये और ( वि-जानन्‌ ) विशेष ज्ञान चाल होकर 
भी ( चक्रन ) रोता हुआ ( अश्रुन वसयद्‌ ) आंसू नहीं बहाता । (कर) 
कौन ऐसा पुत्र है जो ( समनसा दृग्पती ) समान चित्त बाले पति पत्नी 
(वि यूयोत्‌ ) प्थक्‌ करता है ? और ( यच्‌ ) जो अपि के समान तेजस्वी 
होकर ( शछुरेपु दीवयत्‌ ) श्रक्वर-गुह् में चमकता है. अथोव्‌ सभी पुत्र 
जब पिता को चाहते हैं तब थे राते २ आंखू बहांते हैं। ऐसे समय में पुत्र 
कभी माता पिता को प्रथर्‌ नहीं करता अत्युत उनको और भी इद ग्रेंम से 
थुक्त करता है, वह पति के श्वक्कराल्य में नहीं रहता भ्रत्युत पतिमृह से 
रहता और वहीं चमकता है, इसी प्रकार जो अभिवत्‌ तेजख्ी नायक 
( शरेप ) आश्गामी वीर पुरुषों के बीच में चमकता है चद ( जातः ) 
प्रसिद होकर ( सूचुः ) सेना का प्रेरक होता और ( पित्तरं इच्छाद्‌ ) 
सब कोई अपने पालक राजा को चादइता है. और विद्येप ज्ञानी होकर 
(अश्रू , चक्र घर्तयत्‌ ) व्यापक राजचक्र या सैन्यचक्र को चलाता है, 
कौन ऐसा है जो एक चित्त हुए (दम्पती) पति-पत्नी के चुल्य राजा प्रजा 
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को वियुक्त करदे, अर्थात्‌ कोई नहीं | राजा के शासन में ही सेनापति 
सैन्य-चक्र की चलाता और राजा प्रजा को स्थिर बनायें रखता है । 
अति ब्रवाणि वर्तयते अभ्च॑ चक्तन्न ऋन्‍ददाध्यें शिवाय । 
प्र तत्ते द्वेनवा ये अस्मे परेहासत नहि सुर मार्प: ॥ १३-॥ 
भा०--प्रजा या सेना श्रयाण के लिये उद्यत सेनापति था राजा के प्रति 
कहती है --है (मूर) शबहुनाशक ! सेनापते ! (णई्ट ते भ्रति श्रवाणि) मैं तुझे 
भ्रतिक्षण कहती हूं कि (चक्रन्‌ न) रोते हुए मनुष्य के समान(अश्न वच्तयते) 
आंसू बढ़ाती है और ( ऋन्‍्दत्‌ ) रोती हुई ८ शिवाये आध्ये ) कक््याण 
की कामना करती है, ( यत्‌ ते भस्मे ) जो तेरा हस में द्वित है में प्रजागण 
है तत्‌ ते भ्रदिनव ) उसे यें तेरे लिये प्रदान करती हुं। चू ८ अस्त 
परा इहि ) छह पर फिर चापिस आना, याँदि धापिस नहीं झावेगा तो यू 
( सा नहि आपः ) सुझ प्रजाजन को फिर नहीं प्राप्त करेगा । * 
सुढ़ेचो अद्य प्रपतेद्नावृत्पणाबर्त परमां गन्तवा उं। 
अधा शर्यीत निऋतेरूपस्थेउलैन चुकां रभसासों अद्युः ॥१७॥ 
भसा०- यदि ( सु-देवः 9) उत्तम विजिगीषु भी ( जनाश्वत्त्‌ ) अरक्षित 
द्ोकर ( परावर्त परसां गन्तवे अघ भपतेत्‌ ) दूर से दूर के परदेश को 
प्रयाण करने के लिये प्रस्थान करे ( अथ ) और ( निन्रर तेः उपस्थे ) शब्रु- 
सेना के समीप असावधान प्लोकर ( शयीत ) सोये, भ्रमाद करे तब 
(रभसास+) वलवान (इृकासः) भेडियों के तुल्य चोर डाकू आदि शहुजन 
(६ एन जद्यु: ) उसको खा जाते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं 
घुरूरवों सा मृधा सा प्र पंस्तो मा त्वा वुकांसो अशिवास उ क्षन्‌। 
न थे ख्रैणानि सख्यानिं सन्ति सालावृकायां ह॒रदयान्येता॥१४शी 
भा०---हे (घुरु-रवः) बहुतों के शासक ! तु ( सा झूथाः ) रुत्यु को 
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भ्राप्त न हो, (सा पप्तः ) दूरमत जा। चू मत भाग | ( अशिवासः 
चुकास:) अकल्याणकारी क्षक, चोर सेडिये के स्वभाव के पुरुष (मा उ क्षय) 
सुझे न खाबें, तेरा नाश न करें । त्‌ स्मरण रख, ( ख्रेणानि सख्यानि ) 
स्त्री आदि भोग्य पदार्थों को उद्देश्य करके किये गये सैन्नी आदि काय ( न 
वे सन्ति ) वास्तविक नहीं होते ( एता ) वे तो ( साछाबकाणां ) जंगली 
छुचों या भेड़ियों के ( हृदयानि ) हृदयों के तुल्य छल और ऋरतावि से 
पुूण होते हैं। राज्य-सम्रद्धि आदि के एलये सन्धि आदि करके भी छोग 
पुऊ दूसरे के प्राण-घात की योजना करते हैं । अतः सावधान होकर निष्यंसन 
होकर रह । 'सथाः इति पदपाठः ॥ 
यहिरुपाचर मर्त्येपववर्स राजी: शरहस्र्तस्पः । 
घृतस्य॑ स्तोक सक्ृदर्क आश्मां ताड़ेवेदं तातृणाणा च॑रामि ॥१६॥ 
भा०---( या ) जो मैं सेना ( वि-रूपा ) विविध रूप घाली, नाना 
ब्यूहों से नाना प्रकार की ( अचरम ) गति करती हूं, € मत्यंपु ) शत्रुओं 
को मारने वाले धीरों में ( उतस्र: ) चार ( रात्रीः पारदः ) शरद के चारों 
आमासों के सब दिनों ( अवसम ) बसती हूँ | और ( भहनः ) भदिसनीय, 
अपराजित ( घृतस्थ') तेजस्वी चौर नायक के ( सकृत्‌ ) एक साथ उद्योग 
“करने घाले ( स्तोक॑ ) शबुहिंसक वछ का ( जआश्षाम्‌ ) भोग करती हूँ, 
( तात्‌ एवं ) उसीसे ( इृदस ) इस प्रकार मैं ( तादृपाणा ) शत्रु की 
निरन्तर हिंसा करती हुईं ( चरामि ) विचरती हूं । 
श्न्तरिक्षप्रां सरजसो घिमानीसुप शिक्षाम्यवंशी चासिप्ठः । 
उर्प त्वा रातिः झुकृतस्थ तिष्ठान्नि वर्तेस्व॒ हृदय तप्यते मे ॥१७॥ 
भा०--मैं (वसिष्ठ)) सब घसुओं, प्रजाजनों में भेष्ठ होकर (अन्तरिक्ष- 
आम ) अन्तरिक्ष भर्थाव्‌ विजिगीपु और शब्ु-भूमियों के सध्य भाग को पूर्ण 
करने वाली, ( रजसः विमानीस 9) रजस, घास वा छोक या राष्ट्र को 
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विविध भ्रकार से बनाने चाली, ( उर्वशी ) बहुत बढ़े २ राष्ट्र के वश करने “ 
में समर्थ सेना को मैं (उप शिक्षामि) वश करता हूं । हे सेने ! (सु-क्ृतस्व) 
उत्तस रीति से किये कम का फ़ऊ्, पारितोषक आदि को (राति३) देने घाला 
स्वामी, वह दान ही ( व्या उप विष्ठात्‌ ) चे प्रास हो । त्‌.( नि वर्तस्त् ) 
नियम में रह कर कार्य कर अन्यथा ( मे हृदय तप्यते ) सेरा हृदय दुष्टों 
के श्रति प्रजा को पीड़ा के कारण संताप-अनुताप अनुभव करता है। 
इति त्वा ढेंचा इम आहरेक्ठ यथसेतक्ूतच॑सि सृत्युवन्धुः । 
घजा ते देवान्द्रविषां यज्माति स्व॒य उ त्वमपिं मादयाखे ॥१घ्या४ा 
भा०--हे (ऐड) इडा अर्थात्‌ भूमि के स्वामित्र ! (यथा ईम्‌ 9 जिस 
अकार इस श्रजा जन का ( एतत्‌ ) घह परम ( स्त्यु-बन्धुः भवसि > रव्यु 
के चुल्य मारक, दृण्डकर्त्ता और बन्घुचत्‌ प्रिय भी त्‌ होता है, अथवा त्‌ ही 
( रुत्यु-वन्धुः भवसि ) रूत्यु के समय सबका बन्वुचत्‌ आश्वासक द्वोता है, 
( इति ) इसी प्रकार ( इमे देवाः व्वा आहुः ) ये सब बिहान्‌ छोग तेरे 
सम्बन्ध में तुझे बतराते हैं । (ते प्रजा) तेरी प्रजा (देवान्‌) देवों, विद्वानों 
को ( हृबिपा थजाति ) अज्नादि से सथ्कार करे, ( व्वम अपि स्वर्ग ) तू 
भी सुख-सम्दद्धि से युक्त राज्य में ( सादयासे ) आनन्द ऊछाभ कर। इतिः 
चतुर्थों चमक. ' 


हा 


| 
ऋषिवेरु: सर्वदरिवेंन्द्र: ॥ देवता---दरिस्तुति: ।। छुन्दर---१, ७, <, जगती । 
२--४, ६, १० जगतो | & आ्ी स्वराड जयथतों। ६ विराड्‌ जगती + 
११ आचीं भुरिग्जनतो । १२९, १३ तिष्ड्प्‌ ॥ प्रयोदशर्च सक्कम्‌ त 
रा 5 6 ४ बे ले >., । 
ते मंदे विद्थें शेसिप हरी प तले चन्बे वचुपों हयेते मर्दम्‌ । 
. ०5८ ! 2, | ०» 25 
न यो हरिभिस्थारु सेचंत आ त्वां विशन्‍्तु हरिवपेस गिरः £ 
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भा०--( विदथे ) संझास सें ( हरी ) जिस प्रकार दो अश्थों की 
मशंसा की जाती है, उसी प्रकार ( महे विदमे ) बड़े भारी ज्ञानमय यश 
में है प्रभो (ते दरी) ऐेरे दुःख और णज्ञान के हरने वाले दोनों शुणों से युक्त 
रूपों की मैं ( भ्र शंसिपम्‌ ) स्तुति करता हूँ । ( बलुपः ते ) भजन, सेवन 
करने योग्य सेरे ( हयेतम्‌ सदम्‌ प्रशंसिपम्‌ ) कान्तियुक्त, अति कमनीय, 
सबके चाहने योग्य आनन्द-सुख की प्रशंसा करता हूं । (हरिमिः घृत्त न) 
आहरणशीलक किरणों से जरू को सूर्य के समान जो प्रभु ( हरिमिः ) शोन 
धारक विद्वानों द्वारा ( चारु सेचते ) सेवन योग्य, कर्म का उपदेश करता 
और जो ( हरिमिः ) मनोहर उपायों से ( चारु ) योग्य कर्म फऊू को 
( सेचतले ) प्रदान करता है । ऐसे ( व्या ) तुझे ( दरि-वप॑सम्र ) मनोहर, 
रमणीय रूप घाले, रक्षिममय रूपचान्‌ , तेजोमय सूर्थवत्‌ ( त्वा ) तुझको 
(गिरः जाविशल्‍न्तु ) वाणियां, था स्तुति करने चाले पांप्त हों, तुक्ष में प्रदेश 
करें, तन्‍मय हों । 
हाई छि योनिंसामे ये छमस्वरन्हिन्वन्तो हरी दिव्यं यथा सब: 
आ य॑ पृरान्ति हर्रिभिन घेनवर इन्द्राय शू्ष हरिवन्तमर्चत ॥२॥ 


भा०--( ये ) जो ( योनिम हरिस अमि ) सर्वाभय, सर्वोत्पादक 
प्रभु की (सस-अमिख्वरन्‌:) मिल कर स्तुति करते हैं, थे (हरी हिन्वन्तः) ज्ञान 
और कर्म दोनों के इन्द्रियगणों को प्रेरित करते हुए, उसको ( यथा दिन्य॑ 
सदृः तथा समर अख्रन ) दिव्य भवन के ससान शरण योग्य रूप से उसकी 
स्तुति करते हैं। ( घेनवः हरिमिः न ) गौवें जिस प्रकार मनोहर ढुग्धों 
से बच्चे को पालन कर पुष्ट करती हैं उसी अकार ८ घेनवः ) वाणियें 
मनोहर घचन ( ये प्रणन्ति ) जिस को पूर्ण करते हैं डस ( इन्द्राय ) 
परसैश्चर्यवान्‌ प्रभु के ( हरिवन्तं शुण्म्‌ ) मनोहर, सुखदायक, दुः्खद्दारक- 

श॒ुर्णों वाछे बल की ( अचेत ) है विद्वानों ! आप स्ठ॒ति करो। 





मी 
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सी सुशियो दस्मिन्युसायक इन्द्र नि रूपा दरिता मिमित्तिरे झ 
भा०--( सः अस्प घतन्रः ) वह्द इसका बन्ध भर्थात्‌ बल हैं. ( यः ) 
जो ( आयसः इरितः ) स्वर्ण के समान रूप घाल्य, पीत रूप का, तेजोमय 
है । बह स्वयं ( नि-कासः 9 अति कान्तियुक्त, ( इरिः ) सब के दुःखों वा 
अज्ञानों के अन्धकार को सूयंवव्‌ हरण करने वाला है, उसके (गशभस्त्यो:) 
वाहओं में बल के चुल्प जन्धकार को (दूर करने वाले सूर्य और चन्द्र 
दोनों का ( हरि: ) सद्चालन करने चाला है । पह ( घुन्नी ) तेजस्वी, 
ऐश्वर्यवान्‌, ( सु-शिप्र: ) उत्तम वरूघाली, ( हरिसन्यु-सायकः ) दुष्ट को 
इरण करने वाले कोघ रूप खत वाल, जिसका कोप ही दुष्ट जनों को 
चाणादिवद्‌ पीद्धित करता है, उस (इन्दें) ऐेश्वयंवान्‌ , हुष्ट नाशक तेजोमय 
प्रभु में ( हरिता रूप निर्मिमिक्षिरे » हरित, तेजीमय, कसनीय मनोहर 
छलेक रूप वा गुण आाप्त होते हैँ 
'दिवि न केतुराथें घायि हर्यतो विव्यचदजों हरितो न रहा । 
नुद॒दहि हरिशिश्ठो य आयसः: सहस्लेशोका अभमवद्धारेस्थरः ॥४॥। 
भा०--(दिविः केठुः न) आकाएा में ज्ञापक प्रकाश वा खूये के समान 
“बह (हयंतः) कमनीय, कान्तियुक्त भ्कु (अधि घायि) सर्वोपरि स्थापित है! 
उसका (चच्ध) बल ९ विव्यचत्‌ ) विविध अकार से जगत्‌ को च्यापता है, 
-( रंा ) देग से ( हरितः न ) अख्ों के चुल्य उसके शेरित व्येक सू्ांदि 
वेग से गति कर रहें हैं । ( यः ) जो ( आयसः ) “भयस्‌' रूप क्लानयय 
“( हरिशिप्नः ») हुश्खहारी रूप चाछा, झाप्तुनाशक वक चाला होकर 
( अहि जुदव्‌ ) सूर्य को भी चलाता है वा ( अहिंम 9 गतिरहित भाकृत 
'जगत्‌ को चला रहा है, चह (हरिम्‌-भरः) समस्त जीवों का पालक-पोषक 
4 सहस्तन-शोकाश अमवत्‌ » सहलों दोसियों का दाता, घाता, स्वामी है ! 
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त्वन्त्वमहयैथा उप॑स्तुतः पूर्वेभिरिन्द्र हरिकेश यज्व॑मिः । 
त्वे हयेसि तच विश्व॑मुक्थ्य+मर्सामि राधों हरिजात हर्यातम्‌५।४. 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्व्यंवन्‌ ! हे ( हरि-केश ) तेजोमय किरणों 
चाले, तू ( पूर्वेत्चिः यज्वभिः ) पूर्व के देव-उपासना करने वाले यज्मशील- 
जनों से ( उप-स्तुतः ) स्तुति करने योग्य ( त्वम-त्वम्‌ ) तू ही एकमात्र” 
( भहयंथा: ) सब दुश्खों को दूर करता है । ( त्वम् हर्यसि ) तू ही सबको 
चाहता है, ( तव विश्वम्‌ उच्य्यम्‌ ) तेरी ही समस्त प्रशंसा है, और हे 
( हरि-जात ) समस्त छोकों और किरणों के उत्पादक ! सूयवत्‌ प्रभो !! 
( तब ) तेरा ही ( विश्व ) समस्त ( उक्थ्यस्‌ ) श्रशंसनीय ( असामि ): 
असाधारण, पूर्ण, ( हय॑तस्‌ राघः ) कान्तियुक्त मनोहर धन और: 
आराधना करने योग्य रूप है । इति पश्चसो चर्गः ॥ 
ता त्रज़िएँ सन्दिनं स्वोम्य मद इन्हें रथें बहतो हर्चता हरी । 
पुरूएयस्मै सर्चनात्ि हयेत इन्द्रांय सोमा दर॑यो द्घन्बिरे ॥६॥ 
.._ भा०--(ता) वे अनेक ( हयेता हरी ) आगे बढ़ने बारे, भूमि और" 
सूरयचत्‌ नर नारी ( भदे ) हर्पजनक ( रथे ) रमणीय सुख के निमित्त 
अपने चित्त में ( बल्निणम्‌ ) बलशाली, सर्वशक्तिसान्‌, ( मन्दिन ) हर्प-- 
जानन्दयुक्त, ( स्तोम्यं ) स्तुत्य ( इन्द्र ) परमेश्वर को ( बद्दतः ) अपने 
अन्तःकरण में राजा को रथ में अश्वों के तुल्य धारण करते हैं। ( सोम+ 
हर॒यः ) उत्पन्न हुए लोक वा प्राणी, सजुष्य जन ९ असम हयते ) 
इस कामना योग्य ( इन्द्राय ) सर्वेंश्चयंवान्‌ प्रभु की ही ( सचनानि ) 
उपासनाओं, वा ऐश्वर्यों को ( दुधन्विरे ) धारण करते हैं । 
अर कार्माय हरयो द्धन्विरे स्थिराय॑ हिन्वन्दरस्यों हरी तुरा। 
अधैक्धियों दरिभिजोपमयिते सो अस्य काम हरिवन्तमानशे॥७॥ 
भा०--( हरयः ) सहुष्य ( कासाय ) सबसे चाहने योग्य प्रभु को 
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ग्राप्त करने के लिये ( जर॑ं 9) बहुत अधिक अपने आपको ( दृधन्विर ) 
रखते हैं । और ( इरयः ) थे मलुप्य ( स्थिराय ) स्थिर नित्य पुरुष को 
झप्त करने के लिये ( तुरा हरी ) वेंगवान्‌ इन्द्रियवर्गा को (हिन्चन) प्रेरित 
करते हैं, ( थः ) जिसको ८ जवेद्धिः हरिमिः ) आये बढ़ने वाले सजुष्य 
-( जोएमस, ईयते ) प्रेमपूर्वक प्राप्त होते हैं, ( सः ) बह प्रद्य ( अस्य ) 
इस जीच के ( हरिवन्तस्‌ कामस्‌ ) हरणशील इन्द्रियों से सुक्त कमनीय 
बा कामनावाद आत्सा को ( आनदो ) व्यापता है / उसकी भव्येक कासना 
को पूर्ण करता है । 
हर्रिश्मशाजुदेसिकेश आयसस्त्र॒स्पेये यो हरिपा अर्चचत । 
अधीकिरयों हर्रिभिदीजिनीचसरति चि४श्चा दुडिता पॉरिपदरी ॥८॥ 
भा०--( इरि-श्मशारु) ) किरणों को इ्मश्नुचत्‌ धारण करने घाला' 
और (इरि-्किैशः ) किरणों को केशों के ससाच घारण करने बाला तेजोमय 
सूर्य के तुल्य, ( जायसः ) सुचर्ण के बने पदार्थ के सुल्य कान्तिमान्‌ , 
( थः ) जो ( हरि-पाः ) सब मनुष्यों और जीवों का पाऊुक € सुरः्चेये ) 
अति शीम पालम करने के कार्य सें ( अव्धेत ) सबसे बढ़ा है, ( यः 
अरवेक्धिः हरिमिः > जो जागे बढ़ने वाले भनुध्यों दरा ( घाजिनी-चसुः > 
जन्न-पेंश्वयोदि की उत्पादन करने धाली एथिवी रूप घन का स्वामी, उसे 
चलाने वाला है चह अञ्जु वा स्वामी राजा के चुल्य डी ( इरी ) र्री-पुरुष 
दोनों चर्गो को ( विश्वा हुरिता ) समस्त दुःखों और हुष्याचरणों से ( भति 
भारिपत्‌ ) पार करे । 


स्मुवेब यस्य हरिणी विपेतत॒ः शिप्रे चाजाय दारणी दर्विष्यतः ! 


भर यत्कते चससे मसजरूरी पीत्वा मदसस्‍्य ह्वेतस्यान्धसः ॥ 


श्थ् 


भा०--( चस्य ) जिसके शासन में (खुवा इवब » य्रज्ञ में 
हो चऋुदों के समान ( इरिणी ) दीसियुक्त सूभचे और चन्द्र ( वि पेलतुर ) 


अ०्पाख०६६११) ऋग्वेदभाष्ये दम मण्डलम्‌ रेद७ 
विशेष रूप से गति करते हैं, और जिसकी (इरिणी ) आकाश और 
'पूथिवी दोनों ( शिप्र ) दो दाढ़ों के समान ( चाजाय ) भत्न-ऐश्वय, जल 
भादि वा वर कार्य. के निमित्त ( दविध्वतः ) चरू रही हैं। भौर ( यत्‌ 
ऋते ) जिसके बनाये ( चमले ) कर्मफऊछ भोगने थोग्य इस विश्व में 
“( सदस्य ) अति हर्प-सुखदांयक ( हर्यतस्थ, ) भति कान्तियुक्त ( अन्धसतः ) 
आण धारण कराने वाले के रस को ८ पीत्वा ) पान कर आत्मा ( हरी 
अ सम्दंजत्‌ ) अपने इन्द्रिय धर्गों को पविन्न कर लेता है, वह प्रभु है । या 
यह प्रभु अन्न की ( पीत्वा ) रक्षा करके (हरी मम्ंजव) समस्त नर नारी 
-चर्गों को शुद्ध करता है । दर 
उत स्म सद्य हयैतस्य पस्त्यो2रत्यो न वाज हरिवों अचिक्रदत्‌। 
मही विछधिधिषणाहयेदोज॑साबुदद्धयों द्षिषे हयतश्विदा १०॥६॥ 
भा०--( उत्त ) और ( पस्थों: ) आकाश और भूमि का बना यह 
.€ सझ ) गृह के समान सद्दान्‌ भवन भी ( हय॑तस्थ सम ) उस कान्ति- 
मान सूर्यवत्‌ खय्य॑न्रकाश प्रभु का ही है ।( झत्यः वाजं न ) अश्व जैसे 
संग्राम की ओर जाता है. वैसे ही ( हरिवान्‌ ) समस्त लछोकों का स्वामी 
अभ्रु इस ग्रृद्द में ( अचिक्रदत्‌ ) व्यापता है । घह ( मही चित्‌ घिषणा 2 
समस्त छोकों को धारण करने बारे आकाश और भूमि दोनों को 
६ औजसा ) बल और पराक्रम से सब्चालित करता, चाहता और प्रकाशित 
करता है. इसी कारण पद प्रभु ( हयेतः ) 'हयंत! है । बह कान्तिसान्न्‌ 
सर्वसञ्चाल्क होकर ( बृहत्‌ वयः आ दृघिषे ) बड़ा भारी बल धारण 
करता है । इति पष्टो वर्गः ॥ 
आ रोद॑सी दयेमाणो महित्वा नव्य॑नव्यं हयासि मन्प्त नु प्रियम्‌ । 
- अ पस्त्यमखुर हयेत गोराविष्कृचि हरये सूर्योय ॥ ११॥ 
भा०-है खामिन्‌ ! प्रभो! तु्‌.( सदित्वा ) सदस्य्‌ सामथ्य से 
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( रोदसी हर्यमाणः ) आकाह् और श्ूमि दोना को कान्तियुक्त, प्रकाशित 
करता हुआ ( नच्यस-नव्यस्‌ सनम हयेसि ) सूर्य जैसे नये से नया दिन 
अकट करता है ऐसे दी तू भी नया ही नया सनन करने,योग्य ज्ञान अकट 
करता है। हे ( असुर ) प्राणों के देने हारे ! हे बलशालिन ! व्‌ ( हरये 
सूर्याय » सच लछोकों के भेरक सूर्च के और ( योः ) इस भूमि के छिये भो 
( परत्यम्‌ ) गृह के तुल्य इस महाद्‌ आकाश को ( आवबिः कृधि ) प्रकट. 
करवा है । 

आए त्वा इयन्ते प्रयुजो जनांनां रथें बहन्तु हरिशिप्रमिन्द्र । 
पिया यथा पर्तिभ्न॒तस्य मध्वो हयेन्यज्श संघमादे दशोंणिम ॥६१शाः 

भा०-है पसो ! ( जनानां ) मनुष्यों के बीच में ( रथे ) रस 

खरूप एवं स्मणीय रूप में ( प्रयुजः ) उचम योग करने वाले अभ्यासी 
जन ८ हरि-प्रियं ) सब सलुष्यों क प्यारे, ( हयन्तम ) सबको चाहने बाले- 
(ल्‍वा आवहन्तु) तुझको सब प्रकार से धारण करें। हे (इन्द्र) ऐशवयवरन !. 
( भ्रति-्ृतस्त सध्चः ) प्रीति पूंछ छाये गये, आदर पूर्वक भ्रदान किये 
श्षत्र, जछ, घत को अतिथिच्रत्‌ू, चरु को अप्निवत्‌ , जछादि को मेघ वा 
सूयवत्‌, ( भ्रति-ऋ्वतस्प सध्चः हयन्‌ ) श्रेंस पूचेक उपाहत्त, मधुर, हर्पकर: 
चचन की कामना करता हुआ, ( सघ-मादे ) साथ मिऊकर हर्ष आनन्द 
राम के अचसर में (दृश-ओणिम ) दश अज्ञयें से युक्त (यज्ञ) यज्ञ का (पिव)' 
पालन कर । ( दह्योरणणि यज्ञ ) दसों अंगुलियों से किये गये देवपूजन रूप 
नमस्कार को स्वीकार कर | 

अपाः पूर्वषां हरिचः खुतानाम्थों इद सर्बन केचलं ते । 

मससझ्धि सोर्स मधुमन्तमिन्द्र सजा चुंपडजठर आवृषस्व ॥१३॥७- 

भा०--है ( हरियः ) समस्त मनुष्यों, जीवों और व्वेकों के स्वामिन्र्‌ ! 

तू ( पूर्वेपां खुतानां ) पुर्वे उत्पन्न छोकों को भी ( अपाः ) पालन करता 
रहा । ( अधो ) और ( इदं सच ) यह उत्पन्न सुचन भी (ते केवलूम ) 
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केवक पुकमात्र तेरी ही विभूति है । है ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! तू ( मघुमन्तं 
सोमस्‌ ) सधुर वचनों वाले जीव को पुत्रवत्‌ ( ममद्धि ) हर्पित कर । वा 
है (वृष्भ ) बरसते मेघ के सुल्य सुखों के वर्षक प्रभो ! तू ( सत्रा ) 
नित्य ही उसे ( जठरे ) अपने भीतर शिव्य को गुरु के छुल्य अपने गर्भ में 
( आधूपसख ) सब अकार से अहण कर और ज्ञान और हम॑ से यर्मित 
बीजों को मेघ के तुल्य सेचित, परिचर्धित कर । इति सप्तमों बर्गः ॥ 


[ €७ ] 


पहपि--- १---२ ३ भिपयाथर्वण: ॥ देवता---श्रेषधीस्तुतिः ॥ छन्‍्द+--१ , २, 
४-०») ११, १७ अभनुष्डप्‌। ३, ६, १२९, २२, २३ निचृदनुष्ठप्‌ । 4, 
१०, १३---१६, १«८--२१ विराडनुगख्द्पू ॥ पद्चदशर्च सुक़्म्‌ ॥ 


या ओष॑धीः पूर्चो जाता देवेभ्य॑स्त्रियुगं पुरा । 
मने चु वश्चणामसर्द शर्त घामानि सप्त च ॥ १॥ 
भा०--( याः ) जो ( ओपषधीः ) ओपधियां ( पूर्वाः ) अनेक रूप, 
एवं जीवों को पालने में सम _ रस आदि से पूर्ण ( देवेम्यः ) किरणों द्वारा 
घा मनुष्यों के हितार्थ ( पुरा ) पहिले ही ( त्रिन्युगम ) तीनों ऋतुओं में 
( जाताः,) उत्पन्न होती हैं उन ( वश्भूगास ) पक्त होकर पीछी पंडी, देह 
. की पौपक उन ओपधियों का मैं (मने चु) अवश्य ज्ञान भाप्त करू । और 
डनके ( शर्त धामानि ) सौ तेजों और ( सप्त धामानि ) सातों धारण 
करने योग्य सामय्यों को ( मने ) जानूँ। ( शातं० ) अधवा--धारक 
पोपक ओपधियों के ( सप्त शर्त धामानि ) ७०० धाम भर्थात्‌ भुष्य देह 
में विद्यमान ७०० वे मम जानू जहां इन ओपधियों के अदुभुत २ 
प्रभाव प्रकट दोते हैं । “सप्तशर्त घुरुपस्य मर्मणां, तेछ्ठ एना दुधातीति॥ 
निरू० 8 ॥ १८ ॥ " 
२७ 





३० ऋग्वेदभाष्ये अपष्टमोडश्कः  [श्रि०्शच*्दोरे 
तीन थुग तीन ऋतु हैं । शत घास सौ घर्ष हैं । सात धाम सात देंह- 
गत आग हैं। अथवा सस, शत, ७०० मर्मस्यान हैं. जिन पर ओप्घियों 
का प्रयोग होता है । ह 
शर्त वो अम्ब घार्मानि सहस्वसुत वो रु्द:-। 
अघा शतक्रत्वो यूयमिम में अग॒दं कुत ॥ २॥ 
भा०--हे ( अम्ब ) साता की तरह जीवों को पालने घालीं, रोग- 
सनाशक ओोपधियों ! ( वश शर्त घामानि ) तुन्दारे सैकदों जन्म, सैकड़ों 
थीये मौर नदनुरूप नाम हैं, ( उत ) और ( थः ) तुम्हारे (सहर्स रुहः) 
सहरस्त्रों अंकुर वा-पोधे हैं । (अघ) और (यूयम्र) तुम सब (दात-कऋत्वर) अनेक 
कम सामथ्यों से युक्त हो । ( में इस ) मेरे इस हेह वा व्याधि-पीीढ़ित 
जन को € अगदं कृत ) रोग से रद्धित, नौरोग करो । 
ओपष॑धीः प्रातिं मोद्घ्च पुण्पेवतीः प्रखूव॑रीः । 
अर््वा इव सजित्वरीबींरुघ+ पारयिष्णवः ॥ हे ॥ 
भा०--हें ( जोपधीः 9) ओप्घियो ! तुम ( घुष्पवतीः 9 फूलों और 
€ प्र-सू-वरीः ) नाना उत्तम फलों चाली होकर ( भ्रति मोदघ्वसर 9 बराबर 
झुष्ट, श्रसन्ष रहो । तुम ( जश्वाः इव स-जित्वथरी३ ) अश्व सेनाओं के तुल्य 
एक साथ ही रोगरूप शत्रुओं पर विजय करने घाली और ( बीरुधः ) 
विविध प्रकार से उगने और विविध भण्वी मौर घत्तंमान रोग-पीड़ाओं को 
रोकने चाली तथा ( पारयिव्णुव: ) रोगी को कष्ट से पार करने वाली और 
रोग का अन्त कर देने वाली, और रोगी को रूत्यु के कष्टों से बचाने घाली 
हो। (२) इसी अकार अश्वन्सेनाएं भी ( पुष्पवतीः ) राष्ट्रपोषक 
सामण्ये, चछ से युक्त, ( प्र-सूचरी: ) सन्‍्मार्ग में प्रेरक नायक था उत्तम 
घन-धान्य उत्पादक भूमि वाली, ( सजित्वरीः 9) विजयशालिनी, (घीरुघः) 
बान्रु को विविध प्रकार से रोकने चाली और ( पारयिष्ण्वः » युद्ध 


वण्पाधछश]]। आऋग्वेदसाप्ये दशर्म मसडलम्‌ ३७१ 
से पार करने और प्रजाओं का पालन करने वालो हों । इसी भ्रकार यह 
सूक्त उत्तम प्रजा और सन्‍्तानोत्पादक शृहस्थ साताओं वा स्त्रियों के पक्ष 
में भो लगता है| जिसका निदर्शन जगले मन्‍्त्रों में करेंगे । 

ओप॑घीरितिं मातरस्तद्धों देवीरुपब्रे । 

सुनेयमश्व गां चास आत्मानं तव॑ पूरप ॥ ४॥ 

भसा०---( झापधीःर ) है ओफएघियों ! ह्टे ( मातरः ) माता के तुल्य 
दद्वितकारिगी, जारोग्य देने वाली, ओपधियो ! मैं (बः) तुमको (देवीः उपन्र॒वे) 
द्वेवियों के तृल्य सुखद और रश्मियों के तुल्य रोगनाशक रूप से तुम्हारा 
अन्यों को उपदेश फरता हूँ । छ ( पुरुष ) मनुव्य ! विद्वन्‌ ! में ओपलियों 
को भ्राप्त करने के लिये ( अश्व ) घोदा, ( गां ) गो, भूमि, (घास/) बर्थ, 
और ८ आत्मानं ) अपने भाप को भी ( तव ) तेरे निमित्त ( सनेयम, ) 
द्वेता हूं ! रोग से मुक्त होने के लिये महुष्य सर्वेस्व देने पर भी तैयार 
डोजाता है और बैथ की सब प्रकार से सेघा करता है | (२) विजयशांलिनी 
सेनाएँ भी देवी हैं। वे तेज धारने से 'भोपधि', शत्रु नाशक होने से माता 
हूं । उनको जश्व, घछ, भूमि भौर मनुष्य सब देना आवश्यक होता है । 

अधश्वत्थे वो निपद्न परे वो घसातिप्कृता । 

गोभाज इत्किलासथ यत्सनचेथ पूरुपम्‌ ॥ ४॥ ८ ॥ 

भा०--हे जोपधियों ! (वः नि-सदनसर) उुम्द्वारा आश्रय (अश्वत्यें) 
आशुगासी थायु पर स्थित मेघ पर है । ( धः धसतिः ) तुम्हारा निवास 
था भच्छादन ( पर्ण ) पत्र समृह पर ( कृता ) बना है। तुम € गो- 
भाजः इत्‌ किल असथ ) भूमि, सूर्य भौर रक्ष्मियों का सेवन करने घाली 
हो, ( यत्‌ ) जिससे तुम ( पूरुपस्र सनवथ) घुरुप के देह का सेवन करती 
हो, देह का पोपण करती, उसको बल देती हो | (२) सेनाएं अर्थात्‌ अश्व 
चख राष्ट्त्नल पर स्थित, राजा पर आश्रित और ( पर्ण ) पाछक स्वामी पर 
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आश्रित होती हैं । वे ( भौ-भाज३ ) खामी की आज्ञा पाछन करतीं कौर 
नायक पुरुष की सेवा करती हैं | इत्य्टमो बर्गः 

यज्ञोप॑थीः समस्मंठ राजोनः सामताचच ! 

विश्वः स उंच्यते सिपभ्रज्ञोहमीचचाततंनः ॥ ८६ ॥ 

भा०--( राजानः समितों इव 9) राजा लोग जिस प्रकार सभा से 
विराजते हैं उसी प्रकार ( यत्र ओपधयः सम अग्मत ) नाना ओपविगण 
एकत्र होती हैं ( से विश्रः सिपक्त्‌ उच्चते ) चह घिटद्दान्‌ पुरुष चिकित्सक 
कहता है, चह ( रक्ष+द्वा ) पीढ़ादायों दुष्ट पुरुषों के चाशक के छुल्य ही 
( जमीव-चातनः 9 रोगों का नाश करता हैं । 

अश्वाचर्ती सॉमावतीमुजयन्तीसुदोंजसम्‌ 

आरित्सि सी ओप॑घीरस्मा अरिषतात्ये ॥ ७ ॥ 

भा०--हे पचिद्दान्‌ पुरुष | त्‌ (अश्व-चतीम) अश्व के तुल्य गनध घाली, 
ओर ( स्रोम-वतीम्‌ ) सोस .के समान रस, चीयें, विपाक चाली, ( ऊर्जय- 
न्तीस ) बल उत्पन्न करने चाली ओर ( डउकद-ओजसस्‌ ) उच्चस पराक्रम 
बढ़ाने चाी ओपधि को और ( सवोः मोपधीः ) अन्यान्य समस्त 
ओपधियों को भी ( असम जरिष्ट-चातये ) इस मल॒ष्य के आरोग्य सुखः 
के छिये (-आापधित्ति ) सब भ्रकार से जीर सब स्थानों से प्राप्त कर । 
(९9 सेनापक्ष में चह अश्युक्त और अरक नायक से युक्त होती है उत्तको 
राष्ट्र का नाश न होने देने के लिये प्रास करे । 

उच्छुष्मा ओप॑घीतां गायों गोष्ठादिवेस्ते । 

धरने सतन्तिष्यन्तीनामसात्माले तर्च पूरष॥ ८ 

भा०--( थावः गोष्टात्‌ इब ) गोशाज़ा से जिस प्रकार यौएं भाती 
है उसी प्रकार ( ओण्धीनां ) ओोपधियों के बीच में से (कछुष्मा उद देरते» 
नाना भकार के बल उत्पन्न होते हैं | है पुरुष उस्री प्रकार ६ लव ) तेरे 
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६ धर्न ) धनवत्‌ संख्ित सामर्थ्य या रस भी प्राप्त होता है। ( ३) शात्नु 
को तीघताप देने वाल्य तेज 'ओप' है, उसको घारण करने बाली ओपधि 
सैनाएं हैं, घे जब नायक पुरुष जौर घन, वेतन आदि प्रा करती हैं तब 
उनका शातुलययोपक वल उठता, प्रकट होता है । 

इषप्क॑तिनोम यो मातार्थों यूयं स्थ निष्कततीः । 

सीराः पंतन्रिणीः स्थन् यदामर्यत्रि निष्कथ ॥ ५ ॥ 

भा०--है ओपधिंगग ! ( थः साता इृष्कृतिः नाम ) छुम्हारी सावा, 
पृथिवी 'इृष्कृति' अर्थाद्‌ अन्न को उत्पन्न करने घाली है। ( जथों ) और 
६ यूय निःकृतीः स्प ) तुम सब भी रोगांश को वाहर निकालने वाली 
हो। जब तुम ( सीराः ) देह की रक्त नाढ़ियों को प्राप्त कर उन में 
 पतत्रिणीः स्थन ) वेग से गति करती हो, तथ ( यत्‌ आमयति ) जो 
पदार्थ शरीर को पीढ़ित कर रद्दा होता है, उसको ( निः कृथ ) बाहर 
उनिकाल देती, दूर कर देती हो | ( २ ) इसी प्रकार सेनाओं का निर्माता 

“इप्‌! प्रेरणाकारी, आज्ञापक होने से “इष्छ॒ति' हे और सेनाएं शब्बुओं को 
खदेदने से 'निष्कृति' हैं वे नदियों के तुल्य वेय से आगे बढ़ने वाली होती 
हैं। जो प्रजा था राष्ट्र को दुःख देता है वे उसको दवातीं और बाहर कर 
देती हैं । 

अत्ति विश्वां: परिष्ठाः स्तेन ईव धजमकऋरमुः । 
ओप॑धीः प्राध;ुडयवुयीत्कि च॑ तन्वो४रपंः ॥ १० ॥ ९॥ 

४ भा०--(स्तेनः इच प्रजस ) चौर या छुटेरा जिस प्रकार ब्रज अर्थात्‌ 
'पथिक समृद्द पर (भत्ति अक्रमीत) आक्रमण करता है उसी प्रकार (विश्वाः) 
समस्त (परिस्था)) देह में सर्वत्र विधमान रह कर ( ओपधीः ) ओपधियां - 
ईघजम्‌ अति क्रम: रोग समूह पर आक्रमण करती हैं (यव्‌ कित्व तन्वः 
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रपः ) जो कुछ चेह का कष्टदायी रोग का कारण है उसको (अर अचुच्युवुएे 
देह से दूर करती हैं । ( २ ) इसी प्रकार सेनाएं राष्ट्र में पापी घुरुप को 
द्डित कर दूर करती हैं । इसि नवमो बर्गः ॥ 

यदिमा दाजरय॑न्नहमोप॑घीईस्त॑ आइये । 

आत्मा यच्म॑स्य नश्यति पुरा जींबग्र॒मों यथा ॥ ११॥ 

भा०--( थत्‌ ) जब ( अहम ) में ( चाजयन्‌ ) थल प्रास करवा 
हुआ ( इमाः ओपधीः ) इन ओपधियों को-(हस्ते आनदथे ) हाथ में छेता 
हूँ | तब(यथा जीच-म्भः) जिस प्रकार जीवों को पकढ़ने घाले आ्राणघाती से 
भयभीत होकर प्राणी, पक्षी आदि भागते हैं उसी प्रकार ( यक्ष्मस्य ) रोग 
का ( आत्मा ) व्यापक अंश भी ( पुरा ) पूत्रवतू ( नव्यति ) छुप्त दो 
जाता है | 

यस्यॉपधीः प्रसपथाइमडर परुष्परः । 

ततो यद्स॑ वि बॉधध्च उओ म॑ध्यमणीरिंव ॥ १६॥ * 

भा०---ये (ओपघीः) जोपधियाँ !(यरय) जिस सनुष्य के (अंगम:अज़्म्‌ 
परुः २) अंग २ और पोरु २ में (प्रसपंथ)व्याप जाती हैं (डम्मः मध्यमशी/>े 
सध्यस्थ बलवान्‌ घुरुप के समान वे ( ततः यदक्ष्म दि वाधघध्चे > उसकेः 
शरीर में से रोग को नष्ट कर देती हैं । 

स्ाकं य॑क्म भ्र पंत चापेण किकिडीविना । 

स्राकं वात॑स्य भ्राज्यां स्ाक॑ नंश्य निहार्कया ॥ .९४॥ 

भा०--हे ( यक्ष्म ) पीड़ादायी रोय ! (वे ) दू.( चापेण-सारककः 
नश्य ) थजति भक्षण, था सूख के साथ दूर हो। और ( क्िकिदीविना 
साक॑ नद्य) कि, कि, आदि विशेष वेदना सूचक ध्वनि करने घाले रोग के- 
साथ नष्ट हो । ( वबातस्य श्राज्या साक॑ नह्य ) बात की गति के साध नष्ट 
हो और. ( निहाकया साक॑ नश्य ) हा, मरा? इत्यादि कष्ट ध्वनिकारकः 
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पीद़ा के साथ तू नष्ट हो । पिचोद्वेक में राक्षती भूख के साथ होने घाले 
शोप रोग था जो रोग खाने की तीय इच्छा को उत्पन्न करे और अधिक 
खाने से ही वह बढ जाय उस लक्षण के साथ २ ही चह रोग नष्ट हो । 
कि, कि, आदि ध्वनि कास, दिचकी आदि कफ़जन्थ रोग “किकरिदीबि' 
हैं जिनमें मनुष्य कराहता है उन लक्षणों सहित रोग भी नष्ट हो, वात की 
गति से सन्धि-वेदनाएं उत्पन्न होती हैं, वे वात की गति के साथ २ शान्त 
हों, सन्निपातिफ रोग में दवा मरा, उंद २ आदि जो तीब वेदना प्रकट करने 
घाली निहाका' है उसके सहित रोग भी नष्ट हो । 

धापः--चप भक्षणे स्वादिः ॥ किकिदीवी--किकिना ध्वनिविशेषेण 
दीन्यति ज्यचहरति इति क्रिक्िदीवी $ यया पीढ़या निहतोस्मि हा कष्टस 
इति जायते सा पीढ़ा 'निद्ाका' । इति सायणः । सै० सं० भाण्ये श्येनेनँ 
ड्ति पाठ: | 

अन्या थो अ्न्यार्मचत्वन्यान्यस्था उपांबत । 

ता: सो: सेविद्याना इदे से प्रावंता चचः ॥ १४ ॥ 

भा०--( घः अन्‍्या अन्याम्‌ अबतु ) छम में से एक दूसरे की रक्षा 
करे | € अन्यस्याः उप अवत ) एक दूसरे के समीप आओ, (ताः>) वे 
सब आप ( सं विदानाः ) परस्पर अच्छी प्रकार सछाह करती हुईं प्जाओं 
के तुल्य, एक दूसरे को प्राप्त करती हुई, ( में इद घचः प्र अवत ) मेरे 
इस वचन की रक्षा करो । ये ही उपदेश सेना और अजा के मनुष्यों 
की भी रक्षक दै है 

था फ़ुलिन्तीयो अफला अंपुष्पा यार पुष्पिणीः । 

चहस्पतिंप्रसतास्ता नो सुख्च॒न्त्येहलः ॥ १४॥ ६०॥ 

. भा०--( था: फछिनीः ) जो फल बाली हैं, (वए अफला)) जो फछ 

से रद्दित हैं, (याः अपुष्पाः च पुष्पिणीः) और जो फूछ से रहित और ड्ढ 
घाली हैं (ताः) ये (चृहस्पति-प्रसुतताः) भूमि और आकाश के पालक सूर्य से 
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सा विद्याचान्‌ विद्वान्‌ द्वारा प्रदत्तया बनाई जाकर (नः अंहसः मुखन्त) . 
इर्मे पापसय कष्टों या दुःखों से मुक्त करें । ( २ ) जो सेनाएं फछ घाली 
अथात्‌ तलवार, घाण वा विस्फोट पदाथों के अरख्रों से युक्त या उन से रहित 
हैं, और घुष्प अर्थात्‌ पोषक, सहायक सेना से युक्त वा रहित हैं वे देश को - 
पापया दुष्ट शत्रु से बचायें, बढ़े राष्र की पाक, ठसका शासक हो | इठि 


चुशमों घगः ॥ 

मुझ्चन्तु मा शपथ्या:दर्थों चरुएयादुत । 

अथों यमस्य पडढ्चींशात्सचेंस्मादेचकिल्विपात्‌ ॥ १६ ॥ 

भा०--( मा शपधथ्यात्‌ एनसः सुब्नन्त ) मुस्ते शपथ आर्थाव्‌ जिस 

रोग में मचुष्य बकरे, उलटा खुकूटा कहे, ऐसे बकने चाले रोग से सुक्त. , 
करें । ( जथों वरुण्यात्‌ उत झुब्न्त »> और ओपधियां सुझे वरुण ८ जकू- 
की प्यास वाले था अपान के विकार से या घरुण अथाद्‌ रात्रिकाल, में बढ़ने - 
चाले रोग से मुक्त करें ।(अथो यमस्तर पद्वीक्षात) और वे यस, अर्थोव्‌ समस्त 
देह को बाँघने या जकड़ देने घाले रोग के पैरों को बांधने वाले हुष्ट भाव से 
मुक्त करें । वह्द रोग जो पैरों में जकड़ उत्पन्न करे “यम का पड़चीश' है । 
और वे ओपधियां ( सर्वस्माव्‌ देव-किल्विपात्‌ ) सब प्रकार के दिव्य पदार्थों 
के योग से उत्पन्न रोग से मुक्त करें । 

अआवपतन्तीरवदन्दिव ओपधघाण्मस्परिं | 

ये ज़ीवसश्षवामहै न स॒ रिप्याति पूर्रषः ॥ १७ ॥ 

भा०--( ओपचघयः ) मोपधि, ताप को घारण करने वारी ( दि 
भरि अव-पतन्तीः ) सूर्य की किरणों के तुल्य रोग नाशक तीध, जओोपधियों 
आकाश से नीचे जाती हुईं वा भूमि से हमें आप्त होती हुई (अवदन्‌ ) सानों 
कहती हैं कि ( थे जीवम्‌ जअश्नवामहै ) हम जिस जीवित देह को ज्याप छेती 
हैं ( सः पूरुषपः न रिव्याति ) धह पुरुष-देह रोगों से पोढित नहीं होता । 

या ओषधीः सोमराज्ञीवेद्दीः शतविचतक्तणाः ह 

तासां त्वमस्युत्तमारं कामाथ श॑ हुद ॥ १८॥  ** 
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भा०--( था? ओपधीः सोम-राक्षीः ) जो ओपधियां सोम के समान 
गुणों में चमकने चाछी, ( बह्लीः शत्त-विचक्षणाः ) वहुतसी सैकड़ों शुण 
पदिखाने घाली हैं, ( तासां ) उनमें से (त्वस्र ) तू ( उत्तमा असि ) 
उत्तम है । और ( कामाय भर ) मेरे इृष्ट लाभ को प्राप्त कराने में पर्याप्त 
और ( हदेशम्‌ ) हृदव को शान्ति देने घाली हों । 
या ओप॑धीः खोम॑राशीविंछिताः पृथिवीमर्न । 
घृष्दस्पतिंप्रखता अस्ये से दत्त दीयेम्‌ ॥ १९॥ 
भा[०--याः सोम-राक्कीः ओपघय:) थे ओपधियां जिन में सोम ओपधि 
केशुणवा सोम-तत्व मुख्य हैं, जो (शथिधीम्‌ अजु विष्टिता)) शूमि २ के शुण 
से विशेष २ रूप से स्थित हैं वे विद्वान, व्यक्ति से दी जाकर ( भस्म धीय 
सं दत्त ) इस मनुष्य को बल अदान करें। 
सा वो रिपत्खनिता यस्मैं चाह खर्नामि वः | 
हिपश्वतुप्पदस्माकं सर्वेमस्त्वचातुर्म्‌ ॥ २० ॥ 
भा०--( वः खनिता सा रिप्त्‌ ) तुम को खोदने घाला खयय पीड़ा 
को भाप्त न हो ौर ( खनिता घः मा रिपत ) खोदने चाछा भी तुम को 
नाश न करे, सम्मूल उच्छेद न करे । और (यस्मे च अहं चः खनामि स सा 
'रिप्त्‌) जिसके आरोग्य के छिये में तुम फो खोद॒ता हूं वह पीड़ित न हो । 
< अस्माक द्विपत्‌ चतुष्पत्‌) हमारे दोपाये और च्ौपाये (स्वम) सब प्राणी 
चर्ग (अनातुरम्‌ अस्त) रोग से रहित हों । (९) सैन्यपक्ष में"(चः खनिता , 
सा रिपत्‌ ) शत्रु को मूछ से उखाड़ने में समर्थ घीर नायक तुम्हें पीड़ित न 
करे | में राजा जिस प्रजाजन के सुखाथ शह्लु को उखाड़ता हूं वह भी (चः 
समा रिपत्‌ ) तुम को नष्ट न करे । हमारे दोपाये, चौपाये सुखी ह्दों। 
याश्वेद्सुपशरावन्ति याश् दुरं परांगताः। 
सर्चीः सद्नत्य चीरुघो5स्यै से दंत चीयेंस ॥ २१॥ 
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भसरा०--( या: च ) जिनको छक्ष्य कर के (इृदस, ) यह विशेष ग्रुण- 
चचन  ( उप श्ण्वन्ति 9 शिष्य आदि गुरु जनों से श्रवण करते हैं और 
(याः च॒ दूरं परागताः ) जो दूर २ तक फेंली हुई हैं ( सर्वाः वीरुचः 
सूँ-गत्य ) थे सब ओोपधियां मिल कर (अस्में) इस रोग-युक्त काय को (वीर्य 
सं दत्त ) बल देंवें। ( २ ) सैन्य पक्ष में--(याः च इृदम्‌ उप हृण्चन्ति) 
जो अपने नायक का वचन सुनतीं या दूर २ तक फ्रेलती हैं वे (चीरुघः) 
शत्रु को रोकने बाली इस राजा था राष्ट्र अजा को बल दे । 

ओपष॑धयः स॑ च॑दन्ते सोमेंने सह राक्षां । 

यस्मेँ फुणोतिं त्राह्मणस्त रैजन्पारयामसि ॥ २२ ॥ 

भा०---( ओपघयर सोमेन राह्ठा 9) ओपधियां राजा सोम अर्थात्‌ 
मुख्य सोमलता के साथ ( सं बदन्ते ) संचाद करती हैं, उसके गुणों के 
समान गुण रखती हैं और मात्रों कहती हैं ( यस्म कृणोंति ब्ाह्मणः 2. 
वेदज्ञ विद्वान्‌ जिस के लिये हमारा प्रयोग करता है हे ( राजन ) राजन ! 
दम ( ते पारयामसि ) उसको पूर्ण, ठप्त और संकट से पार कर देंती हैं । 

त्वमुक्तेसास्यॉपचे तव॑ चृच्ता उपस्तयः । 

उपस्तिरस्तु सो2स्माक यो अऋस्मों अभिदासंति ॥२३॥११४७ 

भा०--( ओण्घे ) ओपधे ( च्वम उत्तमा अस्ि ) तू उत्तस, है। 
( घृक्षाः तब उपस्तयः ) नाना वृक्ष तेरे समीप हैं । ( यः णस्सान्‌ भभि 
दासति) जो हमें नाश करे, जो हमारा शा्चु है (सः अस्मा्क उपस्तिः भस्तु) 
चह हमारे पास, हमारे वश होकर रहे । इत्येकादशो चर्सोः ॥ 

[ €द | 
ऋषिदेंवापिराध्पिय: ॥ देवा देवता: ॥  छघुन्द२---१, ७ अरिक्‌ चिष्डप्‌ 
२,६,८, ११, १२लिचृत्‌ च्रिष्डप्‌ । 9, ५ विष्छ॒प्‌ । & पादनि्तत्‌ निष्द्धप्‌ 
४, १० विराट जिष्ड॒प्‌ ॥ द्वादशर्च सक्तम्‌ ॥। 


तय 


> 
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चृहस्पते भर्ति में ढेवतामिद्दि मित्रो जा यद्वरुणों चासि पूषा । 
आदित्यैवों यद्वसुमिसरुत्वान्त्स प्जन्य शर््तनले चवृषाय ॥ १॥ 
, भा०--हे ( बृहस्पते ) वेदवाणी के पालक ! हे बड़ी भारी शक्ति 
के खामिन्‌ ! विदन्‌ ! राजं॑न्‌ ! प्रभो | तू ( मित्रः वा ) मित्र है और 
( वरुण: धा असि) वरण करने योग्य श्रेष्ठ दुःखों का निवारक भी है ॥ 
(था पूषा भसि ) और त्‌ जगत का सूर्य, वायु वा प्रथिवी, वा भेध की 
तरह से पोषण करने बारा भी है। तू, ( भादित्येः ) छथ्बी पर से जंलों 
के लेने घाले 'वा सूर्य से उत्पन्न किरणों वा १२ मासत्रों के तुल्य आदान- 
प्रतिदान करने चाले था तेजस्री जनों से और ( चसुमिः ) संवको वसाने 
वाले जनों से ( मत्त्वान्‌ ) चीरों, मनुष्यों का खामी है । ( सः ) पह तू. 
(शं-तनवे) शान्ति विस्तार[करने घाले राजा के लिये था शान्ति से विस्तृत, 
होने वाले राज्य-सुख के लिये (घर्षय ) नाना सु्खों की बृष्टि करा । 
आ देबो दूतो अज़िरस्थिकित्वान्त्वदेबापे झभि मार्मगच्छत्‌। ' 
प्रतीचीनः प्रति भामा च॑वृत्स्व॒ द्धामि ते छुमतरीं वांचेसासन्‌ २ 
भा०-हे ( देवापे ) प्रभु के बन्धु ! सब सुखों के देने बाले प्रभु .को 
या विद्वानों को प्राप्त करने हरे उपासक !! (त्वत ) तेरी भोर से, 
. तेरा जो (देवः ) प्रकाशयुक्त ( दूतः ) संतप्त, ( अजिरः ) नित्य, 
€ थिकित्वान, ) शानवान्‌ आत्मा है। पह (मास भभि ग्च्छत्‌ ) सव 
ओर ले इट कर मेरी तर८ हो । और 5 प्रतीचीनः ) सब बाह्य दिष्यों 
से विम्ुख होकर ( मास म्रति भावदृत्ख ) मेरे प्रति ही छौट आ। (ते 
भासन्‌ ) तेरे सुख में मैं ( थुमतीमर वाचस्‌ जा दूधामि) तेजखिनी, भाव- 
पूर्ण, बछ्वत्ी वाणी , को प्रदान करता हूँ। आधिदेविक में---इहस्पति 
सूर्य, देवापि जल है, अजिर दूत घायु है। जल उठ कर सूर्य के प्रति जाता 
है, मेघ रूप दोकर द्युमती वाक्‌ अर्थात्‌ विद्युत्‌ रुप से गजेना रूप, चाणी कोः 


धारण करता है । ह हा 


है अआग्वेदभाप्ये अषमोउएकः अन्शचणएशर२ा४ 





अस्मे धेंहि झमतों चाच॑सासन्धुदंस्पतें अनसीवामिंपिराम्‌ । ' 
-थयां चृष्टि शन्तंनल्ले चर्नाव दियो ठप्सो मछुसों आ चिंबेश ॥३॥ 


भा०--( बुहसुपते ) ब्रह्माण्ड के था वाणी के पालक ! प्रभो ! (अच्से 
“ख्ासन्‌ थुमठीं वाचम्‌ घेद्दि ) हमें हमारे झुख में ज्ञानअकाश चार्ली ऐसी 
चाणी का प्रदान कर जो ( क्नमीदाम्‌ 9 समस्त अकार के दीपों से रहित 
और अन्‍्यों को पीड़ा न देने वाली, ( इपियस्‌ » व्यापक, एवं इच्छा शक्ति 
को सन्‍्मागे में चलाने बाली हो । हे प्रभो ! ( यया ) जिससे हम दोनों 
*(इशं-तनवें) शान्ति के विस्तार वा जीव के देह की शान्ति के छिये (वनाव)> 
-एक दूसरे को प्राप्त हों । ( दिचः ) प्रकाशसय, सुस से ( भधुमान्‌ 
दष्सः ) मधुर, सुखकारी रस (आ बवित्रेश ) भीतर अन्तः्करण में प्राप्त 
हो। (२) भेघ-सू्े पक्ष में--है ( इहस्पते ) बढ़ी शक्ति के पालक 
सूर्य! द्‌ इमें युभती 'बाक विद्युत्‌ को प्रदान कर, अरथोव्‌ प्रकाशयुक्त अन्न 
परिपाक करने वाले ताप का अदान कर । जो ( इपिरा 9 अन्न जल देने 
वाली और (-अनमीबा ) रोग नाशक हो। .दविश्व के प्राणी देह* 
धारियों के शारन्ति-खुख-कल्याण के लिये € छृष्टि चनाव ) इस स्त्री पुरुष 
चे राजा अजा जल च्रष्टि को प्राप्त करें । ( दिवः ) आकाश से (मइसान) 
जल और अज्ञ से युक्त ( जृष्लः ) रस “भूमि को प्राप्त हो । 
आ नो छप्खा मधुंमनन्‍्तों विश्वन्त्विन्द्र देहाघिरथ सहस्लम्‌ । 
लि पींद होचर््ट॑तुथा यजस्व देचान्देंचापे हविपां सपये ॥ ४ ॥ 
भा[०--( नः ) हमें (मधुमन्तः हुष्साः ) सघुर रस, आनन्द्प्रद सुख 
“(जा विदशन्तु) प्राप्त हों । हमारे अन्तम्करण में वे आनन्द रस अवेश करे ।. 
है ( इन्द्र ) पेखयंचन्‌ ! हे- तेजस्विनू ! ( अधिरधम सदस्त्र॑ देहि .) अति 
अधिक सर्वातिशायो, ःसहसतों प्रकार का रस अदान कर | है ( देवापें ) 
देव प्रभु को आस होने वाले ! हे परमेश्वर के बन्धु ! जीव ! त्‌ € होने ) 


अण्ध्खू० ६८।४] ऋग्वेद्साष्ये दशर्म मएडरूम्‌ इघर्‌ 





घुकारने योग्य चा सर्वसुख दाता प्रभु की ओर (नि सीद) जा और उसी 
के आश्रय रह । ( ऋतुथा यजसख ) समय २ पर वा श्रा्णों के बल पर 


(यजस्व) प्रभु की ठीक नियम से उपासना, देवपुजा कर । और ( देवान्‌ )* 


विद्वानों वा प्रांगों को ( हविपा सपर्य » उत्तम आह्य अन्न जछ से पूज, 
उनका सत्कार कर। (२ ) वुष्टि-पक्ष में--हमें ( मछुमन्तः दृप्साः ) 
अन्न-जल युक्त रस, घृष्टि जल प्राप्त हों॥ ( सहख्॑ ) खूब वलयुक्त जरू 
सू्र देवे । 'देव' अर्थात्‌ सू्थ की किरणों को प्राप्त करने घाकछा विद्वान 
समय २ पर कततु अनुसार यज्ञ को करे | सू्ये की किरणों को ऐसे (हविपा)/ 
द्रव्य साधन-से युक्त करे जो जल को अह्ण करें। ९ ५ 


आर्टिपेणो होचसपिजिंषीदन्देवार्षिदेवखुसतिं चिंकित्वान्‌ | _ 
स उत्तरस्मादर्घरं समुद्रमपो दिव्या अंसृजद्गष्यों झभि ॥४॥ ... 


भा०--( देव-सुमतिं चिकित्वान्‌ ) प्रभु परमेश्वर के प्रति छुम्न मति,. 
छुंद्धि और स्तुति को जानने वाऊा ( देवापिः ) प्रभु का बन्धचु, भक्त जन 
( जा्टिपेणः ) दर्शनकारिणी शक्तियों को सेनावत्‌ 'वश करने बाला 
जितेन्द्रिय, ( ऋषिः ) यथार्थ तत्वदर्शों होकर ( होत्रम निषीदन्‌ ) छुकारने " 
थोग्य प्रखर की उपासना करता है, उसी में निष्ठा करता है। ( सः ) वह 
( उत्तरस्मात्‌ ) उत्कृष्ट समुक्नवत्‌ आनन्द सागर प्रश् से ( अधरं समन ) 
नीचे के समुज्वत्‌ अपने अन्तःकरण के प्रति ( दिव्याः वर्षयाः अपः असि: 
असजत) दिव्य सुख-इृष्टि रूप आनन्द्सय रसों को प्राप्त कराता है । (९) 
मेघ-बृश्िक्ष में--( देवांपिः ) किरणों को अपना ह॒विःतत् प्राप्त कराने 
वाला विद्वान ( देव-सुमति चिकित्वान्‌ )- देवों, वायु, जल, सूर्य रश्मियों 
के उत्तम सवि भर्थात्‌ ज्ञान, चायु विज्ञान, जल-विज्ञान को जानने चाछा 
घुरुष, ( आएिपेणः ) ऋषि अर्थात्‌ दृष्टि की “सेना? अधौोत्‌ एलों के -स्वामी 


मेघ का ज्ञाता होकर ( होत्रम निषीदन्‌ ) आहुतिमय यज्ञ को निछा पूर्वक- | 
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करे । और उत्तर. समुद्र जर्थात्‌ जाकाश से जअधर समुद्ध जर्वाद्‌ सूतल 
की जोर दिव्य झाकाशी बृष्टियों को नीचे लावे ॥ 
अस्मिन्ल्ससुद्रे अध्युत्तरस्मिज्नापों देवेशसिनिंदता अतिष्ठन्‌ 
सा अद्ृवज्ञाश्पिणेन सृष्टा देवापिना प्रेषिंता मृत्तिरपु ॥ध॥१२॥ 
भा०--( अस्मिन्‌ उत्तरस्मिन समुद्रे भथि ) इस उत्कृष्ट, सबको 
सराने घाले, सम्र॒ुह्ृवत्‌ अपार आनन्द सागर प्रश्ञु में ( देवेमिः निम्नताः 
जआपः अतिष्ठन्‌ ) पात्र था जलाशय में जस्यें की न्‍्याई' समस्त विद्वानों 
द्वारा किये गये था चाहे गये प्राप्तव्य फल रहते हैं । (अर्टिपेणेन) जितेन्द्रिय 
(देवापिना) प्रश्"ु के बन्‍्चु उस भक्त द्वारा (सुष्टा)) ब्यक्त किये जाकर (ताः प्र- 
इपिताः) वे भली प्रकार चाहे जाकर आपः आनन्द व्यापक रस (सुक्षणीपु) 
-नवियों में जलों के तुल्य शुद्ध प्रजाओं और योग-भूमियों पर घारित (अद्ववन) 
आप्त होते हैं । (१) मेघ-इष्टि पक्ष में--देवों किरणों से ( निद्वताः ) खुब 
'एकंत्र जल ( अस्मिन्‌, उत्तरस्मिन्‌ समुद्रे अधि ) इस' ऊपर के महान 
आकाश में सुरक्षित रूप में रहते हैं । (देचापिना मार्डिपेणेन ) चृष्टिन्द् के 
पति मेघ की विद्या का जाता, बहुतसी प्रजाओं का रक्षक, रश्सियों में 
-इवि आस कराने चाले विद्वान्‌ या घायु से ( झुष्टा: ) प्रेरित या बछ रूप 
में उत्पादित होकर (सक्षणीपु) विश्वुद्ध भूमियों पर (अन्नवन) भा बह्ते हैं । 
'इत्ति द्वादशों घर्गः ॥ 
यद्देवाप्िः शन्त॑नवे पुरोहित! होचारय॑ चूत३ कृपग्चचर्दीघित्‌। . 
डेवशुते जुप्ठिवान रखणो चहस्पतिवॉचमस्मा अयच्छुच्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--( ोज्ाय उछत्तः पघुरोहितः ) यज्ञ कर्म के लिये घरण किये गये 
पुरोहित के चुल्य ( होन्राय. ) ज्ञान प्रदान करने के लिये ( चृतः ) स्वीकार 
किया ( पुराद्वितः ) समक्ष स्थित, ( यत्‌ देवापिः ) जो देव का वन्छु भक्त 
६ झन्तनवे ) शान्ति-सुख विस्तारेने के लिये, ( कृपयन्‌ ) कृपा करता 
हुआ, संब पर जजुमह करता हुआ ( बदीबेत्‌ 9) नाना कर्म करता 
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है। घद ( बृहस्पति: ) बड़ी वेद वाणी का पालक असभु ८ देव-अत्त ) 
विद्वानों द्वारा श्रवण करने योग्य ( बृष्टि-वनिं ) समस्त दुःख्षों को-काटने 
चाली, सुखप्रद ऐश्वय विभूति को ( रराणः ) देता हुआ, ( भस्म धाचम्‌ 
अयच्छत्‌ ) इध भक्त जन को वाणी भदान करे । (२) भेघ-ब्रृष्टि पक्ष में--- 
६ शन्‍्तनवे ) विश्व में शान्ति विस्तार करने के लिये ( देवापिः ) रश्मि 
विज्ञान था मेध-विज्ञान का जानने वाला, विद्दान्‌ ( दोन्राय ध्तः ) यज्ञ के 
ईलिये चरण किया जाकर ( कृपयन्‌ अदीघेत्‌ ) समस्त प्रजाओं पर जजुग्रह 
करता हुआ समस्त यज्ञ कर्म करे । यह (व्ृहस्पत्तिः) बड़ी बाक्ति का स्वामी 
सूर्य ( देवश्रुतं घृष्टिषनि रराणः ) देव, दाठ्सम मेघ से जबित होने घाले 
जलबूष्टि के अंश को देता हुआ € अस्मै वाचम्‌ अयच्छत्‌ » इस भमेघ को 
पपियत्‌ रूप वाणी प्रदान करता है | 


थे त्वा देवापिं: शशुच्चानो अंग्न आर्श्पियो मनुष्य॑ः सर्माधि | 
विश्वेमिदेचेर॑सुसद्यमानः प्र पजैन्यंमीरया चृष्टिमन्तंम्‌ ॥ ८ ॥ 


भा०--दे ( अझे ) प्रकाशस्वरूप ! ( थव्‌ ) जब € देव-आपिः ) 
अझ्ु के वन्छु के तुल्य प्रिय, प्रश्ु तक स्तुति उपासना से प्राप्त होने हारा 
( छछुचानः ) छुद्ध पवित्र, तेजस होता हुआ (भ्रष्टिपेण:) दर्शन शक्तियों 
'की सेना अर्थात्‌ इन्द्रियगण पर विजयी एवं (मचुष्यः) मननशीछ होकर (त्वा 
समर ईंघे ) तुझे भली प्रकार प्रदीक्त करता है, तेरे गुणों का प्रकाश करता 
है, तब त्‌ ( विश्वेभिः देवेः अजु-्मच्यमानः ) समस्त मलुष्यों और उपासकों 
से प्रति दिन स्तुति किया जाता हुआ, ( छूष्टिमन्तं पजन्यम्‌ प्र इंरय ) बृष्टि 
घाले मेघ के चुल्य अपने आनन्दसय रसों के दाता रूप को प्रकट कर | 
मेघ-ध्ृष्टिपक्ष मैं““"/जब देवों के विज्ञान का ज्ञाता वृष्टिशानी पुरुष यज्षं 
करे तो सब दिंष्य गुणों से घुष्ट होकर अप्नि वा सूंय जल्पद मेघ को प्रकट 
करता है | । * 
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स्‍्वां पूछे ऋषयो गीर्भिरायन्त्वाम॑ध्चरेपुं पुरुहत विश्यें । 
सहंख्याण्यंथिंस्थान्यस्मे आ नो यज्ञ रोहिड्श्वोप याहि ॥ ६ ॥ 
भा०--( पूर्व ऋषयः ) पूर्त'के ऋषिजन, ( गीमिः त्वाम जायन 9- 
स्तुति घाणियों से तम्नकों प्राप्त होते हैं, हे (पुरुहृत) बहुतों से पुकारे जाने- 
चाले, बहुतों में उपाभश्रित ! ( त्वास ) चलको (विश्वे ) सत्र मनुव्य 
( क्षप्चरेषु ) यरज्ञों से स्तुत्तियों द्वारा उपासना करतें हैं । ( अस्मे ) हमारे 
( सहज्नाणि अधि रथानि ) रथों से युक्त सहसो ऐश्वर्यों, देह युक्त सहसरों' 
अनेक सुख व वल भाद्रि प्राप्त हों । हे ( रोहिद-अश्व 9 छाल, देंदीप तेज” 
रूप में व्यापने घाले ! तु ( नः यज्ञमर्‌ उपयादहि ) हमारे यज्ञ को प्राप्त हो।' 
एतान्‍्यशे नव॒तिनंद त्वे आईतान्यर्थिरथा सहरसा 
तेमिंवेधस्व तनन्‍्वः शर पू२र्वीर्दियो नो चष्ठिमेपितों सिरीहि 2० 
भा०--छे ( अरे ) अझे ! त्तेजःस्वरूप | ( एुतानि नवतिः नव )* 
ये ४९ घप, और (अधिरथा सहस्रा) रथ अर्थात्‌ देह पर आश्रित बलझ्याली, 
प्राण जादि ( त्वे आहुतानि ) तेरे पर ही आश्रित, कुछ पर ही समर्पित हैं,. 
है (आर) टुयों के नाशक ! (तेमिः) उनसे चू ( पूर्वी: तन्‍्वश ) अनेक रूपों 
के तुल्य नाना व्यापक शक्तियों, को ( व्धेस्व ) बढ़ा, प्रकट कर । (इपितः)' 
प्रार्थित होकर ( नः ) हमें ८ दिवः ब्ष्टिम्‌ रिरीदि ) ज्ञान-अकाश की जृष्टि 
अदान कर । (३) सेघ-इप्टि पक्ष में--अम्रि में नाना (नवतिः नव सहस्ाः 
अधिरथा ) ५९५ सहजझ्र घतसुंहित चरु की आहुति देने से अस्‍्नि अनेक 
ज्वालाओं से बढ़ता है । चह ( इपितः ) तीब होकर आकाश से घृष्टि प्राप्त 
कराता है | 
एतान्यओ्रे नंच॒ति सहस्या से प्र यचछ चृप्ण इन्द्रांय आगम्‌। 
विद्वान्प्थ ऋतुशो देवयानानप्योल्ानं डिवि देवेय घेद्धि धशशा। 


भा०--हे ( अप्े ) अप्ले ! तेजोसय ! विद्वन्‌ ! द (.इष्णे इन्दाय )' 
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सब समस्त सुखों की चर्षा करने वाले ( इन्द्राय ) सू्यवत्‌ प्रभु को प्रसन्न 
करने के लिग्रे (एुतानि नव नवतिम्‌ सहस्रा) इन ९९ सहस्रों को (भागम्त्‌ 
सं भयच्छ ) सेवनीय रूप से प्रदान कर । और ( देवानामस्र पथः चिद्दान ) 
विद्वानों के गमन करने योग्य सार्यो को जानता हुआ (ऋतुशः ) समय २ 
पर ( औलानम्‌ ) जीव को ( देवि देवेषु थेहि ) श्ञानमार्ग में विद्वानों 
के बीच रख । (२) मेघ की दृष्टि पक्ष में--अप्ि चरु हब्य आदि की ९० 
सहस्र आहुतियों को बृष्टिकारक मेघ के निमित्त चातावरण में प्रदान करे । 
देव अर्थात्‌ किरणों के गसन मार्गों को जानता हुआ विह्यन्‌ ( औछानम्‌ ) 
मेघ को भन्तरिक्ष में किरणों के बल पर बना लेता है । 
अग्ने बाघ॑स्व वि सचो वि दुर्गद्यापा्मीचामप रक्ोसि सेघ ! 
अ्रस्मात्समुद्राद्‌ चूह॑तों दियो नो5पां भूसावस॒प॑ नः छुजेह १२१३ 

भा०--है ( अप ) स्प्रकाश ! तू (स्टूघः विवाघख् ) हिंसाकारियों 
को विश्रिघ श्रकारों से पीड़ित कर । ( दुर्गद्या वि ) हुःख से झदण करने 
योग्य दुष्पार क्टों को दूर कर ! ( अमीबाम्‌ अप ) रोग को दूर कर । 
( रक्षांसि कप सेघ ) दुछों और विज्नों को दूर कर । ( अस्मात्‌ बृहतः 
ससवात्‌ ) इस सहान आकाशवत्‌ समुत्र से और ( बृहतः दिवः ) महान 
तेजोमय सूर्य से ( इद.) इस भूमि छोक पर ( नः 2 हमारे लिये ( भपाँ 
भूमानम््‌ उप स्टज ) जरों का बहुत भारी भाग मप्त करा, ग्रदान कर । 
(२) श्रमो! द्‌ हमारे सब सीतरी नाशकारी क्रोध आदि शब्द॒र्भों को 
नाश कर, क्टों को दूर कर, रोग और विज्लों को हद और इस महान 
तेज के परम सुखदायक समुद्रवद्‌ प्रद्ध से हमें ( अपां शूमानें ) प्रकृति 
परमाशुओं था छोऊों के बीच उस महान्‌ प्रश्न, था प्राणों के बीच भूसा, 
आत्मा को हमें ध्राप्त करा | 

4 
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[ ६६ |] 

ऋषिवेजो वेखानसः ॥ इल्द्रों देवता ॥ छन्द+---१, ७, ११ निचूत्‌ चिब्डप्‌ । 
२, &£, ६, १६ निष्दप्‌ । ३, ६ विराट तिष्डप्‌ । ४ आउुरी स्वराडाची नि्त्‌ 
मिष्ठपू । « आचो स्व॒राट्‌ त्रिश्डप्‌ 7 १० पादनिचृत्‌ निष्ड्पू ॥ दादस्च स्तर ॥ 
का न 2. ।  #. 4 ) ७] [4 बडे 
क॑ नश्चित्रामिपएयसि चिदित्वान्पृथग्मान वार्श चॉद्रधध्य । 
कचरस्य दात॒ शवंसो व्युप्टों वच्तद्ञ्ञ उच्रतुरमापन्चत्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--हे खामिद्‌ ! 0( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ दोकर ( नः ) हमें 
€ चित्र ) ज्ञान देने वाले, जति पूज्य ( एशुग्मानं > परिसाण में वहुत 
चढ़ा होजाने चाके, ( वाश्रम्‌ ) स्तुत्य ( क) सुखप्रद धरनेश्वर्य, ध्यान को 
€ नः वदबधध्ये ) हमारी चद्धि के लिये ( इपण्यसि ) जल को मेधवत्‌ 
इर्मे अदान करता है । ( तस्प शवसः ) उस ज्ञानी भौर वलशाली अभु 
का (दातु कम्‌ » कितना भारी दान है, उसका क्या ठिकाना है, जो (व्यु्ों) 
नाना प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के निर्मित ( चत्रचुर॑ वह ) 
मेघ के छिक्न मिन्न करने चाके वरूशाली वियल्‌ के सदश, अज्ञान, कष्ट 
आदि के नाशक ज्ञान रूप वचद्ध को (( तक्षत्‌ 9» बनाता है, उपदेश करता 
और फिर ( अपिन्चत्‌ ) जगत को मेघ के तुल्य धान जलों से सेंचता, 
जलौर जयत्‌ को अन्न, धन-धान्य, प्रजा खादि से वढ़ाता है । 
स्त दि दाता चिता वेति साम पथु योनिमसखुर॒त्वा ससाद | 
स सर्तीछेमिः पलट्ठानो अस्य भ्रात॒ने ऋते सप्तर्थस्य साया; २ 

सा०--( से हि ) और वह (युता ) चमकने चाछे, प्रकाशसय 

६ विंद्युता » विशेष कान्तियुक्त, तेज से ( साम ) एुक समान, बल्युक्त, 
शान्तिदायक, ( एथुस्‌ ) विशाल जाश्रय स्थान के जाकाजझ्य को € चेति 9 
च्यापता है । प्रकाशित करता है । ( सः ) वद परम अभ्भ॒(€ सनीदेमिः 2 


आ०यी पू०६६४] ऋग्वेदभाष्ये दशर्म मरडलम्‌ शेप 


वजचर 5 32७ बम 23०९ २० 4358 


आपने ३ आश्रंयों सहित सूर्थ वायु आदि द्वारा (अ-सहानः ) जगत भर 
को चर्श करता हुआ, ( असुरत्वा ) सवंजयत्‌ सन्नालक घ॒ प्राणप्रद बल 
से ( संसाद')  विराजता है | ( ऋते ) सत्य ज्ञान, वा परम कारण रूप 
खत्‌ प्रकृति में ही ( अस्प भआातुः न ) समस्त विश्व के भरण-पोपण करने 
चाके € संप्त॑यंस्य ) सर्वव्यापक था पढ़-विकारों से अतिरिक्त सातवें इस 
अंभ्ु की ही ( साया: ) समस्त ये निर्माण शक्तियां था बुद्धि-कौशल हैं। 
अंध्योर्म में मन सहित छहों इन्द्तियों ले अतिरिक्त सातवां आत्मा इन्द्र है | 
जो प्रोण के प्रेरक बल से देह में विराजता है । ख्॒ स्थानों में स्थित 
डन्द्रियों वा भंग्रों से ससस्त आह्य पिपयों को अहण करता है । 
सर चांजे य्रातापहुप्पदा यन्त्स्व॑र्षाता परिं पदत्सनिष्यन्‌। 
शनवची यच्छतदुरस्य॒ वेदो घज्छिक्षदेवों शमि चर्पसा भूत्‌ ॥३॥ 
भा०--( सः चाजं याता ) चह महान्‌ ऐश्वर्य को प्राप्त करता है । 
चह ( अप-हुःपदा ) दुःख-संवेदना से रहित, सुखमय वा हुष्टाचार से 
रहित पुण्य मार्य से (यन्‌ ) जाता हुआ ( ख>-साता ) सुख छाभ के 
बनिमित्त, ( परि सदत्‌ ) सर्वन्न विराजता था आगे बढ़ता है। और (यव्‌) 
/ जो ( अनर्चा ) अहिंसक होकर ( शत्त-दुरस्य वेदः ) सैकड़ों द्वारों वाले 
अभु के वेच्य, ऐश्वर्य या ज्ञान को ( सनिष्यन्‌ ) सेघन करना चाहता हुआ 
( वर्चसा, ) अपने बल से ( शिक्ष-वेवान्‌ ) सुर इन्द्रिय सम्बन्धी कामना- 
थुक्त भावों को ( प्नन्‌ ) विनष्ट करता हुआ ( अभि भूत्‌ ) सामय्यवान्‌ 
हो | भन्ञष्य संदाचार से चले, सुख के लिये निष्ठा से रहे । भहिंसक 
डीकर धातद्वार _ अथवा शत वर्ष अवधि तक जीने चाले देंह के परम सुख 
को ऋंदांचर्य पूंचक प्राप्त करे । 
नल यह्धयो 3चज्ीगाष्वचों जुद्दोति प्धन्यांस ससत्रिः । 
अपादो यज्र युज्यांसो5स्था द्वोएय॑श्वास ईरते घूृतं थाः ॥ ४ ॥ 


इ््दप ऋग्वेदसाष्य अप्मो5एकः अन्शच०१छाश 
भा०--( सः अर्वो ) सूप जि अकार ८ प्रधन्यासु गोपु यहयः+ 
अवनीः जाजद्दोति ) उचम धान्य योग्य भ्ूमियों में बहुत ९. जलघाराओं 
और रश्सियों को प्रद्यत करता हैं ।उन्र शूमियों में ( अपादः ) णव रहित, 
( जरथाः ) रथादि से रहित ( थुज्यासः द्ोगि-अश्वास३ ) -वेगवान्‌ व्यापक 
गुणों वाछे वायुगण ( वा: उद्‌कम्‌ ) उत्तम जल ( ईरते ) प्रदान करते 
हैं। उसी प्रकार (अर्वा) देह से देहान्तर में जाने चारा आत्मा. 
( अ्रधन्यासु योषु 9 उत्तम ऐश्वर्य-विभूति से सम्पन्न इन ( गोपु 9 यमन 
योग्य, पार्थित्र देह-भूमियों में ( यहवः भवनीः 9) बड़ी २. पाऊुनकारिणी 
शक्तियों या अन्न जलादि साधनों की आहुति करता है । इन-देहभूमियों 
में ( अपादः ) लय ज्ञानरहित ( अरथा; >» वेय रहित ( युज्यासः 9 अश्वों 
के समान देह में छगे हुए ( द्रोणि-अश्वासः ) छुत्त गति से भागने बाले 
इन्क्रियगण (इतम्‌ वाः ईरते) ज्ञानमकाशक, वरणीय पदाथे के प्रति गमन 
करते हैं । इसी प्रकार श्रभ्न परमेश्वर समस्त छोकों और भ्रजाओं में मपनीः 
( यह्दवः अवनीः ) बढ़ी २ पाकक शक्तियों को भ्रदान करता है । सूर्यादि 
पिण्ड पाद से रहित रधादि था नाना साधनों से रहित भो वेग से जाते 
हुए ( छत वा: इईरते ) अकाश और जल प्रदान करते हैं । 
स॒ रुद्रेसिस्शेस्तवार ऋश्चां हित्वी गय॑सारे अबच्य आगांत्‌ 
बम्नस्थ॑ मन्‍्ये मिथना विव॑ध्यी अ््नमभीत्यारोद्यन्मुपायन ॥शा. 
भसा०--जिख प्रकार ( ऋम्वा ) अकाशझ् वा जरू से सामर्य्य॑वान्‌ सूर्य 
चा मेघ अपने ( गयम्‌ हित्वी ) नियत स्थान था समुद्र को छोड़ कर 
गाता है ( विवनी मिथ्ुना अभि इत्य ) विपरीत रूप वाले सिश्व॒न नक्षत्रों 
को प्राप्त होकर (अन्नस, छुपायन्‌ ) अन्न का नाश करता और (अरोदयद ) 
रुछाता है, उसी प्रकार (सः) चह (ऋम्या) महान आत्मा (आरे-अवद्यसर) 
निन्‍्दुनीय पापादि से रहित ( गयस््‌ 9 परस शरण रूप भश्रु को (हिंत्वी) 
छोड़ कर ( अशस्‍्त-वारः ) अप्रशस्त, मिन्दित माय को बरण कर के 
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द रुद्रेसिः सह आ अगात्‌ ) इन प्राणों सहित इस देह में आता है । वह 
६ चन्नस्य ) वमन करने वाले, खा २ कर पुनः २ छोड़ने, उगलने वाले 
इस देह के ही ( मिथुना विवत्नी ) नर नारी रूप नाना दो २ जोड़ों 
को ( अभि इत्य ) प्राप्त करके ( अन्नसर्‌ सुपायन्‌ ) अज्नवत्‌ नाना भोगों को 
आप्त करता हुआ (अरोदुयत्‌) प्राणियों को वा अपने को पीड़ित करवा है । 
पऐेसा (मन्ये) सानता हूं। ' 
स इद्ासे तुचीरच पतिदेन्पतछच् निंशीषाण दमन्यत्‌ | 
झस्य ख़ितों न्‍्वोजसा वृधानो बिपा वराहमयोश्रश्यया हन्‌ ६॥१७ 
भा०--( स॒$ इत्‌ पतिः ) वह ही भात्मा का स्वामी, ( तुवि-रपस, ) 
खबहुत बाउद करने वाले गर्जनाशील ( दासम्‌ ) नाशकारी दुए मन को था 
/ इन्द्रिय-रत्यादि को ( दन्‌ ) वसन करता हुआ ( पड्‌ अक्षम ) ६ आंखों 
चाले और ( ब्रि-शोपाणम्‌ ) तीन शिरों धाछे धर्ष को सूर्य के समान इस 
देह को जिस में मन सहित छः इन्द्रियों वाले और शिरोचत्‌ तीन धातुएं- 
'वा पेट. हृद्य और मस्तक ऐसे मुख्य अंगों वाले देह को ( दमन्यव्‌ ) घश 
करता है । चह (त्रित्तः) तीनों छोकों में व्यापक वा तौनों दुखों से मुक्त 
चात्मा (ओजसा) अपने बल से ( दघानः ) बढ़ता हुआ, (अयः-अग्रया) 


लोहे की सूई की धार के समान तीक्षण ( विपा ) छद्धि से ( वराहस - 


द्न्‌ ) सर्वेक्षेष्ठ प्रद्ु को प्राप्त करता है । 

स॒ ठुह्लेते सर्ंष ऊध्वेसान आ सांविषद्शेसानाथ शरुस्‌। 

सर नृ्तमो नहँपो5स्मत्ख॒जातः पुरोउमिनददन्दस्युदत्यें ॥ ७ ॥ 
भा०--( सः ) वह ( ऊध्च-सानः ) उच्च पद को भाप्त करने वाछा 

उत्तम, पुरुष (हुह्लग ) द्ोही और ( अर्शंसानाय ) हिंसाकारी मजुष्य को 

दण्ड देने के छिये. ( शरुस आ साविषत्‌ ) हिंसाकारी साधन का प्रयोग ' 

करे । ( सः-नु-तमः ) वह नरभ्रेष्ठ, (सु-जातः) उचम, ( नहुपः ) ढुशें का 


च्६० ऋग्चेदमसाध्ये अश्मो5छकः अिन्शच० १४६ 
बन्धनकारी, ( अहंन्‌ ) पूज्य होकर ( अस्मत्‌ द॒स्यु-हत्ये ) इस्परे नाशकारी 
शब्तुओं के विनाशकारी उद्योग, संग्राम में ( छुरः ) श्र के झर्ररों जार, 
हुगाों को ( अमिनव्‌ ) तोड़े, उसी प्रकार बह प्रभु होही, हिंसक, दुष्ट 
जनों को दुःख देता है । और दुष्टों के दण्ड देने के लिये उनके शरीरों, को 
भी नष्ट करता है । 30 7 
सो झज्ियो न यर्चस उदुन्यन्क्षयाॉय यातुं विदज्नों-अस्मे । -. 
उप यत्सीदरदिन्दुं शर्शरेः श्येनोउयोपाशिहेन्ति दरस्यून्‌ ॥ रे. * 
भा०--( यचसे न 9 जिस प्रकार जौ आदि अन्न की'पुष्टि के लिये 
( उद्न्यन्‌ ) जर से पूर्ण होकर ( भश्रियः ) सेबसंघ ( गातुझ विदव्‌ » 
भूमि को प्राप्त करता है, धरसता है उसी मकार € नः क्षयाय ). हमारे 
छऐश्वर्य को बढ़ाने के लिये ( सः ) चह प्र, राजा भी (नः ग़ातुम पिद॒दं) 
इसारी भ्रार्थना को प्राप्त करे । ८ अस्समे इयेनः ) हमारे बीच: में 
प्रशंसनीय आचार-चरित्रवान्‌ ( यत्‌ ) जो पुरुष (शरीरे/ बाना,शरीरों से 
जन्म-जन्मान्तरों से ( इन्डुमू 0). उस परमेश्रयंच्राद, दयालु, तेजस्वी 
को ( उप सीदव्‌ ),भाप्त कर लेता है तच घट ( अय+-अपाष्टिड, )'लोह की 
बनी एड़ी चाले पुरुष के समान वरशाऊो, ( अयः-अपाष्टिः.) : भावागमत्र 
से दूर व्यापक जात्मा चाला होकर ( दस्यूच्‌ हन्ति ) चाशकारी कास,.. 
ऋोधादि को झजत्रुओं के चुल्य ( इन्ति ) नष्ट करता हैं। ;  ... ८... 


ख ब्राचत: शवसानेमिरस्यट कत्साय शप्ण कपणे. पंरादस्त्‌ । 
अर्य कविमनयच्छुस्यमानमत्क योअस्य सनितोत नणाम ॥/६॥ 


भा०--( सः ) वह ( ब्राधतः ) सहान्‌ प्रश्भु ( झवसानेमिः ) 
बछशाली उपायों से ( कुत्साच ) निन्‍्दाकारी दुष्ट जन को* दण्ड़ देने के: 
लिये उस पर ( झृष्णस्‌) शोपक, संतापक-हुःख जनक कष्ट (अस्प) ,डालता 
और ( कृपगे ) आर्थना करने वाले भक्त पर आये € शु॒ष्गख ) ;हुगुड़; को 
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परा भदात्‌ ) दूर कर देता है। और (यः ) जो ( नुणां ) मनुष्यों के 
बीच में ( अख ) इस के ( अत्क ) व्यापक रूप वा ज्ञान को ( सनिता ) 
प्रदान करता है उस ( कविम ) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ को (प्रयम शब्यमा्न) 
यह प्रशंसनीय पद्‌ ( अनयत्‌ ) प्राप्तीकराता है । 
श्र देशस्यन्नयेमिरस्य दुस्मो डेवेभिवेस्मो न मायी। 
' झा कनीन॑ ऋतुपा अवेद्यमिमीताररु यश्वरतुष्पात्‌ ॥ १० ॥ 
भा०--( अयम्‌ वरुणः ) वह सर्वश्रेष्ठ प्रभु [(दस्मः) सब दुःखों का 
नाश करने घाला, (मायी न) घुद्धिमान्‌ , चतुर पुरुष के छल्य ही (नर्यमिः 
देवेमिः ) स्मनुष्योपकारक, सर्वोहितकारी किरणों ले सूथ्य के छुल्प; 
( देवेमिः ») विजिगीपुओं, विद्वानों या दानशील पघुरुषों से राजा के तुल्य 
इन्द्रियों घा सूरये, जल, अभि आदि पदार्थों से (दशखन्‌) सुर्खो को प्रदान 
करता हुआ ( अस्थ ) सब दुप्टों का नाश करता है, ( अयम्‌ ) यह 
( कनीनः ) कान्तिसान्‌ू, तेजी, ( ऋतु-पाः ) ऋतुओं, प्राणों, सदस्यों 
राजाओं और सत्यवान्‌ सज्मनों का पाऊक ( अवेदि ) जाना जाता है : 
( यः ) जो ख्॒र्य ( चतुः-पाव्‌ ) धर्मांदि चार चरणों बाला था चतुष्पादू 
घरह्म होकर ( भररुप्रं अमिमीत ) खूब ३ रुलाने घाले दुष्ट जन का, वा 
हुखदांयी कष्ट का नाश करता है । 
अस्य स्तोमेमिरोशिज ऋजिश्वा श्र्ज दृश्यद्धपभेण पिपों: 
खुत्वा य्यज़तों दीदयद्‌ गीः पुर इयानो झमि वर्षसा मूत्त्‌ ॥११॥ 
भा०--( यत्‌ ) जब ( सुत्वा ) उपासक ( थजतः ) देवपूजा करने 
वाछा भक्त ( गीः ) स्तोता होकर ( दीदयत्‌ ) अपने ग्रुर्णों को प्रकाशित 
करता है ( पुरः इयानः ) अपने देहों को श्राप्त होता हुआ भी उन समस्त 
देहों को ( वर्पंसा ) इर से वा उत्तम आत्मा रूप से ( अभि भूत्‌ ) अपने 
चद्या कर लेता है। तब वह (ऋजिश्वा) बश्चीमूत इन्द्रियों वाला (मीशिजः) 
तेजोमय श्र्नु का उपासक होकर ( अस्यथ स्तोमेमिः ) उस पभञ् के स्तुति 





नरेश ऋग्वेद्भाष्ये अश्मो.5एकः [अण०्शाच०१ ६१ 

धचनों से ही ( इपसेण ) बलवान, सुखबर्षक रूप से ( पिप्नोर ) नित्य 

पाऊनीय इस देह के ( घजम्‌ ) ससूह को ( द्रयत्‌ ) दलित करता है । 
देहों को तोड़ कर घुक्त हो जाता है । 








एवा भहो अखुर वक्तर्थाय चम्लकः पड्मिरूप सर्पीदिन्द्रम 
से इयानः कराते स्वास्तमस्सा इपसूर्ं खान्नात विश्वमार्भा: 
॥ श्र ॥ श्थ ॥ ८॥ 
भा०--हे ( असुर ) प्रा्णों के देंने हारे वलवान्‌ प्रभो ! (एव ) इस 
झकार ( सह चक्षथाय ) महान्‌ ऐश्वव को धारण करने के लिये धा 
समस्त संसार को वहन करने वाले तुझ महान श्रसु छो प्राप्त करने के लिये 
(पद्मिः) नाना ज्ञानमय आचरणों से, कदम वबकदुम, (बम्रकः इन्द्रस उप- 
सपंत ) स्तोता वह भक्त उस ऐश्वर्यंचान्‌ प्रश्भु को भ्राप्त कर छेता है । ( सः 
इयानः) चह अख्रु भास होकर (असम) इस जीब का (स्वस्ति करति) कल्याण 
करता है और इसके दितार्थ ही ( इपम्‌ ऊर्मम्‌ सु-क्षितिस ) उत्तम घृष्टि, 
अन्न और भूमि बनाता है और इस प्रकार ( विश्वस्र्‌ ) देह में प्रविष्ठ जीव ' 
और समस्त जगत्‌ जिस में ये सत श्राणी और छोक प्रविष्ट हैं उनको 
(आजा अभाः ) पाऊ रहा है । इति पद्चधदुशो घर्गः ॥ इत्यटसोड्छुचाकः ॥ 
[ १०० | 
ऋषिदुवस्युवोन्द्रनः: ॥ विश्वेदेवा देवता: ॥ छुन्द+---१---१ जयगती । ४, १, 
७, ११ निचृज्जगती । ६, ८, १० विराड जगती । € पादनिचृज्जगतोी । 
१२ बिराद तिष्डप्‌ ॥ छादश् सक्तन ॥ 
इन्द्र दम मघच॒न्त्वाव दिऊ्भगुज इद्द स्तुतः खतठपा वोधि नो चूथे । 
देवेभिंनेः खबिता प्राच॑तु श्षतमा सर्वेतातिमदिति चृर्णीमद्दे ॥१॥ 
भरा०--हे ( इन्द्र ) ऐेश्वयंबन्‌ प्रसो | हे (सथवन्‌ ) पूज्थ घनयुक्त! 
सू ( शुजे » भोक्ता जीच के छ्विंतार्थ वा ( झ्ुजे ) पालन करने के लिये 


अआ०६।स्‌ू०१००३) ऋग्वद्भाष्ये दशर्म मसडलम्‌ झ्६३ 
( खावत्‌ इत्‌ रहा ) तुझ जैसे अविनाशी, चेतन जात्मा को इढुकर, 
उसको बल दे । ( स्छ॒ुतः ) स्तुति क्रिया जाता हुआ ( सुत-पाः ) उपासक 
की पुत्रवत्‌ रक्षा करने हारा होकर (सः इधे वोधि) वह तू हमारी वृद्धि के 
लिये सदा जान और हमें मो ज्ञान दे । तू ( सविता ) सबका उत्पादक 
और प्रेरक प्रभु ( देवेमिः ) विद्वानों, घीरों और इन्द्रियों द्वारा ( नः ) 
'इसारी (प्र अवतु ) अच्छी अकार रक्षा, स्वेह्ठ आदि कर, हमें प्राप्त हो, 
इमें ज्ञान दे । हम ( अ्रतम्‌ ) गुरु-डपदेश हारा श्रवण करने योग्य 
( सर्वंतातिम्‌ ) सर्वद्वितकारी, सत्र जगत, के विस्तारक ( अदितिम, ) 
डखस अलण्ड, माता पिता के तुल्य प्रभु को ( भा छुणीमद्दे ) सब प्रकार से 
चरण करते हैं, उसे चाहते हैं । 
मराध खु भरत भागसत्विये प्र चायबें शुच्चिपे क्रन्व्॒दि्टये । 
सगौरस्य यः पर्यसः परीतिमानश आ सर्वतातिमदिति वृणीमद्दे २ 
भा०--है विद्वच छोगो ! भाप छोग (भराय) सब के पारूम पोपण 
करने चाछे, (वायवे) चायु के समान बलवान, सबके भाणवत् प्रिय, (छुति-पे) 
जुछ अन्न जल का “उपभोग करने वाछे, ( कन्‍्दत-इष्टये ) इष्टि, अमिलूपित 
“का उपदेश करने चाले के लिये ( ऋत्वियम्‌ 9 ऋतुओं के योग्य ( भाग 2 
सेचनीय अंश को ( सु भरत ) उत्तम रीति से प्राप्त कराओ । ( थः ) जो 
वर्य ( गौरस्प ) झुद्ध पवित्र, गौ के तुल्य भूमि में दिये (पयसः) पुष्टिप्रद 
दूध के समान अंश को ( पीतिम ) पान को ( आनचे 2 पुत्रवत्‌ प्राप्त 
"करता है उस ( अदितिम्‌ ) अददीन सूर्यवत्‌ तेजस (सर्च-ताति) सर्वेमंगल- 
न्‍कारी शुभ राजा वा प्रभु को हम (आ ग्णीसहे) आदर पूवेंक घरण करते हूँ। 
आ नों देवः सविता साविपद्॒य ऋजयते यजमानाय खुन्च॒ते । 


प्यथा देवान्प्रति भ्रपेम पाकवदा सर्वेतातिमादात चुणामद् ॥ रे ॥ 
भा०--( सविता देवश 9 सब जगत्‌ का उत्पादक, सूयवत्‌ सबका 


कै 
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पेरक, ( नः ) हम सें से परमेश्वर ( ऋजूयते ) सरल चर्म मार्ग से जाने 
चाले ( सुन्चते यजमानाय) उपासना करने चाल, आत्म-ससपंक, यज्ञशील गिल 
जन के हिताथ ( पाकवत्‌ ) पाक से युक्त ( वयः ) अन्न, के छुल्य 
( पाकचच, चयः ) परिपक्क व, ज्ञान ( साविपत्‌ ) अदान करे । ( यथा ) 
जिस से हम ( देवान्‌ पति भ्रूमेम ) विद्यान्‌ जनों की अपने प्रार्णो के तुल्य 
सेवा करें, उन्हें उस, संतुष्ट करे । हम (सर्वतातिम्‌ अद्तिम आवृणीमहे) 
उस खसवसंगलकारी, जगदू-विस्तारक, अखण्ड तेजस्वी प्रशु से याचना और 
आरर्थना करते हैं । 
इन्द्रों झस्म समना अस्तु विश्वद्टा राजा सोम॑ः सुचितस्याध्येत नग 
यथायथा पमेन्नांधतानि सन्दद्चुरा सर्वंततातिंमदिति चर्णीमद्द ॥४॥ 
भा०--( विश्वद्ा ) सब दिनों (इन्द्र) इन्द्र पेश्र्यवान्‌, जल, अन्न 
का दाता प्रभु, ( अस्से सु-मनाः भस्तु ) हमारे लिये छुम चित्त चारा हो । 
( राजा ) सू्ंवत्‌ प्रकाशमान्‌ (सोमः) स्वोत्पादक, सर्वश्रेरक, शासक प्रदु 
( नः अधि पत्ठ ) हम पर शासन करे । हमें श्राप्त हो (यथा-यथा) जिससे 
समस्त छोग (८ सित्र-घितानि ) सर्च॑स्नेही प्रभु के दिये था बनाये पदार्थों 
को ( सं-दछु३ ) यथायोग्य रीति से प्राप्त करते हैं । उस ( अदिति ) माता 
पिताबत्‌ अखूड भण्डार के स्वासी भ्रसु को हम ( आ वृणीमहे ) प्रापः 
करत हैं | 
इन्द्र उक्थेन शचसा परुदेघे चुईस्पते प्रतरीतास्यायुपः । 
चुशे! मनुः मंमतिने: पितों द्वि कमा सर्वतांतिसदिंतिं चुणीमदें « 
भा०---(इन्द्र) जछ, अज्ञ का दाता, ऐश्वयंवान्‌ प्रशु (ड्येन शबसा) 
स्तुत्य वा उपदेश योग्य, ज्ञान-बछ से ( परुः दथे 9) सबके पालक अन्न 
का धारण-पोषण करता और सब को प्रदान करता है । हे (ब्रृहस्पत्ते)-रूहान्‌ 
दिश्न एुवं अदह्य-ज्ञान के पालक अगमो ! त्‌ ही ( जायुपः३ श्र-तरीता असि ४ 


| 


कक 
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जीवन, आयु का देने और बढ़ाने वाछा है। त्‌ (मनुः) ज्ञानधान्‌, माननीय 
(अमतिः) सब से उत्तम चुद्धि और ज्ञान से सम्पन्न, स्वोत्कृष्ट विचारवान््‌ 
और ( थज्ञः ) सब सुखों का दाता, सर्व॑पूज्य, (नः पित्ता हि कम ) हमारा 
पालक पिता-मातावत्‌ है । उस ( सर्वे-्तातिम ) समस्त जगत्‌ के दहितकारी 
( भदितिम्‌ ) भूमि सूर्यचत्‌ अन्न जल, प्रकाश तापवत्‌ ज्ञान अन्न जीवन 
के देने घाले तुझ्को ( आद्णीमहे ) हम सब प्रकार से घरण करते हैं। 
इन्दस्व नु खुछत॑ दैव्य॑ सहो5जझिगेंदे ज॑रिता मेथिंरः कबविः । 
चज्ञव्ध भूट्टिदये चारुरन्त॑स आ सर्वेतातिमर्दिंतिं चुणीमह्दे ॥ १ छः 


'भा०--( इन्द्र ) महान्‌ ऐश्वयंवान्‌, तेजस्वी, सूयंचत्‌ सर्वप्रकाशक 
प्रभुचा आत्मा का (त॒ ) ही निश्चय से ( सु-कृतम ) सुखजनक उत्तम' 
रीति से सम्पादित वा उत्तमोत्तम पदार्थों को उत्पन्न करने चाला ( दुच्यं ) 
देव, इन्द्रियों, विद्वानों, जथिव्यादि छोकों का उपकारक ( सद्दः ) बल है । 
घह ( गृहे ) गृह में ( अप्िः ) अप्लि के तुल्य ( जरिता ) सबको जोर्ण, 
पक्क करने चाल्ठा, ज्ञानी के चुल्य उपदेष्टा, वही ( मेघिरः कविः ) छुद्धिमान्‌ 
कान्तदर्शी, विद्वान्‌ के तुल्य है। वही ( विदथे ) ज्ञान में ( यज्ञः ) पूज्य 
( चार ) सर्चन्न व्यापक और ( अन्तमः ) हमारे अति समीपतम है ।' 
उस ( सर्वतादिम अदिति चणीमहे ) सर्वंजगत, भ्रसारक, अखण्ड देव को 
प्रार्थना करते हैं । इति पोडशो बगः ॥ 

न थो गुर्हा चक्र भूरे कुष्कुत नाबिए्य बसवो देवदेत्ननम्‌ । 
मार्केनों देवा अनुंतस्य बपेस आसर्वतातिमर्दिति वृणीमद्दे ॥७॥ 
भां०--है ( बसचः ) ग्रह में बले माता पितावत्‌ पूज्य जनो ! हमः 
छोग ( गुहा ) छुपे घर वा सन में ( दुष्कृतम्‌ ) पाप ( न भरि चक्रम ) 
झस्चथा न करें और (आविश्व्यम्‌ू ) और प्रकट रूप में कर्स से भी 
(भूरि हुष्कृतस्‌ न चक्ृम) बहुत बार २ पाप न किया करें | जिससे (देव-- 





3६६ ऋग्वेदभाष्ये अप्मो उछकः [िण्शाच०१७]१० 


गज 





-हैडनस्‌ ) परमेश्वर और राजा तथा विद्वानों का क्रोध ( न माकिः » हमें 
न आप्त हो । ( सर्वतातिं लदिति जा बृणीसहे > हम सर्वमंगरूकारी, अझ्ु 
से चह्दी प्रार्थना करते हैं । 


अपारमीधा साचंता सािपनत्य * ग्वराय इदप सचन्त्वद्भ्य३ ! 


[ 


'आचा यत्र मधुपुदुच्यते चुहदा सर्वेतातिमदिति चुणीमद्टे । ८ ।। 
मा०--(सविता) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, शर्म ( असीवास्‌ रूप साविषत्‌ ) 
हुशजदायी रोग पाप आदि को दूर करें । ( अद्गयः ) सेघ उुल्य उदार जन 
६ वरीयः 9 बड़े २ पापों को भी ( न्‍्यक अप सेधन्तु ) जल के चुल्य नोचे 
दूर वहा दें । ( यत्र ) जिस के जाश्रय ( आया ) विद्वान्‌ उपदेष्टा, मेघवत्‌ 
( मधुचुद्‌ उच्चते ) जल्हों, अन्नों के तुल्य क्वान को देने धाल्य कद्दा जाता 
है डस ( बृहतः सर्वतातिं अदिति बृणीमहे ) महान्‌, सर्वमंगलकारी सूर्य- 
आूमियत्‌ ज्ानप्रकाश जन्नादि के दाता प्रश्भु से हम प्रार्थना करते हैं 
ऊर्ध्यों आचा वसचो<5स्त सोतरि विश्वा द्ेपॉसि सत्ुतर्युयोत । 
स नो देवः सच्िता पायुरीड्य आ सर्चेत्तातिसादिति करणीमसदे ६ 
भा०- हे (बसव>&) शंथिच्ी, सूर्थ, भ्राणों आादि के चुल्य माता, पिता 
'लौर गुरु आदि विद्यान्‌ जनो ! (सोतरिं) सब्र के शासक, उत्पादक अभु के 
जाक्रय ही (आया ) उत्तम डपदेष्टा  ऊर्ष्वः ) सब से उच्च है । आप 
'छोग ( सलज्ुतः ) हमारे छिपे ( द्वेपंसि ) सब ट्रेपों को भी ( घुयोत्त ) दूर 
करो । ( सः देवः )“ वह देंच, सब सु्ों का दाता, सर्वेश्रकाशक प्रस् 
( नः ) हसारा ( पायु४) पालक और ८ ईड्य: ) वन्दनीय और स्तुत्य 
है । उस ( सर्वतवातिम्‌ अदिति आा बइगीमहे ) सर्चसंगलकारी अऊ्ु से इस 
'आर्थना करते हैं। ., 
ऊज्ज गाचो यचसे पीचों अचन ऋतस्य याः फोर. अड्रध्वे । 
ज़नूरेब तन्‍्चों अस्तु भेपजसा सर्वतातरिसदिंति चरणोसदे ॥। १० ॥ 


रू 


॥७. 
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भा०--( या? ) जो ( ऋतस्य सदने ) परस कारण या सत्य ज्ञान के 
आश्रय रूप ( कोशे ) कोश रूप आनन्द्मय कोश में ( अडब्वे ) अपना 
सत्‌ प्रकाश प्रकट करती हैं, हे ( गावः ) वाणियो ! वे आप ( यबसे ऊर्ज 
पीचः ) चारे के आश्रय पर जैसे गौयें वलकारक दुग्धरंस प्रदान करती 
हैं.उसी प्रकार आप भी ( ऋतस्य पीवः ऊर्जम्‌ ) ज्ञाच का यहुत वड़ा चल 
, बा रस ( अत्तन ) प्राप्त करओ, आखादुन कराओ । ( तनूः एव तन्वः 
भेपजम्‌ अस्त) एक अकार का देह दूसरे प्रकार के देह के रोग का निवारकः 
हो । अर्थात्‌ जिस प्रकार गौ का देह दुग्ध, मृत्रादि से मानव देहों के नाना 
रोग शान्त करता है उसी प्रकार हम में भी एक व्यक्ति गुरु, सहायक- 
होकर दूसरे देहवान्‌ प्राणी के कष्टों का ओपचिवत्‌ दूर करने वाला हो ।' 
(सर्वतातिं अद्दितिं आ बगीमहे) सब्र प्रकार के सुखप्रद भूमि मातां को हम 
घरण करते हैं। 
क॒तुआरवां जरिता शर्श्वतामच इन्द्र इरूद्रा पर्मतिः खुताचंताम्‌ । 


८. ० (३ 


पूर्णमूर्धरदिंव्य यर्य॑ सिक्कत्य आ सर्वतातिमदिति घृणीमद्दे ॥१६॥ 


भा०--( इन्द्र ) तेजोयुक्त, प्रकाशमान्‌ सूर्य जिस प्रकोर' ( क्रतु- 
प्राथा ) समस्त ऋतुओं का पूर्ण करने वाला, प्रवर्तंक भौर ( जरिता ) 
काल-धर्म से सबकी आयु का ह्रास करने हारा और (सुत्तावतास) उत्पन्न 
आणियों से युक्त ( शश्वत्ताम्‌ अबः इत्‌ ) सब छोकों का प्रवर्तक, बछ, रक्षक 
है, (यरथ भद्दा प्रमति) जिस की सर्वसंगलकारिणी, स्वेशुखदायिच्री सबसे 
उत्कृष्ट ज्ञानमयी छुछधि वा वेद्मयी (स्तुति घाणी है । ( थर्व ) जिसके 
मेघावि ( पूर्णण्‌ ऊघः ) जल का घारण करने वाले, जल से पूर्ण मेघ स्तन 
के समान ( द्विक्तये ) छोक के सेचने, था तप्त करने के लिये हैं उस 
( अद्तिम्‌ ) प्थिवी-सूर्यवत्‌ प्रकाश, अन्न आदि के अक्षय भण्डार रूप 
प्रभु की हम ( आ इणीमहे ) सब प्रकार से प्रार्थना करते हैं। 
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चन्नस्त जान्ुए ऋतुणा आशभ्वा5: खान्त स्पचो जराणप अच्छा: । 
राजेष्ठया रज्या पश्च आ गास्तृतृषाते पयंत्र दुद॒स्थुभा १ २॥।१७॥ 
भा०--हे प्रभो ! ( ते भाजुः ) तेरा प्रकाश ( चिह्न: ) क्षान देने 
“बाला, भदूभ्रत, (क्रतु-प्रा:) कर्म और ज्ञान का देने वाला और (अमिष्टि)) 
सबके चाहने योग्य हैं। मौर ८ ते स्प्घः ) तेरी इच्छाएं भौर शक्तियां 
भी ( जरणि-भ्राः ) स्तोता, विद्वनों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, 
( मश्ष्टाः ) किसी से न दवने वाली, सदा अपराजित सेनाजों के तुल्य 
-( सन्ति ) हैं । जिस पकार के (दुयस्यु:) लेचक ( पश्व: गोः-जमम्र्‌ ) बैल 
पु के भागे २ के चासिका आदि भाग हो (रज्या परि तुवर्षति) रस्सी के द्वारा 
पीड़ित करता और जांगे २ चेंग से छेजाता है, इसी प्रकार मैं (हुवस्युः) तेरा 
सेघक ( गोः-अअम्‌ ) वाणी के श्रेष्ठ अंश को ( रजिएया,) अति सरल 
(रज्या) स्ठ॒ति से ( परि छुतूर्पति ) तेरी ओर चेग से आजाना चाहता है । 
इति सप्तदशो चर्गाः ॥ 
[ १०१ ] 
घध्पिदुध! 'ोम्यः 8॥ देवता--विश्वेदेवा ऋत्विजों वा॥ छून्‍्द:---२१, ११ 
निचृद त्रिष्ठपू । २, «८ तरिष्डप्‌ । ३, १० विराट तचिब्ठेपू । ७ पादनिच्ृत्‌ 
बिष्दप्‌ू । ४, ६ गायंत्री | £ बहती । & विराड्‌ लगती । २३ निच्चुज्जगत्ती ॥ 
छादशर्च चक्कन्‌ ॥ 
उद्बुध्यध्यं समनस* सखायः समझिसिन्ध्व चहव॒ः सनीव्ठाः 
द्धिक्रामझिम॒पर्े थे देवीमिन्द्रावतो-5वसे नि छये चश्॥ १॥ 
भसा०--हे (सलायः) मित्र जनों! आप छोग (स-मनसः:) एक समान 


“चित्त चाले जौर समान चित्त सहित, वा समान ज्ञान सहित होकर (डद्‌- 
-बुध्यध्च ) जायो, ज्ञानवान्‌ होवों। ( इन्द्रदतः ) प्रद्ध॒ परंमेश्वर वा आत्मा 
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चाडे ( ब: ) आग लोगों को ( अबसे ) ज्ञान, स्नेह औौर प्रेस रथादि के 
लिये में (निहये ) घुछाता भौर उपदेश करता हूं कि आप लोग 
( बहवः ) बहुत से मिल कर ( सननीद्ाः ) एक समान आश्रय या स्थान में 
रहते हुए ( अभिम समर इन्‍्ध्य ) यज्ञापथ्निवत्‌ क्षान के प्रकाशक प्रश्च 
परमेश्वर को अच्छी अ्रकार प्रकाशित करो और उसी प्रकार ( दधि-क्रास ) 
समस्त विश्व को, देह को आव्मवत्तू धारण करने वाऊे को और ( अमिम्‌ ) 
सब से पूर्व विद्यमान असिवत्‌ प्रकाशस्वरूप प्रसु वा आत्मा ( उपसं च 
देवीघर ) उपावत्‌ कान्तियुक्त सर्चेसुखप्रद शक्ति देवी माता के तुल्य पअभ्ु 
को भो ( समर इन्ब्बम्‌ ) प्रकाशित करो, उसकी उपासना करो। 








सन्द्रा रूण॒ध्े घिय आ तंनुध्व नावमरिन्रपररणी कृणुध्यम्‌ | 
'इप्कुणुध्वमायुधारं कणुघ्च प्रा यज्ञ रशयता सखायः ॥ २॥ 
भसा०--है ( सखायः ) मित्र जनो ! आप छोग ( मन्द्रा कृशुष्बम ) 
हर्ष, आनन्द जनक कर्म और स्तोत्र आदि करो । ( घियः ) उत्तम ९ 
कम भोर ज्ञानों का ( आा तनुध्वस ) विस्तार करो | ( अरित्र-परणी नाव 
चप्पू द्वारा पार छे चलने थोग्य नोका को (कृणुध्चम) वनाओ, इसी प्रकार 
“आत्रु से बचने भौर युद्ध: से पार करने चाली सेना, काम क्रोधादि से वचने 
और जगत्‌ से पार उतारने घाली वेद घाणीका सम्पादन करो | (भायुधा) 
नाना शख अख्रादि को (दप्‌ कृशुध्पम) खूब बनाजो और (अरं कृणुध्वस ) 
अच्छी पर्याप्त मात्रा में चनाओ । ( यज्ञ ) पूज्य प्रखु वा आदरणीय नायक 
की (प्राक्वं श्र नयत ) सबसे आगे चलने हारा करो, और सर्वोक्त प्रभु 
की सबसे पूर्व स्तुति करो । 
यनक्त सीरा वि युगा त॑ज्ुध्च॑ कृते योनों चपतेह वीज॑म्‌। 
वगिरा च॑ शरुष्टिः सभरा अखंन्‍्तो नेदीय इत्सएर्यः पकमेयांत्‌ ॥ ३॥ 
सा०--आप छोग (सीरा युनक्त) हों को जोतो, (युगा वि तलुध्च) 
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जूओं को विस्तृत करो । ( कते योनी ) सुसस्पादित क्षेत्र रूप स्वान मैं, 
( इह् ) इस छोक में ( चीज चपत ) बीज को वोचो । और ( गिरा च 2 
चेद्वाणी द्वारा (नः) हमारे (स-मराः श्रुष्टिः असद) अन्न खूब पुष्ट हो भर 
€ रुण्यः ) दातरी, ( पक्कम्‌ नेदीयः ) पके धान्य के पास ( भा इयाव्‌ ) 
आवबे । अध्यात्स में--( सीरा युनक्त ) हे अभ्यासी जनो नाडियों में ध्यान- 
योग का अभ्यास करो । ( युया वि तलुध्चम ) योग के नाना अंगों को 
विशेष रूप से करो। (इह योनौ) इस छोक वा देह में (कृते) किय्रे कमे के 
( बीजम्‌ चपत ) बीज का वपन करो ॥ ( गिरा च श्रष्टिः समराः असद्‌ ) 
वेद वाणी रूप आश्रय द्वारा उत्तम सुखभ्रद्‌ श्रवण पूर्तक ज्लवान हो, और 
( रुण्यः ) सरणशीलऊ जीव ( पहूवम्र ) परिपक्त ज्ञान के अति प्राप्त हो 

सीर्स युझजन्ति कचयों युगा वि तन्वते पृथक ! 

थीर्रा देवेषु सुस्तया ॥ ४ ॥ 

भा०--( कचयः ) क्रान्तदर्शी विद्वान छोग ( सीरा झुआन्ति 2 खेत 
जोतने के साधन हल जादि को जोंतते हैं ( छुगा वि तन्‍्वते ) नाना यु्गा 
को पथक ह करते हैं । (घीराः) कर्म और क्लान चाले विद्ान्‌ जन (दवेषु) 
ज्ञानप्रद विद्वानों के बीच ( सुन्नया ) सुख प्राप्त करने के लिये नाना कम 
करते हैं। अध्यात्म में--वे नाना योगाद्नों का अनुष्ठान करते, नादियों में 
चित्र को छगाते और देवों, इन्द्रियों में सुएन्ना नांढी द्वारा अभ्यास 

निर्रहावान्कुणोतन से चंरत्रा देघावन । 

सिद्धाम॑ंद्ा अचतमुद्विय चर्य सपेकमलुपक्चितम्‌ ॥ £ ॥ 

भा०- हे विद्याद जनो ! आप लोग ( आहायान्‌ निः कृणोतन » 
शौओं के पानी पीचे के नाना स्थान बनाओ । ( बसत्राः सम्र्‌ दधातन 2 
उत्तम ५ रज्जुओं, रस्सियों का परस्पर जोड़ो । (वयमस्र) हम ( उद्विणम्‌ ) 
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उत्तम जल्युक्त (सु-लेकम) उत्तम रीति से खेत सींचने में सम, (अज्ुप- 
क्षितम्‌ ) कसी क्षीण न होने वाले, ( अवतम्‌ » कूप को ( सिन्चामहे ) 
सींच । अध्यात्म में--परम सुखप्रद, प्रेममय, समृद्ध, सर्वरक्षक प्रशु 
( अनुपक्षितम्‌ ) कभी न खुटने थाले रस का ससुर है । उससे हम 
आपने क्षेत्र, देह, नाना आत्मा वा हृदूय और जीवन को सौचें । इसलिये 
( वरताः ) उत्तम झत-पालन आदिक्रियाओं को और प्रशु की ( आहावान्‌ ) 
स्त॒तियों को ( कृणोत्न ) करें । 

इष्छ॑ताहाघमवर्त खुवरत् सुपेचचनम । 

उद्वगिय सिम्चे अक्तितम्‌ ॥ ६॥ श्८ ॥ 

भा०--ैं (इच्कृत-आहावम) सुन्दर जलपान के स्थान से सुसज्ित 
( सु-वरत्रम ) उत्तम रब्जु से युक्त, (सु-सेचनस्‌) उत्तम रीति से सुखपूचंक 
सेचन करने वाले, ( उद्दिणम्‌ ) जरू वाले ( अक्षितम्‌ ) अक्षय (अवतम) 
कूप को प्राप्त कर (सिश्धे) सिंचाई करूं। (२) ऐसा अक्षय, अविनाशी रस का 
रक्षास्थान प्रद्ु है। वह उत्तम घरणीय त्राता होने से 'सुवरत्र' है । रक्षक 
होने से अवत', स्तुत्य होने से 'आहाब' से युक्त है ॥मैं उसके रस से अपने 
आपको सीचूं। इत्यटटादशों धर्यः ४ 

धीणीताश्वान्हितं ज॑याथ स्वेस्तिवाई रथामित्ह॑ग॒ध्चम्‌ 

द्रोणदाचमवतमश्मच॑क्रमंर्सन्चकोश सिद्वता नपाणम्‌ ॥७॥ 

भा०--( जश्वान्‌ प्रीणीत ) हे विद्दान्‌ पुरुपो ! अश्वों को; देह में, 
इन्द्रियों को तृप्त, प्रसच्न, सनन्‍्त॒ष|्ठ, हषन-पुष्ट रक्‍्सों ।( दित॑ जयाथ ) अपना 
हित कारक अन्न प्राप्त करा । (स्वस्ति-बाहं रथम) सुखपूर्वक दूर तक छेजाने 
घाले उत्तम अश्व, वृपभादि से युक्त रथ को (इत्‌ कृणुध्वम्‌ ) अचश्य बनाओ, _ 
वा अपने ( रथ ) रसण साधन देह को (स्वस्ति-वाह कृणुष्वल) सुखदायक 
कल्याण, कस फल आाप्त कंरने वाला बनाओ | हे मनुष्यों ! आप छोग 

श्६ 
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( जपाणं ) सलुद्यों का पाकन करने बारे, ( अंसब्रं-कोशम्‌ ) कवच 
के समान कोप या आवरण फो चारण करने वाछे, ( अश्मन्चक्रम्‌ ) 
पत्थर के घेरे घाछे, वा सदा गतिशील दृढ़ चक्र से युक्त, (ह्रोण-आहावम ) 
काछए के वने जलपान-पात्र से युक्त (अवतम) कृप को पास कर (सिन्नत) 
डससे खेत आदि को सांचो । (२) उसी प्रकार अध्यात्म में ( चु-पाणम्‌ ) 
सवप्राणों के रक्षक, (द्रोण-आद्वावम्‌ ) रसयुक्त स्तुति चाके, (अश्म-चक्रम ) 
भोक्ता या व्यापक कर्म साधनों वाले, कचचवत्‌, पतद्च कोशों को धारण करने 
चाले आत्मा को ( सिद्चत ) प्राप्त कर उससे रस प्राप्त करो । उसके 
आनन्द रस से क्षेत्रवत्‌ देह को युक्त करो । 


बज छंस॒ुघ्च स दि वो नृपएगे वर्म सीव्यध्वे बहुला पृथूनिं। 
पुरः कृण॒ध्वमार्यसीरधष्ठा मा व: खुल्लोच्चससो इंहता तम्‌॥८॥ 


भा०--हे विद्न्‌ छोगो ! आप छोग ८ पर्ज कृशुध्चस्‌ ) गमन थोरंय 
मार्ग को अच्छी श्रकार बनाओ । आप लोग गौओों के रहने योग्य गोष्ठ 
जादि चनाओ । ( सः हि चः नू-पाणः ) घह निश्चय से जाप छोयों के 
समस्त मनुष्यों, श्राणों और वीरों भादि की रक्षा करने वांछा है ।आंप लोग 
( बहुला ) बहुत से ( भ्थूनि ) बढ़े २ ( बसे ) नाना कवचों को ( सी- 
व्यध्वम ) सीयो । आप लोग ( अष्ष्टा ) शत्रु से न जीते जाने योग्य, 
( आयसीः ) छोद की बनी, शस्तादि से सुसज्तित, दृढ़ ( घुरः कृशुध्वम ) 
घुरिये, नगरियें बनाओ । ( वश चससः ) आप छोयों का चमस, पात्र भरी 
(सा सुज्रोव) चूए नहों, चह भी दृढ़ हो । (त्तस ंहत) उसको भी दृढ़ करो । 
अध्यात्म में यह देह जो” इन्द्रियों के रहने का स्थान है, जीव गण इसको 
उत्तम करें। चही नि आत्सा का पाक॒क, सुख से रसपान करने का 
स्थान है,-यही चर्म अर्थात्‌ कवचवत्‌है । ये जीव नाना कोझशों को बनातेहैं । ये 
डी चगरियों के तुल्य हैं आणयुक्त धोने से ये 'आयसी' हैं । नाना सुख रस 
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ओगने के कारण यही देह 'चमस' दहै। इसका रसनवीय स्रवित म हो, 
अत्युत चढ़ हो । 
आ घो घिये यज्षियों वर्ते ऊतये देवा देचीं य॑जतां यज्ियामिह । 
' सा नों दुद्दीशयवंसेव ग़त्वी सदर्नघारा पर्यसा मद्दी गौः ६ 
भा०--हे (देवाः ) विद्वान घुरुषो ! में ( वा ) आप छोयों की 
६ यक्षियां घिये ) पूज्य परमेश्वर को प्राप्त करने योग्य कम भौर जुद्धि को 
ईआ घ॒र्तें) प्रेरित करता हूँ । भाप छोग (ऊतये) रक्षा के लिये (यशियाम्‌) 
थक्ष योग्य ( यद्धताँ ) पूजनीय, सुखदायी ( देवघीम्‌ 9 अम्लुशक्ति वा वाणी 
को धारण करो, उसकी उपासना करो । ( यचसा इच गत्वी गौः ) घास, 
आस, भनज्नादि को पाकर घुष्ट गौ के समान घह (मही) महती शक्ति (सहस्न- 
धारा ) सहस्नों सुखों को धारण करने घाली, था सहस्नों धाणियों वाली 
प्लोकर ( नः पयसा दुद्दीयत्‌ ) हमें दूधवत्‌ जान, बल से पूर्ण करे । 
आतूपिंब्च हरिमी द्ोरुपस्थे वाशीमिस्तक्तताश्मन्मयीमिः । 
चारें प्वजध्यं द्श ऋच्यामिरुमे घुरी प्रति वह्िं युनक्क ॥१०ा 
भा०--है उपासक ! ( हरिस आ सिद्ध ) त्‌ सर्चदुःखह्दारी प्रभु के 
सुखमय श्ान-रस को ( ईम्‌ ह्वोः ) इस हुत गति से जाने घाले मन के 
६ उपस्थे ) बीच में पान्न में रस के समान सेचन कर। (अश्मन-मयीमिः 
चाशीसिः) छोहसार की वनी चसूलियों से काठ के पात्र के समान (अहसन्‌- 
सअधीमिः ) ध्यापक प्रझ्ञु के गुणों ले .युक्त वा आत्मा की ( बाशीमिः ) 
मच को घश करने वाली थोग-क्रियाओं था वाणियों से ( तक्षत ) प्रभु 
कौ स्तुति करो और सनोभूमि को तैयार करो । ( कक्ष्यामिः ) रज्जुओं 
से भश्वों के समान ( दृश ) दुशों इन्द्रियों को ( कक्ष्यामिः ) दृश भाव्मा 
वा प्राण की छूत्तियों द्वारा (परि स्वजध्वम » चारों ओर से नियमित्त करो । 
और उसे (परि-सु-अजध्यम) सन्मार्यें पर चछाओ । (उसे छरौ) दोनों प्रकार 
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की ज्ञानेन्द्रियों और क्मेन्द्रियों को ( घुसे ) रथ को घांरण करने बाले 
दो अश्ोों के चुल्य जान कर ८ वह्ि प्रति थुनक्त 9) धारीर को वहन 
करने चाके आत्मा को संयुक्त करों । “अति चह्धछी युनक्त” यह सायण- 
सम्मत पाठ है। 
डमे घुसे बलििंरापिचईमानोउल्तयोनेच चरति छिज़ानिं: | 
चन्स्पति बच आरस्थापयध्च नि प्‌ दंधिष्वमखनन्त उत्संम्‌ १२ 
भा०--(वेह्वि)) देह को बहन करने चाला आत्मा ( आ-पिंव्दसानः 9 
सत्र पूर्ण, असच्च होता हुआ, ( योना इच हिनन्‍जानिः ) भृंह में दो खतरियों 
के स्वामी के समान ( डसे छुरो अन्तः ) देंह के भीतर दोनों देहधारक 
इन्क्रिय-शक्तियों का ( चरति ) भोग करता है । और उनके बीच में गति 
करता है । ( वनस्पतिम 9 नाना विपयों को सेवन करने घाले इन्दिययण 
के पाकक आव्सा को ( वने ) संभजन योच्य प्रश्ध में ( आ-स्थापयध्वस ) 
स्थापित करो । ( नि दृधिष्वम्‌ ) जात्सा को उस में स्थिर करो । और 
( उत्सम्‌ ) रसों के परम आश्रय उस प्रभु को (अखनन्त) कप के समानः 
अमपूत्तक खोदकर, अ्रम कर के -जलूव॒त्‌ परम रस प्राप्त करो ॥ 
कपुन्नरः कपृथमुड्घातन चोदयंत खुदत चाजसातये | 
निष्टित्रध:- पुत्रमा चर्यावयोतय इन्हें सवार्ध इद सोमपीतये 
॥.२॥ १९ ॥ 
भसां०--हे ( नरः ) मनुष्यों | वहं श्र; ( कपंत्‌ ) खुल से जगत्‌ 
को पूर्ण करने वा सुख का विस्तार करने वाला है । उस ( कश्धम्‌ ) खुख- 
पूरक, आनन्द्ंघन प्रश्न की ( उत्‌ दधातन ) सबसे ऊंचा करके अपने 
चित्त में घारण करो । और ( वाज-सातये ) ज्ञान, व, ऐश्वर्य, आनन्द 
छाभ के लिये, अन्न के लिये जल से पूर्ण सेघ के तुंल्य ही (चोदयत) उसकी 
स्तुति करो । ( खुदत ) उंसी में आनन्द छाम करो | उसी में रमो और 
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विहरो । हे (सवाध>) लोक-पीड़ाओं से हुःखी जनो ! वा बाधना अर्थात्‌ 
अतिपक्ष भाषना के अभ्यासी जनो ! आप लोग ( दृह ) इस छोक में 
६ उतये ) रक्षा के निमित्त ( निश्मुयः पुत्रम ) निःोष तीक्ष्ण घा आव्स 
शक्ति के वा 'निष्टि' नाश घाले देह विश्व आदि को जीण॑ करने वा अपने 
भीतर लेने घाले, नित्य शक्ति चाले प्रभु के 'पुन्नवत्‌', बहुतों के पालक (इन्द्रम) 
इन्द्र, आत्मा को (आच्यावय) सब भ्रकार से प्राप्त करो। इत्येकोनविंशो धर्गः ॥ 


[ १०३ ] । 
आषिमुद्गलोी भाग्यश्वः ॥ देवता--हुघण इनद्री वा ॥ छन्दा--१ 
पादनिचृद्‌ वृष्ठी । ३, १२ निधुद्‌ वृदती | २,४, ५, £ निचृत्‌ नैष्डप्‌ । 
& भुरिकू चिष्दप्‌ । ७, 4, १० विराट त्रिष्डप्‌ू। ११ पादनिचृत्‌ निष्द्धपू ५ 

प्रत॒ रथ मिथूकतमिन्द्रोंबतु छृष्णुया। .., 

शस्मिज्नाजी पुरुद्दत श्रवाय्यें घनभक्ते नोउव ॥१॥ 

भा०--है जीव ! (इन्द्र: ) ऐशवयंवान धशघुओं और विन्नों का नाशक 
परमेश्वर ही ( ध्ष्युया ) दुष्टों के नाशक बल से ( ते ) तेरे (मिथू-कृतम) 
सारथी बने ( रथमर ) सुखप्रदु साधन देह की ( भषत्तु ) रक्षा करे । हे 
( पुरूहूत > बहुतों के घुकारने योग्य ! ( अस्मिन्‌ ) इस ( श्रवाय्ये ) 
श्रवण करने योग्य ( आजो ) संग्राम छुल्य, जय योग्य आप्तब्य साय में 
और ( धन-भक्षेपु व ) घनैश्वर्य के सेवन के अबसरों में ( नः अब ) 
ऋमारी रक्षा कर | 
उत्स्म बातों चदति वासों अस्था अर्धिरथ यद्ज॑यत्सदर्तम्‌ । 
अ्थीर॑भृन्मुद्गलानी गर्व भरें फृ्त व्यवेदि्धसेना ॥२॥ 

भा०--( थत्‌ ) जब (बातः ) घायु के समान बलशाली पुरुष 
६ रथीः ) रथस्वामी, महारथी होकर ( सहस्तम ) सदंज़ों, बलवान शब्ुओं 
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का ( अजयत्‌ ) विजय करता है, तब चह ( अधि रथस्‌ ) रथ के ऊपर रद्द 
कर (अर्था:) इस सेना वा भूमि का ( चासः ) बख के छुल्य छज्जा-संगोपन 
तथा रक्षा के कार्य को अपने ऊपर धारण करता है। उस समथ : बह 
अधीन सेना ( यविष्टठी ) भूमियों को प्राप्त करने के निमित्त ( सुद्गलानी 
अभूत्‌ ) द॒पों, सुखननक साधनों को प्राप्त कराने घाली होती है । और 
चही ( इस्द-लेना ) शत्रु के नाशक वीर छुरुप की सेना ( भरे कृतम 
संग्राम मैं किये विजय-छाभ और लक्ष्मीलाभ को ( विजचेत्‌ 9 विशेष 
रूप से, विविध प्रकार से प्राप्त करे । ( २) आधिभौतिक पक्ष में---जब 
घायु इस भूमि के ऊपर के आच्छादक मेघ की धारण करता है. ( रथीः 2 
चेगवान्‌ रसमय मेघ से युक्त होऋर (सहस्रम्‌) तेजस्त्री सूर्य को विजय कर 
लेता है तब ( सुद्गलानी ) सुखग्रद अन्नों को देने घाली ९ इन्त्र-सेना 
अन्नप्रद सूचे वा किसान की स्वामित्व वाली भूमि ( गो-हष्टौ ) भूमि-यक्ष, 
कृषि के करने पर ( भरे ) अजापीषण के निममिच ( कृतम्‌ वि-अचेत्‌ » 
उत्पन्न अन्न को विविध रूप से श्रास करती है। 


अन्तर्यच्छ जिघौसतो वर्जमिन्द्राभ्िदार्सतः । 
दार्सस्थ वा मघव्ज्ञायरुय वा सनुतयेब॒या चधम्‌ ॥ ३ ॥ 


भा०--हे (इन्द्र ) ऐश्वयेशालित ! शत्रु को नाश करने हारे 
€ जिघांसतः ) सारना चाहने घाके ( अभिदासतः ) ,नाझ करने वाले धातु 
के ( अन्तः ) भीतर तू अपने ( चचञ्धम्‌ ) बछ घीये को था झाख बल को 
( यच्छ ) स्थापित कर | हे ( मघघन्‌ ) ऐश्वयंबन्‌ ! (दासस्थ वा आय॑स्थ 
वा ) अपने सेवक और श्रेष्ठ छुरुष के ( सलुतः ) सदा यूढ़ रूप से किये 
८ बधस्‌) नाशकारी घंध-अयोग को (यवय) दूर कर । अधवा--( दासस्य 
आयेसस्‍्य. ) नाशकारी और चढ़ाई ' करने योग्य शत्रु के घधकारी शख्तर वा 
घातक प्रयोग को हम से दूर कर | -.. 5 
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भिमातिमे। 8 


डद्नो हृद्म॑पिवज्दषाणः कूर्ट सम तंहदमिमांतिमेति 
प्र मुष्कभांरः अर्व इचछमानोज़िरं बाहू अभरात्लिषासन॥४॥ 


भा०--जिस प्रकार सूर्य या मेघ ( उदनः हृदम ) जल से भरे 
जलाशय को ( अपिबत्‌ ) पान कर छेता है, और ( जहृपाणः ) उसे हरण 
* करता हुआ ( कूटम्‌ हूंहत्‌ ) पर्वत से टकराता है, ( सुष्कभारः ) एथ्वी से 
लिये जलू को (वाहू ) मानों दोनों बाहुओं से ( श्रवः प्र भभरत्‌ » 
इच्छापूतक अन्न प्रदान करता है, और ( अजिरं सिषासद्‌ ) निरन्तर 
चेग से जल विभक्त करता है उसो प्रकार धवीर पुरुष (जहंपाणः ) 
हर्षित होकर ( हृदस अपिबत्‌ ) उत्तम बलदायक रस का पान करता हुआ 
( कूटम 9) छल से युक्त ( अमिमातिम्‌ एति ) अभिमानी, शब्तु पर 
आक्रमण करता है, ( श्रवः इच्छमानः ) यश चाहता हुआ, (झुष्क-भारः ) 
परिषुष्ट सामथ्यंधान्‌ होकर ( सिषासन्‌ ) ऐश्व्य चाहता हुआ ( अजिरं ) 
वेग से ( चाहू प्र अभरव्‌ ) धात्रु के पोड़ाकारी दोनों सैन्यदलों छे 
प्रहार करे । हु & 
न्यंक्न्दयन्ञुपयन्त एलममेंहयन्वुपर्स मध्य आजेः । 
तेज खभेवे शत्तर्व॑त्सहस॑ गधरां सुद्गलः प्रधनें जियाय ॥४॥ ' 
भा०--( एनस्‌ धृषभस्‌ उप यन्तः 9 इस वर्षणशील मेध को प्राप्त 
होते हुए घायुगण ( नि अक्रन्दयत्‌ ) गजेना कराते हैं और (णाजेः मध्ये) 
अन्तरिक्ष के बीच में ( अमेहयन्‌ ) उससे ब्ृष्टि कराते हैं। ( तेन ) उसी 
से ( मुद्ग-छः ) सबको हपे प्राप्त कराने घाछा (सूभव) उत्तम कर्म-फल के 
अन्नवत्‌ भोक्ता ( शतवत्‌ सहस्त गवार ) गतिशील सेकड़ों, हज़ारों प्राणियों 
को ( प्रघने ) उत्तम अन्न आदि फऐेश्व्य के निमित्त ( जियाय ) वश 
करता है। (३१) उसी प्रकार विद्वान छोग ( छुपभस्‌ उप प्रयन्तः » 
बलवान, सर्वसुखवर्षी प्रश्न की उपासना करते हुए (नि अक्रन्दयन्‌ ) 
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उसकी खूब २ स्तुति करदे हैं । इसी स्तुति कर्म से ( प्रघने ) उत्कृष्ट चन- 
सस्पन्न प्रश्ु के निमित्त ( मुदुगरः ) आनन्द प्राप्त करने घाला विद्दान्‌ 
€ सूमर्वस्‌ ) सुख से अहण-घारण करने योग्य ( गवां शतवत्‌ सहस्त » 
सौ से युक्त सह वाणियों अर्थात्‌ अनेक चाणियों को भी ( जिगाय » 
आस करता है । 

कुकदेबे चुपभो युक्त आस्रीद्वांचचीत्सारंथिरसय केशी । 

डुघेयुक्वस्घ द्र्वतः सदानंस ऋच्छुन्ति प्मा निष्पदों सुदूगला- 

सींम ॥ ६॥ २० ॥ 

भा०--( ककदईवे ) हुःख बनन्‍्धन को कादने के लिये ( छपभः 2 
समस्त खुस्तों को चर्पाने वाले प्रश्न॒ को ( युक्त जासीत्‌ ) योग द्वारा 
समाद्ित चित्त से ध्यान किया जाता है । चह ही ( केशी ) सूर्य के ठुल्य 
नाना ज्ञानरशिमियों से सम्पन्न, तेजस्वी होकर ( भच्य ) इस जीव संसार 
को ( सारथिः ) रथ-सच्चाऊक के संसान ( अवावचीत्‌ ) उसको स्पष्ट 
रूप से उपदेश करता है । ( अनसा ) आण दाक्ति या जीवन के साथ 
€ हृवत्तः ) वेग से जाने वाले ( युक्तस्य ) योगद्वारा समाहित, ध्यान किये 
ग्रे ( छुचेः ) दुःख से चारण करने योग्य, दुर्गम्य, ( निद्पदः ) ज्ञान- 
ख्लेत्र से दूर उस आत्मतत््व की ( सुदुगलानीम ) खुखदान्नी परमानन्द 
दायक शक्ति को ( जनसा सद्द ऋच्छन्ति > अपने प्राण के साथ ही 
साक्षाव्‌ करते हैं । 

डत घधिसुरददलस्य विद्यलु्पांयुरुग्वंसंगमन्न शिक्तन्‌ 

इन्द्र उर्दावत्पतिमच्न्यांनामरंहत पद्मांमिः ककुआंन्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०--( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ पुरुष, ( अस्य अधिस 9) इस संसार 
के सर्वोच्क्ट धारक पालक प्रऊ्ु क्गे ( उत्‌ जहन्‌ ) उत्तम रीति से आप्त 
करे । चह ( इन्दः ) तल्वदर्शी घुरुष € अन्न ) इसी देड में ( शिक्षन 2 
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* ४ । को समपंण करता हुआ ( बंसयप्र ) समस्त लोेकों के संचालक, और 
उनसे ब्यापक, ( अष्न्यानां पतिम्‌ ) अविनाशी शक्तियों के पाऊुक प्रभु को 
( उत्‌ आवत्‌ ) उत्तम पद पर प्राप्त करता है, कौर ( कुकुझआतन््‌ ) श्रेष्ठ 
जीकर ( पद्मामिः अरंहत ) उत्तम चलने योग्य मार्गों से गति करता है । 
शुनम॑छूव्यचरत्कपर्दी च॑रजायां दावनहांमान।।... 
नस्णानिं कृरवन्धदवे जनांय गा। प॑स्पशानस्तर्विपीरघत्त॥८॥ 
भसा०--( कपर्दी ) सुख से जगत्‌ भर को पूर्ण करने बांला महान्‌ 
नसामथ्य॑ चारा, ( अष्टावी ) ब्यापक शक्तिमान्‌ होकर ( घधरत्रायाम्‌ 3 
सर्वोत्तम रक्षाकारक शक्ति में ( दारु) छिन्न भिन्न होने वाके जगत 
को ( आनद्यमानः ) सब अकार से बांधता हुआ, ( झुनम्‌ अचरत्‌ ) सुख 
'पूयंक व्याप रहा है | वह ( बहचे जनाय ) वहुतसे उत्पन्न होने बारे जीवों 
के सुखा्थ € नृम्गानि ) मनुष्यों के चाहने योग्य अनेक पेश्व्यों को उत्पन्त 
करता हुआ, ( पस्पशानः ) जगत्‌ को भध्यक्षवत्‌ देख़ता हुआ -( तबिषी 
प्याः अधत्त ) अनेक वलवती संज्ञारूक शक्तियों को धारण करता है। . - 
इसे तं॑ पंश्य चृषभस्य युब्ज़ का््ठाया मध्ये दुघएं शर्यानम 
येन ज़िगाय॑ शतर्वत्स॒दर्तं गयां मुद्रगलः पृत्नाज्येंपु ॥ ६ ॥ 
भा०--( इस त॑ ) इस उस ( छपभस्व ) परम सुखवर्षी प्रभु के 
६ युझआ ) थोग था नियोजक, श्रेरक बछ को ( पदय ) देख, ( काहायाः 
सध्ये ) दिशा, उपदिशा, प्रकृति के परमाणु और सूर्यादि सब के बीच में 
( हु-घनम्‌ ) अपने वेगधांन्‌ राति था शक्ति से सबको आघात करने घाला 
वा उसमें ( शयानम्‌ ) ब्यापक है । (येन) जिस योग के द्वारा (सुह्रछा) 
चंद आनन्दुप्रद्‌ (गवां शतवत्‌ सहस्त) सू्ों और भूमियों के सेकदों, हज़ारों 
को ( छतनाज्येपु जियाय ) संआमों में वीर के चुल्य भरुष्यों से घसने 
चग्य' छोकों में विजय करता, वश करता है । अध्यात्म सैं--आत्मा बह कृषभ 
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है । इसका यद देह रूप 'काष्ठा' है। उससें यह हुघन ८ चित-घन होकर 
रद रहा है, इससे वह इस देह में ( शतबत्‌ गयवां सदर ) सौ वर्षो धाले 
सहस्तों सूर्यों अर्थात्‌ दिनों को पार कर लेता है । 
आरे झधा को न्वि:त्था दंदशश ये युब्जन्ति तस्वा स्थापयन्ठि 
नास्से वृरण नोदुकमा भरन्त्युर्तरों घुरो वंहति प्रदेदिंशत्‌॥१०ा 
भा०--वह अश्ञु पेसा है कि ( अधा आरे ») उससे सव भकार के 
पाप दूर हैं । (इच्चा) ऐसे झुद्, बुद्ध निर्मे, निष्पाप प्रश्चु का (कः ददर्श) 
कौन साक्षात्‌ करता है? योगी छोग ( यथ॑ युझन्ति ) जिसकी योग द्वारा 
उपासना करते हैं ( त्तमू उ ) उस प्रभु को ही ( भआस्थापयन्ति ) स्थिर 
करते हैं, हृदय में घढ करते हैं । (न भस्म तृणम्‌, न उदकम्‌ आभरन्ति) उस 
परसेश्वर उपास्य जाव्मा लिये न घास, पत्ता और न जल छाते अर्थात्‌ आसन, 
जल आदि पूजाथ नहों छाते हैं तो भी वह (उत्तरः) सबसे उत्कृष्ट और सबको 
त्तराने वाल्य होकर ( प्रदेदिशव्‌ 9 सबको सन्मार्य बतछाता छुआ, सबको 
सद्बाल्ति करता हुआ (घुरः चहति) घारण करने योग्य समस्त छोकों कोः 
घारण करता है ! वह प्रशु सब जगद्‌ रूप शकट को उठाता हुआ भी घास, 
जक आदि की अपेक्षा नहीं करता। (२) इसी प्रकार इस मन्त्र में ऐसे यन्त्र 
का सी वर्णन कर दिया है जिसको रथ में अश्व के स्थान पर जोड़ते हैं उसको ही 
उस रथ में सारथिवत्‌ चेठाते हैं। चह पशु के तुल्य खययं भूमि पर खड़ा 
होता, न घांस और न जरू चाहता है, उत्तम वेग से जाता, प्रकाश करता 
ओर रथ के घुरा भाग को अपने बेंग से चलाता है । ऑगेमेटिक मशीनों 
सबसें यही सिद्धान्त कार्य करता है 
परिवक्तेव पतिविद्यमानट पीष्याता क्र्चक्रेणेव सिद्धन्‌ | 
एव्रप्य चद॒ध्य जयेम सुमहल सिनवदरुतु सातम्‌ ॥११॥ 


भा०--( परि-दृक्ता इव ) जिस प्रकार पिता से दी गई कन्वद्र 
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(पोष्याना) शरीर और आयु में बढ़ती हुईं (पति-विद्यम आनद ) प्राप्त करने 
. और वरने, विवाह विधि से संबन्ध करने योग्य पति, पालक को ( आनदू ) 
प्राप्त करती है उसी प्रकार यह ( चित्‌ ) चेतना वा ज्ञान करने वाली बुद्धि 
( परिश्वक्ता ) सबसे शथक्‌ रह कर ( पीष्याना ) बढ़ती हुई, ( पति- 
विद्यम्‌ 9) पालक स्वामी आत्मा के ज्ञान को ( आनद ) प्राप्त करती है ॥ 
(कूचक्रेण इध सिद्चच्‌ ) जैसे सेघ पुथिवी पर चक्रवत्‌ होकर धर्षा करता है 
उसी प्रकार यह आत्मा चित्त भूमि पर (सिद्न्र) आनन्द की वर्षा करता है ।. 
वह चित्‌, ज्ञानमयी छुद्धि ( एुए-एव्या ) भानां इच्छाओं को निरन्तर करने 
वाली है, उससे हम ८ रथ्या 9) रमग योग्य इस देह में होने धाके नाना 
सुखों, को और ज्ञानों को ( जयेस 9) विजय करते हैं । ( सातम, 
सिनवत्‌ ) दमारा भोग किया सुखादि भी अन्न के समान ( सुमंगलम, 
अस्त ) हमें उत्तम सुखप्रद हो । 
, ' त्वें विश्वस्थ जर्गतम्यक्षुरिन्द्रासि चक्चषुषः । 

चुधा यदाजि वृष॑णा सिर्पासासि चोद्यन्वाश्िंणा युजा १२॥२१ 

भा०--(लवं) त्‌ (विश्वस्य जगतः चक्षुपः) समस्त विश्व के प्रकाशक, 
सूर्यादि का भी. ( चक्षुः असि ) प्रकाशक और आंख का भी आंख, परम 
ज्ञान का भ्रकाशक है । ( यत्‌ ) क्योंकि तू (वृषा) बलवान, स्वशक्तिसान्‌ 
होकर तू (वध्रिणा युजा) सर्वव्यापक सबको मार्ग में नियोजन करने वाले 
बल से ( बरषणा चोदयन्‌ ) रथ में छगरे दो अश्वों के तुल्य प्राणों व मन 
और इन्द्रिय वर्गों को सूर्य, चन्द्रथत्‌ ( चोद॒यत्‌ ) प्रेरित करता हुआ 
(सिपाससि ) सबको वश करता है । इत्येकबिंशों वर्गः ॥ 

[ १०३ ] ' 
ऋषिरपरतिर॒थ ऐेन्द्र: ॥ देवता---१--३, ५--११ हन्‍ह्रः। ४ इहस्पतिः 
१२ अप्या । १३ इन्द्ते मरते वा। धन्द+---१, १०-७५, ६ त्रिष्डुप्‌ । 
२ स्वरा त्रिष्डपू। ६ भुरिक्‌ तिष्डपू। ७, ११ निच्ृत्‌ निष्डपू। 4, १०, 
१२ विरादू निष्द्धपू । १३ विराडनुष्डपू ॥ त्रयोदशर्च यूक्तमू ॥ ः 


छ्श्र ऋग्वेदभाष्ये अएमाउश्टकः [अनण्श।व०र२२२ 





आशुः शिशांनों चुषभो न भीसो घंनाघ॒नः क्षोमेण॒श्रपेणीनाम्‌ । 
सडऋनन्‍दनोउनिमिष एंकवीरः शर्त सना अजयत्साकमिन्द्र॥शा , 
, भा०--सैनापति रूप से इन्द्र । ( जाहः ) शीघ्रकारी, व्यापक, 
'चैय से शत्रु पर आक्रमण करने वाला, ( शिशानः ) अति तीक्ष्ण, ( ब्ृपभः 
न भीसः) साँड के समान सयानक, चरष्टिकारी, मेघ के तुल्य भयजनक, 
( घनाघनः ) शन्नुओं को नाश करने घाला, ( चर्षणीनां क्षोभर्णः ) सब 
मनुष्यों को विक्लुव्ध करने चालछा, ( सं-क््दनः ) शह्तुओं को छछकारने 
घाला वा शत्रुओं को रुछाने वाछा, ( अनिमिपः ) कभी न झंपकने वाला, 
सदा सावधान, अग्रसादी, ( एकघीरः ) पुकसांत्र वीयेचान, श्रचीर, 
(इन्द्र) ऐश्वर्यवान्‌ , शत्रुओं को निवारण करने वाला है। वह (शर्त पेना:) 
-नायकों सहित सैकड़ों दुलों का एक साथ विजय करता है ।' ऐसा झरवीर 
'सैनापति ही इन्द्र! पद के योग्य है । (३) परमेश्वर ब्यापक, ( शिक्षानः ) 
शासक, दुष्टों को भर्यकर, सब 'महुष्यों को भयप्रद, उनको सल्मार्ग में 
“चलाने वाला, उत्तम उपदेष्ठा, सदा जागृत, एक, भद्वितीय, शक्तिशाली है, 
वह अनेक सौर सण्डलों को एक साथ चश कर रहा है। 
सड़ऋन्‍दुनेनानिभिषेर ज़िंप्णुना युत्कारेण डुश्च्यवनेन धृष्णुना। 
'्तदिन्द्रेंण जयत तत्संदध् खुधों नर इपृदस्तेन दृष्णां ॥ २ ॥। 
भसा०--है ( शुधः नरंः ), थोडा चायक, धीर छुरुषो ! तुस छोग 
'( सं-कन्दनेन ) शाहुओं को रुछाने बाले या उनका ऊलकारने वाले, 
निरन्तर सावधान, न चूकने चाले, ( जिष्णुना ) विजयशील, (युवकारेण) 
युद्धकारी अति घीर (दुःच्यवनेन) झल्लुओं से कभी बिचलित या पराजित 
न होने घाले, मैदान छोड़ कर न भागने वाले, दृढ़ (-एष्णुना ) शब्रुओं 
का-सान-भंग करने चाके, ( इपु-हस्तेन > घाण रूप साधनों से सम्पन्न 
€ ढृषगा ) बलवान ( इन्हरेण ) शब्हन्ता सेनापति के द्वारा ( तत्‌ जयत 2 
जस युद्ध करा विजय करो । (तत्‌ सहष्वम्‌) उस शत्रु दुछ का पराजय करो। ' 


आ००खू०१०३।४] ऋग्वेदभाष्ये दुशर्म मरडलम्‌ ४१३ 
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स इपुहस्लैः स निपक्िमि्रेशी संस्नष्टा स युध इन्द्रों गणेन |! 
संसृष्टजित्सोंसपा वाहिशध्यु६परधन्वा पर्तिद्विताभिरस्ता ॥ ३ ॥ 

भा०--( सः ) घह ( इपुहस्तैः ) बाण आदि हनन साधनों को' 
हाथों में छियरे घुरुषों के द्वारा ( वज्ञी ) शत्रुओं को धश करने वाला है । 
( सः ) वह ( नि-पन्चिमिः ) तृणीर, तलवार वालों के द्वारा ( वशी ) सब 
राष्ट्र को वश करनेहारा है। ( सः ) चह ( संस्तष्टा ) उत्तम व्यवस्थाकर्तता,, 
( इन्द्र: ) ऐश्वयंघान्‌, शन्रुहन्ता, ( गणेन युधः ) अपने सहकारी जनों 
सहित युद्ध करने वाला है। वह ( सोस-पाः ) प्रजा, ऐश्वये को पालने 
घाला, ( संस्रष्ट-जित्‌ ) परस्पर मिलकर युद्ध करने धाले शान्रुओं को भी 
जीतने घाछा, € वाहु-शर्धी ) बाहु-बल से सम्पन्न, ( उग्र-घन्चा ) भयंकर 
घलुर्धर है। बह्द ( प्रति-हित्तामिः ) शत्रु पर फेंकी वा डसके प्रति सन्लालित 
शाखार्रों वा सेनाओं से ( अस्ता ) शत्रु को उखाड़ फेंकने में समर्थ हो । 
चुहसुपते परिं दीदा रथेंन रक्तोह्यामितं। अपवार्धमानः । 
प्रभअन्त्लेनांः अमृणो युघा जय॑ज्नस्माकमेध्यज्षिता रथानाम्‌॥४॥' 

भा०--हे ( बृहस्पते ) बढ़े सारी राष्ट्र, लेना और ऐश्वर्य के पालक ! 
तु ( रथेन ) वेगयुक्त रथ नाम सेनाज्ञ से ( परि दीयाः ) भागे बढ़ | तू. 
( रक्ष/ह्वा ) दुषटों, विल्लों का नाशक होकर और (अमित्रोन्‌ अप-बाधंमानः) 
झत्तुओं को देर से ही पीड़ित कर भगाता हुआ, ( सेनाः ) नायकों 
सद्दित शह्ु दरों को (प्रभअन) तोड़ता फोड़ता हुआ, (प्रख्रणः) दिंसाकारी 
शत्रुओं को ( थुंधा ) युंद्ध द्वारा ( जयन्‌ ) विजय करता हुआ, ( अस्मांक 
रथानां ) दम रथारोहियों, था हमारे रथों का ( भंविता एथि ) रक्षक 
हो । (२) अध्यात्म में--यह आत्मा 'इन्द' है। चह देह रथ से आगे 
बढ़े । सब बाधक काम कोधादि पर चश करे | और रथों, रसण साधर 
इन्द्रियों की रक्षा करे । ' ' 





४१७ ऋग्लेद्भाष्ये अष्टमो-5एकः._ [अ०्शच०रशद 





चलाविज्ञायः स्थविर॒+ प्रवीर: सह॑स्वान्दाजी सर्हईमान ड्मए | 
अभिचीरों अभिर्सत्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथमा तिंछ गोविद]।श। 
भआभा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान ! तू ( बरू-विज्ञायः ) सब बलों को 
“विशेष रूप से जानने वाहा, सेना बल, और शखस्णाख्, यन्त्रादि बलों का 
उत्तम छाता हो । ( स्थविरः ) त्‌ महान्‌, क्ान-इुद्ध, अनुभव-इद्ध और युद्ध 
में स्थिर, ( भ्रचीरः ) उत्तम घीयेचान्‌, झरवीर, बलवान पुरुषों से सम्पन्न, 
€ सहस्तान्‌ ) शब्रु विजयकारी वर से सम्पन्न, ( चाजी ) चछ, प्लान, धन 
का स्वासी, ( सहसानः ) शक्तु दल का पराजय करता हुआ, € उद्मः ) 
नति सीक्ष्ण, भयंकर, ( अमियीरः ) वीरों से घिरा हुआ. वा चीर्यवान्‌ 
अुरुषों को पराजय करने में समर्थ, ( अभि-सत्वा ) चलवान्‌ पुरुषों से 
सम्पन्न, ( सहोः-जाः ) शत्रु पराजयकारी, बल में निष्ठ, उसमें विख्यात, 
'पराक्ममी, ( गोविद ) भूमि.को . थुद्धादि से प्राप्त करने माला, है। हे 
( इन्द्र ) ऐश्वर्यवत्र्‌ ! शब्तुहन्ता ! तू ( जैन रथम ) विजयकारी रथ पर 
( जातिष्ठ ) विराज | 
शोच्रमिंद गोबिंद चजवाहु जयन्तसज्स प्रसुणन्तमोज॑सा । 
इसे संजाता अर्जु वीरयध्वामिन्द् सखायो अनु से स्भध्चम्‌ धारा 
भा०--हे ( स-जाता: ) चछ, कीर्ति, वंश जादि से समान रूप से 
विख्यात सहयोगी, सहोचोयी चीर घुरुषो | जाप छोग (योत्र-मिद्म ) शत्र- 
चंशों के. नाशऋ, अतिपक्षी भूसि के रक्षक, शत्रुओं के गढ़ों और दलों के 
भेदक ! (गो-चिदं) फब्ची के झाप्त करने -वांले, (चच्चन्चाहुम 9 बाहु-बल्शाली 
'चीयेबान्‌, ( अज्स जयन्तस्‌ ) संआराम का विजय करने वाले और (ओजस/ 
“बल पराक्रम से ( प्रस्णणन्त ) शत्रुओं को खूब नाश करने चाऊे ( इमम्‌ 
इन्द्रस्‌ ) इस इन्द्र, सेनापति को ( अलु चीरयध्वस, ) अनुसरण करके खूब 
साहसो, वीर बनाओ और स्वर्य भी चीर के तुल्य शौर्य का कार्य करो । हे 


अ०ध्वसू०१०३।८]) ऋग्वेद्भाष्ये दुशरम मएडलम्‌ ४१४ 
हो ( सखायः ) मित्र जनो ! आप लोग ( अल संरभध्वस्र) उसके अनुकूल 
ही मिलऊ कर उद्योग करो । इति द्वाविज्ञो वर्गः ॥ 


आमि ग्रोच्राणि सहंसां गाहमानो-5दयो चीरः शततसन्युरिन्द्रः । 
डुश्च्यव॒नः पृतनाषाव्थ्यध्यो2स्माकं सेना अवतु प्र युत्सु॥ ७॥ 


भा०--( शत-मन्युः ) सैकड़ों क्रोधों, गयों और ज्ञानों घाला 
६ इन्द्रः ) शब्रुहन्ता सेनापति, ( वीर: ) चीर, ( अदुयः ) शात्चु पर निंदय, 
अन्यो से अपनी रक्षा की अपेक्षा न करने घाछा, ( सहसा ) शह्तु पराजय- 
कारी बल से € गोत्राणि अमि ) भूमि के रक्षाकारी शह्तु सैन्यों के श्रति 
६ याहमान; ) आगे बढ़ता हुआ ( दुश्च्यवनः ) कठिनता से पदच्युतत 
न करने थोग्य ( प्तना-पाड्‌ ) सैन्यों और संग्रामों का विजय करने घाका 
( अयुध्यः ) ऐसा प्रचन्‍्ड हो कि उससे शब्रुगण युद्ध न कर सकें। घह 
ईयुप्सु) धुद्धों में (अस्मा्क सेना: प्र जबतु) हसारी सेनाओं का रक्षा करे । 


इन्द्र आखां नेता बहस्पतिदेच्षिया यज्ञ पुर एंत सोम । 
देवसेनानाममिमज्जतीनां जय॑न्तीनां मसुतों ग्रन्त्वअम्‌ ॥ ८॥ 


- भा०--( इन्द्रः ) इन्द्र, परम ऐ्वर्ययुक्त शहत के ब्यूहों को तोड़ने 
के समर्थ सेनापति € आस नेता 9) इन सेनाओं का. नायक हो। 
चुह्स्पतिः बढ़े भारी बछ, अधिकार, सद्तती सेना का पालक, पह 
( यज्ञः ) सर्वेपूज्य, सबका दाता होकर ( दक्षिण /) स्वासैन्य का,अन्न दाता 
होकर रहे । वह ( सोमः ) सब का शास्ता होकर ( पुरः एतु ) सबके 

' आगे आचे | ( अभि-भञ्ञतीनां ) शत्रुओं को सब प्रकार तोड़ती फोड़ती, 
€ जयस्सीनां 9 विजय करती हुई, ( देव-सेचानास्‌ ) विजयामिछापी वीरों 
की सेनाओं के ( अग्रम ) अञ्भ, सुख्य पद्‌ को प्राप्त कर आगे २ ( मरुत्तः ) 

दात्रुओं का मारने में समर्थ चायुवत्‌ बलवान्‌ झूरवोर पुरुष (यन्ठ) चक । 





४१६ ऋआग्वेद्साष्ये अणमोउप्कः [अण्शव०२३॥११२ 





4 है रे 2 | ९ श्र 

इन्द्रंस्थ वृष्णो चरुणस्थ राक्ष आदित्यानो मस्तां श उच्चम्‌ । 
सहामंनखां सुवनच्यवानां घोषों ढेवानां जय॑तासुद्स्थात्‌ ॥ ९॥ 

भा[०--( दृष्णः ) बलवान ( इन्द्रख ) शब्ुहन्ता, सेनापति का, 
और ( वरुणस्य ) प्रजा द्वारा खर्य चरण किये गये सर्वेश्रेष्ठ राजा का, 
और ( आदित्यानां मरुतांम्‌ ) आदित्यवत्‌ तेजस्वी, छुरुपों, वा परस्पर छेन- 
देन करने वाले सम्पन्न व्यवसायियों, और ८ मरुताम ) घायुवत्‌ छृक्षों के 
तुल्प शत्रुओं को सम उखाद देने चाऊे, घीर योद्धार्थो का ( उर्ग शर्घः 2 
भर्यकर, तीव्र चछ,, और ( सहामनसां ) बड़े सनस्वी, विज्तानवान्‌ (भुवन 
च्यवानास्‌ ) भूलाक चा ससस्त भ्ुवर्नों को कंपा देने चाऊे ( जयताम्‌ ) 
विजयी ( देदानां ) वीरों, राजाओं का ( घोष: ) नाद ( उत्‌ अस्थात्‌ ) 

ऊपर उठे और फैले 

उद्धैपय मधवज्नासुधान्युत्सत्व॑नां माम्कानां मनाखि । 

उदठ्ञ्नहन्वाजिनां चाजिनान्युद्व थाना जय॑ता यन्तु घोषाः १० 

भा०--हे ( सघवन्‌ ) प्रशस्त धनैश्वय ले सम्पक्न | तू ( सत्वनाम, 
मासकानास्त्‌ ) मेरे पक्ष के चलवान्‌ चीर घुरुषों के (आयुधानि उद्‌ हपेय)- 
शत्त अंखों को उत्साहित कर । और उनके ( सर्नाँसि उत्तःदर्षय ) चित्तों 
को ह्षित कर । हे ( उन्रदन्‌ ) शामुंओं के नाशक ! (वाजिनां चाजिनानि) 
चेगवान्‌ घुद्सवारों को वेगयुक्त गतियोँ को (उत्‌) उत्साहित कर । (जयंत 
रथानां ) विजयशीक रथों के ( घोषाः उत्‌ यन्तु ) घोष, नादु उ७ | 
अस्माकभिन्द्रः सम्तेपु ध्वजेष्चस्माकं या इषचस्ता जयन्तु । 
अस्मार्के चीय उत्तेरे भवन्त्वस्मोँ उं देवा अचता इचेंपु ॥ ११7४ 

भा०--( अस्साकं ) हमारे ( ध्वजेपु सम्दतेउु ) ध्वजों, घ्वजा वाले 
चौर सायकों के एकत्र मिलकर जुट जाने पर ( इन्द्र ) हसारा सेनापति 
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फन्‍लल्‍ले 


और ( भअस्माऊ याश हृप्वः ) एमारे जो बाण आदि युक्त सैन्य हैं (ता) वे 
सब (जयन्तु) विजय छाभ करें । (अस्माकं वीराः) हमारे घीर जन (उत्तरे 
भवन्तु) उत्तर, मथौत्‌ झन्रुओं पर बिजयी हों । हे (देवा)) वीर विजिगीपु 
लोग (हवेप) युद्ध के अवसरों में (अस्मान्‌ उ अवत) इमारी रक्षा करो । 


२ है» 


अमीर्षा चित्त प्रतिल्रोभय॑न्‍्ती गृहाणाजान्यप्वे परेहि । 
अभि प्रेष्टि निर्रेदद हत्ख शोकरन्थेन्रामिज्ञास्तमंसा सचन्ताम्‌॥ १२॥ 

भा०+--हे ( भप्वे ) शत्रुद्टार न पराजित होने वाली सेने ! तू 
( अमीपां ) इन शत्रुओं के (चित्त प्रति-लोभयन्‍्ती ) चिच्च को मोदित 
करतो हुई उनके (अंगानि गृहाण) अंगों को पकड़ ले, उन पर वश कर | 
चू्‌ ( परा इढ्वि ) दूर तक जा । ( अभि प्र इृषि ) भंगे बढ़ती चली जा । 
(ज्षोकै:) भपि की छपटों, भा््मेष अस्त्रों से ( अमित्रान्र्‌ ) शब्रुझों को ( हत्सु 
निदंद) हृदय में दग्थ कर । वा, उनके हृदयों को शोकों से दुग्ध कर । (अन्घेन 
तमस0) अन्धकारयुक्त खेद, शोकादि से वे ( सचन्ताम्‌ ) युक्त हों। 

प्रेता जयता नर इन्द्रों चः शर्म यच्छुत । 

. उआ व् सन्त वाहवाउनाध्ृष्या यथासथ ॥ १३ ॥ २३ ॥ 

भा०--है ( नर ) घीर नायको ! ( भ्र इत ) भागे बढ़ो | (जयतं) 
विजय छाभ करो | ( इन्द्रः ) ऐश्वयवान्‌ प्रभु, खवामी (वर शर्म यच्छठ) 

सुख भ्रदान करे । ( यश बाहवः ) भाप छोगों की बाहुएं ( उम्राः ) 
देसी बलशाली हों (यथा) कि तुम लोग (अनाधव्याः असथ) कभी पराजित 
न होने वाले द्वोवों | इृति न्नयोचिश्ो बगः ॥ 

[ १०४ ] 
ऋआपषिरष्टको वैशामित्र; ॥ इ्दो। देवता ॥ छुन्दा-१, २, ७, ५, 
११ तरिष्दधपू। ३, ४ विराट निष्डपू। ९, ६, १० निच्त्‌ चिब्डपू । 
६ पादनिचृुद्‌ त्रिष्डपू॥ एकादशर्च चूक़म ॥ 
२७ 


ु अआष्चेदसाध्ये अप्मोडएकः अिण्शाव«रुछार 
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असाधि सोसः पुरुह्त सुम्ये दरिभ्यां सश्षम॒प याहि तूचस्‌ | 
समय गिरी विप्रचारा इधाना दघान्दर इन्द्र पिया छुतस्य ॥7ा 
भा०--हे ( घुरुह्डत ) बहुतों से स्वीकृत € नुम्दम्‌ )सेरे लिये था 
तेरा दी यह ( सोमसः ) पुत्रदत्‌ उत्पन्न जगद ( असादि ) उत्पन्न दोता है । 
सू्‌ ( बज्ञम्‌ ) इस सहान्‌ जगद्‌ रूप यक्ष को (हरिन्यान) धारण, आकर्षण, 
ऊमि कौर ज्ञऊ, इन दोनों शब्धियों से ( सूप्मम उप याहि ) शीह्न ही प्राप्त 
होता है | (वि-अ्रचीरा:) छुद्धिमान्‌ उत्तम स्तुतियों की कहने चाले कौर वीर 
पुरुष ( सुम्बन्‌ ) तेर ही लिये, नुझे ही रक््य करने घाली, दा मेरी ही 
( मिरः दघन्विर ) चाशियों को घारण करते हैं | हे ( इन्द्र ) पेशयचतल ! 
शन्करिशालिन्‌ ! अन्न लरऊू के दाता प्रमे | द्‌ ( सुतस्य पिच ) इस समत्त 
डल्यन्न जगत्‌ को पुत्रदद्‌ु पालन कर ॥ (२ ) इसी प्रकार राजा के सी 
कचचंच्य हैं । 
अप्सु घृतस्प उइरिचः पिलेह नर्मेंः सतस्य जठर प्रणस्व । 
मिसित्ष॒यमद्रय इन्ठ तु*्द तेमिवेधेस्व सदसुक््थचाहः ॥ २॥ 
भा०--हे (६ हरसिवः ) समस्त सजुब्यों, प्राणियों और शक्तिशाली 
समत्त लोकों के स्वामिद्र्‌ ! ( अप्यु घतस्प ) जत्ें के सद्श सरल शर्त देइ 
पे ब्यापक रु, रसों था प्राणों के लाहय पर संचालित कौर (नूमिः सुतस्य) 
नरों, पुरुषों द्वारा गर्भ में निषिक्त दा उत्यन्न जोच के (जदरम्‌ ) गर्म दा उदर को 
(इह) इस लोक से (एणस्व) पालन और पूर्ण करता हैं । व्‌ ही उसकी रद्ा 
ऋर | है (इन्द्र) चूर्येचत्‌ जल अन्न के देने हारे ! ( यम्र ) लिसः ( मदम ) 
नृप्तिकारक, सुखप्रदु जल या अन्न को ( जद्धयः ) सेघगग (€ लिमिह्तः् ) 
पृथ्वी पर बरसाते हैं, वह सी(सुम्धन) तेरा दी है,चा हे (इन्द) जीव ! चड 
केरे लिये दी है । भौर हे ( उक्ध-चाहः 9 उत्तम ज्ानन्वचन, वेद को घारण 
ऋरने वाले ! ( तेसिः वर्घधस्द ) उनसे तू बहु! उनके कारण त्‌ महान्‌ है, 
सू उन सबकी बढ़ा । 
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हक । | 


मर 5५ 3 [॥ । 
ओयां पीति वृष्णं इयर्मि सत्यां प्रयै सुतस्य हर्यश्वव तुभ्यम॑ । 

०0५. 
इन्ड घेनामिंरिह मांदयस्व घीभिविंश्वांभिः श्च्या ग्रशानः ॥हे॥ 


भा०-हे ( हयंश्व ) महुष्यों वा जीबों में भी व्यापक | सब लोकों 
के सत्ञांलक ! (बृष्णे तुभ्यम) समस्त सुखों को वरसाने वाल्ठे, तुझ्न बऊवान्‌ 
की (सुतस्य) उत्पन्न हुए जगव, विषयक (उआम्‌) सदा उद्यत, सावधानता 
चूर्चवक की गई, वलुबती (सत्याम) सच्ची, सतकारणों पर भाश्रित ( चुम्यस्‌ 
भपीतिम्‌ ) तेरी रक्षा की (अ्ये) उत्तम पद प्राप्त करने के लिये ( प्र इयर्मि) 
अच्छी प्रकार स्तुति करूं। तू ( शाच्या ) शक्ति और चाणी द्वारा (मृणान) 
सबकी उपदेश करता हुआ था स्तुति किया जाता हुआ, है ( इन्द्र ) 
सेखयवन्‌ | तू ( घेनामिः) सबको रस पान कराने घाली चाणियों और 
६ विश्ामिः घीमिः ) सत्र व्यापक श्ान-बुद्धियों था धारक-शक्तियों और 
कर्म-सामय्यों से ( इृहठ मादयस्व ) इस जगत्‌ में सबको सुखी करता है । 
ऊती श॑चीच॒स्तव॑ बीरयेंग चयो दघाना डाशिर्ज ऋतज्ञाः | , 
अजावदिन्द्र मज्जपो डुयोणे तस्थुग्रेणनन्‍्तः सघमाद्ासः ॥ ४॥ 
भा०--है ( शचीवः ) वेदुवाणी और प्रभु की शक्ति के खामितर ! 
( तब उत्ती ) तेरी रक्षा, स्नेह जौर प्रेस तथा शब्रुनाशक बक और 
( घीयेंण ) जगत्‌ के सच्बाकक 'और उत्पादक चीय॑, सामव्य से ( बयः 
' दूवानाः 9 बल जौर दी्घ आयु को धारण करते हुए ( ऋत-ज्ञा३ ) सत्य 
ब्वान, वेद, यक्ष जौर प्रकाश को धारण करने घाले (डशिजः) तेरी कामना 
करने वाके विद्वानगण, हे. ( इन्द्र ) परमैश्वयंवन्‌ ! प्रो ! ( मजुपः ) 
मनुष्य के (प्रजावत्‌ हुरोगे) प्रजा, घुत्रादि से सम्पन्न ग्रह में (सध-समायास*) 
सब के साथ द *, भ्सच्तत्ता अनुभव करते हुए ( गृणन्तः ) उपदेश और 
सेरी स्तुति करते हुए ( तस्थुः ) विराजें । 


छर० ऋग्वेंद्भाप्ये अप्रमोऊशकः अिन्शच०रश७ 
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प्रखीतिभिष्ठ हयेश्व सशछोः सपन्नस्य पुरुचचो जनाखः न 
सं्िष्टामृति वितिरे द्घानाः स्तोतार इन्द्र तब सुनुतामिः धारणा 
भा०--हे ( ह्श्व ) समस्त मनुष्यों और लछोछों में ब्यापक! 
समस्त छोकों के सद्चालक ! € सुस्तोः सु-सुन्नस्य ) उत्तम स्तुति योग्य, 
शुभ क्लान, सुख. भन के स्वामी ( ते ) तेरे ( प्र-नीतिमिं: ) उत्तम नीतियों 
से, उत्तम कार्यों से ( जनासः ) जन, जीवगण ( पुरुरुचः ) बहुतसी 
कान्तियों था नाना रुचियों वाले होते हैं ! मौर हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्य, अन्न 
जल, ज्ञान के देने वाले प्रभो ! वे ( सूनतामिः ) उत्तम सत्य ल्लानमय 
चा्ियों से ( तत्व स्तोतारः ) तेरी स्तुति करने वाले होकर ( वि-विरे 9 
अन्यों को भी दान करने और स्वयं भी पार होने के ल्यि ( मंदिष्ठाम्‌, 
ऊतिस्‌ दधानाः ) तेरी बढ़ी पृज्य, श्रेंष्ट रक्षा को धारण करते हैँ । इति: 
चलुविशों चर्गः ॥ 
डप ब्रह्मांणि हारियो हरिंम्यां सोस॑स्य याहि पीतयें लुतस्य॑ 
इन्ठ त्वा यज्ञ: ज्मंसाणमानर दाश्यों अस्यध्यरस्य प्रकेतः 6 
भा०--है ( हरिवः ) मलजुष्यों वा समस्त जीवों. और छोकों के 
स्वामिन्‌ ! तू ( सुतस्य सोमस्थ ) उत्पन्न हुए इस जगत के (पीवये) पालन 
करने के छिये (द्रिस्याँ) अपने ज्ञान मौर कर्म रूप दोनों सत्बालक वल्ों से 
(अद्योणि उप याहि) समस्त छोकों वा ज्ञानों को प्राप्त है। हे (इन्द्र) ऐश्सयवद ! 
६ क्षमसाणम्‌ त्वा ) शक्तिमान्‌, सामय्यवान्‌ तुसे ( यज्ञः आनद ) यज्ञ प्राप्त 
होवा है । है (अ-क्ेतः) सर्वोचम ज्ञान वाले [ व्‌ (अध्वरस्य द्ाच्ान्‌ असि) 
नाश न होने घाले कर्मफल का दाता हैं । 
खहस्लचाजसामिसालिपाई सुतेरंश सघवाने खु-तक्तिम ।.. _ 
'छप भूपन्ति गिये अप्रत्तीतमिस्दे नमस्या जरितुः पनन्‍त ॥जा 


०---जरितुः गिर) स्तोता की बाणियाँ उस ही (सहलत्वाजम) 
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सहस्रों ऐश्वर्यों, बलों, कानों के खामी ( सुते-रणम्‌ ) उत्पन्न जगत्‌ में 
रमने वाके, ( अभिमाति-सदस ) अमिमानी जीवों को वश करने चांछे 
६ सब-वानम्‌ ) समस्त .ऐश्वर्यों के सालिक ( सु-इृक्तिम ) उत्तम स्तुति योग्य 
अभु को ही ( उप भूपन्ति ) सुशोमित करती हैं और उसको लक्ष्य कर 
अऊकट होती हैं । और ८ जरितुः समस्या; ) स्तोता की समस्त नमस्कार 
सहित क्रियाएं और धन्दुनाएं उसी ( अप्रति-इतम्‌ ) भद्धितीय, स्वोपरि 
६ इन्द्रम ) ऐश्वयंबान्‌ प्रभु की ही ( पनन्त ) स्तुति करती हैं।.. , 
स्ठापों देचो। सरणा असरक्का याभिः सिन्धुसतर इन्द्र पूर्मित्‌। 
नवचात स्रात्या चने चस्रवन्तादचेभ्या गात मतप च चेन्दः ॥८।। 

भा०--हे (इन्द्र ) ऐश्वयंचत्र ! तू ( पूमित्‌ ) देंदपुरो का सेदन 
करने वाल्य है । तू ( यातमिः ) जिनसे ( सिन्धुस्‌ अतरः ) बन्‍्धनकारी वा 
अवाह से नित्य वहने चाले जगत्‌:अवाह्ट को ( अतरः ) तरता वा तरा 
देता है | वे ( सस् ) सात ( आपः ) प्राणगण ( देवी! ) शान देने चाले 
< सु-रणाः ) उत्तम सुखपूर्वक रमण योग्य ( धम्टक्ता/ ) कभी नाश नहीं 
होते । नू ( दैवेभ्यः सज्ुपे च ) विद्वान देवों, नाना कामनाधान्‌ जीवों भौर 
मननशील शानी पुरुण को भी ( नवर्ति नव व ख्रोत्या खबन्तीः ) ५५ वें 
बहती नदियों के छुल्य ९९ वर्षों को (गातुम) मागे के छुब्य (विन्‍्दः) प्रदान 
करता है । पक्षान्तर में--इन्ह्र तत्वदर्शो जीव स्तर इनको आस्त करता है। 
छापो सदहदीरामिशरुतेससुओडजागरास्वर्धि देव एंकः। 


0०१५४ 


इन्द्र यार्त्व चुच्तूरये चकर्थ तामिचश्यायुस्तन्व पुयुष्या। । ९॥ 

भा०-है, ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवत्र ! हे इस जगत्‌ को अन्न जल देने 
चाले सूर्यवत्‌ तेजलििन्‌ ! सूर्य जिस प्रकार ( इृत्रन्त॒य ) मेघ के छेदुन करते 
हुए (या: मही अपः चकर्थ) जिन उत्तम जीवनप्रदु जछों को उत्पन्न करता 
है (तामिः) उनसे ही ( तनव॑ पुष्णाति ) सब जीवों के देहों को पृष्ठ करता' 
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है । वह ( भासु अधि अजागरः ) उन सब के ऊपर अध्यक्षवत्‌ प्रकाशित 
होता है, और उनको (अमि-इस्तेः अमुत्वः) मेघ से मुक्त करता है (२) इसी 
प्रकार प्रभो ! ( त्वम्‌ ) तू ( याः ) जिन ( महीः अपः ) सुखभद्‌ बढ़े 
प्रार्णों वा विद्वान आसजनों को  छुत्र-चूर्य ) आवरक अज्ञान के नाष्ठा करने 
में ( चकर्थ ) समर्थ करता है, उनको ( अभि-शस्तेः ) हिंसक शत्रु और 
निन्‍्दादि से ( अमुच्चः ) मुक्त करता है । ( जासु अधि 9 उनके ऊपर 
( एकः देवः 9 एक अद्वित्तीय देच, दाता, श्रकाशक होकर ( अजागरः » चू. 
ही जागता हैं । ( तामिः ) उन द्वारा ही ( विश्वायु+ ) सबका जीवन दाता 
होकर ( तन्‍्वे घुपुष्या: ) सबके शरीरों को पुष्ट करता है । 

चीरेंए्यः ऋतुरिन्द्रः खुशस्तिरुतापि चेर्ना पुरुहतर्सीद्दे । 
आदेयद्धन्नमरूुणोदु लोक॑ संसाहे शक्रः परततना असिए'्टिः ध १०॥ 
,._ भा०--(इन्द्र) ऐश्वयंबान्‌ प्र (चीरेण्यः) धघीरों के नायक सेनापति 
के छुल्य, वीरों, विद्वानों और श्राणों का नायक है | चह ( क्रठः 9 सब 
जगत्‌ का कर्ता और (सु-शस्तिः) उत्तम ज्ञान का उपदेष्टा है। (उत-अपिओ 
और ८ घेना ) घाणी ( पुरु-हुतम ईंडे ) बहुतों से पूजित प्रश्भ की ही स्वुति 
करती हैं । जो ( बन्नम्‌ आदेयव्‌ ) आवरणकारी अन्धकार का नाश करता 
है और (छोकस्‌ उ भकृणोत्‌) प्रकाश को उत्पन्न करता है और जो (शक्र? 


शक्तिशाली ( अभिष्ठिः 9 आक्रमणकारी होकर ( एतनाः ससहे ) सेनाओं 
को भी पराजित करता है । 


शुन हुवेस संघवांस॒सिन्द्रसस्सिन्‍्भरे नतसे चाजसातो | 
शरवन्तसञ्ममृतय समत्स घनन्‍त वत्राणें साखेत धनानाम्‌ श्शारशः 


भा०--च्याख्या देखो (म० १० ॥ सू० <९। में० १८ ) इति 
चंश्चविंशों चर्गेः ॥ ४ ५-9४ 


आन्धाख०१०४२] ऋग्येदभाष्य दशर्म मएडलम्‌ ७५३ 


द # बब्न जे 3- +ल-ज न औलक अनलालाओ 


[ १०४ ] 
दूुविः मंगेसा। सु मैच दुमिये।क वा ॥ इम्दे देखता ॥ रन्द्ः---१ पिपीतिकामध्या 
(॥ ई मरेरेयाध्पर । ५, २० नियूदष्यिय । ५, ६, 4, £ विराइब्णिक? 

| आधी र्शाइनुप्ुप्‌ । ७ विरासनुष्ठप्‌ । ११ भिष्टप्‌ 

फदां दसो स्तात हपेत आय श्सशा य॑घदाः 

दीगे सर्त याताप्याय ॥ १ ॥ 

भा०--+ (रसो) जगत फो गेए में बसाने घाले आत्मन | (एयंते) सबके 
घाहने घाले पा सबसे अधिक कान्तिमान्‌, ( पाताप्याय ) घाट के समान; 
प्रागवद्‌ सवझो यदाने याडे जीयनप्रद के लिये ( कदा स्तोन्रस्‌ ) स्तुति- 
घवन कब करें १ (वमणा) सैत में फैटी नाली जिस प्रकार ( घाः आजा जब 
सरूपय्‌ ) अल को चारों ओर से रोक कर नीचे की भोर बहाती है उसी 
प्रहार ( इमशा ) दारीर में ब्यापक चेतन आत्सा (या?) घरण करने योग्य 
(दीप॑स्‌ सुतम्‌) दी काछ तक उपासना योग्य प्रभु को था दूर २ तक जाने 
धाछे शित्त की (याताप्याय) घात अर्याव प्रा्णों के निरोध द्वारा प्राप्य, महातत्त्य 
को प्राप्त करने के लिये ( आ अब रघत्‌ ) सब ओर से रोके । उसी का 
चित्त निरोध द्वारा मनन करे (२) | ऐ(बसो) समस्त जगत को बसाने घाके ! 
(एयंसे स्कीम कदा) कब्र कान्तियुक्त सूर्य की स्तुति का घचन कहें ? चद तो 
(थीप॑ सुतम्‌ ) यहुत बढ़े भारो सूद्म जल-राशि को (इमशा) सदाद जाकाश 
में ( भव असघन ) रोकता है, और ( पाताप्याय ) यायु द्वारा भाप्त करने 
थोग्य बृष्टि-जल को प्राप्त करने था यरसाने के लिये ( था; जरुघत, ) जल 
को रोफ छेता है और भाप्त कराता है । 

हरी यस्य सुयुजा विश्वता वेर्वेन्तानु शेपा । 

उमा गजी ने क्रेशिना पतिदेन ॥ २ ॥। 
५ € नाम्ना दुर्भित्रों गुणतः सुमित्रों यद्धा नास्ना सुमित्रों गुणतों टुर्मित्र+ 
स ऋषिरिति सायणः। * 





ञ् 


हा आय 
काभाा 
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भा[०--(यस्य चे:) जिस कान्तियुक्द्र तेजस्वी पुरु के (बिता) विविध 
अताचरण करने वाले, ( सुन्‍्युजा ) उत्तम रीति से सत्कर्मी में रयने वाछे, 
( अव॑न्ता ) दो. अश्नों के तुल्य ( उभा ) दोनों ( केशिना ) केश्नों के चुल्प 
तेजों से युक्त सूर्य चन्द्रवत्‌ आकाश और प्रथिवीवत्‌ (रजी) सबको जनुरंजित 
करने वाले (शेपा) वल्युक्त, दइ अँगों घालछा है । (पत्तिः) वह स्वामी (दन) 
सब कुछ देने वार है। (२) सूर्यपक्ष में---उसके दोनों अकार के किरण 
( विज्नता ) विविध वर्षादि कर्स कराने चाले, विविध भज्ञों के उत्पादक 
€ रजी ) सबको रंजित करते हैं । 

अप योरिन्ठः पापंज़ आ सर्तों न शंश्रसाणों विंभीवान । 

शुभे यझुझुजे तर्विपीचान्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--( इन्द्रः )> शत्रुओं का नाश करने वाला ( तविषावान ) 
बलूवती शक्ति से युक्त होकर ( शश्नमाणः मत्तः न ) श्रम करने वाले 
उद्योगी मनुष्य के तुल्य हैं वह, ( पापजे ) पाप से उत्पादक छुए घुरुष, वा 
पाप कर्स-से उत्रक्ष दुशख्ख को दूर करने के लिये मैं (विभीवान्‌) भयकारक 
साधन वाला होकर ( अए योः ) उसको पाप से दूर करता और ( झुमे 
चुबुने ) झुम कर्म के लिंये भेरित करता है । 

खचायोरिन्‍्द्रश्वकुंप आ उंपात्तसः संपर्यन्‌ । 

नदयोचिंचतयोः शर इन्दः॥ ४ ।। 
- भा०--( इन्द्गः ) ऐश्वर्यवान्‌ , सर्वेशक्तिमान्‌ अन्नदाता प्रशु, ( उप« 
अनखः ) अपने समीप ग्राण धारण करने वाके ( आयोश सचा > मनुष्य 
का सहायक होकर ( सपय॑च्‌ ) उसका आदर करता हुआ ( आ उक्कृपे ) 
सब काम करता है । कर ( वि्वतयोः नद॒योः ) शत, सत्कर्म से विपरीत 
गरजते हुए शह्ुओं के ऊपर ( झरः इन्द्रः ) वह शहुहन्ता आरवीर के तुल्य 
है। वही स्वामी, ( विल्वत्योः नव॒योः ) विविध कर्म करने घाले समुदवत्‌ 
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जी पुरुषों के ऊपर ( इन्द्र; ) खामी है। परमेश्वर आकाश कौर भूमि 
चीनों पर सू्यंचत्‌ शासक है । 

अधि यस्तस्थौ केशवन्ता व्यच॑स्वन्ता न पुष्टये । 

चनोति शिप्रांभ्यां शिम्रिरीवान्‌ ॥ ५ ॥ २६॥। 

भा०--( यः ) जो ( केशवन्तो ) रश्मियुक्त ( व्यचखन्ता ) दूर 
दूर तक विविध दिशाओं में फेलने वाले प्रकाशों से थुक्त सूर्य चन्च्र 
वायु वा मेघ दोनों पर ( पुष्य ) जगत्‌ के पोषण के लिये (अधि तस्थौं) 
सूर्य के चुल्य उन पर अध्यक्ष रूप से विराजता है, घह ( शिप्रिणीवान्‌ ) 
अबलूबती सेना के छल्य शक्ति का स्वामी होकर ( शिप्राभ्याम्‌ ) जबड़ों 
के तुल्य सूर्य और पृथिवी दोनों से ( चनोति ) जीवों को नाना ऐश्वर्य, 
सुलादि प्रदान करता है ।'इति पडूविशों वर्गः ॥ 

प्रास्तोंदष्वौजा ऋष्वेमिस्ततज्ञ शरः शवंसा। 


ऋणुन ऋतुमिमातरिश्वा ॥ ६ ॥ 

सा(०--( ऋष्व-ओजाः ) दर्शनीय सहान्‌ बल-पराक्रसम वाला अभु 
६ ऋष्वेलिः 9 ज्ञान का साक्षात्‌ दर्शन करने वाले ऋषियों, विद्वानों द्वारा 
(प्र अस्तौत्‌) ज्ञान का उपदेश करता दे वा उत्तम रीति से स्तुति किया 
जाता है वह ( शूरः ) शरवीर अज्ञान का नाशक ( ऋभुर ) सत्य ज्ञान 
से प्रक/शित होने चाछा, महान्‌ तेजस्वी, ( शवसा ) क्लवान और बल से 
( क्रतुभिः ) नाना कर्सो द्वारा ( मातरिश्वा ) जगत्‌ के निर्माण करने वाला 
अकृति में व्यापक प्रभु ही ( ततक्ष ) इस जयव्‌ को बनाता दै। 

बज यश्चक्ते सुहनांध द्स्यवे हिरीसशो हिरीसान। 

अरुतहनुरख्त न णएजः ॥ ७ ॥ 

भा०--( थः ) जो (हिरीमशः ) कान्तियुक्त, उज्ज्वल तेज घाला, 
६ दिरीमान्‌ ) वेगवान्‌, पदार्थों या शक्तियों का स्वासी, (दुस्मवे सुहननाय) 
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चाशकारी दुष्ट जर्ना को ताडुना करने के लिये (वर्ञ) पापों से वचाने चाले 
शख्र रूप प्राणदुण्ड या वर को प्रकट करता है ( अरुत-हल्ुुः ) उसकी 
दण्डदान्नी शक्ति कभी बाधित नहीं होती, और उसका (रजः अदुभुर्त न > 
तेज भी आश्रयंजनक ही है । 

अब॑ नो चुज़िना शिशीछ्युचा वनेमानचः | 

नात्नहझा यज्ञ ऋघग्जोरप॑ति त्वे ॥ ८ ॥ 

भा०--है प्रसो ! तू ( नः ) हसारे ( इजिनानि 9 पापों को ( जब 
शिशीह्वि ) नष्ट कर । हम ( ऋचा ) स्तुति, मन्त्र द्वारा व अर्चना द्वारा, 
( अनुचः ) अर्चना न करने योग्य, मन्त्र रहित अभत्य जनों वा कर्मी को 
(बनेस) नाझ करें | (अन्नह्मा यज्ञ) बिना चेद वा वेदक्ष के यज्ञ ( ऋधक » 
सर्वथा ही (त्वे न जोषति) सु्लेम्रसन्न नहीं करता । ऋधक्‌ इति स्वीकारार्थे। 

ऊध्वो यत्तें जेतिनी भूच्ज्ञस्य॑ घूर्प सझन। 

सज़ूनाव स्वयशस खचायो: ॥ ९ ॥॥ 

भा०-- ( यद्‌ ) जो (ते) तेरी (यज्लस्य) महान्र्‌ यज्ञ की (ज्रेतिनी) 
तीनों छीकों में व्यापक शक्ति ( धू: सु 9 जयत्‌ की धारक शक्तिया था 
विद्यव्‌ भादि में और ( सप्ननि ) सर्वाश्नय सूर्य में (भूच) है, बह (आयोः) 
मनुष्य या जीवसान्र की ( सचा ) सहायक और ( सजू: ) समान रीति 
से सबको ग्रेरणा देती है। उस ( खयशसम ) खवरयं यशोरूप ( नावम्‌ » 
सबको सन्‍्मार्ग में चलाने वाली शक्ति को हम आप करें और जानें । 

श्रिये ते पृश्चिख्पसेचनी भ॒ज्छिये दर्विर्र पा: । 

यया स्वे पात्र सिद्धस् उत्‌ ॥ १०॥। 

भा०--( उप-सेंचनी ) जलों था रसों को सेचन करने वाली मेघ 
विद्युत्‌ वा सूर्य की शक्ति ( ते झ्रिये भूत्‌ ) तेरी भी सम्ठद्धि को बतलाने के 
लिये है । ( यया ) जिससे द्‌ (स्वे पात्रे) अपने पात्रवत्‌ जगव्‌ को पालन . 
करने चाके छोक इस प्थिवी में (अरेपां:) निष्पाप एवं निष्पक्षपात होकर 
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८ उत सिच्चसे ) ऊपर सेचता है । जरू, सुख, अन्न सम्पदा की घुष्टि करता 
है, वद ( दर्बिः ) पर्वत आदि को विदारण करने वाली विद्युत्‌ भी ( तब 
म्रिये ) तेरी ही शोभा के लिये होती है । 
शर्ते था यदखुय घतिं त्वा खुसित्र इत्थास्तोंदर्सित्र इत्थास्ताँत्‌ । 
वो यद्दस्य॒हत्ये कुत्सपर्ञ आचो यहस्य॒हत्ये कुत्सचत्सम्‌ 
॥ ११॥ २७॥ ४ | 
भा०-- है ( असुर्य ) भार्णो में रमण करने वाले जीवों के हितकारक 
प्रभो ! है चलवन्‌ ! (व्वा प्रति) तुझे लक्ष्य कर ( सु-मित्रः 9 सुख के कारण 
तुप्ते स्नेह करने थाछा, ( शतम्‌ ) सैकड़ों वार ( इत्था अस्वौत्‌ ) इस” 
प्रकार सत्य १ स्तुति करता है, और ( शतम 9 सैकड़ों बार ( हुः-मित्रः » 
हुश्ख के कारण तेरा मित्र, स्नेही जीवगण भी ( इव्या अस्तौत्‌ 9 इसी 
प्रकार तेरी स्तुति करता है। तू वही है ( यव्‌ ) जो (दस्यु-दल्ये) हुशें को 
नाश करने के लिये ( कुत्स-पुत्रम्‌ आवः ) दुऐ्लों को काटने घाले और बहुरतों 
की रक्षा करने वाले बल की रक्षा करता और ( दस्यु-दत्ये ) दु्टों के 
नाश के लिये ( यव्‌ ) जो ८ दस्यु-वत्सम्‌ ) दुष्टों को बसाने वाले को” 
(प्र आवः ) खूब विनष्ट करता है । अन्न अवतिहिंसाथः । इति पष्ठोअ्ष्यायः ।' 
इति सप्तविशों वर्गेः ) इति पद्ममोध्थ्यायः ॥ 
[ १०६ | 
क्ट्षि सूंताश: काश्यपर ॥ अशिनो देवते ॥ छल्द+---१---३, ७ तिष्द्धपू । 
२, ४, <---? १ निचृत त़ि्द्धप्‌ ।९, ६ विराट विष्डप्‌ ॥ एकादशर्च सूक्कम्‌ ॥ 
डुमा ड॑ नून तदिदशयेथे वि त॑न्वाथे लियो वस्त्रापसेच । 
सप्ीचीना यार्तवे प्रेम॑जीगः सुदिनेंच पृक्त आ तंखयेथे ॥ १॥ 
भा०--हे स्त्री पुरुषों ! ( उम्रा उ.) आप दोनों ही ( चहून॑ ) निश्चय 
से ( तद्‌ इत्त ) उसी प्राप्तव्य ब्रह्म को ( अथेयेथे ) प्रार्थना करो, उसको 
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आप्त करने का यत्न करों । ( जपसा इव 9 शिल्पी छोग जिस प्रकार 
६ बख्चा ) चाना बच्चों को फेलाते हैं उसो प्रकार आप दोनों भी ( अपसा ) 
कर्मशील होकर ( थघियः ) नाना क्सों को ( दि तनन्‍्वाने ) विशेष रूप 
खें करते रहो । आप दोनों (सभीचीना) एक साथ मिलकर ( इंमू यातवे ) 
उस उद्देदय की ओर जाने के लिये (झ अजीगः ) आप दोनों चिद्दानर 
ऊंपदेश करे । और ( सु-द्ना इव ) उत्तम दिन रात्रि के समान ( पृक्षः ) 
'परस्पर के सरपके वा मेंस को ( जा तंसचेथे ) उत्तम ही उत्तम बनाओ 
डउशर्व फवरेघु अ्येथे प्ायोगेव भ्वाउ्या शासरेथः | 

दुतेच दि छो यशसा जनेपु मार्प स्थातं महिषेवावपानात्‌ ॥.२॥| 


भसा०--आप दोनों ( उछ्दारा ) एक दूसरे की सदा कासना करते 
हुए, परस्पर चाहते हुए, ( फर्वरेषु ) पूर्ण करने योग्य कार्यों में ( अयेथे ) 
एक दूसरे का आश्रय छेवें। आप दोनों ( प्रायोगा इच 9 उत्तम योग से 
झुक्त, उत्तम रीति से सम्बद्ध होकर, वा बड़ों से सत्कायों में प्रयुक्त होकर 
( श्ाब्या ) उत्तम धन सम्पन्न, एवं कार्य कुशल होकर ( शासुः जा इथः 2 
शास्ता, उपदेध्ा के अधीन होकर रहो । ( जनेषु ) भलुष्यों के बीच, 
'(दूता इव यशसा हि स्थः) विद्वानों, दूतों, चच संदेश छाने चालों के समान 
यशस्दी होवो । (महिषा इव) सहिव, सैसें जिस प्रकार (अव-पानात) जलाशय 
से दूर नहीं जाते उसी प्रकार आप दोनों (महिपा) मद्दाच, बल-सासप्यैवान्‌ 
होकर (अव-पानाव) पालनीय कत्तेब्य से (सा अप स्थातम) दूर कमी न हों । 
साकंयुजर शकुनस्येत्र पत्ता पश्चेव॑ चित्रा यज्ज॒ुरा गमिष्टस्‌। 
अशिरिंव देवयोदीदियांसा परिज्मानेव यजथः पुरुतञा ॥' हे ॥ 

भसा०---आप दोनों (शक्तबत्य-इव पक्षा) पक्षी के दो पॉलों के समान 
( शझुनस्थ ) आप दोनों को ऊपर, उन्नत सा में उठा छेने सें समर्थ 
अछु के (पक्षा) अहण करने वाके होकर ( साक-चुजा ) सदा साथ मिलकर: 
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रहने पाले होओ और (चित्रा पश्चा इृव) पूज्य होकर दो पशुओं के तुल्य एक 
साथ मिलरर वा झ्ञानदर्शी (यजु। आ गमिष्टम) यज्ञ को प्राप्त होओ । (देवयोः) 
विद्वानों भौर देवों, छुम ग्रुणों की कामना करने वाले यज्ञशील स्त्री पुरुषों के 
( अप्निः हइध ) अभि के समान ( देवयोः ) एक दूसरे को चाहने चाले 
आप दोलनों में से भस्पेक ( अपिः इव ) अपिवव्‌ तेजस्वी होकर (दीदिवाँसा)* 
चमकते हुए ( परि-ज्माना इव ) चारों ओर जाने वाले दो ग्रहों वा 
सूर्य चन्द्र के तुल्य, ( पुरुचा ) अनेक स्थानों और कालछों से ( यजयः ) 
परस्पर संगत शोकर रहो । 
ज्ापी थो शस्मे पितरेंब पुत्रोग्रेव रुचा नृपतीव तुरय । 
इयेब पृण्य फिस्णेंव भुज्यै श्रंप्टीचानेंव हवमा ग॑मिएम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--( घः ) आप दोनों ( अस्से आपी ) हमारे वन्धु होवों। आप' 
दोनों ( पितरा इंच घुत्रां ) मां बाप के समान गुण घारण करने घाले योग्य 
युत्रों वा साता पिता केतुल्य पालक जनों के प्रति पुत्रों के तुल्य आज्ञाकारी,. 
स्‍्नेही, वा ( पितरा इंच ) माता पिता के समान (पुन्रा) वहुतों को पालन 
करने थाले होवो । ( रुचा ) कान्ति से ( उम्रा इव ) उम्र, प्रखर, उदय 
होते हुए सूर्य और चन्द्र के तुल्य तेजसीहोवो। (तुये हुपती इव) शीघता: 
से कार्य सम्पादन करने वाले शृत्य-जनता के लिये दो राजा-रानी के 
छुल्य छोवो । ( घुष्टये इर्या इव ) पुष्टिदायक अत्त सम्दद्धि के लिये, अन्नप्रद, 
मेघ और सूथ दोनों के छुल्प दोवो। और ( भुज्ये किरणा इव ) पाऊन और 
भन्नादि भोग्य सामभी की उत्पत्ति के लिये सू्ये की प्रकाश और ताप देने 
घाली दो प्रकार की किरणों के तुल्य दोभों। और आप दोनों ( हमर.) 
यज्ञ को ( श्रुष्टीवाना इव ) शीघ्रगामी रथों से युक्त रथी सारथी के तुल्य. 
अनबन समृद्धि से थुक्त सुखी होकर ( जा गभिष्टम्‌ ) आगो ॥ 
बंसगेव पूपयो शिम्बातां सित्रेव ऋता शतरा शातपन्‍्ता । 
वार्जेदोच्ा चर्यसा घ्येष्ठा मेपेंचेपा .संपयो पुरसिषा॥ # ॥ १ ॥, 
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भा०--आप दोनों (चंसगा इव) दो क्ृषण्सों के चुल्य ( पृषयों ) स्वयं 
परिषुष्ट भर अन्यों को अन्नों से पृष्ठ करने वाले स्वामी होदो ॥ (मित्रा इच) 
'परस्पर दो स्नेही मित्रों के समान ( शिम्बाता ) पुक दूसरे को सुख-गप्त 
कराने चाछे, (जत्ता) परस्पर सत्य व्यवहार से युक्त, धर्म मार्ग पर चलने 
वाले, (दतरा) सैकड़ों, अनेक धनों से सम्पन्न वा सैकड़ों धन देने वाले, 
( शातपन्ता ) सैकड़ों व्यवहारों वा स्तुत्य कार्यों को करने वाले होनो । 
(वाजा इव उच्चा वयसा) वलवान्‌ दो अश्वों के तुल्य ऊंचे और अचस्था था 
बल में भी बढ़े आप दोलों ( घम्यें-स्था इध ) तेजस्वी रूपों में स्थित, 
( मेषा इव ) मेष सेपी के तुल्य वा चसन्‍्त के दो सासों के तुल्य, ( इपा 
सपर्या ) अज्ञ से सेवन योग्य, ( पुरीपा ) अन्यों को भी पुष्ट करने 
-बाऊे होवो । इति प्रथसों चर्गः ॥ 
सूरयेव जर्मरी तुफेरीत्‌ नैतोशेब॑ तुर्फरी पर्फशिका। 
डद॒न्यजेव जेमना मंदेरू ता में ज़राय्वजर मरायु ॥ ६॥ 
भा०---( रुण्या इधव ) सन्मांग में छेजाने बाले दो नायकों के 
समान ( जमेरी ) चेष्टा वा अधीनों का पाछन करते हुए, ( तुफ़रीत्‌ ) 
शह्ुओं का विनाश करते हुए और ( नेतोशा इव तुर्फरी ) छुष्टों का 
बध फरने चाले राजा के पुत्रों के समान (ततुफरी) दुष्टों का नाश करते हुए, 
“(पफेरीका) प्रजाओं का पालन और पोषण करते हुए, (उद्न्‍्यजा) जल में उत्पन्न 
समुद्र के दो रत्नों घा मोतियों के समान (जेमना) चिजयशील, (मदेरू) 
सदा सुप्रसन्न होवो । ( ता) वे आप दोनों ( मे ) मेरे ( जराबु 2 
कुद्धावस्था को प्राप्त होने वाले और (सरायु) सरणशील देह को (अजरम) 
चुद्धावस्था से रहित करो । * 
द्विदिधा स्णिमंचति भर्त्ता च हन्ता च | तथाखिनौ चापि भर्तारों 
जरमरी भर्त्तारावित्यथ: सुफेरीत्‌ हन्तारो । नेतोशेव छुफैरी पफरीका 
पनितोदास्थापत्यं नेततोश भेतोशेव छुफेरी क्षिग्रहन्तारी । उदन्यजेवेत्युदकजे 
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डथ रत्ते सामुद्दे चान्द्रमले मवा जेसेने जयमाने जेनसा भदारू तामे जरायब- 
जरं मरायु । एतज़रायुज शरीर शरदसजीणेम्‌ ॥ नि० १३ ॥ ७ ॥ 

पञ्नेव चर्च जार सरायु चल्येवार्थपु ततेरीथ उत्मा । 

ऋशभ नापंत्खस्सजा खरजबोयुरन पंफरत्क्यद्रयीणाम ॥ण॥ 

भा०--आप दोनों ( पश्मा इव ) बलवान पुरुषों के समान होकर 
६ चर्चेरम ) कर्मफल प्राप्त करने योग्य, ( जारम्‌ ) जरा से जीर्ण होने 
चाछे, ( मरायु ) अन्त में श्राण से वियुक्त होकर सृत्यु को प्राप्त होने वाले 
शरोर को ( भर्थेषु ) प्राप्तव्य, सुखदायी उद्देश्यों के लिये ( क्षझ्म हव ) 
जल के समान ( तर्तरीयः ) पार करो । आप दोनों ( उम्रा ) बलवान 
ईऋभु) तेज भौर सत्य ज्ञान से प्रकाशित सूर्य-चन्द्र के तल्य ( खर-मन्ना ) 
सुखप्रद प्रभु में मन्न रहते हुपु उन दोनों को ( चायुश् न ) बाय के 
समान (खर-जु) तीक्षण गति से वा आंनन्द श्रद रूप से ब्यापने वाला प्रभु 
(आपत्‌ ) सब सुखप्रद पदार्थ प्राप्त करावे और ( रयीणां पर्फरत्‌ ) समस्त 
पुखय प्रदान करे जौर ( क्षयत्‌ ) उनको वसावे था पेश्वयंवान्‌ करे । 

घर्मेच मर्धु ज़दरें सनेरू भगेविता तुर्फधी फाश्वार॑मस्‌ । 

पतरेच चचरा चन्द्रनिणिदः मनऋज्ञामनन्या3 न जग्मी ॥८॥ 

भा०--( घम्मा इव ) तेजोथुक्त और जालेचन करने घाला मेघ जैसे 
( सु सनेरू ) जल को म्हण करते हैं उसी प्रकार आप दोनों भी (घर्मा) 
सैेजस्वी होकर (जदरे ) उदर में ( सधु सनेरू ) अन्न.जल को अद्दण 
ऋरने वाले होवो । आप दोनों । ( भगे-अविता ) ऐश्वर्य के बह पर अपनी 
और अन्‍्यों की रक्षा ऋरने वाले तथा ( छुफ़री ) शत्रुओं का नाश करने * 
चाले और ८ भरं फारिवा ) अति अधिक उत्तम भायुओं को घारण करने 
चाके होवो । आप दोनों ( पतरा इव ) पक्षियों के समान स्वतन्त्र एवं 
खुख से विचरण करते हुए, ( चन्द्र्ननीणिक्‌ ) चन्द्र के समान शुद्ध, 
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सुखप्रद रूप वाले होकर (मनन्या न) मननशीकर विद्वानों के तुल्य (जन्मीरे 
सतन-मार्ग पर चलने वाले होओ । 
चृहन्तेंच गरम्भरेंपु श्रतिष्ठां पादेच गार्थ तरते विदाथः । 
कर्णंव शासुरनु हि स्मरार्थोडशेच ना भजतं खित्रमप्न ॥९॥ 
भा०--( छहन्ता इंच ) बड़े, रूम्ब्रे ऊंचे, कद्दावर या महा-पुरुषों के 
तुल्प आप लोग ( गम्भरेपु ) भीर स्थानों पर भी (€ अतिष्ठां बिदाघः 2 
प्रतिष्ठा को ग्राप्त करों । ( तरते पदा इच » तैरने चाले के पैरों के चुल्य 
( गराघम्‌ विदाथः ) जछ की थाह के सुल्य अपने इच्छित पदार्थ प्रतिष्ठा 
और ऐश्वर्ये को प्राप्त कराओ । ( कर्णा इव शासुः ) कानों के छुल्प शासक 
भञ्ठु या गुरु के चचनों को (अनु स्मराथः ) निरन्तर स्मरण करते रहो । 
( अंशा इब ) व्यापक तेज वाले सूर्य चन्द्रवत्‌ (नः) हमारे बीच 
€ चित्रम अप्तः भजतस्‌ ) अदभुत रूप, धन एवं कर्म का सेवन करो । 
आरडतगरेव मध्चेरंयेथे सारधेव गावें सीचीनवारे। 
कीनारेच स्वेदंमासखिप्विदाना क्तार्मेचोजो सयचसांत्खचेये ॥१०!। 
सा०---आप दोनों (आरंगरा इव) खूब उपदेद् देने घाले अध्यापकों 
के तुल्य वो शब्द करने वाले सूर्य मेघों के चुल्य ( मधु आ ईरयेये ) जरू 
'भज्न, तेज, ज्ञान के चुल्य मधुर घचन का पअयोग करो । ( नोचीन-चारे » 
नीचे की ओर द्वार वाले सत्पात्र में (गवि) वाणी में € सारधा इव ) मधु 
सक्षियों के तुल्य । सारआही होकर ( सधु आ-इरयेथे ) आनन्दुअद भधु के 
समान ज्ञान, अन्न और तेज का प्रदान करो | (कीनारा इव) दों किसानों 
के चुल्य ( स्वेद्सू आसिस्विदाना ) पसीना बहाते हुए ( क्षामा इध ) कृश 
गौ वा भूमिके सुल्य, ( सु-यवसात्‌ ) उत्तम अन्न प्राप्त.करते हुए ( ऊर्जा 
खचेथे ) बल, अज्नादि से परस्पर संयुक्त होकर, मिलकर प्रेमपूर्वक रही । 
ऋष्याम स्तोर्मे सनयास घाजमा नो मनन सरयेहोप॑ यातम 
यशो न पक्क॑ मघु गोष्वन्चरा भू्ताशों अश्विनोः कार्ममप्राः।धिशाशा। 
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भआा०--इस विद्वान जन ( स्तोम॑ ऋष्याम ) स्तुति योग्य उपदेश- 
ज्ञान को बढ़ावें और (वानम्‌ सज्चुयाम) ज्ञान, ऐश्वर्थ और बल को प्राप्त करें 
और अन्‍्यों को प्रदान करें । है खो पुरुषो । आप दोनों ( हृढ्व ) इस लोक 
में (स-रथा इृद्द नः मन्त्र) समान रति, बरू, वेग तथा स्नेह से युक्त होकर 
हमारे इस मन्त्र, सनन करने योग्य ज्ञान को ( उप थातम्‌ ) प्राप्त होवो । 
€ पक्र यर्दा गोपु ) भूमियों में पके अन्न के तुल्य, ( गोपु अन्त: सघु न 9 
गौओं के बोच मधुर हुग्ध के समान ( भूत-अंशः ) समस्त प्राणियों सें 
व्यापक प्रभु ( अश्विनोः ) जितेन्द्रिय खी पुरुषों के ( कामम्र आ अप्राः » 
अभिलापाओं को पूर्ण करे | इति द्वित्तीयों वर्गः ॥ 

[ १०७ | 
ऋषिदिंव्य आंगिरसो दाक्षिणा वा प्राजापत्या ॥ देवता-दक्षिणा, तद्दातारों वा॥ 
छर३३--१, £, ७ पिष्डप्‌ू ३ २, ३, ६, ६, ११ निचृत्‌ तिष्दपु॥। ८, १० 
पादनिचृत्‌ त्रिष्दुपू । ४ निचुल्जगती ॥ एकादशर्च सुक्तमु ॥ 
अ्राविरभून्‍्मडि मा्घोनमेषां विश्वें जीव॑ तमसतो निर॑मोचि । 
महि ज्योति: पितुर्भेद्तमार्गादुरः पान्थ दक्षियाया अदार्शि ॥१॥ 
भा०--( एपां ) जिस प्रकार इन जीवों के लिये ( महि माघोनम 9) 
बढ़ा भारी सूर्य का प्रकाश ( आविः भभूत्‌ ) प्रकट दोता है, और (विश्व 
जीव ) समस्त जीव संसार ( तमसः ) अन्धकार से ( निर्‌-अभोचि 2 
मुक्त दो जाता है | उसी प्रकार (सायोनं) धनवान पुरुष वा श्र का (महि) 
महान्‌ सामथ्य ( आबिः अमूत्‌ ) प्रकट हो । और € विश्व जीव॑ ) समस्त 
जीव संसार ( तमसः ) दुःख से ( निए अमोदि ) मुक्त दो । ( पितृमिः 
मद्दि ज्योति; दत्तम्‌ ) जगत्‌ के पाछक रक्षिमगण से दिया हुआ महाद प्रकाश 
जिस प्रकार प्राप्त होता है और ( दृक्षिणायाः ) अन्न की उत्पत्ति का (उरु+ 
पन्‍थाः जदर्शि 9 महान्‌ मार्ग इष्टिगत दोता है उसी अकार ( पित॒मिः 
श्प 
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दत्तम) पालक जनों से दिया ( सह्दि ज्योतिः ) महाव्‌ श्काश (जा झगातू) 
प्राप्त हो । और ( दक्षियायाः ) दान-शोछता का ( उरुः पन्‍्या; ) महान 
सारे ( अदुर्शि ) दिखाई देवे । 
उच्चा दियि दाक्षिणावन्तो अस्थुर्य अश्वदाः सद्द ते सूर्येण 
हिस्‍्ण्यदा अंख्तत्वं भजन्ते चासोदाः सॉस प सिरनन्‍त आयुः ॥र॥ 
भा०--( दुक्षिणावन्तः दिवि उच्चा अस्थुः ) जलत्न के उत्पादक सूर्य 
के किरण जिस प्रकार उच्च आकाश में स्थिर होते हैं उसी प्रकार दानशील 
पुरुष सदा (दिंवि ) आकाश में तारों के तुल्य ( उच्चा अस्थुः ) ऊंची 
स्थिति को प्राप्त करते हैं । (ये) जो (अश्व-दाः) अनेक जश्वों का दान करते 
हैं, अपनी विद्या के वरू से राष्ट्र था जन-समाज को वेग से जाने घाले अश्व, 
रथ और जन्य चेगवात्र साधन प्रदान करते हैं (ते) वे ८ सूर्य 
सह ) सूर्य के साथ ( जस्थुः ) ल्थिर दोते हैं। ( दविरण्य-दाः ) खुबणे 
आदि का दान देने घालहे, था दित और रमणीय, सुन्द्र उपदेश देंने 
चाले ( अम्दतत्व॑ भजन्ते ) मोक्षस्वरूप अम्टत का सेवन करते हैं ।.डे 
६ सोम ) विद्वन्‌ ( दास+-दाः ) वख्र को देने वाले था सज्जनों को उत्तम 
गृह आदि आश्रय देने चांछे ( आयुः पभ तिरन्ते ») अपनी दीघे जायु प्राप्त 
करते हैं । 
देवी पूर्तिदाक्षिया देवयज्या न कंवारिश्यों चहि ते पू्णान्ति। 
अथा नरः भर्यवदक्षिणासरों उवद्यझिया चुद पृणान्ति ॥ हे ॥ 
भसा०--जिस अकार ( देवयज्या ) देव जथात्‌ प्रकाशवान्‌ किरण्गें 
से दी जाने योग्य ( दक्षिणा ) जछ अन्न सम्पदा € देवी पूत्तिः ) 
बेंच, भगवान्र्‌ या सूर्यादि देवों की- जयत्‌ के जीवों को पालन करने की 
सीति है उसी प्रकार (देव-यज्या दृक्षिणा) विद्वानों को जादुर सत्कार से दिया 
जाने चाला (दुक्षिणा) अन्न दब्यादि का दान भी (देवी पूत्ति३) देव अर्थात्‌ 
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दाता द्वारा की गईं विद्वानों की पालना की उत्तम व्यवस्था है। वह 
उत्तम पारून करने का साधन ( कव-अरिस्यः न ) कद्य, कु-स्वामी था 
कुल्लित धनों के मालिकों को प्राप्त नहीं होता । क्योंकि ( नहि ते एणन्ति ) 
चे दूसरे का पाऊन नहीं करते । ( अथ ) और ( बहवः ) बहुतले 
' ( प्रयत-दक्षिणासः ) दृक्षिणा, अन्न, व्रब्यांदि के देने घाले ( नरः ) छोग 
६ अवद्य-मिया निनन्‍्दनीय पाप या निंदा से भय कर के, (प्रणन्ति )अन्यों का 
पालन करते हैं । 
शतर्धारं चायुमर्क स्वर्चिद नृचच॑सस्ते अभि च॑च्तते हथिः । 
श्रेपृणन्ति प्र व यच्छान्ति सदगमे ते दक्षियां डुहत सप्तमांतरम्‌॥ ४॥५ 
भा०--( नुन्‍चक्षसः ते ) मलुष्यों को उपदेश करने वाले वे विद्वान 
'घुरुप ( हविः) अज्न और दान योग्य उत्तम कृज्य को ( शत-धारं वायुस्र 
अभि घक्षते).सैकटड को धारण करने घाले को घांयु के तुल्य म्राणदायक 
"धायु! बतलाते हैं और (स्वरविंदं अक हृविः असि चक्षते) सब को सुखदायी, 
अर्चना करने का उत्तम साधन बताते हैं । (ये शणन्ति ) जो अन्यों का 
'पालन करते हैं, और जो (सं-गमे) सबको एकत्र होने के अचसर यज्ञ आदि में 
४ दक्षिणां पर यच्छन्ति ) अन्न और ह्वब्य-दान अर्थात्‌ दक्षिणा रूप उत्साह- 
जनक घस्तु का दान करते हैं वे (सप्त-मातरं दुते) सात प्ाणों को उत्पन्न 
करने वाली अत्मशक्ति को पूर्ण करते हैं वा ( सप्त-मातरम, > सर्पणशीछ 
अनेक जन्तुओं की माता पथिवी का ( हुहते ) दोहन करते हैं, गोमाता 
ने दूध के समान भूमि-माता से वे भ्न्न-वस्र भादि हच्यों को प्राप्त करते हैं । 
दंक्षिणावान्पधमो हूत एंति दक्षिणावान्त्रामशीरश्रमेति । 
वेब म॑न्‍्ये नुपति जनानां यः प्थमो दक्षिणामाविचाय ॥2॥ दे॥ 
भसा०--अन्न द्व्य का दाता स्वामी, (प्रथमः) सर्वर्भ छ, रूप से (हूतः) 
आ्वीकृत होकर (एसि) सबको प्राप्त होता है । और (दुक्षिणावात्र) दृक्षिणाधान्‌, 





४३६ ऋआग्वेदसाष्ये अष्टमोउष्टकः [झिल्द्धचण्छाए॑- 
दानशील पुरुष ( आमणीः ) जन संघों को सनन्‍्मार्ग पर ले जाने हारा 
होकर ( अग्रम एति ) अपग्नासन पर आता है। ( जनानां ) मजुष्यों के. 
बीच में ( तस्‌ एवं त्पति मन्‍्ये ) उसको ही में मचुव्यों का पालक राजाबत्‌ः 
सानता हूं । ( यः ) जो (अथमः) सर्वश्रेष्ठ होकर (दक्षिण्पस्‌ आ विवाय) 
दूसरों के उत्साह को उत्पन्न करने वाला दान, भ्ववि, वेवनादि प्रदान करता है ।: 
चमेच ऋषि तमु चह्मार्माहुयेश्वन्य सामगामुक्धशासम्‌ । 
सर शुक्रस्य तन्‍्वों बेद्‌ दिल्लो यः प्ंथमा दक्षिणया र॒रा्ध ॥ ६॥ 
भा०--( यः ) जो (अथमः ) सब से प्रधम, सर्वश्षेष्ठ पुरुष' 
(दक्षिणया 3) अन्न आदि व, उत्साहजनक पदार्थ से ( रराघ ) सब को 
अपने चश करता है, ( सः ) चह ( झुक्रस्य ) कान्तियुक्त, शीघ्र कार्य 
कराने में समर, और झुद्ध पवित्र झुक्त के ( तिल्नः तन्‍्वः )' त्तीन रूपों कोः 
( चेद ) जानता, या प्राप्त करता है । ( तम्र्‌ एव ) उस्रको ही.( ऋषिम 
आहुः 9) ऋषि, तत्वाथेदर्शी बतलाते हैं. ( चम्‌ शह्माणम्‌ आहुः 9 उसको” 
ही बह्मा, महांच्‌ शक्तिमान्‌ , खामी कहते हैं । ( तम्र्‌ उ यज्ञ-न्य ) उसको” 
ही यज्ञ का नेता, ( साम-गास्‌ ) साम का गान, करने चाला, सब के प्रति 
शान्तिदायक, समानतायुक्त वचन का डपदेश देने घालो और उसको. हो: 
६(उकक्‍्थ-शासम्‌ ) उत्तम चेद चचनों का शासक या उपदेष्टा कहते हैं। 
दाक्षिणाश्व दक्तिणा गां दंदाति दक्षिणा चन्द्रसुत यद्धिरणय॑म्‌ 
दाक्षिणान्ने चजुते यो न॑ आत्मा दाक्षेणां वर्स कणुते विज्ञानन्‌ ॥७॥' 
भा०--(यशे जो ( दक्षिण जश्वस्‌ द॒दाति ) दक्षिणा रूप से अश्व का 
दान करता है (दक्षिणा चन्द्र ददाति) जो दुक्षिणा रूप से सुवर्ण, रजत आदि, . 
धन को प्रदान करता है, (उत यव हिरण्यम्‌) और जो सखुवर्णे रूप दक्षिणाः 
प्रदान करता है, और ( यः ) जो पुरुष (दुक्षिणा) दक्षिणा रूप से (अन्त 
ददाति ) अन्न प्रदान करता है इसी प्रकार जो दुक्षिणा रूप से अश्व, यो,. 


अ०९सू०१०७१६) ऋग्वेद्साष्ये द्शरम मरडलम ४३७ 
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रजत, सुत्रप, अन्न आदि दक्षिणा रूप से ( घनुते ) स्वीकार करता है घह 
ई ना, व्यत्मा 9 हसारा आत्मा, स्व” होकर ( पि-जानन ) विशेष ज्ञानी 
होकर ( दृक्षिणां चर्म कृणुते ) दक्षिणा को कवच के समान सब विज्नों, 
कष्टों और दुखों को घारण करने वाला बना लेता है। 

न ओोज़ा मंजर न्‍्यथमीयुर्न रिप्यन्ति न व्यथन्ते ह भोजाः । 


इद यहद्धिषव स्वत स्वश्वेतत्सव दाक्षिणभ्यो ददाति ॥ ८ ॥। 

भा०--(भोजा)) रक्षा करने घाले जन (न मत्रुः ) कभी सरण को 
आप्त नहीं होते । ( नि-अर्थम््‌ ) निक्ृष्ट अर्थ, या नीच गति को ( न ईयुः ) 
श्राप्त नहीं होते (न रिप्यन्ति) कभी पीड़ित नहीं होते, वे (मोजाः रक्षक, 
दाता जन (न व्यथन्ते) क्लुश को प्राप्त नहीं होते । (इदं यत्‌ विश्व भुवर्॑) 
शथह जो समस्त उत्पन्न जगत्‌ और ( ऐसत सं स्वः ) यह समस्त सुख है 
घट्ट सत्र (एम्यः दक्षिणा ददाति) उनको उत्साह शक्ति ही प्रदान करती है । 
ओोजा जिग्युः खराभे योजिममे भोजा जिग्युवैध्वे५ या सुवाखाः 
भोजा जिंग्युरन्तः पेय खुराया भोजा जिंग्युय अहूताः अयान्ति॥६॥ 

भा०--( भोजाः ) दूसरों की रक्षा करने वाले और अन्यों को नाना 
पफेश्यों का भौग देने में समर्थ पुरुष ही ( सुर योनिम, ) सुख देने 
घाले रढ़ ग्ृद्ठ और छोक को ( जग्ने ) सबसे प्रथम ( जिग्युः ) भाप्त करते 
हैं।( या सुधासाः ) जो उत्तम घस्त्र धारण करती है, था जो सुख 
'से गृह में रहती और गृह को बस्राती है ऐसी (वध्चं ) वधू को वे 
€ भोजाः ) उक्त दाता और पालक जन ही सबसे प्रथम ( जिग्युः ) 
आप्त करते हैं । (भोजाः) रक्षक जन ही (सुन्‍राया) उत्तम सुखदायी जरू 
के ( अन्तः पेयम, ) आतिथ्य-्सत्कारपूर्तक गृह में पान करने योग्य था सुखद 
राज्य लक्ष्मी'के राष्ट्र के भीतर रक्षणीय अंश को ( जिग्युः ) प्राप्त करते हैं। 
(ये अहूत्ता: प्रयन्ति) जो विना छुलाये ही अन्‍्यों पर प्रयाण करते हैं उनको 
सी ( भोजए जिस्युः ) उत्तम दाता और पालक जन विजय कर छेते हैं । 


छद्दे८ ऋग्वचेदभाष्य अध्मोडएकः [आअन्द्दवण्शे० 

भोजायाए्च से सजन्त्याशं भोजायास्ते कन्या>शुम्ममाना । 

से जस्येदं: ॥ ७ परिप्कृत ० कप हु 

भोजस्येद पुष्करिणीव वेश्म परिप्कृर्त देवसानेव चित्रम्‌ 4 १० ह 
भा०--( भोजाय अश्ं आ संगस्ठजन्ति ) रक्षक, दाता, स्वामी के 

लिये ही शीघ्र वेग से जाने में समर्थ अश्व को अलंकृत करते हैं । (भोजाय) 

दानशील, रक्षक खामी के लिये ही ( शुन्भमाना कन्या आएस्ते ) वख,. 

भ्रूपणादि से अलंकृत कन्या होती है। ( भोजस्थ ) रक्षक स्वामी का ही 

( इद घेश्म ) यदद गृह ( पुण्करिणी इव ) पुखरिणी के समान नाना फूलों 

से अरूकृत तथा ( देव-माना इव ) विद्वानों से बना ( चित्र 9) अद्भुत 

€( परिवक्तत्तम ) सुसजित होता हैं । 

ओजमश्वाः खुष्टवाहों चहन्ति सुवद्गरथों बर्तते दाक्षियायाः 

ओजं॑ देवासो5वता भरेंपु ओजः शज्रुन्त्समन्नीकेपु जता ॥( धाए॥ 


भा०--( सुष्ठु-वाहः ) उत्तम रीति से रथ वा सवार को लेजाने 
चाले ( अश्वाः ) उत्तम अश्व ( भोज चहन्ति ) रक्षक, दाता क्ये ही ले जाते 
हैं। ( दक्षिणायाः ) अन्न दव्यादि दान देने चाले का रध भी ( सुश्व्‌ 
चत्तते ) उत्तम ९ चक्र अदि से युक्त होता है | हे ( देवासः ) विद्वान और. 
तेजस्वी विजयेच्छुक पुरुषों ! आप छोग (भरेषु) संग्रामों में (भोजस्‌ अदत्त 
सर्वपालूक दाता स्वामी की ही रक्षा करो । क्योंकि ( सम्र-भनीकेघु » नाना 
सैन्य बलों के पुकन्न होने के योग्य युद्धों में ( भोज: ) वही रघ का स्वामी: 
( शन्नून्‌ नेता ) शन्लुओं को जीतने में समर्थ होता है। इति चतुर्थों वर्गः 0 

[ श्च्ट ] ४ 
घश्षिः पणयोडछुरा: । २, ७, ६, ८, १०, ३३ सरमा देवशुली -॥ देवता--- 
१, रहे, €, ७, ६ सरमा। २, ४, ६, 4, १०, ३३ पराय४: ॥ छुन्द३&- 
१। विराट निष्दुप्‌ ॥ २, १० त्रिष्डपू 3) ३---७, ७-६, ११ निचृत तिष्डप्‌ 
६ पादनिचृत्‌ तच्रिष्डप्‌ ॥ प्कादश्च खक़म 
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किमिच्चन्ती सरमा भेदर्मानड्‌ दरे छाध्या जगुरिः पराने। 
कास्मे हिंतिः का पररितक्म्यासीत्कृर्थ रसायां अतरः पर्योसि ॥ शा 

भा०--( सरमा ) एक देह पे दूसरे देह में जाने वाली यह चेतना 
जीव रूप चित्‌ ( किम्र्‌ इच्छन्ती ) क्या चाइती हुईं ( इृदम ) इस वेहमय* 
जद पिएड को (प्र आनदू ) भाप्त होती, इसे व्याप रही है। ( पूरे हि 
अष्चा ) वह सार्ग जो ठीक छक्ष्य तक पहुंचादे वह तो बहुत दूर है । यह 
माय (पराच:जगुरिः) विष्यों से पराझुमुख जाने वाले सांधनों या साधकों 
से जाने योग्य है। हे चिति शक्ते ! ( अस्मे हितिः का ) तू ही बता, यदद 
इसारे शरीरों में स्थित सुख-दुःखों का ज्ञान कराने वाली कौनसी दाक्ति है १ 
( का परित्तक््या ) यह दुःख भनुभव करने वाली, राज्िवत्‌ भ्रसुप्त या! 
चारों ओर जाने भागने वाली, था देह में उष्गता रूप से ध्यास यह कौनसी 
चेतना रूप शक्ति है ? यह (रसायः) रस या, रुधिर रूप धातु से ध्याप्त 
( पर्यांसि ) बबों को ( कथम्‌ अतरः ) किस प्रकार 'पार कर! के ज्ञान 
वा चेतना रूप में व्यक्त होती है । 


इन्द्रंस्य दूतीरिंपिता च॑रामि सह इच्छन्ती पणयो निधीन्‍्यः 
अतिष्कदों भियस्ता तन आवत्तर्था रसायां अतरं पर्यांसि ॥२॥ 
भा०--हेै ( पणयः ) लोक-व्यवह्ार में अबृत्त इन्द्रियगणो ! मैं चेतना 
( इन्द्रस्स ) इरा भथोव्‌ जलवत्‌ बब, रुघिर, वा हुत गति से बहने 
वाले, तेजोमय आत्मा की ( दूतीः ) दूती के समान उसकी इच्छा 
बतलाने वाली, घाणी रूप से, वा उसकी शक्ति रूप से देह को उष्ण रखने 
वाली, ( इपिता ) उसी से इच्छापूर्वक श्रेरित होकर ( चरामि ) प्रदत्त 
होती हैँ, देह में सुख हुःखादि फल भोगती हूं । और ( वः ) आप छोगों 
के ( महः निधीनू इच्छन्ती ) बड़े २ .खज़ानों, ज्ञानों को चाद्वती हुई, 
उनका अभ्यास करती हुई ( चरामि ) दाणी रूप से सर्वन्न श्रचरित होती. 
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हूं । (अति-स्कद)) सबकी अतिक्रमण कर जाने चांके उसी परवद्ष के (भियसा) 
भय से ( नः ) हमारा € तत्‌ ) वह परवह्य का ज्ञान ही ( आवत्‌ ) रक्षा 
करता है। ( तथा ) उसी प्रकार से मैं ( रसायाः ) इस एथिवीमय देह के 
€ परयांसि ) परिषोपक जलों को ( अतरम्‌ ) पार कर लेती हूं | 


ऋटड्डिन्दं४ सरसे का दुशीका यस्येद दुतीरखरः पराकात्‌। 
आ-च़ गचछान्म्रिजरमेना द्घामाधा गयां गोपातिनों मचाति ॥३॥ 


भा०--हैे (सरमे) वेग से जाने वाऊी चित्त-इसे ! ( इन्द्रः कीच्डः ) 
चह इन्द्र आत्मा कैसा है १ ( का दशीका ) उसकी दुदंनशक्ति क्या है १ 
€ यर्य दूतीः ) जिसकी दूती के तुल्य तू ( पराकांत्‌ ) दूर स्थित -परम 
कर्तों वा, खुखमय॑ आत्मा से ( इृदम्‌ असरः ) इस जड़ देंद्र में व्यापती 
है। बह ८ मित्रम ) हमारा स्नेही ( आगच्छात्‌ च ) हमें प्राप्त दो तो 
(एन द्धाम) उसको ही हस धारण करें, जानें । ( अथ ). और वह (नःे 
हमारी ( गशबवां ) गौओं, चाणियों या क्षत्तियों का ( गो-पतिः ) पालक 
€ भवाति ) रहे । ४ ह 
नाई तं बेंदु दभ्यं दअत्स यस्येदं दुतीरखरं पराकात्‌। 
न ते शूहन्ति स्नव्तों गभीरा हता इन्द्रेण पशयः शयघध्वे ॥ ४॥ 

भा०--( अद्म्‌ ) मैं ( तम्र्‌ > डसको ( दम्यम्‌ ) कभो नाश होने 
योग्य (न चेद) नहीं जानतीं, क्योंकि ( सः दभव्‌ ) यह समस्त वस्तुओं 
का-विनाशक, उनको च्श करने हारा है। ( तस्य दूतीः ) उसकी दूती, 
अर्थात्‌ शक्ति के छिये में ( पराकात्‌ ) इन्द्रियों से जगम्य परस स्थान 
से ( असरम्‌ ) आरही हूं । ( खबतः ) सख्रचण करती हुईं ( यभीराः )' 
गहरी घाराएँ भी ( न तम्‌ ग्रूहन्ति) उसको नहीं छुपातीं । उसी-(इन्द्रेण) 
देश्वयंवान्‌, तेजस्वी, सूर्यवतु यशस्त्री से (.हताः ) तादित या व्याप्त होकर 
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है (पणयः) सर्वव्यवदहार-साधक प्राणगण ! वा प्राणी जनो ! घुम ( शयध्वे ) 
सोते, वा सुख दुःख प्राप्त करते हो । 
इमा गाव॑ः सरमसे या ऐच्छुः पार्रि डिचो अन्तान्खुभगे पत॑न्ती। 
करते एना अर स्जादयुध्ब्युतास्माकमायुधा खनन्‍न्ति तिग्मा।श॥५॥ 
भा०--हे ( सरमे ) उत्तम ज्ञान रूप से जानने योग्य वाणि [| या 
शक्ते ! हे ( सु-भगे ) उत्तम ऐश्वर्य धुक्ते | तू (द्वः अन्तान्‌ परि पतन्ती) 
आकाश के अन्त भागों तक पहुँचती हुई भी ( याः गावः ऐच्छः ) जिन 
चाणियों या धाराओं को चाहती है थे ( इमाः गावः 9 ये सब भूमिवत्‌ 
चाणियां हैं। ( कः ) कौन ( एनाः ) इनको ( अयुध्वी ) विना थुद्ध 
“किये, बिना प्रहार किये ( अब रुजात्‌ ) नीचे गिरा सकता है, उन पर 
चश कर सकता है (उत ) और ८ अस्माक ) हमारे ( तिम्मा आयुधा 
सन्ति ) तीक्ष्ण आयुध हैं। अर्थात्‌ हम प्राणयण भी धपने हुश्ख-सुखादि 
जनक उपायों ले देह पर पक्क करते हैं । इति पद्चमों धर्गः ॥ 
असेन्‍्या चः पणयो वर्चास्थनिपव्यास्तन्व॑ः सनन्‍्तु पापी: । 
अध्धछो व एतवा अस्तु पन्‍्था वृह्टस्पातिंव उभया न मृब्ठात्‌ ॥6॥ 
भा०--है ( पणयः ) ज्यवद्धार में मप्त इल्द्रियगण ! (३४) 
आप छोणों के ( चचांसि ) सब वचन ८ असेन्या ) सेना भर्थाव्‌ उच्तम 
स्वामी से युक्त शक्ति से सम्पन्न पुरुष के चचनों के समान नहीं हैं । 
इसीलिये ( अनिपब्याः ) बाण के समान खतन्‍्त्र इच्छा शक्ति से रहित 
६ तन्‍्वः ) ये सब देह ( पापीः सन्‍्तु ) पापिष्ठ अथांद्‌ रतशव के उल्य 
की जानी सस्मव हैं । (वः पन्‍थाः) आप छोगों का साय ( एतवे ) जाने के 
लिये ( अधष्टः भस्त ) असमर्थ, अयोग्य हो जाता यदि ( चुहस्पतिः » 
चाणी महती शक्ति का पाऊक आत्मा, ( घश उभया न खड़यात्‌ ), 
आपके शानेन्द्रिय और कर्मन्द्रिय दोनों वर्गो को... सुसी न कर, सके ९ 
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अर्य निथिः ससस्‍्मे अद्विदुष्नो गोमिर्वेमिवेखुशिन्यूप्टः । 
रच्न्ति त॑ पणयो ये खुंगोपा रेकु पद्मलंकमा ज॑गन्धथ ॥ ७) 
भा०--हे (सरसे) उत्तम चेतवा के छुल्य व्यापक शक्ते ! (अं) थद्द 
:(निधिः) ज्ञानों को घारण करने घाला कोप ( अक्वि-इुन्नः ) अज्न को खाने: 
वाले देह वा प्राणों पर भाश्रित हैं । और यह (गोमिशे ज्ञानेन्द्रिय, (अश्वेमिः) 
कर्मेन्द्रियों और ( चसुमिः ) आठ प्राणों से ( नि ऋष्टः ) व्याप्त है । ( ये 
सुन्गोपाः) जो उत्तम रक्षकवत्‌ (पणयः) नाना व्यवहार के कारण झुख्य प्राण 
कान, नाक जादि उपकरण हैं वे ही (तं) उस निधि रूप देह की (रक्षन्ति» 
रक्ता किया करते हैं । हे चितिशक्ते ! त्‌ ( रेछ पद्म » इस शंकास्पद स्थान 
को ( अरूकम्‌ ८ भर आाजगन्यथ ) व्यर्थ ही आई है, यहां सत जा । 
एह गंसन्नषयः सोम॑शिता अयास्यो अज्ञिरसों नवस्वाः। 
त एतसर्वे वि भमजन्त गोनामथेतद्धच5 पणयों चवम्नित्‌ ॥ ८॥। 
भा०--( इद ) इस देह में ( नव-खवाः ) संख्या में नव मार्गो 
से गति करने घाले ( अंगिरसः ) अंग में वर के तुल्थ आण गण ( सोम: 
शिताः ) ओरक चीयेी वछ से तीक्ष्ण होकर ( ऋतषयः » आद्य रूपादि का 
दर्शन करने घाले इन्द्रिय गण और (८ अयास्यः ) मुख में स्थित झुख्य प्राण 
भी ( आ गसन्‌ ) प्राप्त हैं। (ते ) वे ( एतस ) इस ( गोनाम्र ऊब ) 
इन्द्रियद्वारों के समूह रूप देह को ( वि अभजन्त ) विविध रूप से सेघन 
कर रहे हैं । ( अध ) और ( पणयः ) स्तुतिकर्त्ता, उपदेष्टा जब ( एतत्‌ 
इत बचः ) इसी बात को ( वमन्‌ ) सुख से निकालते हैं, कहते हैं । 
एवा घ॒ त्व॑ं सरम आजगन्ध प्रबाधिता सहंखा दैव्येन । 
स्वर्सारं त्वा कृणबै मा पुर्नगी अप ते गयचों खुभंगे मजाम ॥ ९ ॥ 
भा०--हे (सरमे) वितिशक्ते ! हे चित्तत्ते ! हे ज्ञानकन्नि जद ! 
( लव एवं च) त्‌ इस प्रकार ( दैब्येन भ्र-बाधिता ) शक्तिप्रद, सर्वप्रकाशकः 
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€ सहसा ) बल, तेज से भेरित होकर (आ-जगन्थ) आई है । ( त्वा ) ठस्ते 
€ खनसारं ) खसा, भगिनी के समान हम अपना सहयोगी बनाते हैं । 
( मा पुनः या: ) तू अब यहाँ से न जा। हे ( सु-भगे ) उत्तम पेश्वय॑युक्त 
( ते ) तुझे भी हम ( गवाम्‌ अब भजेम ) इन्द्रियों में बांट देते हैं । 
नाई घेद्‌ आतत्व नो स्वसत्वमिन्द्रों विद्रक्निरसश्व घोराः । 
गोकांमा में अच्छुद्यन्यदायमपात॑ इत पणयो वर्रीयः ॥ १० ॥ 
भा०-- ( पणयः ) व्यवहार थोग्य अंगों ! ( अहम्‌ आदृत्व न वेद) 
मैं बुद्धि या चित्तवृत्ति, देह इन्द्रियादि के भरण पोषण करने चाले स्वामी 
का पद नहीं प्राप्त करती, ( नो स्वसतत्वम्‌ » और न स्व', आत्मा तक 
पहुँचने बाला सामय्य ( वेद ) ही प्राप्त करती हूं | पोषक पद को तो” 
( इन्द्रः बेद ) वद तेजोमय आत्मा ही प्राप्त करता है और ( घोराः ) 
उसके तेज से सम्पन्न ( अंगिरसः च 9 अन्य प्राण ही ( खतत्वम ) 
शर्थात्‌ आत्मा से प्रेरित होने के सामर््य को प्राप्त करते हैं। वे (गो-कामाः)- 
इन्द्रिय स्थाना को प्राप्त करना चाहने वाले प्राणणण ( यव्‌ 9 जब मुझे 
- € भच्छदयन्‌ ) आच्छादित कर लेते हैं तब मैं ( आयम ) प्राप्त होती हूं 
है (पणय३) व्यवह्मर-योग्य बाह्य साधनों ! आप छोग ( घरीयः अप इत » 
बहुत दूर तक जाअ:। 
दुरामेंत पणय्ो वरीय उद्‌ गायों यन्ठु मिनतीऋतेन । 
बहस्पतियाँ अविंन्दल्नियूव्तहाः सोसो झार्वाण ऋष॑यश्व विधा 
॥ ११॥ ६॥ 
भा०--है (पणयः ) व्यवहार योग्य साधनों ! ( वरीयः अप इत 2 
तुम बहुत दूर तक जाओ ! ( ऋतेन ) तेज से (मिनन्ती) अज्ञान-अन्धकोर 
को नाश करती हुईं ( यावः ) थाणियां किरणों के -तुल्य ( उच्च यन्ठ ) 
ऊपर उठे । ( याः ) जिनको ( बृहस्पतिः अविन्दत्‌) वेद का पालक विद्वान 
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आस करता है ( थाः नि यूढा ) जिन गुप्त, गंभीर अर्थ वाली वाणियों को 
“ सोमः अविन्दुत्‌ ) घीय॑-पालक ब्रद्मचारी घा शासक प्राप्त करता है और 
ह या: ) जिनको ( आवाणः ) उत्तम उपदेश और ( ऋण्यः ) झानदर्शी 
 विप्राः ) चुद्धिमाच्‌ जन .( अविन्दन्‌ ) प्राप्त करते और जानते हैं । इति 
'घष्ठों चर्गः ॥ 
[ १०& ] 
ऋअपषिजुहूर्सद्ाजायोध्दनाभा वा जाष्मः ॥ विश्वेदेवा देवता; ॥ छन्दस--१ 
निचृत्‌ त्रिष्दपू । २, ४, * तिष्ठप्‌ | ६, ७ अनुष्ड्प्‌ ॥ सप्तर्च सूक्कम ॥ 

सेंडचदन्पथमा बंह्माकिल्य्रिपेउक्पारः सलिलो मातरिश्भ्वा । 
अीकुददरास्तप उप्मोम॑ग्रोभूरापों देवी: प्रथमजा ऋतेन ॥ १॥ 

भा०--८ ते ) थे ( प्रथमा ) ख़बसे आदि में पत्तमान, ( अकूपारः » 
दूर वत्तंमान सूर्य ( सल्लिः ) गतियुक्त ध्यापक जल और ( मातरिश्वा ) 
अन्वरिक्ष में व्यापक घादु, ( पहा-किल्विपे ) त्रह्म परमात्मा की रचना के 
“विषय सें ( अवदन ) हमें तत्व ज्ञान वतजछाते हैं कि ( ऋतेन ) कारण 
“रूप से वे (अथम-जाः ) सब से प्रथम प्रकट होने धाले तीनों तत्त्त ( घीड़- 
हराः ) उस प्रभु परमेश्वर के ही वीर्य था शक्ति को धारण करने वाले हैं । 
उसी से वे तीनों क्रम से (उमप्मः तपः) (१) ऊपर रूप से तपने वाला सूय 
ईमयः-भू: ) ( २ ) शान्ति सुख का देने घालां घायु और ( आपः देवीः 2 
दिव्यग्रुण युक्त 'आप+ अथोव्‌ जकू 
सोमो राजां प्रथमो बरह्मजांयां पुनः प्रार्यच्छदर्हणीयमानः । 
झन्‍्वर्तिता चरुणे मित्र आसीदश्मिदोता दस्तग्र॒ह्मा निंनाय ॥२॥ 

सा5५--( राजा ) देदीप्यमान ( सोमः ) ' ससस्त जगत्‌ का 
उत्पादक और पेरक परमैश्वर ( प्रथमः ) सबसे पूर्व विद्यमान था । उसने 
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( भद्म-जायाम्‌ ) महान्‌ विश्व को जन्म देने धाली प्रकृति को ( शुनाः 
प्रायच्छत्‌ ) प्र॒लय के अनन्तर फिर १ श्रबद्ध किया, पुनः सृष्टि रूप में 
रचा । और ( अजु-अतिता ) पीछे प्रकट होने वाछा ( वरुणः ) सबको 
आवरण बरने बाछा, आकाश और ( मित्रः ) झूत्यु से बचाने वाला चाडु, 
और (अप्िः ) अम्नि, ये तस्त्र थे । ( होता ) समस्त विश्व को अपने में: 
लेने हारा प्रशु उस प्रकृति को ( हस्त-ग्रह्म ) हस्त अर्थात्‌ अपने व्यापक: 
बल से बश करके सानो हाथ से पकड़ कर ( आ निनाय ) उस अकृति' 
को विश्व रूप से चलाता है । उसके एक १ परमाणु को मानो वह पकड़ १- 
कर विश्व रूप में बनाता है | 
हस्तेनेव प्राह्म॑ शाधिरंस्या त्रह्मजायेयमिति चेदवोंचन । 
|. |» गुंपित क्षत्रिय 

न दूताय॑ प्रह्में तस्थ एपा तर्था राष्ट्र गुंपित ज्त्ियस्य ॥ ३॥ . 

भा०--( जस्थाः आधिः ) इसका सब ओर से वशीकृत- खरूप' 
( हस्तेन ) हाथ के समान व्यापक ब्रल से ही ( आह्यः ) अहण करने” 
थोग्य है । विद्यान्‌ जन इसका (प्रह्ममजाया इति 'चं) महान्‌ परमेश्वर की, था” 
महान्‌ विश्व रूप पुन्न की उत्पादक जाया के समान ही ( अवोचन्‌ ) उपदेश 
करते हैं। (एपा) चह प्रकृति ( दूताय ) संतापकारी, अन्य अवान्तर कारक 
के वा ( अद्ये ) प्रेरक के अधीन (न तस्थे) विद्यमान न थी । भ्रत्युत उसी” 
सर्वशक्तिमान्‌ की प्रेरणा के अघीन थी (तथा) उस भ्रकार से ८ क्षत्रियस्थ )* 
बल, घोर्यशाली परमेश्वर का (राष्ट्रम्‌) देदीप्यमान तेज, बलशाली शजा के- 
राष्ट्र के समान ही ( गुपितम्‌ ) सुरक्षित रहता है ५ 
देवा एतस्वॉमवदन्त पूर्व सपऋषचस्तपंसे ये निषिदुः । 
भीमा ज़ाया ब्राहाणस्योप॑नीता दु्धा देघाति पर॒मे व्यॉमन्‌ ॥४॥' 

भा०--( ये ) जो ( एतस्थाम ) इसमें ( पूर्वे ) पूर्व ही विद्यमान, 
(सप्त-ऋषय) सात क्लान निद््शक, कारण रूप तत्व, था शानवान्‌ तल्वदर्शी 
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ऋषि € तपसे निषेदुः ) तप .के लिये दविराजे थे ( देवाः ) देव, प्रकाश- 
भान तत्व या घिद्दान्‌ जन इस प्रकृति के समनन्‍्ध में ( अददन्त ) बतछाते 
हूँ कि ( ध्राह्मणस्य ) ब्रह्म, परमेश्वर की द्ाक्ति से उत्पन्न संसार की 
जाया) उत्पन्न करने वाली, परमेश्वर की पत्नी के तुल्य प्रकृति (उप-नीता) 
-समीप प्राप्त होकर ( भीमा 9 अति भयानक है, वह विशाल अति-दक्तिशा- _ 
गलिनी है । घह भरस्ु (परमे वि-ओमन्‌) परस व्योम, परम रक्षा, चलू पर ही 
उस ( दुधांम्‌ ) दुर्धारणीय विशाल भ्रकृति को (दधाति) धारण करता है ! 
प्रह्मचारी चंरति चेविंपद्धिपः स देवानों भवत्येकमडम | 
सेन जायामन्वचिन्द्द्‌ वृहसुपतिः सोमेन नीता जुब्हं३ न देचाः-वश। 

भा०---( ब्रह्मचारी ) महान ब्रह्माण्ड सें व्यापक चह परमेश्वर (विपः 
चेचिषत्‌ ) घ्याप्त होने योग्य समस्त प्रकृति के परमाणुओं में व्यापक होता 
छुआ ( चरति ) सर्वत्र विद्यमान रहता है । (स£) वह ( देंवानां ) प्रकान्त 
से युक्त समस्त सूर्थ, जछ, एथिची आदि तत्वों का (एकमर> एक अद्वितीय 
(जज्ञम भवति) प्रकाशक होता है । (तेन) इसी कारण से वह (च्ृद्दस्पतिर) 
चदे ब्द्मण्ड, वा महती भाक्ति का पाऊ्क प्रभु ही (जायाम ) सत्री को ब्रह्म- 
चारी के तुल्य, प्रकृति को (अनु अविन्दत) अपने अनुकूल रूप से प्राप्त करता 
है। (च) जोर उस ( छुद्ढं ) अम्रि, जल, एथिवी, चादु आदि तत्व 
रूप से अहण की हुईं (सोमेन) उस जयदू-उत्पादक पु से (नीता) वश 
की हुईं को हे (देवाः) विद्या जनो ! आप लोय (भनरु भविन्दत) ध्यान योग 
से, क्लान से साक्षात्‌ कर उसका उपदेश करो । वा उस प्रभु का अज्ञकरण 
नऋर के पत्नी :आदि का भहण करो। 
घुनच देवा अददु३ पुनमेनुष्या उत 
राज़ानः सत्य कुूणलाना अह्मजायां पुनदेडु: ॥ ६ ॥ 

सा[०-- सत्य कृण्वानाः ) सत्य का उपदेदा वा सत्य ब्रह्म का ज्ञान 
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करते हुए ( देवाः ) चिद्दान्‌ मनुव्य ( उत्त मनुष्याः) और सननशीछ 
विद्वान जन (उत राजानः) और तेजस्वी पुरुष ( ब्रह्मजायां ) परमेश्वर की 
अआर्थोत्पादक प्रकृति को ( पुनः पुनः पुनः ददुः ) यार २ च्यागते हैं । वे 
सत्य ज्ञान प्राप्त करके इस प्रकृति-बन्धन से पुनः १ भुक्त होते हैं । 
चुनवाय ब्ह्माजायां कृत्वी देवेनिकिल्विषम्‌ । 
ऊर्ज पृथिव्या भक्तवायोंरुग्रायमु्पांसते ॥ ७ ॥ ७ ॥ 

भा०--इस प्रकार ८ देंवैः ८ देवाः ) विद्वान जन ( ब्रह्म-जायां ) 
जगत्‌-उत्पादक प्रकृति को ( पुनर्दाय 9 पुनः २ त्याग कर और अपने 
को ( किल्विप कृत्वी ) निष्पाप करके ( प्रथिष्याः इस एथिवी, के विस्तृत 
अकृतिमय' देह वा (ऊर्न) अज्नवत्‌ फरू को ( भक्तवाय ) सेवन करके ( उरू- 
गायमर ) उस महान्‌ स्तुत्य ज्ञानमय प्रश्भ की ( उपासते ) उपासना करते, 
उसी को प्राप्त कर उस ही में रमते हैं । 

इसी प्रकोर ५ घें मन्त्र में कहे प्रकार से, पिद्दान्‌ जन ब्रह्मचर्य के भनन्तर 
अहस्थ करते हैं। और गृहस्थ-जाल से मुक्त होकर देव, ब्राह्मण, मनुष्य, 
चैश्य, राजा, क्षत्रिय, तीनों धर्ण घनस्थ होकर गहस्थ को त्यागते हैं । फ़िर 
निष्पाप द्वोकर मुक्त हो जाते हैं। यद्द तत्व भी वेद ने कहा है । इति 
असप्तमो बर्गः ४ 


[ ११० ] 
आटुषि! ज॑भदस्नो रामे! वा सागवः ॥ देवता आश्रियः ॥ छनन्‍्दः---१, २, 
७, १०, १३ लनिच्त्‌ निष्ठप्‌ू । ३ भार्ची त्रिष्डपू ) ४, 4 पादनिचत्‌ त्िष्टुप्‌ |, 
६, ७, ६ बिष्दुप्‌ ॥ एकादरशर्च चूक़म्‌ ॥ 
खसमिंदधो अय मजुषो दरोणे देवो देवान्यंजसि जातवेद्‌ः । 
आ च वह मित्रमहश्चिकित्वान्त्वं दूतः फविरासि प्रचेताः ॥१६॥ 
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भा०---अभिवत्‌ ग्रहपति, क्वानी, और आत्मा का वर्णन.।4 ( अच्य » 
आज ( मनुपः दुरोगे ) सलुप्य के गृह में ( सम्ठदः > अभिवत्‌ ज्ञान से 
भदीघ होकर, हे ( जात-वेदः ) ज्ञान को प्राप्त करने हारे | ध्यानवन्‌ ! तू 
€ देवः ) ज्ञानों का प्रकाशक होकर ( देवान्‌ यजसि ) विद्या भादि के 
असभिलापी जनों को छुम गुणों का श्रदान करता है | हे ( सित्र-महः ) 
सूर्यचत्‌ तेजल्विन्‌ ! था स्नेही पुरुषों के आदर करने हारे ! उनको मित्रवत्‌ 
ज्ञान आदि के देने हारे ! तू ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( देवान 
आा वह च) विद्वानों, शुस गुणों को धारण कर । (त्वं दूतः) तू उत्तम ज्ञान 
को देने चाछा, ( कविः ) विद्वान, कान्तदर्शी ( प्र-चेताः असि ) उत्तम 
जित्त और ज्ञान बाला हो । अध्यात्म मैं--देह में भात्मा जातवेदा अभिवद्‌ 
है, देव! इन्द्रियगण हैं । वह सूर्य घा अमिवत्‌ उनको श्रकाशित करता 
और घारण करता है । - 
तन्‌ृनपात्पथ ऋतस्य यानान्मध्चां समज्जन्त्स्वंदया रुजिह । 
भन्‍्मानि धीमिरुत यज्षमुन्धन्देवन्ा च॑ कसुद्मघ्वरं नः ॥ ९ ।, 

भा०--है ( तनूनपात्‌ 9 देहवत्‌ विस्तृत समाज को सी नीचे न॑ 
गिरने देने हारे ! हे ( सु-जिद्ठ ) उत्तम, सुखदायक चाणी चाले ! (यानान)' 
जाने योग्य ( ऋतस्थ पथः ) सत्य ज्ञान और धर्म के मार्गों को ( भच्चा )* 
मधुर ज्ञानोपदेश से ( सम-अक्षन ) अच्छी तरह प्रकाशित करता हुआ 
( सख्द॒य ») उनका अन्यों को आनन्द रस का आख्ादन करा । उनको 
अधिक खुस्प्रद्‌ कर ।, तू. (थीमिः) उत्तम छुद्धियों और कर्मों से (मन्मानि)- 
अनेक ज्ञाममय कम्तो को और ८यज्ञख्‌ ) यज्ञ को ( ऋन्‍थन्‌ > 
सम्पादन करता हुआ, (देचत्रा च) मनुष्यों के वीच में भो ( नः अध्चरं 
हमारा, हिंसारहित यज्ञ ( ऋछणुद्ि है टन्‍य सम्पादन कर। 
आउजुद्चान इंड्यो चन्द्यश्था याह्यश्रे चामिः सजोषाः । 
स्व देवार्नामसि यद्ध डोठा स एंनान्यक्तीषितों यर्जीयान,॥ ३ ४ 


कलजज * 
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भा०--हैे ( भप्ने ) अप्रि के तुल्य यथार्थ अर्थों के प्रकाश करने घाले 
विदनन्‌ ! ( च्वम्‌ ) तू ( आ-्जुह्वानः ) आय पदार्थी को अहण करता पूर्व 
ज्ञान-प्रकाशों को सवंत्र प्रदान करता हुआ ही ( ईडयः वन्चः च ) स्तुति 
और बन्दना करने योग्य है। तू ( सनन्‍जोपाः ) प्रीति से थुक्त द्ोकर 
(चसुभिः) अपने अधीन ब्रद्मचर्यपूर्वक रद्दने घाले शिष्यों सहित (आ याहि) 
आ। है ( यह: ) महान ! त्‌ ( देवानां होत। असि » छ्ानार्थी जर्नों को 
ज्ञान आदि का देने वाला और उनको सन्मार्ग में स्वीकार करने घाला है | 
(सः ) वह तू ( यजीयान्‌ ) सबसे श्रेष्ठ दाता, सत्संगकारक और 
पूज्य होकर ( इपितः ) प्राथित द्दोकर ( एनानर यक्षि ) इनको ज्ञान, सुख 
पदान कर । 
प्राचीन चरहिंः प्रदिशा पृथ्चि्या वस्तोर॒स्या चूज्यते अग्ने अर््ृम्‌। 
ब्य॑ प्रथते वितरं चर्ीयो देवेभ्यो आर्दितये स्योनम्‌ ॥ ४॥ 

भा०--( अद्वास्‌ अभे ) दिनों के प्रारम्भ में ( अस्याः पृथिच्याः . 
वस्तोः ) इस एविंवी को आच्छादित करने, या बसाने के लिये, (प्र-दिशा) 
विशेष शानोपदेय सहित, ,( प्राचीन बहिंः ) पू्व में प्रकट हुए सूर्य के 
तुल्य संर्वोत्कृष्ट महान्‌ ज्ञान ( छज्पते ) भ्रदान किया जाता है। चह 
(वि-तरं) विविध प्रक़ार॒से शिव्य-पररुपरा से दिया जाने योग्य एवं (वि-तरस्) 
विस्टृव, या विशेष रूप से जीवों को दुश्ख, से तराने चारा, और. 
(वरीय महात्, सर्वश्षे्ठ होकर (वि प्रथते 5) विविध रूपों में विस्तृत्त 
होता है और चह ( देवेम्यः ) मलुष्यों के छिये और ( अद्ितिये ) समस्त 
जग, एथिवी, साता-पिता पुत्र आदि सबके लिये ( स्थोनम्‌ ) सुखकारी 
होता है । वह “प्राचीन वि आदित्य के प्रकाश के छुल्य वेद है ! 
व्यर्चस्वतीरुर्तिया वि अयन्तां पर्तिभ्यो न जन॑यः छुम्ममानाः । - 
देवीछरो.ब्ृद्॒तीरविंश्वमिन्वा देवेभ्यों भचत छुम्रायणाः ॥५॥८॥ 

घश्६्‌ 
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भा[०--( झुस्भमानाः ) उत्तम गुणों और आभूषणों, बस्तों से सजती 
हुई ( जनयः न ) ग्रह देवियां जिस प्रकार ( पतिम्यः ) अपने २ पतियों 
: के छिये (सुनप्र-अयना: ) सुख पास कराने घालठी हाती हैं उसी म्कार 
८ द्वारः ) द्वार. मृह, के हार ( देदीः ) प्रकाश से युक्त ( ब्यचख्वतीः 9 
विशेष विस्तृत, ( उर्विया ) विशाल, ( छद्धतीः ) बड़े, ( विश्वमिन्वाः ) 
सबको भ्सत्न और सुखी करने वाले होकर ( उर्विया > बहुत २ (वि 
अयन्तां ) खुले, अनेक खुल प्रदान करें, और ८ देवेम्यः ) उत्तम मलुष्यों 
के लिये ( सु-प्र-अयणाश भवत ) सुख ले आने जाने के लिये, सुखमद हों । 
इसी अकार ( बहता: ) चेद-चाणियां भी (घिन्‍अचस्वत्तीः) विविध ज्ञान की 
अकाशक, ( उावया वि श्रयन्तां )» वहुत ज्ञान, विविध अकार से देने दाली 
हूं । ( विश्व-सिन्वाः ) जगत के समस्त ज्ञान को देने चाली, (सुन्मन्जयणा३) 
सुखमय उत्तम सागे बतलाने वाली हों । इत्यष्टमो वर्गः ॥ 


आ सुष्वयन्ती यज़ते उपाके उपासानक्का सदतां नि योनों । 
डिव्ये योषण बहती खुरुक्मे अधि सिय शुक्रपिश दधाने ॥:८॥ 
भा०--( उष्णसानक्ता ) दिन रात्रिवत्‌ एक दूसरे के पींछे चलने 
चाले, ( यजते » एक दूसरे का आदर करने वाले, परस्पर संगत, (सुख 
यन्ती ) खूब. सुखपूर्वक उत्तम मार्ग से जाते हुए, -खदाचारपरायण,'_ 
होकर रत्री पुरुष ( योनौ) ग्रह में (डपाके नि सदताम्‌) समीप में रहें । वे 
दोनों ( दिव्ये ) परस्पर की कामना वाले, जौर ( योपणे.) एक दूसरे 
से सिले हुए, ( बृद्तती ) ग्रु्गों में सहान, ( सु-रुक्से ) उत्तम रुचि बाले, 
वा उत्तम आभूषणादि से सुशोसित, ( झछुक्क-पिशं श्लियं अधि दघाने 2) 
कान्तियुक्त, तेजस्वी रूप वाली शोभा को धारण करते हुए हो । 
देव्या होतारा प्थमा खुबाचा मिमाना यज्ञ मचुपों यजध्ये । 
अ्रचोद्यन्ता विद्थेष कारू प्राचीन ज्योति: प्रादिशा दिशन्ता ॥७॥ 


ना 
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भा०--( दुंच्या ) अि और सूर्य के समान देव जर्थाव्‌ छुमगुणों 
को किरणों के चुल्य धारण करने वाले, देव, विद्वानों के हितकारी, (होतारा) 
खबको सुख, अज्न, ज्ञान आदि देने हारे, ( श्रथमा ) श्रेष्ठ, ( सुनचाचा ) 
उत्तम वाणी के छ्वात्ा, एुवं प्रयोग करने चाछे, ( यजध्ये थक्लं मिसाना ) 
देवपूजा के लिये यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले, ( विदथेषु ) यज्ञों, और 
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ज्ञानोपाजनादि सत्-कार्यों में (प्र चोदयन्ता ) सबको प्रेरणा करते हुए, . 


( कारू ) स्वयं उन स॒त्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले, ( प्र-दिशा ) उत्तम 
उपदेश करने चाले, वेद-ज्ञान द्वारा ( प्राचीन ज्योतिः ) अत्यन्त प्राचीन 
सर्वोत्छृष्ट ज्ञानमय प्रकाश का ( दिशन्ता ) अन्यों को निर्देश करते हुए 
उत्तम स््री-पुरुष हों । 

आ नों.यक॑ भारती तू्यमेत्विव्श मनुष्चदिद्द चेतय॑न्ती ; 

ठिस्र देवीव्हिरेद स्थोर्न सरस्वती स्वप॑सः सदन्तु॥ ८ ॥ 

४: भा०--( नः यज्षम, ) हमारे यज्ञ को (भारती) सूयो की सी कान्ति 
चाऊी, और ( मजुष्वत्‌, ) ज्ञानी मनुष्य के समान ( चेतयन्ती ) श्ानयुक्त 
करने वाली (इडा) वाणी, और (सरखती) उत्तम ज्ञानोपदेश से धुक्त सरखती, 
चेद घाणी ( चुयम्‌ ) शीघ्र ही प्रांत हो । ( तिस्रः ) तीनों ( सु-अपसः ) 
डचम कम करने धांल्ीी, (देवीः ) भ्रकाश और ज्ञान के देने वाली, ( इंदं 
अहिं:) इस उत्तम आसन पर (स्पोनं) सुखपू्वक (सदन्त) विराजें । देह में 
ये तीन देवी इड़ा, पिंगला और सुपन्ना हैं, राष्ट्र में तीन सभाएँ राजसभा, 


ल्‍्यायसभा, विहत-सभा । छोक में, जनशक्ति, धनशक्ति और मन्त्रशक्ति * 


ज्ञान में-ऋग , यजञः और साम, अर्थात्‌ सन्‍्त्र, के, और संगीत । 
यथ इमे द्यावांपूथििवी जनित्री रूपैरपिंशरुरचनानि बिश्वा। 
4 ०. ध है हे (८७. ४७ 
संस होंतारिण्तों य्औयान्देयेँ त्वरश्तयमिह याक्ति विद्धान ॥ ९॥. 
'. झा०-८( ज़रा ) जो ( जनित्री ) जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले (द्यावा 
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घपूथिवी ) आकाश जोर भूमि दोनों को ( रूपेः जर्पिशत्‌ 9 नाना रूपों 
ओर रुचिकर पदारयों से सुशोमित करता है, और जो ( विश्वा शुवनानि > 
समस्त ऊुवनों को ( रुपेः अपिशत्‌ ) नानां रूप के पदाथों से सुझोमितः 
करता है, हे ( होतः ) विद्वान्‌ पुरुष ! तू ( इपितः ) उत्तम इच्छा था 
कामना वाऊछा ( यजीयान्‌ ) उत्तम यज्ञषशील, उपासक होकर ( इृह » 
इस छोक में € स्वष्टारम देव ») जयत्‌ के निमौता, देव, सवसुखदाताः 
प्रभु की ( यक्षि ) उपासना कर । नी 
डपाव॑रइज़ त्मन्‍्यां सम॒ब्जन्देवानां पार्थ ऋतथा डवींषिं। - 
वनस्पति: श॑मेता देवों झझिः रुचदन्‍त ह॒यं मचना घतेन ॥१०) 
भा*--हे चिहन्‌ ! तू (व्मन्या ) अपने ही आत्म-संंमव्य से 
( चत्तुथा ) ऋतु २ के अजुसार ( देवानां ) सलुष्यों और दिन्क पदार्थों 
के योग्य ( पाथः ) पान योग्य जर्लों और ( इवींपि ) अन्नों.को ( सम्ः 
अजक्षन्‌ ) प्रकट करता हुआ, ( उप अव-रूज > अन्‍्यों को; प्रदान कर # 
( थनस्पतिः. ) सेज्य पदार्थों था, विषयों वा सेवनीय इन्प्रियगण-की पालक 
स्वामी, जितेन्द्रिय, तेजस्वी, ( शामिता ) शान्तिदायक और (अप्लिः देवेः)' 
ज्ञानवान्‌ू , क्ानदाता पुरुष सब ८ मछुना घतेन ) सघुर .अन्न-जल से 
(हृष्यं खदन्ठ) खाद्य पदार्थ का आस्वाद लें वा (मधुना घतेन ;हवय॑ स्वदन्तु) 
मधुर, प्रकाश से प्राप्य परस सुख को आाप्त करें । पर 
सच्यो ज़ातो व्यमिमीत यज्ञमपशिर्देवा्नमभवस्पुरोगाः ।- - 
अस्य होतुः प्रदिश्युतस्य चाचि स्वाह्ात ह॒विर॑दन्तु देवाः श्शा हा 
भां०---( सद्यः जातः अज्लिः ) छीघ्र प्रकट हुआ अभिवद्‌ सेजस्वी 
घुरुष ( यज्ञ वि अमिमीत) यज्ञ का अजुष्ठान करता है । वह ८ देवानों 
- पुरगाः अभवत्‌) सब मलुष्यों का अग्रणी होता है। (यस्त होतुः प्र-द्शि) 
“इस ज्ञानदाता के शासन में औौर ( ऋतस्थ घाचि ) सत्यमय वेद की 
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चाणी में .( स्वाहा कृतम्‌ ) उत्तम रीति से उत्तम धाणी [द्वारा अदृत्त 
एहविः) ज्ञान और अन्न का ( देव अदन्तु ) समस्त-सलुष्य उपभोग करें । 
इूति नवमी च॑र्गः ॥ 


न [ १११ ॥ 

आषिरष्दादष्टी वैरूप: ॥। इन्द्रो देवता ॥ छल्दः---१, २, ४ विष्डप्‌ | ३, ६, १० 
उ्वेराटनिष्दुप्‌ू। ७, ७, & निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । « पादानिचृत्‌ न्रष्डप्‌ ॥ एकादशर्च सक्म॥ 
मनीपिण। भर भरघध्वं मन्ीषां यर्थायथा सतयः सन्ति नृणाम्‌ | 
इन्द्र सत्यैंरेरंयामा कृतेभिः स हि वीरो गिवैग्रस्युर्विदानः ॥१॥ 

भा०---है ( मनीषिणः ) ठुद्धिमान्‌, उत्तम स्तुति करने धाले जनो ! 

(यथा-यथा) जैसी जैसी ( नणां मतयः सन्ति ) श्रेष्ठ भनुष्यों की बुद्धियाँ 
सा ज्ञान इॉते हैं वैसी-बैसी ही ( मनीणम श्र भरध्वस ) स्तुति करो। 
हम ८ सत्य कुंतेसिः ) अपने सत्य आचरणों से ( इन्द्रम आ इ्रयास ) 
उस प्रद्धु को अपनी ओर आक्पित करें | ( सः हि घीरः ) घह विचिध 
झ्वानों का“देने वाला, विविध छोकों को सब्दाऊन करने वाला, बलशाली, 
असु ( विदांनः ) सब कुछ जानने हारा है | वह ( गिवेणस्युः ) घाणी 
द्वारो उपासना करने चाके भक्त को चाहता और उसका खामी है। 
ऋतस्यथ हि सर्दसो घीतिरौत्स गांएयो वुपभो गोमिरानट्‌ । 
उर्द्तिक्तत्तविषेणा रचेंण महान्ति चित्संबिंव्याचा रजाँसि ॥ २॥ 

£, भा०+-९ ऋतस्थ ) सत्य ज्ञान, तेज, अज्न, धन, और जगत्‌-कारण- 
रंप प्रकृति और ( सदसः ) सत्र के आश्रय रूप भहान्र्‌ आकाश का 
६ धीतिं:.) धारण करने घाला प्रभु (.अचौव्‌ ) सूर्य के समान देदीप्यमान 
हैं। ( शार्टेयः घुपभः गोमिः ) एक वार श्रसूत्त गौ से उत्पन्न दृपभ जिस 
अकार गौओं के साथ शोभा देता है उसी प्रकार (गार्टेयः) एक बार ही समस्त 
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जगत्‌ का प्रसव करने वाली प्रकृति का खासी, ( ठृपभः ) सब सुखों 
का चर्षण करने बाला, प्रश्रु ( गोमिः ) वेदवाणियों वा स्व॒तियों से भाप्त 
होता है, उससे उसका ज्ञान होता है, वह ( तविषेण रवेण ) बड़े वल से 
युक्त, स्वशासक चेद्सय शब्द से, गर्जन से मेघ के नुल्य ही ( उत्‌ 
अतिष्ठत्‌ ) सबसे ऊपर विराजता है । और (महान्ति रजांसि सं विव्याच) 
बड़े २ छोकों को भी व्यापता है, (२) मेघ जल का धारक, अन्न का 
पोपक, भूमि का पाऊक है । बरसने से 'क्षपम, भूमि का हितकारी होने से 
धार्टेय' है । घह यजना सहित उठता है और समस्त भूमि की घृलियों 
को जल से पूर्ण करता है | 

गार्टेय+--सकृत्‌ असूता गौ सृष्टि: । इति सायणः । प्रत्यअप्रसूता इति 
काशिका । विश्वक्सेनश्रिया ग्रुश्वाराही चर्द्रेति च इति अमर्‌ः 4 अन्न रूता 
काचित्‌ बदरी ग्रष्टिः । गुह्वातेः । क्तिच । प्रपोदरादित्वात्‌ साधुः ॥ गर्षति 
हिनस्त रोगम । शृएु हिंसायां क्तिन्‌। इति सुकुटः । शष्टिः इति पाठान्तरम। 
ग्रुजेवा, गुक्लेध्रा शब्दार्थात्‌ जपेवा, ग्रुणोतरर्वा, ग्रह्मातेवा गृहेवा किन, 
तिवोणादिकः, एपोद्रादित्वाद रूपसिद्धिः 
इन्द्रः किल्ल शरत्यां अस्य वेंद स हि जिण्ण॒ः पंथिकृत्सूर्याय । 
आस्मेनां कृरबत्नच्युतो खुवद्‌ गोः पर्िर्दिवः सनजा अग्रतीतश॥रे॥ 

भसा०--( इन्द्रः ) वह पेश्वयंवान्‌ प्चु ( अ्रत्य ) श्रवण द्वारा प्राप्त 
करने योग्य बेद से ही ( अस्य ) इस जगत्‌ के ज्ञान को ( चेद ) भ्राप्त 
कराता हैं। ( सः दि जिष्णु:ः ) वही सबका विजय करने वाला, .सर्वोपरि 
है । वही ( सूर्याय पथि-कृत्‌ ) सूर्य का मार्य बनाने हारा है ।.( आद ) 
अनन्तर वहीं ( अच्युतः ) अचधिनाशी, अपरिश्षेय असु (८ मेनां कृप्वन्‌ 9. 
सर्चमाननीय, ज्ञान कराने चाली चेद॒वाणी की प्रकट करता हुआ ( दिवः ) 
ज्ञान-अकाश और ( योः पति: ) वाणी का स्वामी अथवा (द्विवः गोनपतिओं 
आकाश, सूर्य और भूमि का पाऊक ( भ्रुवत्‌ ) है। घह (सन-ज्ाः 
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सनातन से विद्यमान और ( अप्रतीतः ) अपरिक्षात तथा सबसे अधिक 
शक्तिशाली है | 
इन्द्रों महा महतो अंशवस्थ॑ उतामिनावक्विंयेमिगरेशानः । 
पुरुरणि सिल्लि तंताना रजोसि दाधार यो घरुणँ सत्यर्ताता ॥४॥ 
भा०--( इन्द्वः अर्णवस्थ जता अमिनात्‌ ) जिस प्रकार सूर्य जरू 
वाले मेघ के जलों को आघात करता, उत्पन्न करता, और प्रथिव्री पर फेकता 
है उसी प्रकार ( इन्द्र: ) इस महती प्रकृति को चारण करने वाला 
परमेश्वर ( सह्ठा ) अपने महान सामथ्य से (महतः अर्गवस्थ) सहाजकरूमय, 
आकाश के बीच ( बता अमिनाव्‌ ) नाना कर्मो को, नाना सृश्टियों को 
रचता और चलाता है। घह ( अंगिरोसिः ग्रणानः ) घिह्दानों से स्कुति 
किया जाता और (अंगिरोमिः ) तेजोमय सूर्यो से बतलाया जाता है । वे. 
ही उसकी सत्ता को प्रमाणित करते हैं । क्योंकि वही ( पुरुणि रजांसि » 
अनेकों छोकों को (त्ञि ततान ) नित्य रचता है ( यः ) जो (सत्य-तावा). 
सत्य रूप वा सत्कारण से बनने चाके जगत्‌ का विस्तार करने हारा. 
होकर ( धरुणं दाघार ) सबके धारक महाल्‌ आकाश को भी धारण 
करता है | 
इन्द्रों दिचः प्रतिमाने पुशथिव्या विश्यां वेद स्वना इन्ति शष्ण॑म्‌। 
महीं चिद्यामात॑नेत्सूयेंण चास्कम्म चित्स्कस्मनेन स्कभीयान४१० 
भा०---( इन्द्रः दिवः अति-सानम्‌ ) बह परमेश्वर इस महान्‌ आकाश 
का भी सापने घाला और ८ प्थिव्याः प्रति-मांनम ) एथिवी का सी सापने 
धारा, तथा उन दोनों से मद्दान्‌ है । चह ( विश्वा सघना वेद्‌ ) समस्त 
लछोकों को जानता है। वह ( छुष्णस्‌ हन्ति > समस्त हुश्खों का चाश 
करता है । ( सूर्यण था महीस्‌ आ तनोत्‌ ) वह सूचे के ढ्वारा आकाश और' 
पूंथिवी को व्यापता है, उसे प्रकाशित करता तथा चृष्टि, अन्न आदि से 
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सम्पन्न करता है। वह ( स्कस्मनेन्त') सब॒को थाम्‌ रखने चाले, महान 
सामर्थ्य से (चास्कम्भ) सब विश्व को थाम रहा है । क्योंकि वह (स्कभी- 
यान्‌ ) सबसे अधिक थामने चाला है । अथर्व॑चेद 'में उसी को 'स्कम्मो, 
धरुण' आदि नामों से वर्णन, किया है | इति दुशंसो वर्ग: 
चज्जण दि वृत्रह्ाा चत्रमस्तरदेवस्य शझ्ञवानस्य माया: । * 
वि चंष्णो अज्र घषता ज॑घन्थाथांभवों मधवन्वाह्वोजाः ॥ ६॥ 
सा०--( बृत्रस ) आवरण करने घाले मेघ को जिस 'अकार सूर्य 
६ क्ृत्रेण 9) विद्यत्‌ था तीक्ष्ण प्रकाश से आघात करता है उसी प्रकार घह 
६ ध्ृत्र-हा ) घेर लेने वाले अज्ञान को नाश करने वाला ( उृच्न॑ ) घेर लेने 
चाछे जज्ञान को (घतन्नेण) ज्ञान घत्न से (अस्तः) दूर हटा दे | हे (छवणों) 
आान्नु को पराजय करने हारे ! तू ( झुछुवानस्थ ) बढ़ने वाछे, फेलने वाले 
६ अदेवस्थ ) प्रकाश से रहित छ्ज्ञान की ( माया: ) सायाओं, कुटिछ 
गंतियों को ( उपता ) सर्वविजयी ज्ञान-प्रकादा से (वि अस्तः ) पिशेष 
रूप से दूर कर । हे ( सघवन्‌ ) ऐश्वयंचन € आत्मन्‌ ! प्रभो ! (अथ) और ' 
सू्‌ ( चाहुओजाः अभवः ) बाहुओं सें बरू पराक्रम धाले घोर के छुल्य हो | 
चंह जैसे शात्ु पराजयकारी साधन शस्त्र अस्रादि से ( अदेवस्य जूत्रस्व ) 
चढ़ते हुए अराजक शत्रु की चालों का नाश करता हैं और उसकी सब 
कुटिलताओं को दुमन करता है उसी भ्रकार च्‌ भी कर । 
वखचनन्‍्त यदुपसः खर्वण शिचामस्य केतवो रामविन्दन । 
आ यज्नक्षत्र ददशे दिवो न पुनयेतो नकिरद्धा.लु वेद ॥ ७ ॥ 
भा०--( यत्‌ ) जब ( उपसः सूयण सचन्त ) उचाएं सुय के साथ 
संगत होती हैं तब ( अस्य केतचः ) इस सूर्य के ज्ञापक प्रकाश ( चित्राम्र्‌ 
शाम ) अदुभुत आश्रयेकारी रम्यशोभा को ( अविन्दन ) प्राप्त कराते हैं | 
€ छुनाः ) फिर भी ( दिवः यत नक्षन्नम न ददशे ) जो आकाश का नक्षत्र 
नहों दिखाई देता ( यत्तः ) कारण कि ( अदा ) यह सत्य है कि ( नकिः 
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जु वेद ) इस को कोई नहीं जानता । इसी भ्रकार सूर्य रूप आत्मा, से 
जब कामनावान्‌ इन्द्रिययण संयुक्त होते हैं तब इसके ज्ञान: करने के 
खासथ्ये (चित्रास राम ) चेतना से युक्त रयि, अर्थात्‌ देह को धारण करते हैं । 
(दिवः नक्षत्रर) तब इस आत्मा को उस प्रकाशमय प्रभु का व्यांपक रूप 
नहीं दिखाई देता । क्यों नहों दिखाई देता, इसका यथाय तत्व कोई नहीं 
जानता, परन्तु है यह सत्य । 
दूर किले ध्धमा जम्मुरासामिन्द्रस्य याः पंसवे सस्तुरापः । 
क् स्विदर्स कर ब॒क्न आखामापो मध्य के वो नूनमन्‍्तः ॥ ८ ॥ 
भा०--( थः ) जो ( आपः ) सूक्ष्म ज्ाँ के समान व्यापने चाले, 
जगत के आदिकारण रूप प्रकृति के परमाणु ( इन्द्रस्य ) उस पेश्वयेवान्‌ 
अश्ञ के ( प्र-सवे ) मद्ान्‌ सर्वोच्तष्ट शासन में ( सखुः ) गति करते हैं 
( आसाम्‌ ) उनमें से ( प्रथमाः ) अनेक प्रारम्भ दुशा में ही ( दूरं कि 
जग्घुः ) दूर तक पहले ही व्यापे हुए हैं। ( आसाम्‌ क्वरिबतू अग्रम ) 
इनका जअग्म, भारम्भ कहां है ! (क्क छुन्न) इनका आश्रय, सूऊ कहां हैं ? हे 
(६ आपः ) समस्त प्राकृत छोको ! तुम ही कहो ( वः मध्यम के ) तुम्हारा 
बीच कौनसा, और ( नूनम्‌ अन्तः क् ) निश्चय से तुम्हारा अन्त कहां है 
यह ईशर का ही महान्‌ सामध्यहै, कि वह अनन्त आकाश में व्यापक जगत्‌ , 
लोक-लोकान्तरों को व्यवस्थित रूप से चला रहा है । इसी भ्रकार थद्द जीव 
भी अनन्त दूर १ तक विद्यसान हैं । 
सृज्ञ: सिन्धुराहिना जग्नसानों आदिदेताः प विविज्ञे जबेन । 
मर्मच्ममाया उत या मसचेघेदेता न रमन्‍्ते निर्तिक्ताः ॥ ६ ॥ 
सा०--जिस प्रकार ( अद्विना जग्रसानान्‌ ) मेघ से झसी हुई 
जल्ूधाराओं को विद्यत्‌ वा सूर्य ( रुजः ) प्रकट करता है, ( जात इत्‌ 
एताः जबेन अविविद्ञे ) छौर अनन्तर उनको बड़े वेग से बहती निकालती 
है और ( उत्त ) और ( याः सुमुक्षमाणाः ) जो झुक्त हो रही है. ( उतत 
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था: झम्॒चरे ) जोर जो मुक्त हो जाती हैं ( एताः ) वे ( नि-विक्ता5 ) अति 
तीक्ष्ण वेग होकर ( न रमन्ते ) एक स्थान पर नहों उहरतीं, ठीक उसी 
प्रकार ये समस्त छोक और जीवगण चेग से गति करने से 'सिन्धु! हैं, जज्ञान- 
आवरण से अस्त होते हैं । जब प्रश्भु उनको प्रेरित करता है तब वे उसकी 
प्रेरणा के वेग से आगे बढ़ते हैं, जो मुक्त हो रहे वा हो चुके से हैं वे सर्वधा 
निवन्ध होकर फिर इस जगत्‌-जाल में सुख नहीं पाते, वे इसमें नहीं रमते ।. 
सभीचीः सिन्घुमुशतीरिवायन्त्सनाज्जार आरितः पूर्मिदांसाम्‌ । 
अस्तमाते पार्थिवा वसून्यस्मे जग्म॒ः सून्र्ता इन्द्र पूर्वी॥१०॥१ शा 

भा०--( सश्रीचीः सिन्धून्‌ ) एक साथ मिल कर प्रवाहित होने 
वाली जलघाराएं जिस प्रकार सम्रुद्ध या महप्मवाह को प्राप्त हो जी 
हैं और जिस प्रकार ( उच्चतीः इव ) कामना चाली ख्ियें ( सिन्धुम्‌ 9 
प्रेम सम्बन्ध से, बांधने धाले को प्राप्त होती हैं उसी प्रकार ये समस्त 
जीवयण एक साथ ही ( सिन्धुम 9 सबको प्रेम-सक्ति से बांधने चाछे, 
समुद्बवत्‌ परम आश्चय प्रभु को म्ाप्त होती हैं, क्योंकि वही ( पूर्मित्‌ ) इस 
देहपुरी के बंधन को सेदन करने चारा, ( आसाम्‌ ) इनका € आरितः 2 
प्राप्य स्वामी और ( जारः ) सत्योपदेश, और बंधन शिथिक करने वार 
पेसी है । हे (इन्द्र) ऐश्वरयवन्‌ ! प्रसो ! इस प्रकार (से) तेरे दिये (पार्थिवा 
घसूदि ) प्थिवी या प्रकृति के बने नाना ऐश्वर्य ( अस्मे ) हमारे ( अस्त 
जस्सुश ) अस्त हों, नष्ट हों और (ते ) तेरी ( पूर्वोः ) अनादि काल से 
विचमान ( सुदुताः ) उत्तम ज्ञान, तेज, और परम सुखमय सत्य धाणियाँ 
तथा विशूत्तियां ( अस्मे जग्मुः ) हमें प्राप्त हों । एल्यपेकादशो चर्गः ॥ 


[ शश्२ ] 


ऋषिलेभः प्रमेदनो वैरूप: ॥ इन्द्रे। देवता ॥ छन्‍्द:--१, ३, ७, < विराद, 
तिष्डपू। २, ४--६, ६, १० निचुत्विष्डप्‌ ॥ दर सक्तस्‌॥ 
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बन न ब्ड सी 


इन्ट्र पिय॑ भ्रतिफा् सुतस्य प्रातः सावस्तय द्वि प्रवर्षीतिः । 

पर रे 3४. हि >> और | ॥ 

हंपस्घ इन्तवे शहर शमनक्थेमिए घौयो2 भ अ्रचाम ॥ १॥ 

भा०--है ( इन्द ) ऐसयवन ! धाशुनाशन ! ऐ सेजस्विद ! प्रभो! 
भास्सन, ! खू ( सुमम्प ) उस्पस हुए ऐशवर्य रस फो ( प्रति-कामम ) 
अपनी अभिष्ययानुसार ( पिम्र ) पान कर, उसका उपभोग कर ( हि ) 
क्योकि (तय ) सेरा (प्रातः साथः ) प्रातः्काल सब से पूप्े समन 
है। तेरा हं। ( पर्यपीतिः ) सपसे पूर्य पान करना उचित हैं । जथवा तू 
( सुनम्य प्रतिशर्स पिय ) प्राप्त जगत पा राष्ट्रजन को उत्पन्न ययेष्ट, था 
फासना था सरसेक्स से पालन कर, तेरी पी सबसे पूर्व उपासना और 
तेरा ही सबसे पूर्य, सुण्य पौलन है। एस ( उक्धेमिः ) उत्तम वेदबचनों 
मे (से योर्या प्र श्वास ) सेरे पाधों का प्रयदन करते हैं, घा हम वेदसन्त्रों 
द्वारा सुप्ति ( बीयां ) धीरोचित कर्मो का ( भर प्रयाम 9 प्रथचन था उपदेश 
करते है । है (शार) झरवीर ! तू. (शबरूत एन्तयें) शब्दुओं के नाषा करने के 
नए (एपत्य) हर्चित हो, पुझक्रेत भौर उतसादित हो । प्रातः काल सनन्‍्त्रों 
की उत्तम रीति से पाठ था उच्चारण छरने से भाव्मा उत्साहित होकर 
मानसिक दुर्भाव रूप घाद्रुओं का नाश करता है । 

यस्ते रखे मनंसों जर्वीयानेन्द्र तेने सोमपेयाय याहि 4 

तृथमा ते धरंथः प्र द्ववन्तु येमियाँसि वृषभिमेन्दूमान:॥२॥ 

भा०--हऐ ( इन्द्र ) ऐखयंयन, ! आत्मद्‌ ! राजन ! प्रमो ! (यः ) 
आओ (ते ) तेरा ( रथः ) रमण करने योग्य, रथ था रम्य रूप मन से भी 
अधिक चेगवान्‌ सन की गति से भी परे हैं ( तेन ) उससे तू ( तूथम » 
शीघ्र ही, ( सोम-पेयाय ) 'सोम' अर्थात्‌ उत्पन्न होने घाछे इस जीव- 
जगन्‌ की पालना करने ओर अपने में छेलेने के लिये (आ याहि) पाप्त कर । 
(ते) त्तेरे ( एरयः ) थे समस्त भनुष्य, राजा के जाश्वाकारी अश्ों के 
मुल्य ( आपध्र मृबन्तु ) भागे चेग से बढ़ें। ( येतिः ) जिन ( दृण्मिः 
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चलवान्‌, छुखप्रदु जनों से ( मन्‍्दसानः 9 अति झअसन्न या स्ल॒तियुक्त 


'हौता हुला (ञ्र यासि ) उक्तस रीति से आप्त होता है । विद्वानों से प्रस्तुत 
अभ्रु सबको आप होता है । ( २) आत्मपक्ष में--झाव्मा का रघ, देह 
स्सन के बरू से चेसवान्‌ है | वह डस रथ से, सोसपान, कर्समफल या जज्न- 
“प्राव करता है, उसके हरि, इन्द्रियों स्वस्थ रह कर अबत्त हों, उन चलवानों 
से खुम्सल् होकर जीवनन्यात्रा करें । 


हरित्वता चर्चेसा खयसय अछे रुपेस्तन्व स्पर्शयस्च । 


अस्मार्भिरिन्द्र सर्जिभिहचानः सर्थधाचीनो मद््‌यस्वा निएय ॥ रे ॥ 


भा०--( सूर्यस्य ) सूर्य ( दरित्वता वर्चसा ) समस्त दिशाओं में 


च्याप्त तेज से और ( अऋषे: रूप: ) उत्तसोत्तम उर्पो से (तन्वम्र्‌ स्परश्शयसव) 
'चेह को स्पशे कर । ( कअस्मासिः सखिशिः ) हम मित्रों से ( हुवानः 2) 
-बुछाया जाता हुआ, है ( इन्द्र ) लात्सव्‌ ! प्रसो | ( सप्तीचीनः ) हमारे 
सदा साथ विद्यमान रह कर ( नि सच्च ) विराज कर हमारे हृदयों में 
“लाकर ( सादुयस्व ) स्वर्य भी प्रसन्त हो और हमें भी प्रसन्न कर ! देह में 
आत्मा जयत्‌ में सूयंवद्‌ तेज से व्याप्त होकर नाना उत्तम रूपों, झचिकारक 


सोन्‍्यों, वा साधनों से देंह को अहण करता है । ( २ )पअद्छ भी हमें नाना - 


रूपों से इसारे देह को छुखी करे था नानो उत्तम रूपा से हमें देह 
अदान करे । 
यस्य त्यक्ते सहिंसासे मर्देध्चिमे मही रोदी नाबिविक्लाम ! 


25 ७ ० ४ 


तदोक आए हररिंमिरिन्द्र यक्तेः प्रियेमियोदि सियमज्मच्छ ॥ ४ ॥ 


पु 


भा०--( बस ) जिस ( ते ) तेरे ( सदेणु » इपों सं, जानन्द-रसों 
सें मन्त, ( सही रोदसी ) थे बढ़े जाकाश कौर भूमि, दोनों या प्रकाशक 
लौर प्रकाइय दोनों ( त्यवच्‌ सहिसान न अविविक्ताम ) तेरे उत मद्दान 
सामध्य को शथक्‌ २ विवेक नहीं कर सकते । हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! वह 
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तू परम आश्रय है । सू ( प्रियेतिः ) प्यारे ( युक्त ) युक्त, योगाभ्यासी- 
( हरिभिः ) साधक पुरुषों से ( प्रियम, ) प्रिय, प्रीतिकारक (अन्न जच्छ) 
भोग्य परम सुख रूप अन्न को ( आ याहि ) प्राप्त कर, करा । 
यस्य शशब्वत्पपियों इन्द्र शत्रननाञुकृत्या रणयां चकथ्थ । 
स ते पुर॑रिंध तर्विपीमियर्ति स ते मर्दाय सुत इन्ह सोम॥५॥ १२५॥॥ 
भा०--है ( इन्द्र ) पेशवर्यथन्‌! हे त्तेजख्िन ! हे शबुहन्तः ! अन्नादि 
के देने द्वारे, हे मेघादि के विदारण करने घाछे सूर्य के तुल्य | ( यस्य 
पपियवान्‌ ) जिसका पान थे पालन करके, तू ( अननुकृत्या ) न भजुकरण 
करने योग्य ( रण्या ) रण-फ्रिया वा युद्धोपयोगी साधनों से ( शन्रृत्‌ 
चक * 9 क्प्रुओं का नाश करता, था ( दाबरन्‌ ) शह्युओं को रूक्ष्य करके. 
( अनलुरृत्या रण्या चफ्र्थ ) दूसरों से अजुकरण न करने योग्य 
दुष्कर नाना रणकर्म करता है, या ( अनलुकृत्या रण्या चकर्थ ) न नाशः 
करने या दर्पध्वनि से प्रकट करने योग्य अनेक कार्यों को सम्पन्न करता है 
( सः सोसः ) वह सोम, ऐश्वरय, ( से मदाय सुतः ) तेरे हर्ष के लियेः 
उप्पन्न है, घह् ( ते ) तेरी ( पुरन्धिम्‌ तविषीम्र ) महान्‌ विश्व को पुर 
के समान धारण करने घाली बढ़ी भारी शक्ति को ( इयत्ति ) बतलाता 
है। इस देह भें सोम अन्न वा वीय जिस भ्रकार जात्मा की देहघारिणी 
धाक्ति को प्रकट करता है उसी प्रकार सोम जगत की उत्पादक और प्रेरक- 
दाक्ति को बतलाता और संचालित करता है । इति हादशो घर्गः ॥ 
दर्द ले पा्ज सनवित्तमिन्द्र पित्रा सोममेना शंतकतों । 
पूर्ण आंहाचो मंदिरिस्य मध्यों ये चिश्व इ्दभिहयेन्ति देचाः एछ। 
भा०-है ( इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ! आकान्‌ ! हे ( शत-कतो ) अनेक, 
अपरमित छानों और सामर्थ्यों के स्वामिन्र्‌ !( दूं सन-वित्तम्‌ पात्रम, ) 
यह तेरा अनादि कार से प्राप्त पान्न है, यह तेरा तप छ्वारा उपार्जित' 
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पालन सामववे है, यह तेरा अनादि ज्ञान चेद द्वारा, विज्ञात पालनीय तल 
वा रूप डे । ( एना ) इससे ( सोमम पिच > सोम रूप आनन्द रस 
का पान कर । यह ( मदि्रिस्प मध्चः » अति हर्पदायक मधुर अन्न वा जल 
के चुल्य सुखभद जम्तत का ( आहावः ) भरा कटोरा है ( यम्र्‌ ) जिसको 
(विख्रे देवा:) समस्त विद्वान्‌ देवगण, सूर्यादि छोक और देह में इन्द्रियगण 
€ इत्‌ ) भी ( अभि हयन्ति ) सदा चाहते हैं । 
वि हि त्वामिन्द्र पुरुषा जनांसों हितप्रयसों वृषभ हर्यन्ते । 
अस्माक ते मधमचमालीमा भ्ुवन्त्सचना तेपु ये ॥ ७ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! तेजोमय ! हे ( इृपभ ) आनन्द सुखों * 
का मेघवत्‌ वर्षण करने वाले ! ( हिंत-अयसः जनासः ) जिस श्रकार क्षेत्र 
में जज डाऊ देने वाले कृषक छोग भेघ की आकांक्षा करते और उसी के 
लिये पुकारते हैं उसी प्रकार ( हित-अयसः जनासः » यज्ञ में हविष्‌ रखने 
घाले भक्त जन वा ( द्वितअयसः ) सुझे असच्च करने -चाछे बचनों का 
डाइरण करने हारे ( जनासः ) भक्त जन ( च्वास हि पुरुधा .झयन्ते ) 
तेरी ही अनेक मकारों से स्तुति करते हैं, उस्ते ही जुकारते हैं । .( ते ) तेरे 
किये ही ( अस्माकम्‌ )> हमारे ( इमा ) ये ( मछसत-तमसानि सवना 2 
मधुर वचनों और जज्ञों से युक्त यज्ञादि उपासनांडं हैं. ( तेपु हये ) उनमें 
भू प्रसन्न हो, उनको चाह, स्वीकार कर । 
भ त॑ इन्द्र पूव्योणि पर नूने चीयों चो् प्रथम कुतानिं 
खतीनम॑न्युरश्रथायों आदि खुबेडनामकुणोजेहाणे याम्‌ ॥ रू वी * 
भा०--हे (इन्द्र ) ऐेश्वयवन ! हें चाणी, ऐश्वरय, जल, जज्न आदि 
के शुरु, स्वासी, मेघ, भूमि, सूर्य आदि के सुल्य देने हारे प्रसो ! स्वासन्‌ ! 
जाव्मन्‌ ! (ते) घेरे ( पृत्योणि ) पूर्व विद्वानों से उपदिष्ट, च्ट था 
सर्वेक्षेष्ठ, पूर्ण झक्ति से युक्त, सबको पालन पूरण करने वाले ( चीयाणि 2 


अ०६।खू०११२॥१०] ऋग्वेदसाष्ये दशर्म मएडलम्‌ दर 
अनेक चीयों, बर्लो.तथा विशेष रूप ते प्रवचन योग्य, प्लानोपदेशों को और 
६ प्रथमा कृतानि ) सबसे पू्े, सर्वोत्तम रूप से किये कर्तों को ( तूथम ) 
अवदय ही मैं (प्र वोचम्‌ ) अच्छी प्रकार कहूं, अन्यों को उनका 
उपदेश करूँ। ( सतीन-सन्युः ) जल प्रदान करने की शाक्ति से युक्त 
चा जछ को रश्सियों में थाम केने चारा सूर्य जिस प्रकार ( भद्विम ) 
मेघ को ( अश्रथयः ) खण्डित, छित्न मिज्न करता है, और चह ( गास्‌ 
भद्मणे सुवेदनाम अकृणोत्‌ 9 भूमि को अन्न को उत्तम रीति से प्राप्त करने 
चाली बनाता है उसी भ्रकार है प्रभो | त्‌ ( सतीन-मन्युः ) जलवत्‌ खच्छ 
शान्तिप्रद, छृस्तिदायक, झ्वान से सम्पन्न होकर ( अद्विम ) अमेद्य अशान 
को ( अश्नथयः ) ढीला कर । और ( ब्रह्मणे ) चेद की ( सु-वेदनाम ) 
उत्तम ज्ञानप्रद वाणी का ( अकृणोः ) गुरुषत्‌ उपदेश कर ६ 


नि पु सींद गणपते गणेपु त्वामाहुबिंप्रतम केंबीनाम्‌ । 
न ऋते त्वत्कियते किज्चनारे मास्क मंघवाज्लिजमचे ॥ ९ ॥ 
भा०--हे (गणपते) समस्त गणों, जनों, वर्गों के, इन्द्रियादिगणों के 
चालक खामिन्‌ ! तू ( गणेु नि सु सीद ) यणों के घीच में विराज । 
६ त्वाम ) तुझको ( कपीनां ) कान्तदुर्शी विंद्ानों के बीच (विप्र-तमं भाहु:) 
सर्वश्रेष्ठ विद्वानू कमंकृंव्‌, कुशरू बतलाते हैं । ( त्वाम ऋते ) तेरे बिना 
4 भरे) क्या समीप बया दूंर ( न किंचन क्रियते ) कुछ भी नहीं किया 
जाता है। हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयंबन ! व्‌. ( महाम्‌ ) महान, पूज्य 
< अकम, ) अर्चना योग्य, स्तुत्य ( चित्रस ) आश्रयेजनक, ज्लानप्रद वेदसय 
ज्ञान राशि को ( अच ) प्रदान कर । 
झमिख्या नो मधवन्नार्थमानान्त्सखें बोधि व॑खुपते सर्खीनाम । 


रण कृषि रणछृत्सत्यशुष्माभक्के चिदा भ्जा शाये अस्मान 
> ॥ १० ॥ १३॥ ९५॥ 


श 
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भा०--हे ( मघवन्‌ ) पेश्वयेवन ! अ्रसो ! हे ( सखे ) परम मित्र ! 
€ नश साधमानान्‌ ) हम याचना, पश्चाताप और ऐश्वर्य की कामना करने 
वालों को ( अमि-ल्या ) कृपा इंष्टि से देख, उत्तम उपदेश कर। हे 
( वसु-पते ) ऐश्व्यों और समस्त जीवों मौर छोकों के स्वामित्र्‌ ! त्‌ इस 
( सखीनाम » अपने मित्रों, स्नेही जनों को (वोधि) जान, औौर ज्ञानवान्‌ 
कर । हे ( सत्य-शुष्म ) सत्य के चल बाले ! द्‌ ( रण-कृप, 9 रणकारी घीर 
के तुल्य उत्तम उपदेश करने झरा होकर ( रण कृधि ) युद्धवव्‌ द्वी उत्तम 
उपदेश भी कर ॥ ( अभक्ते चिद्‌ » असंविभक्त धन के रहते हुए भी 
( अस्सान्‌ » हम को (राये) ऐश्वर्य प्रदान करने के लिये ( आ भज ) भागी 
कर । न्यायपूर्तक हमारा भाग हमें प्रदान कर | इति त्रयोदशों बर्गः 8 
इति नवमो5लुचाकः ॥ * 

[ ११३ ] 


जह॒पि: शतपमदने वैरूप: ॥ इन्द्रे देदता ॥ छत्दः---१, ४ जगती । ३, १, 
& विराडू जगती । ३ निच्चुज्जगता । ४ पादनिच्वृज्वगती । ७, ८ आचोस्वराढ 
, जगती । १० पादनिचृतृत्तिष्दुप्‌ 0 दचर्श उक्तम्‌ ॥ 
व यावापृथिवी पर शक अवेमिदेवेरन 8 कि 

तमंस्य॒ द्यावांपूधिवी सर्चेतस्ता विश्वेमिदेचेरनु शुष्ममावताम्‌ |: 
यदैत्क॑ण्वानो म॑डिमान॑मिंन्ठियं पीत्वी सोम॑स्य कंतुमों अवर्धत है 

भा०--( यत्‌ ) सूर्य जिस प्रकार ( कतुमान्‌ ) कर्म सासध्य 
से सम्पन्न होकर ( सोमस्व पीत्वी ) सोम का पान कर, ( सदिसानं 
इन्द्ियं कृष्वान: ) बढ़े भारी ऐश्वर्य को उत्पन्न करतां हुआ, ( ऐव्‌ ) प्राप्त 
होता है और ( अस्य झुष्मस्‌ ) इसके सर्वशोषक तेज को (च्ावा छथिदी 
अनु जावतास्‌ ) आंकाश और भूमि दोनों झ्प्त करते: हैं ॥ उसी- अकार 
( ऋतुमान्‌ ) कस सामथ्यवान्‌ पुरुष ( सोमस्य पीत्वी ) ऐश्वर्य चा प्रजायण 
का पाऊन करके, ( सहिमान इन्द्रियं कृष्वानः ) महाद्‌ इन्त्रोचित ऐश्वर्य 
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को प्रकट करता हुआ ( यत्‌ ऐक ) जब प्राप्त होता है तब ( सन-्चेतसा ) 
समान चित्त वाले, ( द्रावा श्थिवी ) शास्त्र और शासक बर्ग ( विश्वेभिः 
देवैः ) समस्त विद्वानों सहित ( अस्प झ॒ुष्मम अनु ) इसके बल के पीछे 
( अज्ुु आवताम्‌ ) अनुगमन करते हैं । 

तम॑स्य विष्णुमेहिमानमोंजसांश दंधन्वान्मधनो वि रप्शते । 


भिरिन्द्रो। > 


देवेशिरिन्द्रों सधवां सयावभिद्धेत्र ज॑घन्वों अमभवर्द्धरेएयः ॥ २ ॥ 
भा०--( अस्य ओजसा ) इसके ही प्रताप से ( विष्णु ) व्यापक 
वायु ( सधुनः अंहु॑दुघन्वान, ) जल के अंश को धारण करता हुआ और 
इसी बल से € विष्णुः ) पथिवी ( मधुनः अंझु दधन्चान्‌ ) भन्न के 
व्यापक अंश को धारण करती हुई, ( अर्थ महिमानं विरप्शते ) 
इस सूर्य की महिमा को वतलाती है, और (इन्द्रः) तेजस्वी (मघवा) ऐश्वये, 
सम्रद्धि का स्वामी सूर्य (सनयावमिः देवेमभिः ) एक साथ जाने वाले 
किरणों से € घृत्र॑ जघन्वान्‌ ) सेघ का नाश करता हुआ (चरेण्यः जभवत्‌) 
सबसे चाहने योग्य हो जाता है, । (२) इसी प्रकार (अस्य ओजसा) इस 
शजा के बल पराक्रम से (मधुनः अंछु दधन्वान्‌) ज्ञान, बल, सामर्प्य और 
अज्ञ का व्यापक सामथथ्य घारण करता हुआ ( विष्णु: ) प्रजाजन ( अस्य 
भदिमान विरष्यते >) इसके महात्त साम्रव्य को बतलाता है। घढ़ 
( इन्द्रः 9 शह्ुद्दन्ता ( सघवा ) ,ऐश्वयवान्‌ राजा ( स-यावनिः देवेमिः 9 
एुक साथ चलने घाले विज़यामिलापी चीरों के, सहित ( घृत्र जघन्वान्‌ » 
बढ़ते शत्रु को नाश करता हुआ ( घरेण्यः अमवत्‌ ) सर्वेश्रेष्ठ होजाता है + 
चृत्रेश यदादिना विश्रदायुधा समरस्थिथा युधये शेसमाविदें । ' 
विश्वें ते अ््च सतत सद्द त्मनाव॑र्चन्ञअ महिमानमिन्द्रियम ॥श॥ 
भा०--( थुधये ) युद्ध के लिये ( आयुधा ) नाना थुद्ध के साधनों, 
इखाला को ( बिन्नद्‌ » धारण-करता हुआ, हे ऐश्व घन ! त्‌ ( यत्‌ ) 
छ्र्० 
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जब (अद्विना चन्नेण) सामने से जाने वाले शत्रु के साथ (इंसम आविदे) 
अपनी कोति को प्राप्त करने के लिये वा अपनों आज्ञा को सनवाने के 
लिये ( सम्र्‌ अस्थिथाः ) संग्राम करता है ( जंत्र ) इस जवसर में ( विश्वे 
मरुतः ) समस्त बलवान्‌ मजुष्य ( सह ) एक साथ ( व्मना ) आत्म 
साममथ्य से ( ते ) तेरे ( उर्गम सहिसानम्‌ ) उच्च, महाद्‌ सामव्यं को और 
( इन्दियं ) इन्द्रोचित सहान्‌ ऐशवर्य को ( अवर्धन > बढ़ाते हैं । ( ९ ) 
इसी प्रकार जब सूर्य सेघ को छिन्न-सित्त करता है तव घायुयण उसके 
सेज की बृद्धि करते हैं । 
जज्ञान एव व्यवाधत स्पूधः पापश्यड्ीरों अभि पौंस्य रख॑म्‌। 
अरदश्धद्द्विमर्व सस्यदः सुजदस्त॑भ्नाज्ना्क स्वपस्पर्या-पथुम्‌ ॥४॥ 
भा०--( जज्ञानः एक-चीरः स्टघः वि-जवाघत ) भकट होता हुआ ही 
घीय॑वान्‌ घुरुष अपने से स्पर्धा करने घालों को विविध अकार से पीड़ित 
करें। और वह . ( रणम्‌ जमि ) युद्ध को लक्ष्य करके अपने ( पौंरस्य 
प्र अपदयत्‌ ) पराक्रम-वंछ को अच्छी भ्रकार देखे । ( अद्विस जदृश्वत्‌-) 
जिस प्रंकार सूर्य -सेघ' को छिन्न-मित्न करता है जौर ( स-स्पदुः अव रजत ) 
एक साथ बहने घाली जल-धाराग्य को नीचे बहा देता हैं उसी: प्रकार वीर 
पुरुष ( अद्विस्‌ ) पर्वत के समान इढ़ शत्रु को सी ( जदइुश्ंत्‌ ) काट गिरावे 
मोर ( सस्वदः ) पुक.साथ रथों, अश्वों सहित श्रयाण करने बाली श्रजाओं 
सेनाओं को (अव-सजवद्‌) अपने अधीन कर छे । जौर (सु-अपस्था) उत्तम 
कर कौशल से ( पथुस्‌ ) विस्तृत ( नाकम्‌ » सुखसय राज्य को ( अस्त 
स्वाव्‌ ) अपने घश करे । 
आदिन्छः सभा तविषीरपत्यत चरीयो णावापृर्थिवी अवाधत । 
अवाभयणदूधुपेतो वल्ञमायसे शेव मसिचाय चरुणाय दाशुपे शर्ट 


“भा०--( जात्‌ > जौर जननन्‍्तर (६ इन्क्वः ) तेजस्वी, शहुहन्ता, 


। 
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अधीनों को अज्नदाता राजा ( सत्रा ) एक साथ ( तबिपीः अपत्यत ) 
अनेक सेनाओं को ग्रास करे । और ( घरीयः 9 अपने महान सासथ्य॑ से 
(चावाश्थियी जबाघत ) आकाश एवथियी के तुल्य राजसभां और प्रजा 
वर्ग इन दोनों को अपने चश करें। चद्द ( छपितः ) शाह्रुओं को 
धर्षण करने हारा ( भायसम्‌ वच्चम्‌ ) लोहे के बने तऊघार आदि, 
शख्न-बल को वा. ( आ-यसम्‌ ) सब ओर विजयकारी बरू को ( अब 
अभरत्‌ ) धारण करे और ( दाशपे ) कर आदि देने पाले ८ सिन्नाय 
चरुणाय ) स्नेही मित्रवर्ग और श्रेष्ठ जनों को भी ।( शेषम्‌ अब जभरत ) 
सुख भ्रदान करे | इति चतुदंशों धर्गाः ॥ 
इन्द्रस्याज् तर्विषीभ्यो वियाप्शिन ऋघायतो अरंहयन्त मन्यतरें। , 
चूत यदुओ व्यवृश्चदोज॑सापो विज्नत॑ तमंसा परीवृतम्‌ ॥६॥ , 
भा०-- यत््‌ ) जब वह (उञशे ) वलछवान , दाखादि को उठाने 
चाला, भयंकर होकर ( अपः बिंश्ववम्‌ )जछों को धारण करने चाले मेघवत्‌ 
आछ प्रजाओं के धारण करने वाले और ( तससा परिद्ृतम्‌ ) अन्धंकार से 
घिरे ( इन्रम ) घिध्वकारी शहर को (वि अवृश्वत्‌ » विशेष रूप से काट 
दिराता है ( अब ) इस अवसर में ( तविषीस्य+ ) शक्तियों के ( इन्द्र ) 
स्वामी, (पविरप्शिन: ) महान्‌ ( ऋषघायतः ) शब्तरुनाशक राजा के कारण - 
अतिपक्षी जन ( अंरंहयन्त ) वेग से भाग जाते हैं । 
या जीर्याणि प्रथमानि कत्व्रों महित्वेमियेतमानों समींयतुः 


श्वान्त तमा-5व दध्बसे हत इन्द्रे मह्ता पूवेह्ताव पत्यत॥ ७॥ , 
भा०--( महित्वेसिंः ) अपने बड़े २ बरल्मों, से ( यतमानों ) ,यत्म . 

हुए युद्धार्थी दोनों पक्ष (सम्र्‌ ईयतुः )> परस्पर पुक साथ 

आते हैं और ( या ) जिन € कर्व्वा ) करने योग्य ( प्रथमानि वीर्याणि ) 
ओरष्ठ २ घल कार्यों को करते हैं तथ ( हते » वाधक शत्रु के' नाश होजाने , 
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पर ( ध्वान्तं तमः ) अति घोर अन्धकार ( अब 'दृष्वसे ) नष्ट हो जाता है 

और ८ इन्द्र ) पेश्वयेवानू, तेजस्वी, शब्तुहन्ता-वीर-विजयी ८ पू्॑-हूतौ-) - 
सबसे पू््त, सर्वश्रेष्ठ आह्ुति था प्रजा के जाह्वांन पुकार था आदर-वचन 

पर ही अपने ( मह्ता अपत्यत्‌ ) 'महान्‌ सासध्य से सबका स्वामी हो 

जाता है। 


2 देवासो 4५.. . ७. 


पचश्वच देवासो अध चवष्ययात्र तेउवर्धयन्त्सोॉमव॒त्या चचस्यया | 


रज्े चतमहिमिन्द्रस्य' हन्मनाशिने जम्मेस्तृष्वन्नमावयत्‌ | ८ |। 
भा०--( अध 9 और ( विश्वेदेवासः ) समस्त विजयोद्रोगी जन 
( सोस-चत्या ) ऐेश्वर्यं, और शासन अधिकार से युक्त ('वचस्थयां ) चाणी 
दवरा ( ते दृष्ण्यानि ) तेरे बलों को ( अवर्धयन्‌ ) बढ़ाते हैं । ( इन्द्रस्य ».. 
शन्नुहन्ता के ( हन्मना 9) हनन साधन से ( रद्म ) ताड़ित ( अहिम्‌ 
बृनत्नम ) मेघवत्‌ आवरक शज्तु को.( तु ) शीघ्र ही, ऐसे ही ( आ वयत्‌ 7 
खाजाता वा नष्ट कर देता है जिस प्रकार ( अशिः न जम्यः अन्नम्‌ » 
अप्नि अपने ज्वालाओं से अन्न को भस्म कर देता है, वा जठराप्ि दातों 
से खाये अज्न को शीघ्र पचा लेता है। 
भूरि पक्तेसिचंचनेशिऋक्वमिः सख्येमिं! सख्यानि प्र वोचत । 


इन्हो। घुनि व चमुरि च दस्भर्यच्छुद्धामनस्या शुणुत्ते दुभीतये॥ शा 
भा०-हे विद्यान्‌ मजुष्यो ! आप छोंग (दुक्तेलिः ) बल और उत्साद . 
के जनक, ( ऋक्षमिः ) चऋतचवाओं सहित, था अचेनाथुक्त, ( सख्येभिः 
मिन्न के अति प्रेस ले कहने योग्य ( चचनेसिः ) वचनों से ( भूरि ) बहुत 
€ सख्यानि ) मित्रता के भावों को-( अं घोचत ) चाणी द्वारा प्रकट करो # 
(इन्द्र) घह ऐश्रयचान्‌, तेजोमय प्रशु ( छुनिस्र्‌ ) कंपाने वाले, न्ासकारी, 
और ८ चुसुरिस्‌ ) खाजाने चाऊे, नाइकारी, भीतरी और बाहरी शब्दुओं को 
भी ( दुभीतये ) विनष्ट कर देने के लिये ( श्रद्धा मनस्‍्या ) सत्य धारण 
से युक्त चित्त से ( :शणुते ) उत्तम मन्त्रमण वचनों को अचण करता है । -' 


अ०१०खू०११४।१] ऋग्वदभाष्ये दशर्म मएडलम ६६ 


कलरकजम 53 २७०५ ७/७०५३९७३७०५०७० ६३५०५०७१५०७: 





३ 6 ४ 33 #8५ 


स्व पुरूुएया भरा स्वश्व्या येम्िमसेनिवचनातनि. शसन । 
सुगेभिवि््वा ढुरिता तरेम बिदो पु ण॑ उंविया गाघमय॥ १० १४५॥ 
भा०-हे प्रभी ! आत्मन्‌ ! तू ( युरूणि ) बहुतों से इन्द्रिय रूप 
€ सु अरंदयानि ) उत्तम अश्वों के तुल्य नाना बलों को ( आ भर ) भाप्त 
करा। ( येलिः ) जिनसे, में ( नि-बचनानि शंसन्‌ ) नित्य घचनों का 
उच्चारण “करता हुआ ( मंप्तै ) ज्ञान प्रास कझूं। और ( थेमिः ) जिन 
६ सुगेभिः ) सुखप्रद उपायों से हम ( विश्वा हुरसिता ) समस्त पार्पों 
और कष्ठों को ( ततरेम ) पार करें | है प्रभो | ( नः) हमें ( उर्चिया 
गांधम्‌ ) बढ़ा प्रतिछ्ठित पद्‌ ( भय सु (घदः 9 आज प्राप्त कराओ । इति 
भन्नदुशों चगः ॥ के 
[ ११४ ] 
आषषिः सा्िवैरूपो घ्मों वा तापसः ॥ विश्वेदेव्‌ देवता: ॥ छुल्दइ--१, ५, ७ 
निष्द॒प्‌ ।२, ३, ६ भुरिकू तिष्ठप्‌ । ८, € निचृत्‌ तिष्दप्‌ । १० पादानिचृत्‌ 
!. बँत्रष्डपू्‌। ४ जगती॥ दशर्च चक्तम्‌॥ ह 

च्मो सम॑न्ता जिचुतं व्यांपतुस्तयोजुएि मातरिश्वा जगाम । 
दिवस्पयो दिधिंपाणा अवेषन्विदुर्देवाः सहसामानमर्कम्‌ ॥ १॥ 

आ०--( धर्मा ) परस्पर स्नेह से युक्त और स्वतः प्रकाश, (समन्ता) 
परस्पर सुर्संगत, संमिक्तित, होकर भअप्नि और सूर्यवत जीव और 
अभ्ु, प्रजा :और राजा, खी और पुरुष, शिष्य और गुरु दोनों ( त्रि-इतं ) 
'त्रियुण, प्रकृति तत्त वा तीन प्रकार से वत्तमान वेद को ( वि आ पछः ) 
विशेष रूप से प्राप्त करें। ( सातरिश्रा ) वायु के तुल्य क्लानवान्‌ 
गुरु के अधीन भ्राप्त होने घाला शिष्यवत्‌ वालक ( तयोः ) उन दोनों के 
६ जरर्टि ) परस्पर स्नेह को ( जगाम ) भ्राप्त करे । जिस प्रकार ( देवा: ) 
अकाशयुक्त किरण ( दिवः.) झाकाश था भूमि के ( पयः ) जरू को 
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( दिधिषाणाः 9 घारण करते हुए ( अवेपन्‌ ) व्यापते हैं भौर चे (सह- 
सामानस्‌) एक साथ, सर्चान्र, एक समान भाव ले उत्पन्न होने घान्ठे (अरकम ) 
अन्न को (विदुः ) प्राप्त कराते हैं उसी प्रकार ( देवाः ) विद्वान घा 
विद्या के इच्छुक शिष्य ( दिवः ) तेजस्वी, शानी गुरु के ( पय४ ) कान 
को ( द्िधिषाणा: ) धारण करते हुए ( अवेषन्‌ ) प्राप्त होते हैं और 
( सह-सामानम्‌ ) सामवेद सद्दित (अ सम) ऋग्वेद के ज्ञान को ( बिदुः » 
जान छेवे। _ ; 
तिस्त्रो देझाय निऋतीरुपांसते दीघध भ्रुत्रो वि.हि जानन्ति -वर्हयः ! 
ताखां नि चिंक्युः कवयों निदान परेंपु या गुझ्येप बतेर्ड.॥ २॥ 
भ्रा०--( दी्घ॑-श्रुतः ) दी्ध काछू तक वेदों के ज्ञान'का श्रवण ,करने 
वाले भौर ( वह्यः ) ज्ञान के घारक विद्वान्‌ जन ( देछ्लाय ) सर्वसामान्य 
जनों को उपदेश करने के लिये ही (तिलः) तीनों ( निः-ऋतीः » निःशेष 
सत्य क्लान से पूर्ण वेदों को ( उप आसते ) ग्रुरु या प्रभु के समीप रह 
कर उपासना, द्वारा प्राप्त कर अम्धास. करते हैं ! और वे ( कचयेः ) 
क्रान्तदर्शो जब ( तासां 9 उन वेद्वाणियों के (जि जानन्ति हि > 
विशेष विज्ञान-रहस्य को जान लेते हैं और (याः) जो ( परेषु ) सर्वोत्क्ृष्ट 
( गुक्बेपु जतेषु ) छुद्धि में स्थित ज्ञानमय कततव्यों कां ( निदानम » 
स्थिर सम्बन्ध है. उसको भी ( नि चिक्युः ) निश्चयपूवेक जान छेते हैं। 
चलुष्कपदों युवतिः सुपेशा चृतप्रतीका वबयुनानि बस्ते। 
तस्‍्वयां खुपणी वृषणा नि षेंदलुयेत्र देवा दघिरे भागधेयम्‌ ॥ हे ॥ 
भा०-- ( चतुः-क्परदां ) चार शिखाओं चाली, ( थुवतिः ) तरुण स्त्री 
के सुल्य सदा शव्दार्थों को मिलाने .चाछी ( सु-पेशाः ) उत्तम वर्ण रूप 
वाली, ( घत-अतीका ) ज्ञान-ज्योति से-चसकते मुख वाली, वाणी वा प्रकृति 
( चथुनानि,) लाना ज्ञानों और कर्मों को ( बस्ते 9) 'आच्छादित करती 
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है, ( तस्याम्‌ ) उसमें ( छषणा ) सुखों का. धर्षक और बल्युक्त साधक 
आहत्सा दोनों ( सु-पर्णा ) उत्तम ज्ञानवान्‌ जीव और परसाव्मा दोनों ( नि- 
सेदतुः) विराजते हैं | ( यत्र ) जिस.-द्वारा, या जिस के आश्रय में रह कर 
( देवा: ) देवगण, जीवगण अपने २ ( साग-धेयम्‌ नि दुघिरे ) सेच्य अंश 
को धारण करते हैं। घाणी की ४ शिखा, नाम आख्यात, उपसर्ग और निपात 
हैं, प्रकृति के ७ कपदे या सुखप्रद्‌ रूप धर्म, अथे, काम और सोक्ष । (२) 
यज्ञ की वेदी भी चौकोन होने से “चतुष्कपर्दा' है और चह सबको 'धांरती 
है, उसमें यजमान, थजमानपत्नी, सुपर्णवत्‌ विराजते हैं। देव ऋष्विजू 
वे इन्द्रिय आदि अपना २ भाग दक्षिणा था हृव्य प्राप्त करते हैं । 


एक खुपर्णः स संमुद्रमा विवेश स इृदं विश्व भुर्वने वि चष्टे। 
ते पार्केन मनंसा पश्यमन्तितस्तं साता रेक्डि सउ॑ रेब्ठिद 
सातरम्‌ ॥ ४॥ 


भा०--( एकः सु-पर्णः ) सुख से समस्त जगत्‌ को पूर्ण और पालन 

करने घाला एक, जद्वितीय है, (सश) चह ( समुद्ष्म ) महान्‌ आकाश को 
(आ विवेश) प्रवेश किये, हुए है, (सः इद्म विश्व भुवनम्‌) धह ही इस 
समस्त जगव्‌ को ( वि-चट्टे ) विशेष रूप से देखता वा अकोशित करता, 
है । (त्त) उसको मैं विद्वान (पाकेन सनसा) पवित्र, उत्तम चित्त वाज्षान से 
(अन्तितः) समीप से ( अपदयम, ) देखूं । (तम्‌) उसको (माता) ज्ानवान्‌ 
पुरुष ही (रेढि) प्राप्त करता, उसका आखादन करता है और (सः) वह 
अभु ( मातरम ) उस ज्ञानी पुरुष को (39 भी (रेढि ) अपने भीतर 
ले लेता है। - 
सुपरण विश्व: ऊवयो वर्चोभिरेक सन्‍ते बहुधा कल्पयान्ति । 

, इन्दासि च दर्धतो अध्वेरेष अषान्त्लोम॑स्य मिमते छादश शश्द्ष। 


भसा०--( कपय$ ) क्रान्तदर्शी, चुद्धिसान्‌ ( विशः » विह्यान्‌ छोग, 
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( एकं ) एक अद्वितीय, ( सुप्ण ) उत्तम पालन-पूरण करने वाले श्रकु को 
ही (बहुधा) बहुत से प्रकारों से ( कल्पयन्ति ) वर्णन करते हैं। 
(अध्चरेषु) यज्ञों से (छन्दांसि व दुधतः) गायत्री जांदि नाना छन्दों को, वा 
नाना अमिलापाओं को, वा जथर्वचेद को घारण करते हुए (सोमस्व) सर्वजगत्‌ 
के धेरक प्रशु के ही ( द्वादश अहान्‌ > १९ (बारह) सरूपों को (मिमते) 
चना छेते हैं। तत्मतिनिधि रूप से सोम के १३ पात्रों की कल्पना 
करते हैं । इति पोडशो वर्ण ॥ 
घदुनिशांस्ध खतुरः कल्पयन्तश्छन्दांसे च दर्घत आह्ाटशम १ 
यज्ञ विमार्य कचयों मनीष ऋषक्सामाम्यां प रथ चर्तयन्ति ॥क्षा 

भा०--पहले ( पर त्रिंशान्‌ ) ३६ [ छत्तीस ] जौर ( चतुरः ) 
चार, कुछ चालिस ( अहान्‌ ) रूपों की ( कल्पयन्तः ) कल्पना करते 
हुए, और ( शाहादुं उन्दाँसि चदधतः ) ३२ संख्या तक उन्‍्दों 
को धारण करते हुए, ( कवयः » क्रान्तदर्शी, छुद्धिमात्‌ जन ( सनीषा 2 
बुद्धि से ( ऋक-सासास्याम्‌ ) ऋच्वेद और सामवेद से ( यज्ञस्र्‌ विन्‍माय ) 
यहझ् का विशेष ज्ञानपूर्वक निर्माण करके ( रथमर ) रमणीय, सर्वोप्रेय 
थज्ञ को (प्र वच्चेयन्ति) करते हैं । 

डपांशुयास २, ऐन्द्रवॉयच जादि दो ३ के तीन, झुक्तासन्धी २, 
जामायण १, उक्य १, घरुव १, ऋ्तुअह, १२ ऐन्द्राप्न ९, वैश्वदेंव १, 
मरुत्वतीय हे, महेन्द्र $ जादित्य १, साविन्न १, वैदवदेव १, पात्नीचत १, 
दारियोजन १, योग ३६ अह | और अत्यपिष्टोम सें उक्त ३६ और 
अं, जदाम्य, दुघिग्ह और पोडशी ये चार अह्ट मिलाकर ४० अद्द हो 
जाते हैं। ये सब यज्ञ में प्रजापति के ही नाना सामथ्यों को दुशोने चाले 
झूप हैं। 
चअलुदेशान्ये मंहिमानों अस्य ते चीरा चाचा अ्रणयन्ति स॒प्त । 
आप्नान तीर्थ क इच्च पर चॉचचेन पथा झपिव॑न्ते खुतस्थ ॥ ७॥ 
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भा०--( भस्य ) इस परमेश्वर के ( अन्ये ) और भी ( चत॒ददा ) 
चौदद (महिसानः) महान कर्म-सामर्थ्य हैं । (त) उस यज्ञ को (सर) सात 
६ धीराः ) छुद्धिसान्‌ घुरुष ( थाचा ) वाणी द्वारा ( प्र नयन्ति ) सस्पादन 
करते हैं । उस (आसान तीर्थ) व्यापक, तारने वाले मोक्ष साय का (इह) 
इस लोक में ( कः प्रवोचत्‌ ) कौन उपदेश कर सकता है ९ (ग्रेन) जिस 
«6 फथा ) गन्तब्य साय से विद्वान्‌ जन € सुतस्य ) निष्पादित आनन्द रस 
का पान करते हैं । (२) सोमयाय में चात्यालू और उत्करके बीच के मार्ग को 
श! कहते हैँ उस मार्य से जाकर यज्ञ में सोमरस का पान करते हैं । 
सहस्नधा पश्चद॒शान्यक्था यावद्‌ द्यावाप्श्चिवी तावदिच्तत्‌ | 
सडखधा मंहिमानः सहस्न॑ याचद्‌ जह्म विछ्ित तावंती चाक्‌ ॥८॥ 
भा०--( उक्‍्था ) उक्थ, नाना प्रवचन थोग्य प्रजापति के रूप , 
 सहस्त-धा ) सहस्तों में ( पत्च-दृश ) पन्द्वद प्रकार के हैं । (यावत्‌ चावा 
पथिवी 9) आकाश और शथिवी जितने हैं ( तावत्‌ इत्‌ तत्‌ ) उतना ही 
उसे समझो । क्योंक्रि उसकी ( मद्दिमानः ) महिमाएं, महाद्‌ सामथ्य 
“ सहस्र-धा ) हज़ारों प्रकार के हैं ( यावद्‌ ब्रह्म वि-स्थितम्‌ ) बदा जितना 
“विविध रूप से विद्यमान है ( ताबती बाक्‌ 9 वाणी भी वर्णन करने बाली 
उतनी ही प्रकार की हो जाती है । ह 
कश्छन्द्सां योगमा बेंद घीरः को धिप्एयां प्रति चा्चो पपाद्‌ । 
कमृत्विजामष्टम शरमाहुदंरी इन्द्रस्य नि चिकाय कः स्वित्‌ ॥8॥ 
भसा०--( कः धीरः ) कौन चुद्धिमान्‌ है जो'( उन्दर्सा योगम्‌ 
बेद-मन्त्रों के योग, योजनाओं को (आ चेद ) सब प्रकार से ठीक २ 
अकार _ से जानता .है ? और (कः ) कौन विद्दान्‌. ( घिव्ण्याम्‌ ) 
घारण करने योग्य अंगों के अनुरूप ( वार ) वाणी को ( प्रति पपाद ) 
चर्णन कर सकता है. ( ऋत्विजाम ) ऋत्विजों के बीच' ( अष्टमस » 
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आठवें ( करू ) किस ( आर ) वलवान्‌ को ( आहुः ) बतछातते हैं? 
और ( के स्वित्‌ ) कौन विद्वान है जो ( इन्द्र हरी नि चिकाय ) इन्द्र 
के दो भश्वों के तुल्य बढ़े वर्लों को नियत रूप से जानता है। घह सव 
परमात्मा ही है। जो चेद्‌ मन्त्रों का ठीक ९ योग जानता, अंय-पत्यंय 
विष्यक चाणी का प्तिपादन करता, सर्वेश्वयवान्‌ -प्रशु के दो रूर्पो को 
जानता, और सातों पर आठवों व्यापक बलशाली है । अध्यात्म में---सातः 
भराणों में व्यापक आत्मा है। यज्ञ में सात होता आदि के स्थान 'घिष्ण्याँ हैं । 
देह में सात प्राण, विश्व सें सात विकृतियें, उनमें व्यापक प्रश्भु आठवं 
है | सूर्य के ताप और प्रकाशवत्‌ दो अश्वों के. तुल्य अझ्भु के सर्यकारक 
और संहारक अथवा ज्ञान और क्रियाशक्ति ये दो बल हैं । 
भूम्या अन्त पर्यके चरान्ति रथस्य धरपु युक्तासों अस्थुः । 
अ्रम॑स्य ढाय विभजन्‍्त्येभ्यो यदा यमा भचति हम्यें हितः १०१७ 
भा०--यदा) जब (यमः) नियन्ता था बलूमद आत्मा राजा के तुल्य 
(हम्यें) गृहवत्‌ देह सें ( स्थितः ) विद्यमान, स्थिर होता है तब (एके) एक. 
कुछ प्राणगण ( रथस्थ.घुयुँ युक्तासः ) रथ के घुरों सें छुते हुए अश्यों 
के चुल्य हो, ( भूम्याः ) भूमि भर्थाव देह के ( जन्‍्त॑ परि) भोग्य अंशों 
का भोग करते, देह के नाना स्थानों में ( चरन्ति) दिचरते हैं ! ( एम्यः » 
इनको ही ( श्रमत्य > श्रम करने वाले झुख्य आत्मा के ज्ञानादि के 
( दायम्‌ ) घन के तुल्य 'डसके बलकू, सासय्ये का विभाग करते हैं । 
अथोद्‌ चछ्छु आदि समस्त इन्द्रियगण उसी आत्मा के दर्शन आदि सामव्यों 
को प्राप्त करते हैं । इति सप्तदशों चर्यः ॥ 


[ शृश््ू 


चहपिरुपस्त॒ुतो वाष्टिदेव्यद ] अपिर्देववा ॥ छनन्‍्द:--२१, २, ४, -७ विराट 


जगती । ३ ,जगती । ५ आजींमारिग जयती । ६ निच्चुज्जगती ॥< पादनिचृत्‌ 
अिष्डप्‌ । ६ पादनिचृच्छकरी ॥ नवर्च सक्कम्‌ ॥ 
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चित्र इच्छिशोस्तरुंणस्य चत्तथो न यो मातरांचप्येति चारत॑वे । 
अनृधा यदि जीज॑नदघां च हु ववत्त॑ सद्यो महिं द॒त्य+ चरेन॥१॥ 
भा०--( शिक्षोौः ) स्वशासक, सर्वष्यापक ( तरुणस्प ) शक्तिमान्‌, 
स्वंदुःखों के तारक उस प्रश्न का ( वक्षणः 9 जगत्‌ को धारण करने 
का सामसंय्य ( चित्र: इत्‌ ) अद्भुत, आश्रयकारक है ( यः ) जो (मारो) 
जगव्‌ सर्ग को उत्पन्न करने वाले आकाश और भूमि दोनों का ( धातवे ) 
रस पान करने के लिये ( न अप्येति ) नहीं आता ) और (यदि ) जो 
( अनूधाः ) ख्य स्तनादि से रहित पुरुषबत्‌ होकर भी ८ भातरौ 
जीजनत्‌ ) आकाश और भूमि दोनों को उत्पन्न करता है (अध च नु घवक्ष) 
चही दोनों को धारण करता है, ( सद्यः महि दूर्त्य॑ चरन्‌ » सदा बडए 
, भारी ज्ञान, भक्त, घन, जीवन आदि प्रदान करता रहता है । 
अ्रश्निह्ठै नाम॑ घायि दक्नपस्तंसः से यो चना युवते भस्मना ढता । 
अभिप्रमुर्रा जहा स्वध्च॒र इनो न प्रोथमानों यव॑से वूर्षा ॥ २ ॥ 
भा०--वह ( दुनू ) दानशील, ( अपःस्तमः ) सर्वश्रेष्ठ कममें करने 
घाला, ( अग्नि; हद नास धायि ) अभि, शानवान्‌, स्वप्रकाश रूप से धारण 
किया जाता है। ( थः ) जो ( भस्मना दता ) प्रकाशमय दुन्त वा ज्वाछा 
से ( घना ) काष्ठों को अप्नि के सुल्य ही ( घना) नाना तेजों और ऐश्वर्या 
को, और जलों को सूयंचत्‌ (सं युवते) अच्छी श्रकार से अहण करता है। और 
( भमि--मुरा जुद्धा ) सबसे उन्नत अहणकारिणी शक्ति से वह ( सु- 
अध्चरः ) उत्तम अहिसक, वा अविनाशी ( इनः न ) खासी के समान 
सवोपरि प्रभु ( श्रौथमानः ) सर्वत्र व्यापक होता हुआ ( यचसे छुपा 2' 
अन्न देंने के लिये मेघवतद्‌ सर्वत्र वर्षा करने हारा है । ' 
ते जो वि न दपद देवमन्धस. इन्द्े ओथन्त प्रवपन्तमणंवम्‌ | 
आखा चहि न शोचिषा विर्य॒प्शर्न मर्चिवतल न सरजन्तमध्व॑ंनश 2 
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भा०--हे विद्वान, जनो ! (चः) आप लोग (ह-सदं थिं न) इक्ष पर 
पिराजते पक्षी के तुल्य, 'हु-सद्‌” हुतगति से जाने पाले सूये आदि. समस्त 
जगत्‌ के अधिष्ठाता, ( विं ) व्यापक, ( अन्धसः ) जीवनप्रद कर्मफल के 
(देवस) दाता, (इन्दुस) सर्वप्रकाशक, सर्वेश्यंवान्‌ , ( प्रोथन्तस, ) सर्वत्र 
व्यापक, (प्र-वपन्तम) सब छोकों में अन्न, जीवादि का वीज वपन करने चाले, 
(अर्णवम्‌) समुद्र के समान (जासा) स्वेजयत्‌ को प्रेरणा करने घाले महान 
सामर्थ्य से (वल्लिम्‌) जगव्‌ को उठाने हारे (वि-रप्शिनम) मदन, (महि- 
अतस्र) बड़े ९ कमे करने वाले और (शोचिपा) तेज से (अध्वनः सरजन्तम) 
अनेकों मार्गों को रंजित या प्रकाशित करते हुए प्रभु की स्तुति करो। ' 
वि यरवय॑ ते ज्यसानस्थाजर चक्षोने चाताः परि सन्त्यच्युंताः । 
आ रण्वाल्रो युयय॑घयों न संत्वन जिते नंशन्त पभ शिषन्त इणटयें ४ 

सा०--है (अजर ) अविनांशिन ! ( प्यसानस्य ) ध्यापक ( यस्थ ) : 
जिस (ते) तेरे ( धक्षोः) भस्म करने वाले अप्ति के तुल्य सर्व-पाप- 
नाशक ( वाताः न ) चायुओं के समान समस्त वलशाछी (अच्युता) 
अविनाशी पदार्थ ( परि सन्ति ) चारों ओर छुझ पर आशित हैं, (युयुधयः 
न सत्वनस्‌ )। योद्धा छोग जिस प्रकार बल्ववान्‌ नायक को ( इष्टये ) 
संगति प्राप्त कराने के लिये ( नशन्त ) प्राप्त होते .हैं उसी अकार . 
( रण्वासः ) स्तुतिशीझ भक्त जन ( युयुधयः ) . बाधक कारणों से 
चुद्ध करते हुए ,( सत्वनम ) अति बलशाली सत्‌ जगत के स्वामी 
( त्रितस्‌ ) ' तीनों लछोकों में व्यापक छप्कको ( दृष्टये ) उपासना, प्राप्ति 
'संगति के लिये ( शिपन्तः ) स्तुति, प्रार्थना करते हुए, तुझे ,चाहते हुए 
ई जा नशन्त ) सब प्रकार से आप्त होते और (प्र नशन्‍्त ) अच्छी प्रकार 
सेतुझे प्राप्त करते हैं।... *£ 
स इड्झिः कराव॑तसः कणवेसखार्यः परस्यान्तरस्य तरुंषः । 
आस्िः पांठु चुणतों ऋज्िः सूरीनझिद्दात तेपामवों नः शा ध्व। 
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भा०--(सः इत) वह ही ( अप्निः ) ज्ञान-प्रकाशक, स्वप्रकाश प्रशु 
(कण्वतमः) सबसे अधिक बुद्धिमान, (कण्ब-्सखा) विद्वान्‌ स्तुतिकर्तता जनों 
का परम मित्र, ( परस्प अन्तरस्य तरुपः ) दूर और समोप सबका तारने 
वाढा है । चही ( अप्निः ) क्वानी ( शृणतः ) स्तुति करने वालों की 
( पातु ) रक्षा करे । ( अप्लिः सूरीन पातु » वही सर्वनेता, विद्वानों की: 
रक्षा करे, और यही ('अमिः ) ज्ञानवान्‌ प्रभु ही ( तेपाम्‌ अबः नमः 
ददातु ) उन हमको ज्ञान, रक्षा आदि पदान करे | 
चाजिन्त॑साथ सहांसे खुपिज्य तृपु च्यवांनों अ्चु ज़ातबेंद्से । 
अजुद्रे चिद्यो ध्रृंपता चर सते महिन्तसाय घन्चनेदाविष्यंते ।॥ 

भा०--है (सुपिन्य ) उत्तम पिता के पुत्रवत्‌ जीव ! (थः ) जो 
( अजुद्ने चित ) जल से रहित मरुस्थछ में भी (-एपता ) अपने बड़े 
क्षप्रतिम बल से मेघ के समान (घर ) जल के तुल्य भ्रष्ट सुख प्रदान' 
करता है, उस ( घाजिन-तसाय ) सबसे अधिक बलेश्वर्यवान्‌ ( सहायसे 9 
सवंसहन करने चाले, सर्वोपरि बलशाली, ( जातवेदसे » सब उत्पन्न 
पदार्थों के ज्ञाता, ( महिन्तमाय )» सबसे महान ( सते ) सत्स्ररूप 
( धन्वना पता ) श्ु-पराजयकारी घलुप से ( अविध्यता ) रक्षा करने: 
बारे राजा के तुल्य ( धन्वना ) -मेघवत्‌ जल से था अन्‍्तः श्रेरणा से 
सबको ( अविष्यते ) रक्षा करने था प्रेम करने वाछे उसको त्‌ (पु » 
शीघ्र ही, ( भज्ञु च्यवानः ) प्राप्त करता हुआ, सुखी हो । 
एवामिमतेः सह सूरिभिवेस्ध छबे सहंसः सुनये नृमिः। सित्रासो 
न ये सुरधिता ऋतायदो चाबो न झु॒स्नेरमि सन्ति सानुषान ॥७॥) 

भा०--( मिन्नासः न ) मित्रों के समान ( ये ) जो ( सुधिताः ) 
उत्तम रीति से धारित, वा उचम पदों पर स्थित, वा उत्तम पदों पर बढ, 
नियत दोकर ( ऋतयघः ) सत्य घ्म का पालन करने वाले, ( थावः भ ) 
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सूर्य की किरणों या प्रकाशों के समान सत्य का प्रकाश करने धाले होकर 
( यम्वैः ) घनों और तेजों से ( महुपान्‌ अमि सन्ति ) सब भनुष्यों 
को प्राप्त होते हैं, उन ( सूरिमिः मत्तें: ) विद्वान्‌ मनुष्यों मौर (नुमिः सह) 
डउत्तम नेताओं द्वारा एक साथ ( चसुः) थह सत्र बसने बाला, 
(६ अन्लिः ) प्रकाश स्वरूप, तेजस्वी ( स्तवे ) स्तुति भ्रार्थना किया जाता 
है । वही (सहसः) बल, सैन्य को (सूनरः) उत्तम नायक के तुल्य सन्मार्ग 
पर छे जाने हारा है । 
ऊजजों नपात्सहसावल्निति त्वोपस्तुतस्य॑ वन्‍्द्ते दुषा वाक्‌। 

त्वां स्तोषास त्वयां खुवीरा द्राधीय आुः प्रतरं दर्धानाः ॥ ८ ॥! 
भा०--हे ( ऊर्जः नपाद्‌ ) अज्न रस के तुल्य, बल द्वारा श्रकट होने 

चाले ! हे ( सहसावन्र ) वछशालिन्‌ ! ( उप-स्तुतस्थ ) स्तुति करने धाले. 
उपासक की ( छूपा घाक ) सुखप्रद घाणी (त्वा ) छुझे ( इति ) इसी 
अकार ( चन्दते ) स्तुति करती है । हम (व्वां स्वोष्यम ) तेरी स्तुति 
ते हैं। हम (व्वया) तेरे बल से ही (सु-चौराः) उत्तम वीयंवान्‌-होकर, 

( द्वाघीयः प्रतरं आयुः दधाना; » अति दीघे, उत्तम. आयु को धारण 

डुए रह । 
इति त्वाम्े चृष्टिहब्यस्य प्रा उंपस्तुतास ऋषयोउचोचंन। 

तांश्च॑पादि ग्रंगतत्य॑ सूरीन बपद्वपल्तित्यूध्वांसों अनज्न_ 
'सस्रो नस्र॒ इत्यध्योसों अनक्षन्‌ ॥ ६ ॥ १६ ॥। 
भा०-हे ( अम्े ) क्वानअकाशंक प्रभो ! ( इति ) इस. पकार से 

( उप-स्त॒वासः ) स्तठ॒ति करने वाले उपासक जन (-ब्ष्टि-हन्यस्थ ) अन्न 
आदि आद्य पदाथों की छृष्टि करने चाले तुझ प्रश्रु के ( पुत्रा: ) पुत्र होकर 
( व्वा इति वोचन ) तेरी इस प्रकार स्तुति करते हैं । वह तू (तान 
गुणतः चे सूरीनू च पाहि ) उन स्ठुति करने घाले और विद्वानों का पालन 
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कर । थे ( ऊर्ध्वासः 9 ऊपर सुख, हाथ उठाये उत्तम पति को प्राप्त होकर 
६ धपदू घपदू इति ) यज्ञ कर २ के ( ध्वाम्‌ भनक्षन्‌ ) उसे प्राप्त होते हैं 
और वे ( ऊर्वांसः ) उध्च गति से जाने वाले जन ( नमः नमः इति त्वा 
अनक्षन्‌ 3) नमस्कार करते ३ सुझे प्राप्त होते हैं। इत्येकोनविश्ञों घर्गः ॥ 


[ शहद] 
ऋपिरग्नियुतः स्थौरोडग्नियूपों वा स्थौर: ॥ इन्‍्द्रो देवता । छन्दः---१, ४, 
& प्रिष्डप्‌ । २ पादनिचृत्‌ विष्ठप्‌ । ३, ४ निचृत्‌ 'नैष्डपू । ७, ७ विराद 
त्रिष्डपू । ८६ आयी स्वराट्‌ तिष्ठप्‌। नवर्च सूक्तम्‌ 


पिया सोम महत ईन्द्रियाय पिवां वृचाय्र ह्तवे शापिष्ठ । 
पिव॑ राये शव॑ंसे हृयमानः पिच सध्वस्तृपडिन्द्रा तृघस्थ ॥१॥ : 


भा[०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! राजन ! तू, ( महते इन्द्ियाय 2 
चड़े भारी ऐश्वर्य के सम्पादुन के लिये ( सोम पिव ) ऐेश्वय से युक्त प्रजा- 
जन को पुत्र के समान पालन कर । है ( शविष्टठ > बलछशालिन्‌ | चू. 
( धरत्राय हन्तवे) सेघ को छिन्न भिन्न करने, था मेघ के ढिये सूर्य के समान 
८ जृत्नाय हन्तवे.) बढ़ते शत्रु का नाश करने के लिये भी ( पिव ) मजा 
का पालन कर । तू. ( हूयमानः ) प्रजा द्वारा आ्रार्थित होकर (शवसे. राये) 
बक और ऐश्वय के सम्पादन के लिये, ( पिच ) प्रजा का .पालन कर । 
सृप्त होकर '( मध्चः पिव 9 मधुर जल और भक्त का . भोग "कर _भौर 
८ छपत्‌ ) ठप, छुघा-से रहित हो. ( जा ध्वपख ) सब ओर . मेघ के 
समान सुखों की वर्षा कर। जिस प्रकार जलों का .पान कर सूे तृघ्त 
होकर फिर समस्त जगत को जल बरसा कर जछ और भज्ञ से ठ॒प्त करता 
है वैसे ही राजा भी खर्य ऐेश्य-पूर्णे होकर अन्यों को भज्न, जल,'घन से. 
ज्प्त करे । 9  प् . कर दा 

/ 
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अस्य पिच जुमतः परस्थितस्येन्द सोम॑स्य वरमा सत्य 
स्वस्तिदा मनसा मादयस्वाबाचीनो रेवते सौसगाय ॥ २॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ शाल्ु के विनाशक ! अन्न जलादि के 

दाता ! तू ( अस्थ ) इस ( क्षुमतः ) स्त॒ति चचन से युक्त वा तेरी जाज्ञा 

पालन करने चाले था अज्ञ-सम्पदा से सम्पन्न, ( प्रस्थितस्थ ) उत्तम 
रीति से स्थित ( जा-सुतस्थ ) और आदरपूर्वक अभिषेक द्वारा भाप्त 
( सोमस्य ) प्रजाजन के ( वरस्‌ ) श्रेष्ठ अंश की जचइय ( पित्र ) रक्षों 

कर । इसी प्रकार प्राप्त समक्ष स्थित पऐेश्व्य के उत्तम अंश का तू 
भोग कर | तू ( ख्ति-दा ) सुख देने घाला होकर ( सनसा ) मन से 

( रेबते सौसगाय ) धनैश्वर्य से युक्त सुख सौमान्य के लिये ( जर्वा 
चीना ) अपने पास आये जनों को ( सादयस्व ) खुखी वा इपित कर । 


समक्ु त्वा दिव्यः सोम इन्द्र ममच् यश सयते पार्थिवेप । 
समचु यन्र वरिवश्च॒कंथ ममत्त येन निरिणासि शन्चून्‌ ॥ ३ ॥ 


भा०--( दिव्यः सोमः ) दिव्य सोम (त्वा समत्त ) सुझे प्रसन्न 
करे । हे (.इन्द्र ) ,ऐेश्वयंचन्‌ ! ( समत्ु ) तुझे घह सोस असम करे 
( थः ) जो ( पार्थिवेधु ) छ्थिच्री पर के क्षेत्नों में ( सूयतते :) उत्पन्न होता 
है । और (येन वरिवः चकर्थ) जिससे तू उत्तम घन उत्पन्न करे वह सी (त्वा' 
ससत्तु ) तुछे गसन करे । और (येन शत्रुद्‌ निरिणासि) जिससे कू द्राहुओं 
को नष्ट करता है वह सभी ऐश्व्य घन, बल आदि चुछको (ममत्तु) अस॒न्‍न करे । 
इस प्रकार दिव्य सोम सूर्य का तेज है | पाथव सोम अन्न, धनम्नद सोम पण्य 
पदार्थ, और शब्नुनाशक सोस सैन्य-बल है । -मध्यात्म में--दिप्य सोम 
ज्ञाच, पार्थिव 'सोम' शारीरणत' चीये, ज्ञान का दाता सोस गुरु, आम्यन्तर: 
शन्तु का नाशक सोस आत्म-क्ञान-साधना। 
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आ द्विवद्ी अमिनो य्ात्विन्द्रों चृषा हारिम्यां परिंपिक्षमन्धः 
गव्या सुतस्य प्रभ्नतस्य मध्व॑ः सतच्रा खेदांमरुशदा तृषस्थ ॥ ४१ 
सा०--( इगा ) वलवान्‌ ( इन्द्र: > शबुहत्ता राजा ( द्वि-बहोः ) 
सैन्य और सामान्य प्रजा दोनों का स्वामी, दोनों से बढ़ने वाला, 
( अमिनः ) बलवानों के प्रति (आ यात्त) प्राप्त हो, वा (अमिनः जायातु) 
ग्रह वाले जनों को प्राप्त हो । ( गवि ) सूमि पर ( अन्धः ) उत्तम अन्‍्ध 
( परि सिक्तम्‌ ) सींचा जावे । (सुत्तस्थ) उत्पन्न हुए € प्र-ठुतस्थ ) अच्छी 
प्रफार पुष्ट हुए ( सध्चः ) अन्न, जल की मेघवत्‌ वा सूर्यवत्‌ ( अरुश-हा ) 
दुश्खों और पीढ़ाओं का नाशक स्वामी ( सन्ना ) सदा, ( खेदास ) दुश्खी 
जनों के निंमित्त (आ बृंप्स्व) वर्षा करे । उन्हें खूब अदान करे । (२) सूये 
था मेघ दोनों लोफों के स्वामी से, वा दोनों लोकों के बढ़ने से 'द्वि-्बहाः 
है । वह ताप, प्रकाश, या जछऊ, वायु सद्दित जावे, अन्न सींचे, भख से खिन्न 
प्राणियों को अन्न दे । 
नि तिग्मानिं श्राशयन्थ्राश्यान्यव स्थिय तलुद्दि यातुजूर्नाम । 
डग्मार्य ते सहो बल दुदामि प्रतीत्या शत्चुन्चिगदेष चृश्च॥४॥२०॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! खामिन्‌ ! त्‌ सूर्य के समान ( तिग्मानि ) तीह्षण 
( आाइयानि ) दीसप़ियों के तुल्य चमकने वाले शर्तों को ( नि आाशयन्‌ » 
खूब चमकाता हुआ, ( यांवू-जूनां ) पीड़ा देने घाले शत्ुओं के ( स्थिरा ) 
इड़ दुर्गों, धनों, वर्ों को ( अब ,तनुद्दि ) नीचे गिरा । (ते उ्माय) शन्रुओं 
लिग्रे उम्र रूप तुझ को मैं (सहः ) पर/जयकारी, स्वंविजयी बछ 
(ददामि) प्रदान करता हूं । द्‌ (वि-यदेयु) संझामों में ( शन्रूत प्रति-दत्य » 
शत्रुओं पर आक्रमण करके उनको (छुश्व) काट डाल | इति विशो चगेः ॥ 
व्य2ये इन्द्र तजुद्टि श्रवांस्योज॑ः स्थिरेव घन्व॑नोडमिमातीः। , 
अस्पद्रग्वावुधानः सहोंभिरनिंभृएस्तन्वे चावुधस्व ॥ ६.॥ . 
देर ५ 
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भसा०--हे (इन्द्र ) पेश्वयेवन्‌ ! तू ( अर्यः ) स्वामी होकर: वा 
€ अये ) शन्नु के ( श्रवांति ) धनों, और अन्नों को (वि समुहि ) नष्ट 
कर । और हमें ( स्थिराणि ) स्थिर वक अदान कर । अपने ( धन्वनः 
ओऔओजः ) धघजुप के पराक्रम को ( स्थिरा इध वि सनुद्दि ) स्थिर रूप से 
विशेष रूप से विस्तृत कर। और ( अस्मदथक्‌ ) हमें प्राप्त होकर 
€ वहुधानः ) बढ़ता हुआ ( अनि-भ्ृष्टः ) शत्रुओं से पराजित न द्वोकर 
( सहोसिः ) अपने बलों से ( अभि-मातोांः ) ममिमानी दाश्ुओं को 
€ वद्धधन्व ) नित्य छांट और ( तन्‍वं ) अपनी विस्तृत शक्ति को ( बढ- 
अस्व ) चरावबर बढ़ा ! 


इदे हविमेघवन्त॒+य राते प्रति सम्नावहणानों गाय । 
तुभ्य सुतो मघचन्तुभ्य पक्तो3द्वीन्द्र पिर्च चर भर्स्थितस्य ॥ ७ ॥ 
भा०--है ( मघवन्‌ ) ऐश्वरयंवन्‌  ( तुम्यम्‌ ) तेरे हिताथथ € इृद्म्‌- 
हविः ) यह उत्तम अज्नवत्‌ पुष्टिकारक साधन ( रातमर्‌ ) प्रदान किया 
जाय | व ( सन्नाद्‌ ) तेजस्वी होकर (अहृदणान+) बिना संकोच या क्रोध 
के ( प्रति गुभाय ) अहण कर, था हे (मघवन्र्‌ ) ऐश्वयवन्‌ ! ( तुभ्यम्र ) तेरे 
ही लिये उत्पल अज्वत्‌ समस्त पदार्थ ( पक्तः ) परिपक्त है। तू ( प्रस्ि- 
चस्य ) आदर से आये रक्‍्खे अन्न को ( अद्धि प्र पिव चः) खा और, पान 
कर | उसका उपभोग कर । 
अद्धीदिन्द्र पस्थितेमा हर्वीषि चनो दृधिष्व पच्चतोत सोमम्‌। 
प्रयस्वन्तः पति हयोमाखि त्वा सत्याः सन्‍्तु यज़मानस्थ कार्मा:८ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ ! ( प्रस्थिता ) आद्रपुर्तक भागे रक्‍्खें 
६ इमा दर्वीषि ) इन उत्तम १ अन्नों को ( अद्धि इत्‌ ) अवश्य खा। 
€ चनः ) जन्म को ('उत पचता उस सोसस्‌ ) और परिपक्क पदार्थों वा 
जछं को भी ( दुघिष्व ) त्‌ घारण, स्वीकार कर । हम ८ प्रन्यखन्तः ) 


३ 
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उत्तम जन्‍न को लिये हुए (व्व्रा प्रति हर्यामसि ) तेरे प्रति सत्कामना 
करते हैं । ( यजमानस्थ कामए सत्याः सन्तु ) अन्न देने वाले, यज्ञश्ील 
जन को सब अभिलापाएं सत्य, सफल हों । विद्वान, शुरु, आचाये, अतिथि 
तथा प्रिय, पति.जादि का भी सत्कार इसी प्रकार करना चाहिये। 
अन्डाभिभ्यों सुवचस्यामियर्सि सिन्धाविवर प्रेर॑य नाव॑सकेः । 
आया इच परिं चरान्ति देवा ये असम भय घनवा उस्धिदेश ॥९॥२१॥ 

भा०---( सिन्धौ इव नावम्‌ ) ससुद्र में नाव के छुल्य सें ( के: ) 
अर्चना करने वाले वेद मन्त्रों से (इन्द्रापक्‍्निम्पाम्‌) इन्द्र और अशभ्िवत्‌ अन्न 
और प्रकाश देने घालों के प्रति ( सुघचस्याम्‌ 9) सुखजनक घचनों वाली 
(६ नापम 9 स्तुति को (प्र इयमि) उत्तम रीति से कहता हूं और (देवाः) 
विद्वान गण € जया; इध ) जाने जाने वाले *शहत्यों घा जश्ादि के छुल्य 
ईपरि घरन्ति) सेवा करते हैं (ये) जो ( अस्मम्यम्‌ ) हमारे छिये (घन दाः) 
अन देने घाऊे कौर (उद्‌-मिद्श्) उत्तम २ अज्नादि फर्लो, सुखननक पदार्थों 
को उत्पन्न करते हैं॥ इत्यकोनविंशो घर्गेः ॥ 


[ ११७ | 
ऋषिभिेंछुः ॥ इन्द्रो देवता--धनान्नद्मनभ्रशासा ॥ छन्द;/--१ निच्ृज्जगती-- 
ह पादनिच्ृज्जगती । ३, ७, £ निच्त्‌ निष्डप्‌। ४, ६ निष्द्धप्‌। ५ विरादू 
! किष्डप्‌ | ८ भुरिक्‌ निष्दप्‌ ॥ नवर्च सूक्कम ॥ 

नस चा उ देवा: क्षपमिडर्थ ददुरुताशितमुप गच्छान्त मत्यचः । 
उतो रयिः पणतों नोप॑ दस्पत्युतापणन्मर्डितारं न विंन्दते ॥१॥ 

सा०--( देवाः ) विद्यान्‌ छोग (क्षघम्र्‌ न दढुः) भूख का दण्ड नहीं 
देने, भत्युत (वर्ध दढुः) पीड़ादायक दुण्ड ही देवें। अथवा ते ( झ्ुधम्‌ 
इत्‌ वर्ध न ददुः ) भूख के कारण दूसरे को नाश करने का दण्ड न देवें । 
<उत) क्योंकि € आशितम्र ) खानेवाछे को भी (स्॒त्यवः) सरणकारी अवसर 
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(डप गच्छन्ति) भाप्त होते हैं । ( उतो ) और ( एणतः रथिः 9 अन्यों को 
पालने वाके का धन ( न उप दृस्यति > कभी नाश को आउप्त ब्रहीं होता | 
(डत) और ( अगणन्‌ ) दूसरों को न पालने वाला ( मर्डितारं न चिन्दते 9 
अपने अति सुख देने और दया करने वाले को नहीं पाता। 
य आध्ाय चकमानाय पित्वो5न्नवान्त्सत्राफताये।पजस्मूप । 
स्थिर मर्तः कूजुते सर्वते परातों चित्स मंडितारं न विंन्दते ॥र॥। 

भा०--(यश) जो (आश्राय) सरण पोपण करने योग्य निर्वुल को और 
( पिछाः चकमानाय ) अन्नों को चाहने वाले चुभ्कँ्षित थात्रक को और 
( रफिताय ) पीढ़ित दुःखी को और ( उप-जग्मुपे ) ससीप आप्त अठिये 
को देखकर ( अन्नवान्‌ सन्‌ ) स्वर्य अन्न थाला, होकर भ्री अपना 
( सनः स्थिरं छुणुते ) मच स्थिर कर लेता है, और (€ घुरा सेवते ) 
उसको देने के पहले स्त्रयं ला लेता है ( उतो न चिंत्‌ ) बह भी (मितारं 
न विन्दते ) अपने पर दया करने घाले को नहीं पाता | . 

इज्चोजो यो गरहये ददात्यज्चकामाय चरते फुंशाय ।... 
अरंमस्मैं भवति यामहता डउतापरीपुं छयृते सर्खायम्‌ ॥ ३॥ 

भा०--( यश गुहवे दद्ति ७») जो प्रहण करने वाले उत्तम पात्र 
को अन्न भादि देता हैं और ( यः ) जो ( अन्न-कासाय चरंते दुदाति ) 
अन्न की जभिल्यपा से मिक्षा आचरण करने चाले को अन्नदांन करेंता 
है जौर जो ( कृशाय ) कृश, भूखे, निबंछ को अन्न देता है, (अस्मै याम- 
इतौ ) उसको यज्ञ के निमित्त ( अरं भवति ) बहुत अधिकय्राप्त होता है; 
(सः इत्‌ भोजः) वही सच्चा रक्षक है ( उत ) और चह ( अंपरीध सखाय॑ 
ऋणुते ) परायों में वा शत्रु आदि को अज़ाओं में सी अपना सहायक आस 
कर लेता है । ह हे 
न स्॒ सखा यो न ददांति सख्ये सचाभुवे सचमानाय पित्वः ।_ 
अपास्मात्मयाज्ष तदोकों असख्ति परान्‍्तसन्‍्यमरण चिदिच्छेत्‌॥४४ 


5 ० फलीर रन 
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- * भा०-+( सःन सखा ) वह सखा, प्रेमी मित्र नहीं (थः) जो 
€ सचा-भुवे ) साथ रहने घाले को, भौर ( सचमानाय ) सेवा करने 
चाले ( सख्ये ) मित्र को ( पित्वः न द॒दाति ) अन्न नहीं देता । क्योंकि 
4 तत्‌-ओकः न कस्ति 9) घह रहने योग्य घर के समान नहीं होता 
( भस्मात्‌ भंत्र ) भनुष्य उससे दूर ही से हटते हैं। ( अन्यम्‌ एणन्तस्‌ ) 
आयु भो यदें पाऊन करता है, अन्न से तृक्त करता है ती छोग उसको 
भी ( भरणं चित इच्छेव्‌ ) उत्तम स्वामी के तुल्य चाहने छगते हैं । 
पूर्णीयादि्नार्भानाय तव्यान्द्राधीयांसमर्ड पश्येत पन्‍्थाम्‌ । 
ओ हि.वर्तन्ते रथ्येंच चक्रान्यमन्‍्यमुप तिषठन्त राय ॥शारश। 

भा०--( ततन्यान्‌ ) शक्तिशालो पुरुष को चाहिये कि घह ( चाध- 
मानाय ) याचना करने घाले को ( पणीयात्‌ इत्‌ ) अवश्य पालन करें; 
उस्ते अज्ञादि से तृप्त, सन्तुष्ट करे । वह (वराधीयांसम्‌ पन्‍थाम भज्ञ पश्येत ) 
चहुत दूर तक के साय को देखे । ( ओ हि रथ्या चक्रा इव बचत्तन्ते ) ये 
धन | निश्चय से रथ के चक्तों के समान घचछा करते हैं। थे (रायः ) 
समस्त ऐश्वर्य,( अन्यम्‌ अन्यम्र्‌ उप तिएन्ते > एक से दूसरे के पास जाया 
आया करते हैं। इति द्वाविशों चर्गः ॥ 
मोघम् विन्दृते अर्रचेताः सत्य ज्रवीमि चच इत्स तस्य॑ | 
नायमणं पुष्यंति नो खर्खाय॑ केच॑लाधो भचति केवल्ादी ॥ ६॥ 

भा०--घह ( अप्र-्चेताः ) उत्तम उदार चित्त एवं दूर तक के ज्ञान 
से रहित, अजुदार क्षुद्वशानी पुरुष ( मोघम्‌ अन्न बिन्‍्दते ) च्यथंही , 
श्वन-ञत्न आदि प्राप्त करता है । ( सत्य त्रवीमि ) मैं सत्य कहता हूं कि 
€ सः तंस्य चुधः इत्‌ ) चह् उसका मरण:ही है क्योंकि वह ( न जयेमर्ण 
झुष्यति, ) न तो अपने शात्ुओं को घश करने वाके, खासी राजा को ही पुष्ट 
ऋरता है और ( नो सखाय ) न वह अपने समान-स्याति चाके मित्र को 
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पुष्ट करता है, ( केवलादी » केवल स्वयं खाने या भोगने धाला घुरुफ 
( केवल-अधः भवति ) केचल पाप ही अर्जन करता है ॥ । 
कुपन्नित्फाल आशिर्त रूणोति यत्नध्वांनमप वड्के चरितें: 
चर्दन्तह्मावंदतों वर्नीयान्पृरणन्नापिरपुंणन्तसामि प्यात्‌॥ ७॥ 
भा०--( कृपच्र फालश इत्‌ आशित कृणोति ) जो काली - भूमि में 
गहरा खनती है घही खाने योग्य अन्न उत्पन्न करती है, और (अध्वान यनर) 
जो भार्य पर गमन करता है वह € चरित्रेंः ) अपने पैरों से ही ( अप 
घुद्क्त ) बहुत दूर तक चला जाता हैं, चह संकट से छूट जाता था ल्ट्ष्य 
तक पहुँचता है। ( वदन्‌ ) उपदेश देता हुआ ही ( बह्मा ) वेद 
ब्राह्मण ( अबदतः ) न उपदेश करने वाले से ( वनीयात्‌ 9 अधिक 
सेवा करने योग्य है । ( पुणन्‌ जापिः ) इच्छा पूति करने घाला बन्छु, दाता 
पुरुष ही, ( अप्टणन्तम ) न देने छ/ले से ( असि स्थातं 9 कहीं बढ़ कर 
होजाता है | 
एकपाहूयों ड्विपदों वि चक्रमे द्धिपात्तिपादसम्येति पश्चात्‌ । 
चर्लुष्पोदाति द्विपदांममिस्व॒रे सम्पश्य॑न्पडक्कीरेपतिप्ठ॑मानः ॥८] 
भा०--( एक-पात्‌ भ्ूयः ) एक जाश्नय चाऊा भी ( ट्वि-पदुः ) दौ पैर 
वाले अनेक मनुष्यों से ( भूयः वि चक्रमे ) बहुत अधिक विक्रमशील 
इ्ोता हैं। और ( द्वि-पात्‌ > दो चरण वाला सलुष्य भी ६ ज़ि-पादम्‌ ) 
तीन चरण घाले, ज्ञानी घुरुष के ( पश्चात्‌ जमि एति ) पीछे २ आता 
है | और € पंक्तीः ) पद पंक्तियों को ( सम्पदयन्‌ ) देखता हुआ (उप-तिष्ठ- 
सानःे ) उपस्थित होकर € चतुष्पात्‌ ) चार पेर वाला पशु भी ( द्विपदाम 
असिखरे ) दो पाये मलुब्यों के स्थान में ( पति ) प्राप्त हो जाता है # 
इसलिये न्‍्यूनाधिक पदों या, साधनों या आश्रयों के ऊपर- सम्दि 
नहीं, भ्रत्युत सामय्य और दानशीलता पर ही उत्तमता निमर है। .* 


$ 
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समो चिद्धस्ती न सम विंविष्टः सम्मावररा चित्न सम डुंहाते । * 
यमयोश्चिन्न समा चीयाणि ज्ञाती चिंत्सन्ती न सम परंणीतः ९२३ 

भा०--(समौ चित्‌ हस्तौ) दोनों हाथ एक समान होकर भी (सर्म न 
विविष्ट: ) एक समान व्यापार नहीं करते | ( समर मातरा चित्‌ ) एक 
समान दो मांताएं भी ( न सम॑ दुद्धाते ) एक समान दूध नहों देतीं । 
( यमयो£ चित घीयांणि न समा ) एक साथ उत्पन्न जोड़े पुत्रों के भी. 
एक समान बल-सामय्य नहीं होते । ( क्ञलाती चित्‌ सन्‍्तो ) दोनों समान 
सम्बन्धी होकर भी ( सम न एणीतः ) एक समान दान देने में समर्थ 
नहीं होते इति ऋयोविशों बरगेः ॥ 

[ शृश८ ) 
ऋ:पिरुसपय आमदौयवः ॥ दवता--अग्नी रक्ोद्ा ॥ छुन्द।---१ पिपीलि- 
कामध्या गायत्री । २, £ निचृद्‌गायत्री। ३, ८ विराड्‌ गायत्री | ६, ७ 
पादनिचृद्यायत्री । ४, & गायत्री ॥ नवर्च सुक़्म्‌ ॥ 

अग्ने दंसि न्‍्य+न्रिणं दीघ्यन्मर्त्यष्या । 

स्वे जय शचित्रत ॥ १॥ 

भा०--हे (अप्नें) ज्ञानवन्‌ ! हे स्श्रकाश ! विदन ! हे (छुचि-धत) 
शुरू कम करने हारे ! तू (स्‍्वे क्षये ») अपने गृह में, वा ऐश्वय में 


' (दीबन ) प्रकाशित होता हुआ, (मर्त्यंपु ) म्ल॒ुष्यों में विद्यमान 


८ अधिगम्‌ ) भोक्ता सन, था इन्द्रियगण वा देह को नाशकारी दुष्ट के 
सुल्य ( नि हंसि ) अपने वश कर । 
उत्तिप्ठसि स्वांइतो घृतानि प्रातिं मोद्खे । 
यक्वा स्तर्चः सप्रस्िथिरन्‌ ॥ २॥ यो 
, भा०--है ( अम्ने ) खप्नकाश ! उत्तम नायक | आत्मन्‌ ! (आहुतः 
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उत्‌ तिषसि 9) जिस प्रकार अप्नि चरु, छत जादि की आाहुति पाकर ऊपर 
उठता, है उसी प्रकार तू भी ( सु-आहुतः ) उत्तम रीति से जादर सत्कार 
पाकर उदय को प्राप्त होता है। ( छतानि प्रति मोदसे ) छू्तों को प्राप्त 
होकर जैसे अम्नि प्रसन्न होता, जधिझ उज्ज्वल होकर चमकता है 
उसी प्रकार हे विद्रन्‌ ! तू ( घृतानि ) आदरार्थ जलों था स्निग्ध घचनों 
को पाकर ( भ्ति मोदसे ) सत्कार करने चाले के प्रति हफे प्रकट कर | 
( लुचः सम्‌ अस्थिरन्‌ ) जिस अकार खुवे जे को ल्थिर भाव से 
रखते हैं उसी भ्रकार हे विद्वन्‌ू ! (त्वा ) तसु्तको ( चुचः ) प्राणगण 
€ समर अस्थिरन्‌ ) अच्छी प्रकार स्थिर करें । 

स आईतलो वि रोचतेपिरीब्ठ्यो ,मिरा । 

स्त्ा अताकमज्यते ॥ ३ ॥ 

भा०--( सः अपिः ) वह अभिवत्‌ देदीप्यमान, ( ईडेन्यः ) स्त॒ति 
करने योग्य पुरुष (आहुतः) आहुति प्राप्त अप्रि के तुल्य बादुर प्राप्त करके 
(दि रोचते) विश्वेप दीछि से प्रकाशित होता है, और (ज्ुचा गिग प्रत्तीकम्त्‌ 
अज्पते ) खुचा से जिस श्रक्रार अम्तरि प्रकाशित द्वो उसी प्रकार घह 
ज्ञान-प्रकाशसय पुरुष भी वाणी द्वारा प्रत्येक आत्म रूप से अन्तम्करण में 
अकट होता है। * 

घृतेनाझिः सर्मज्यते मधुंपतीक आहंतः । 

रोच॑मानो विंभाव॑स्ठः ॥ ७ ॥ ह 

भा०---(इतेन अपिः समज्यते) जैलेघी से अप्ि जच्छी प्रकार प्रकाशित 
होता है उसी प्रकार ( अप्मिः ) तेजस्वी प्रकाशवात्र पुरुष भी अपने 
विक्षेप प्रकाश से ( सम्र्‌ अज्यत्ते ) भली प्रकार प्रकाशित होता है 4 (मछ- 
प्रतीक: ) लसि जिस प्रकार ज्वाछां रूप अवयवों सें-सघु अर्थात्‌ तेज 
था ताप से युक्त होता है उसी मकार विद्वान भी '( सछुलअत्तीक: ) सघुर 
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चचनों को मुख में घारग करने वाला हो | पद ( भा-ुत्तः ) जाहुति प्राप्त 
अप्नि के तुल्प गुरु द्वारा उपदेश प्राप्त कर ( रोचमानः ) प्रकाशित एवं 
सब को प्रिय ऊगता हुआ, ( जिभानवसुः ) दंपति के धनी भप्ल के उुल्य 
( वि भाव-सुः,) विशेष सामव्ये को प्रकट करने वाला हो । 
जरंमाणाः सर्मिंध्यसे देवेभ्यों हब्यवाहन । 
ते त्वाँ दचन्त मत्यों: ॥ ४ ॥ २४ ॥ 
भा०--हे ( हृष्य-वाहन ) हज्य, चरु, छत आदि जाहुति देने योग्य 
पदार्थी को दूर २ तक लेजाने वाले अ्नि के तुल्य म्ा, धनों, दातव्य 
ज्ञानों को स्वयं अहण करने और अन्यों को प्रदान करने पाले ! तू 
( देवेम्णः ) कामनावान्‌ मलुष्यों के द्विताथें ( जरमाणः ) उपदेश करता 
हुआ ( समिध्यले > जधिक प्रकाशित ह्ो। (तंत्वा) उस तुझकों 
ई्‌ सर्व्याः ) मनुष्य ( दृवन्त ) श्रार्थना करते हैं । इति चततुविशों घर्गः ॥ 
ते मंतो अम्त्य घृतेनाओि संपर्यत । के 
अदाम्य गरदहपतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--है ( मर्ताः ) साधारण कोटि के मलुष्यो | आप छोग ( घतेन' 
भप्निप्र) घी से अप्नि के तुल्य स्नेह से उस ( अमत्ये ) अविनाशी घुरुप की, 
<(अदा्य गृहपतिं) उस अह्दिंसनीय, गृद्दों के स्वामीचत्‌ अवरूम्ध अद्ण करने 
चालों के पालक पुरुष की ( सपर्यंत ) सेवा, परिचर्या और उपासना करो। 
अदाम्यिन शोचिपोशे रफ़्स्त्वं दंह । 
गोपा ऋतस्य दीदिडि ॥.७ ॥ 
भा०-हे ( अपे ) प्रकाशखखूप, ज्ञान के प्रकाशक, तेजखिन है 
.( अद्ाम्येन शोचिषा ) अविनाशी तेज से (लव रक्षः बच ) द.ढुओों को 
झुग्ध कर | तू. ( ऋतत्थ गोपाः ) सत्य ज्ञान, न्याय और घसतत्व का 
उक्षक होकर ( दीदिदि ) प्रकाशित हो | है 
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स॒ त्वमझे पर्तीकेन पत्योप यातुघास्य॑: 

उर्च्तयेघु दोदयत्‌ ॥ ८ ॥ी 

भा०--है ( अम्े ) तेजस्विन्‌ ! ( सः त्वम 9 वह तू ( भत्ीकेन 2 
प्रतिकार करने, चा उपाय से (यातु-धान्यः) पीड़ा देने चाली दुष्ट शक्तियां, 
खियों था विपत्तियों को (पश्रति ओऔप ) नष्ट कर । और तू ( उरुक्षयेपु 
दीद्यत्‌ ) बढ़े १ ग्रहों वा पेश्वर्यों में चमकत्ता रहे । 

ते त्वां गीर्मिरख्चायां दव्यवाह समीधिरे। 

यर्जिएँ मालुपे जनें ॥ ९॥ २४ ॥ 

भसा०--( उदक्षयाः ) बड़े २ ग्रहों वाले उपासक € मालुऐे जने > 
सननशील जनों में ( यज्रिर्ठ ) सर्वोपरि दानी, पूज्य, ( हृव्यवाहं 2 हृव्य 
को अस्निवत्‌, स्तुत्य घचन को धारण करने चांले (रत॑त्वा) उस 
जुझको, ( गीसिः ) स्तुतियों से ( समर ईघिरे ) दीस करते हैं । इति 
पद्चविशों धर्गः ॥ 
[ ११६ ] 


ऋषिलेव एन्द्र: ॥ देवता--आ्रात्मस्तुति; ॥ छेन्द;+-१---५, ७--१० 
गायत्रों । ६, १२, १३ निच्ृदूभायत्री ॥ ११ विराड्‌ गावत्रो । 

इति वा इति से मनो मामश्व सनुयामितिं । 

कुवित्सोसस्यापामितें ॥ १ ॥ 

भा०--( सोमस्य कुविद्‌ ) सोम, ऐश्वर्य, घीये, धनादि को बहुत 
बहुत, ( अपाम्‌ ) मैंने सुरक्षित किया, उसका बहुत श उपयोग किया £ 
यज्ञ से अनेक बार सोम ओपधिरस का पान किया, योगादि द्वारा 
अध्यात्स में-अनेक बार मैंने अपने आत्मा का आनन्दु-स्वरूप प्राप्त किया: 
(इति वा इति ) यद्द इस २ प्रकार से (में सन; ) मेरा चित्त होता 
है कि (गाय सर्व सथुयाव ) मैं अर्थियों को गौ औौर जेश्व दूं। मैं: 
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सस प्रभ्ु को लक्ष्य कर घाणी और अपने भोक्ता आत्मा तक को उसके 
अपंण कर दूं 

भरवार्ता इच दोध॑त उमा पीता अयंसत । 

कुषित्सोमस्यापामितिं ॥ २॥ / 

भा०--( कुवित्‌ सोमस्य अपाम्‌ ) मैंने सोम रस, पेश, ज्ञान,. 
आश्सानन्द का खूब २ पान किया । (इति) इसी कारण थे (पीता) पान 
किये गये रस ( याताः इव ) प्रबल चायुओं के झकोरों के समान 
(दोधतः) कंपाते हुए ( मा उत्‌ अयंसत ) मुझ को उधमशीछ करते हैं ।' 

उमा पीता अयेखत रधमर्श्वा इचाशर्चः । 

कुवित्सोमस्यथापामिति ॥ ३ ॥ 

सा०--( आशवः अश्वाः इव ) शीघ्रगामी घोड़े जिस प्रकार (रथम: 

उद्‌ अयंसत ) रथ को अ्रमपूर्वक उठा कर छेजाते हैं उसी प्रकार (पीताओं 
सुरक्षित, परिपालित वीय॑, बलप्रद रख ( मा उत्‌ अयंसत्‌ ) झुशझ्लकों ऊंचे- 
उन्नत सांग की ओर छे जाते हैं। (इति) इसलिये (कुवित्‌ सोमत्य अपाम, )* 
मैं खूब अधिक वीय-बलू का पालन करता हूं । 

डर्प मा मतिरेस्थित वाभा पत्रमिंव प्रियम्‌ । 

कुवित्सोम॒स्याणामितिं ॥ ४ ॥ 

भा०--( धाश्रा ) कासनायुक्त साता जिस प्रकार ( प्रियम्‌ पुत्रम_ 
इच ) प्यारे पुत्र को आप्त होती है उसी प्रकार ( मतिः ) उत्तम ब॒ढि,,. 
ज्ञान ( मा उप अस्थित ) मुझे भी भाप्त होता है। ( इति ) इस हेतु: 
( कुवित्‌ सोमस्थ अपाम्‌ ) सैंने अपने आत्मा के खरूप का खूब २-पाक 
अथाव, सनन, शान और दर्शन किया है । । 

अईं तडेंव बन्घुरं पर्येच्ामि हृदा सतिम्‌ । 

कुवित्सोम॒स्यापामितिं ॥ ५॥ | 
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भा०--( तटष्टा इव वंधुरम ) शिल्पी त्िख्व प्रकार उत्तम रथ को 
घनाता है उसी प्रकार में भी ( ह॒दा ) हृदय से श्रद्धाप्वक ( सतिम, परि 
अचामि ) सनन योग्य क्वान खरखूप को झम करता हूं ॥ ( इवि ) अतः 
६ कुवित्‌ सोसस्य अपाम्‌ » उस सर्वप्रेरक भ्रस्ु के परमानन्द को खूब २ 
पान कह | 

नहि में अक्तिपद्चनान्छान्त्स प्च कुछयः 

कावेत्सोसस्पाणासातें ॥ ६॥ २८६ ॥ 

भा०--( पद्च कृष्टय: ) पाँच साया से खेंचने वाले पांचों इन्द्रिय 
रस भी (मे ) सुझे , ( अक्षि-पत्‌ चन ) चछ्ठु के पतन यां पलक भर भी 
€ नहि अच्छान्त्सुः ) नहीं छुभा सकते । ( इति ) क्योंकि मैंने ( कुवित्‌ ) 
खूब ९२ ( सोमस्य ) उस अभझ्ु, सर्वोत्पादक, सर्वसन्नलालुक ईखर का 
( लपाम ) क्ानानन्द रस-पान किया, उसकां स्वत पालन किया है। इति 
'घद्विश्ञो बर्गेंः ॥ 

नहि में रोइली उभे अन्य पत्ते चन पर्ति । 

कुवित्सोमस्यापामितिं ॥ ७ ॥ 

सा०--( उसे रोद्सी ) सूये और भूमि दोनों मिलकर भो ( मे ) 
मेरे ( जय पक्ष चन प्रति » एक पक्ष जर्थाव्‌ बाजू के 'बराबर भी 
नहों हैं । ( इति ) कारण कि में ( कुवित्‌ सोमस्य जपाम ) बहुत अधिक 
चीय का रक्षण कर चुका हूं । * 

अमि थाँ माहिना भ्रुवम भी 3 सां पृथियां सद्दीम। 

कुबित्लोमस्याणामितिं ॥ ८ ॥ 

भा०--मैं ( महिदा ) अपने महान्‌ सामव्य से, ( द्याम्‌ अभि 2 
आकाश वा सूर्य की ओर ८ इसां छ्थिवीस्‌ अभि  भुवम ) इस 
छथिदी को भी व्याप कर अपने चश कर-रहा हूं॥ ( इति ) कांरण कि 
६ कुविद्‌० ) पू्व॑ंचत्‌ ।. ; 
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हन्ताहईं पृथिवीमिसां नि दंधानीह वेह वा । 
कावेत्सामस्यापामाते ॥ ६ ॥ 
भा०--( भहं ) मैं (इमां ए्थिवीं) इस एथियीं को (हद वा इंंह था 
नि दधानि) यहां स्थापित करूं या थद्दां, वा जहां जहां चाहूं रखदूं । भथवा 
मैंने प्थिवी को सत्र ्रह्माण्ड में यत्रन्तत्र रक्‍्खा है था प्रकृति को सर्वत्र 
गर्भित किया है क्योंकि ( कुबित्‌० ) मैं परमेश्वर “सोम अर्थात्‌ स्वेजगत्‌ः 
उत्पादक और प्रेरक बढ का बहुत भारी रखवाला हूं । 
ओषमित्पृंथिवीमह जबःघनांनीह वेद वां । 
कुवित्सोमस्याप्रामिति ॥ १० ॥ 
भा०--( शथिवीम्‌ ) शथिवरी को तपाने चाले सूर्य के समान ही 
( अद्वम्‌ ) मैं ( इद वा इृह वा ) यहां या वहां, जहां चाहूं, अथवा सर्वत्र 
€ भोष॑ जंघनानि ) ताप से आहत करूं । वहाँ तक सूथे के समान ताप 
प्रकाश वा तेज पहुंचावा हूं! क्योंकि (कुषिव्‌०) मैं इंश्वर, जगव्‌ उत्पादक- 
बल को बहुत १ घारण किये हूं 
ढिबि से अन्यः पतक्तों35घो अन्यमीकृषम्‌ । 
कृवित्सोमस्यापामिति ॥ ११॥ 
भा०--९ से ) मेरा ( दिवि अन्यः पक्षर ) 'सू्य या जाकाश में एक 
पक्ष है । और ( अन्यस्‌ ) दूसरा पक्ष ( अधः अचीक्ृपम्‌ ) नीचे शू 
लोक को. बनाता. हूँ । जिस प्रकार ख्री पुरुष दाये बायें के तुल्य हैं । उसी 
प्रकार विराद प्रजापति केयी और आकाश दो अंश हैं; (कुवित्‌० पूर्वदव्‌ )। 
घुथिची पर सूर्य या आकादा के वर्षग भादि से सखी से सन्तानादिवद दी: 
अनेक प्रजाएं उत्पन्न होती हैं । िआ 
* अहमस्सि महामदोंअमिनम्यमुदीषितः । 
- कवित्सोसस्थापामितिं ॥ १२ ॥, 
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भरा०--( अहस ) में ( अमि नमभ्यमर्‌ 9 समस्त अन्तरिक्ष में ( उत्‌ 
इपतः ) उद्य होने वाले सूर्य के तुल्य ( महामहः ) महान्र्‌ ( अस्मि ) 
हूँ । ( कुषिद॒० इत्यादि पू्वंचत्‌ )। 

शूह्दो यास्यर्रडलकतो देवे यों हच्यंचाहनः । 

कुबित्सोसस्यापासितिं ॥ १३ ॥ २७॥ ६॥ 

भा०---( देवेभ्यः हन्य-वाहनः ) शथिब्यादि समस्त लोकों के लिये 
अहन्यो आह्य तेज, जरू, अन्न प्राप्त कराने घाला और ८ अरं-कृतः ) 
सुभूषित होकर ग्रह्पति के छुल्य € गृहे यामि 9) जयत्‌ रूप गृह में 
अवेश करता हूँ । ( कुविव॒० इत्यादि ) पूव्रवत्‌ । इति सप्तविशों ब्यः ॥ 
-ड्ति पष्ठोइ्यायः ॥ 


खप्तमो<धघ्यायः 
जा जानी 
[ १२० ] 
-ऋषिईहदिव आयवेणः: ॥ इ्द्रो देवता ॥ छन्‍्दः--१ आज स्वरादू विश्ड॒प्‌ू | 
२, ३१, दे पादनिचृत्‌ जिष्डप्‌ू । ४, <, ६ नचिचूतविष्दपू । ७, < पिरादू 
विष्डप्‌ ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 
सदिदांस आुवनेयु ज्येए् यतों जज्ञ डम्नस्त्वेषनुम्णः । 
'ख़द्यों जज्ञानो नि रिंणाति शचत्चुननु ये विश्वे सदन्त्यूमाः ॥ १॥ 
“ भा०--( अआुघनेणु ) विद्यस्रान समस्त छोकों से ( तदू इत्‌ » चह 
-परबद्य दी ( ज्येठम जास ) सबसे ज्येष्ठ, सबसे झुख्य, प्रशस्त 
स्खचौदिसिय है । ( यतः ) जिससे ( उम्मः ) प्रचण्ड, ( स्वेष-नुम्णः ) दीसि 
-का धनी सूर्य € जज्ञे ) उत्पन्न हुआ। वह सूर्य ( जक्ञानः ) प्रकट होते 


20, 
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डी ( सद्यः ) अति शीघ्र ( शत्रून्‌ नि-रेणाति ) उपासकों के भीतरी झत्रु- 
आलूस्य, काम, क्रोधादि को धश करता दै। ( यम्‌ अनु ) जिसको देख 
कर ( विश्वे ऊम्ाः ) सब प्राणी ( मद॒न्ति ) प्रसन्न होते, जिसके चल पर 
समस्त जन जन्न, जलांदि से तृप्त होते, जिसकी सब स्तुति करते हैं । 
( २ ) इसी प्रकार ज्येष्ठ ब्रह्म, ब्राह्मण से क्षात्र धर्य उत्पन्न हुए चह सब 
शत्रुओं का नाश करता है, और उसको देखकर सब ( ऊमाः ) प्रजा-रक्षक 
चा प्रजाजन, स्नेही, पुरुष प्रसन्न होते हैं । 
वाबुधानः शवसा भूयोजाः शन्ल॑दांसाय भियस द्धाति । 
अब्यनच्य व्यनज्व ससिन सं ते नवन्त प्रभुता सर्देष ॥ २॥ 
भा०--चह ( भूरि-ओजाः ) बहुत से बल पराक्रम वाढा, (शबसा) 
अचल से ब्रद्धि को प्राप्त होता हुआ, ( शत्रु) ) सब दुष्टों का नाश करने 
ड्वारा होकर ( दासाय ) नाश करने वाले को ( मियसा दघाति ) भय 
अदान करता है, और ८ अच्यनत्‌ ज्यनत्‌ च सस्नि ) अप्राणि भौर प्राणि 
अर्ग दोनों जिससे सदा शुद्ध निर्दोष हैं। हे प्रभो ! (ते मदेपु) तेरे हपों में 
(६ प्रभ्दुता ) परिपालित-पोषित प्राणीगण सं नघन्त ) एकत्र होते, तेरी 
शरण आते हैं। 
त्वे कलुमापें वृष्जान्ति विश्वे छियेदेते जिमवन्त्यूसाः । 
स्वादोः स्वादीयः स्वादुर्ना सुजा समदः सु मधु सध्चुनामि योचीः ३ ' 
भा०--( विश्वे ) सब ( त्वे ) उत्त में ही, तेरे ही निमित्त ( क्रतुम्‌ 
'अपि बुअनन्ति ) यज्ञ समाप्त करते हैं। ( यव्‌ ) और तेरे ही आश्रय पर 
< ऊसाः ) परस्पर स्नेही प्राणी (.द्विं भवन्ति ) दो दो होते हैं और प्रजा 
द्वारा ( त्रिः भवन्ति ) तीन २ हो जाते हैं। ( खादोः ) उत्तम खाद्य 
ज्यक्ष से भी ( स्वादीयः ) अति अधिक सुखप्रद अपत्य आदि को 
( खाहुना ) सुखमद माता-पिता से, (.सज 2, उत्पन्न कर। े € मघुना 
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सधु ) मधुर से सधुर को (सु अभि योघीः ) सुखपूर्वक परस्पर 
संगत कर ! 
'शतें चिद्धि त्वा धना जयन्ते मंदेमदे अनसदन्ति चिप्राः 


ओजीयो धष्णा स्थिरमा त॑ल्ुुष्व सा त्वा दभन्यातुधानां डुरेवाः 
भा०--( इति चित्‌ हि त्वा ) इसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐेश्वयवरन्र्‌ 
प्रजापाकक ! ( घना जयन्तं त्वा ) नाना पऐश्वर्यों को विजय करते हुए ' 
सुझको देख कर वा प्राप्त करके ( विंग्राः मदेमदे अनु मठन्ति » विद्वान 
पुरुष प्रत्येक हवथ॑ के अचसर पर तेरी ही स्तुति किया करते हैं । हे (छप्णों) 
शत्रु को पराजय करने हारे ! तू ( ओजयः 9 सबसे अधिक पराक्रम वाला 
है, त्‌ ( स्थिरस्र ) स्थिर राज्य का ( आ चुष्त ) विस्तार कर । (दुरेवा)) 
छुरी चाल्में वाले ( थातु-घानाः ) पीड़ादायक हुए छोग ( त्वा मा दुभन्‌ 2 
तेरा नाश न कर सकें । हे 
त्वर्या चर्द शाशझहे रखेंबु प्रपश्यन्तो युघेन्यानि भूरिं। 
चेदयामि त आयुध्य व्चोजिः से ते शिशामिबरहांणा वर्योसि ।४६ 
सा०--( 'त्ंया ) सुझ्त से ही बकशाल्ली होकर ( घयम ) हम लोग 
( रगेएु ) संझ्रामों में ( शाशझदे ) शत्रुओं का चाश करते हैं । और 
( त्वया प्न्पश्यन्तः ) तेरे द्वारा भी अक्रार सनन्‍्माग देखते हुए ( भूरि 
युधेन्यानि ) अनेकू युद्ध करने योग्य साधनों को इम जानें। (ते 
बवचोमिः ) तेरे वचनों से मेरित होकर मैं ( आयुधा ) शर्तों को भी 
( चोदयामि ) चलाऊं | ( ते ब्रत्मणा ) तेरे घन, प्लान और महान बल से 
मैं ( धर्यांसि ) नाना बलों को ( सं शिशामि ) खूब तीक्ष्ण करूं। उनको 
अधिक बलशाली करूं । इतिं प्रथमो धर्गः न 
स्तपेय्य पुरुषर्षसम्भवसिनत॑ममाप्तथमाप्त्यानाम्‌ । - 


आए द्षेते शर्वसा सप्त दानून्प सक्षिते अतिमार्नानि भूरि ॥5 


आ०१०१२०८]  फऋग्वेदसाष्ये दशर्म मणडलस ६७ 
भा०--( स्ठुपेय्य ) स्तुति करने योग्य ( घुरु-वर्षसम ) साना रूप 
घाले, नाना गुण घाले, (ऋशभ्च) खूब प्रकाशमान , ( इन-तमम्र्‌ ) सबले श्रेष्ठ 
खामी और ( आप्तवानाम्‌ आप्तवम्‌ ) आप्त घुरुषों में से सबंसे श्रेष्ठ 
आध्त को मैं प्राप्त होऊं | वह ( शवसा ) अपने बल और ज्ञान,से ( स्॒त 
दानून्‌ ) सातों ज्ञानदाता, सुखप्रदु इन्द्रिय रूप देवों को उनके छिद्रों 
को ( घ॒रपते ) विदारण करता, शरीर में उनके छिद्मों को ,रचता है 
( भूरि भति-मानानि ) जिन से बहुत से छ्ानों को (प्र साक्षते ) प्राप्त 
करते हैं । साक्षतिराप्रेतिकमंति यास्कः । 
नि तईघिपेचरं परे व यस्म्रिज्नाविथाव॑सा डुरोणे । 
आ मातर्रा स्थापयसे जिगर्नू अर्त इनापि कव्वरा पुरुणि ॥ ७॥ 
भा०--( यस्सिन्‌ दुरोगे ) जिस भृह में तू ( जिगत्नू भातरा ) एक 
दूसरे को प्राप्त होने वाले, माता पिता के तुल्य जगव्‌ के निर्माता सूर्य और 
भूमि दोनों को ( अवसा आविथ » अपने अन्न, तेज, बल से रक्षा करता 
भौर ८ स्थापयसे ) स्थापित करता है उससे ही तू ( वर परं च ) इस 
और उस, पास और दूर के जगत को सभी ऐश्वयं था छोक परल्मेक को भी 
(नि दुधिये ) स्थापित करता है । :( अतः ) इसी से तू ( पुरूणि करा 
इनोपि ) चाचा कर्मो को भी करता, था अनेक फछों को भी देता है। 
कबरा इति क्मेनास'। नि० । 
इमा चह्म वहर्दियों विचक्ीन्द्राय शषमप्रियः स्वषोः । 
महो ग्रोन्नस्य च्षयति स्व॒राज़ो दुरश्च विश्वा अवृरणोद्‌प स्वाः ॥८॥। 
[०--( बृहद्‌:दिवः ) सूथे और आकाश के समान महान, 
हेजसी, ज्ञानी, अश्च था विद्वान ( इमा अह्मय ) इन वेद-घचनों का 
( विवक्ति ) - विविध प्रकार से उप्रदेश करता है । ९ इन्द्राय झषपम ) 
परमेश्रय॑वान्‌ , अ्रसु का बल वा सुख का सू् के तुल्य ही, वर्णन करता है 
304 
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चद्द ( अग्रियः ) सबसे प्रथम, € ख्वर्षा: ) समस्त तेजों और सुखों। 
का प्रदान करने चाहा है। वह ( खन-राजः ) खवयं चमकने घाले 
( सहः गोत्रत्य ) बढ़े भारी, वाणियों के पालक वेद-ज्ञान का ( क्षयति ) 
स्वामी है | घद्द दी ( विश्वाः ) समस्त ( स्व: हुरः ) अपने अनेको द्वारों 
को ( आाइणोत्‌ 9» खोकता है । वही अपने समस्त रहस्पा को अकट 
करता है । 
पएवा महान्वृददद्दिवों अथर्वावोचत्स्वां तन्व.*मिन्द्रसेच । 
स्वसांरो मातरिभ्ययीररिया हिन्वन्ति व शर्॑सा चर्थय॑न्ति च। धश। 

भसा०--( एवा ) इस भरकार ( सहान्‌ ) सबसे बड़ा ( खथर्वा ) 
सबका पालन करने घाला, प्रजापति ( बृहद्‌ दिव१ ) घड़े भारी जगव्‌ को 
प्रकाशित करने वाल्य परमेश्वर ( इन्द्रम्‌ एवं ) परमेश्वर्यमय विराट रूप 
को (स्वाँ तन्‍्वस्‌ एवं 9 अपने देह के समान ही ( अवोचत्‌ 9 बतला 
रहा है। ( खसारः ) उसके अपने आत्म-सामर्थ्य से चउछने चाली जयद्‌ 
की महान्‌ शक्तियाँ ( सावरिस्वरी: 9 अपने निर्माता प्रश्चु के आश्रय से . 
रह कर अपने को प्रकट करती हुईं ( अरियआः ) अपने स्वामी के भें 
की तरह उसको पूर्ण करती हुई वा ( भरिप्रा: ) सर्वथा निर्दोष होकर 
( शवसा ) बड़े भारी वलछ से ( हिन्वन्ति ») जगव्‌ को सचन्चाछित करती 
और (€ घर्घयन्ति ) जयव की ब॒द्धि था संहार करती हैं था उसी प्रभु 
की सहिसा को बढ़ाती हैं । इति द्वितीयों धर्गः 

[१२१ |] 

ऋषि दिरेण्यगर्म; प्राजापत्य: .॥ की देवता॥ छन्‍्द+--१, ३, ६, 5, £ वैष्डप 
२,५ निचुत्‌ विष्द्धप ४, २० विराट जिष्डप। ७ स्व॒राट चिप्क॒प्‌ ॥ दरशर्च यूक्तनता 
डिस्ण्यगर्भः सम॑दर्तताओे भ्रुतस्य॑ जातः पत्िरिक आखीत्‌ । 
स दांधार पृथ्चिवीं ्यामुतेमां कस्में देवाय॑ ह॒विषा विघेम ॥ १॥ 


आअ०१०छू०१२१४३] ऋग्वेद्भाष्ये दशर्म मएडलम्‌. ४६६ 
भा०-- अत्रे ) इस जगत्‌-प्रपन्च॒ के उत्पन्न होने के पहले (द्विरण्य- 
गरभेः ) सूचर्ण आदि तेजस पदार्थों को भी अपने यभे में रखने वाला 
ई सम्र्‌ अवत्तत ) विद्यमान रहा | चही ( भूतस्य ) उत्पन्न जगत्‌ को 
६ पतिः जातः ) पालक रूप से प्रसिद्ध है। वह ( एकः आसीत 9) पुक 
अद्वितीय ही है । अथौत्‌ जगत्‌ को धारण, उत्पादन, पालन में वह दूसरे 
किसी की अपेक्षा नहीं करता | ( सः प्रथिवीमर्‌ दाधार ) वह एथिवी, 
सदुद्वत्‌ सर्वाश्नय, विस्तृत प्रकृति या प्रधान तत्व को भी घारण करता, 
( उत इसमां घास दाघार ) और इस सू्यचत्‌ तेजोमण छोक समूह 
को भी धारण करता है| ( कसम ) उस अधिज्ञात खरूप धाले, किसी 
खुखमय ( देवाय ) सर्वशक्तिप्रद प्र की घा 'कों अर्थात्‌ जगव्‌ के एक- 
मात्र कर्ता प्रभु की हम ( हृविप्प विधेम ) भक्ति विशेष से सेवा करें । 
-करोति इति कः । क॑ इति सुख नाम, यदेव क॑ तदेव खम्‌ । (ठप०) 
एक इच्यस्थादिवर्णजोपादू 'कः। एको 5द्वितीय इत्यथः ॥ 
थ आऑत्सदा ब॑ल्दा यस्य विश्व उपासंते प्रशिष यस्य॑ देवा 
यर्य॑च्छायासतं यस्‍्ये सत्युः कस्मेँ देचाय हविर्पा विच्रेम ॥ २॥ 
भा०--( थः भात्म-दा ) जो समस्त जीवों को अपने स्वचत्‌ देहों का 
देने वाछा, और सबको ( बल-दा ) बल देने वाल्य है, (यर्य विश्वे उपासते) 
जिसकी सब उपासना करते हैं और '( यस्व प्रशिषं ) जिसके उत्छष्ट 
शासन को ८ विश्व देवा उपासतें ) सब देव, सूर्य आदि छोक भी मानते 
हैं, और (यरय छाया अरूत) जिसकी शरणवत्‌ छाथा, अस्टत अर्थाव सोक्ष 
दिलाने वाली है और (यस्य रत्यु)) जिसकी शरण न छेना सरण के समान 
है. ( कस्मै देवाय हथिपा विधेस ) उस सुखस्वरूप, जगत्‌ के कर्चा, 
अद्वितीय परमेश्वर की हम विशेष भक्ति ले उपासना करें । 
यः पांगतों निंमिषतों महित्वैक इद्बराज़ा जग॑तो ब॒भूव॑ । 


बी 


ईयशे आशय छिपदुश्वतुष्पदः कस्में देवाय हविषा विधेम ॥३॥ 


#०० ऋगण्वेदभाष्ये अछमो5छकः चिल्‍छाच० शाश 

भा०--( ७४ ) जो. (झआगत 
साँख झपकने दाले, श्वासजीवी और ध 
अथांत्‌ जावन त्याग करने वाऊे, जीवित, अजीचित, ( जगतः ) ससन्त 
जंगम व चर संसार का ( सहित्वा ) अपने महात सामच्च से ( एकः इन 
राजा बमूच ) एकमात्र अद्वितीय राजा हे । कोर (थश अस्थ ट्विपदः 
चत्ुष्पदः इंशे ) इस दोपाये बोर चौपाये प्राणिवर्ग का भी स्वामी 


हैं। ( कसम देवायथ हविपा विधेम ) उस एक, अद्वितीय, जयदू-विधादा 
की इस सब प्रकार के साधनों से सन्दि छरे । 


यस्येमे हिमचनन्‍्तो महित्वा यर्स्य समुद्ने रसर्या सहाहुः ; 
यस्परेमाः प्रदिशों चस्य चाह कसम देवाय॑ हविाँ चिघम ॥ ४॥ 
सा०--( इसे हिमवन्तः ) ये हिसम चाले, ऊंचे २ पवत ( यस्थ 
सहित्वा जाहु: ) जिसके महान्‌ खामप्यों को बतलाते हैं और ( यस्त 
महेत्वा रसथा सह समुद्ृस्‌ आाह ) जिसके महान्‌ सामष्यों को रखा 
जलवबुक्त नदी वा गतिशील प्रथिव्री सहित यह समुद्र था महाच्‌ आक्रांश 
वतन रहाह और (यस्त्र इमाः अदिशः) जिसके सद्ान्‌ सासव्य को ये रुख्य 
दिशाएं ( यस्य वाहुः ) जिसके बाहुबत्‌ होकर मदान्‌ सामच्य को दतलो 
रही हैं ( कसम देवाय इदिया विधेस ) डस एक, अद्वितीय ऊयत-कर्च्ा की 
हम विशेष भक्ति ले उपासना करें + * 
येल चोख्चया पृथिवी च॑ इब्ठहा येन स्व॑ः स्तमित येन नाक । 
यो अन्‍्तररेंक्ते रजसो बिमानः कसम देवाय॑ हविपावियेस ४३ 
भसा०--( चेन ) जिससे ( उच्मा गौ: ) चह महानच्‌ आकाश तारक: 
सण्डलों सहित और ( छथिदी उ ) यह छथियी ( इढा ) स्थिर हैं, जिसने 
इनकी स्थिर, अंविनश्वर, चिरस्थायों बचाया है, ( येचः स्व: स्वमितम ) 
जिससे इस महान्‌ सूच को स्थिर किया हैं, ( चेन नाकः ) जिसने सहान_ 


आ०१०खू० १२१६७) ऋग्वेदभाष्ये दशर्म मएडलम श्ग्र्‌ 





आंकाश बनाया (यः अन्तरिक्षे) जो इस अन्तरिक्ष में (रजसः) घूछिकणों 
के तुल्य अनन्त, असंख्य छोकों को बनाने घाला है, ( कस्मे देवांय 
कईंथघिपा विधेम ) उस एक जगद-विधाता देव की हम विशेष रूप से 
उपासना करें । इति छतीयों बसेः ॥ 
यदऋन्दंसी अव॑सा तस्तभाने अभ्यैज्षेतां मन॑सा रेज॑माने । 
यत्राधि खर उर्दितो विभाति करुमैं ढेचाय हृविषा विधेम ॥ ६॥ 
भरा०--( थ॑ ) जिसको ( अबसा तस्वसाने ) बलपूतवेक' दृदता से 
भी हुई ये दोनों ( ऋनद्सी ) आंकाणा और प्थिवी, ( रेजमाने ) खूब 
सूर्य, तारादि से प्रकाशसान होकर मानो ( मनसा ) सन से ( अभि 
पेक्षेत्राम 9) साक्षात्‌ देखती हैं ! अथवा--( यम्‌ भनसा रेजमाने » 
ईजिसके श्ञानमय तेजः-सामथ्य से देदीप्यसान ये दोनों छोक ( जमि 
ऐक्षेत्रामू ) एक दूसरे को देखते था सबको दिखाई देते हैं । ( यत्र ) 
जिसके आश्रय पर ( सूरः उद्तिः विभाति ) सूथथ उदय होकर या उर्घ्व 
आकाश में आकर चमकता है, ( कस्मे देवाथ » उस अग्रतर्क्य, अविज्लेय, 
अवाइ-मनस-गोचर, सर्वप्रकाशक म्रथु की हंस ( हविषा विधेम ) सब 
साधनों से उपासना करें । 
आपीो ड़ यंद्वहतीरविश्वमायन्ग रस दधाना ज़नय॑न्तीराशिम्‌ । 
सतो देवानां समचतेतासरेकः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥७॥ 
भा०--( यव्‌ ) जिस ८ विश्वस्र ) व्यापक भ्रसु की (६) साष्टि 
की उत्पत्ति के भी पूर्य (चुहतीः आपः) बड़ी आपः अर्थात्‌ प्रकृति की महत्‌ 
आदि विक्ृतियें ( आयन्‌ ) प्राप्त होती हैं और ( गर्भ द्धानाः ) गर्भ, 
उहिरण्यसयथ महान्‌ अण्ड को धारण करती हुई ( अमिम्‌ जनथन्ति 2 
सर्वप्रकाशक और सदंदाहंक अप्नितत्त्व को प्रकट करती हैं। ( ततः ) तब 
डी, घह ( एकः ) एक अद्वितीय श्रशु॒ ( देवानां ) समस्त देवों, सूर्धादि 


ञृ 
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लछोकों का पुकमानत्र ( अछुः ) प्राण, उनका सच्चाऊक और जीवन-दाता, 
इन्द्रियगण में आगवत्‌ ( समर अवत्तत ) विद्यमान था। ( कस्में देवाव 
हविपा विधेस ) उस खुखस्वरूप, जगदू-विधाता अभ्रु की हम सर्वोपायों से 
सेवा भक्ति करे । 
यश्चिदापों महिना परयपश्यद्धक्षे दर्धाना ज़नयन्तीयेशम | 
यो देवेप्चाथि देव एक्र आसीत्कस्में देवाय हविपा विधेसम ॥ ८॥। 
भा०--( थे चित्‌ ) और जो ( महिना )» अपने भहान्‌ सामव्य से 
( दक्षम्‌ द्धानाः 9) चछ, कर्म और भ्रज्ञानयुक्त जगत्‌ सर्ग को धारण 
करती हुईं और ( यज्ञ जनयन्तीः 9 संसार रूप भहान्र्‌ यक्ष को उत्पन्न 
करती हुईं (आपः) अ्रकृति तत्व को ( परि अपदयत ) देखता हैं, इस पर 
सध्यक्षवत्‌ साक्षी है । ( यश देवेपु अधि ) जो समस्त दीसिमान्‌.छोकों 
में ( एकः ) एक, अद्वितीय, सर्चोपरि ( देवः ) सबका प्रकाशक है। 
( कस्मे देवाय हविपा विधेम ) डस सर्वकारण, परम सुखमय देव की दम. 
भक्ति-ज्ञानपूर्वक उपासना करें । 
मा नो हिंसीजनिता यः पूंधिव्या यो वा दिव॑ सत्यर्थर्मा जजान। 
यश्चापश्चन्द्रा चहतीजेजान कसम देवाय हविपा विधेम ॥ ५॥ 
भा०--( यम एथिव्याः जनिता ) जो भूमि का उत्पादक प्वं जो 
मूल प्रकृति से सृष्टि को रचने बाला है, वह प्रशु ( नः मा हिंसीत्‌ ) हमें 
पीढ़ित न करे। (थः च ) और जो ( सत्य-धर्मो ) सत्य ज्ञान और 
प्रकट जगत्‌ को घारण करने वाला है जो (दिवं जजान 9 आकाश और 
सूर्य आदि समस्त छोकों को उत्पन्न करता है। (यम च> भोर जो 
( चन्द्रा: ) सर्वाह्मादकारक ( बहती: आपः ) महान्‌ २ व्यापक नाना 
तत्वों वा भरक्ृति के परसाणुओं को भी ( जजान ) उत्पन्न करता है; 
( कर्म देवाय हविषा विधेम 9) उस सुख-स्वरूप, सर्वकर्त्ता, भद्धितीय देव 
की इस ज्ञानपूर्वक उपासना करें । 
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प्रजापते न त्वंदेतान्यन्यो विश्वां जातानि परि ता च॑भूव। 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नों अस्तु द्य स्वाम पर्तयो र्यीणाम्‌ ॥(०४ 

भां०--है ( प्रजापते ) समस्त प्रजाओं के पाछक |! ( त्वत्‌ अन्यः ) 
तुझ से दूसरा कोई ( एतानि ता ) इन उन पास और दूर के वर्तमान, 
अतीत और सविष्य के ( विश्वा जातानि ) समस्त उत्पन्न पदार्थों को 
( न परि बसूव ) नहीं ज्याप रहा, उन पर दूसरा कोई अध्यक्ष नहीं है । 
है भगवन्‌ ! ( यत-कामाः ते जुहुमः ) जिस ३ पदार्थ की असिलापषा 
बाले होकर हम तेरी उपासना करें (तत्‌ न अस्तु ) हमारी घह, 
अभिरापा पूर्ण हो, और ( वर्य ) हम ( रयीणां ) समस्त सूत्त पदार्थों, 
शरीरों और ऐश्वर्यों के ( पतयः ) पाक्क और खासी ( खाम ). 
दो | आपः--भाम्रोतेः आदिमत्याद्मा । इति चतुर्थों धर्गः ॥ 


[ ११२ ] ह 
ऋषिश्रित्रमद्ा वातेष्ठ: ॥ अग्निर्देववा ॥ छल्द:--१ निष्डप । ५ निचृत्‌ 
व्रिष्डप ।२ जगती । ३, ८५ पादनिच्वृज्जगती | ४, ६ निश्वृज्जयत्ी । ७ 

है आची स्वराड जगती ॥ 


45/४५. 0 कवर 


बस न चित्रमहस गरणणीषे वाम्म शेवमातिथिमद्धिषेस्यम्‌ । 
शांसते शरुधो विश्वधायसरो उप्िहोर्ता गद्दपतिः सुवीयम्‌ ॥१॥ 
भा०--मैं ( बसुँ न) सबको वसाने वाले भुरुधा पिता के 
»-- ( जिन्न-्महसर्‌ ) अछुत तेज़ वाछे, ( वामम्‌ ) सेवा करने योग्य 
जोधम्‌ ) सुख-शान्तिदायक, ( अतिथिम्‌ ) सबको अतिक्रमण कर 
- बाछे, वा सर्वव्यापक, अतिथिवत्‌ पूज्य, ( अद्विषेण्यम्‌ ) किसी 
से द्वेंघ न करने वाले, प्रभु वा विद्दान्‌ पुरुष की ( गृणीये » स्त॒ति 
करंता हूं । ( सः ) वह ( क्ुरुधः ) शोक, दुर्लो को रोकने थाली, (विश्व- 
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चायसः) सबको आनन्द रस पान कराने वाली वाणियों का (रासते) श्रदान॑ 
करता, उपदेश करता है । वह ( अभ्िः ) तेजस्वी, सर्वाभणी, सन्‍्मागे 
पर लेजाने घाला, शान का प्रकाशक, (होता) सब सुर्खो का दाता, विद्वानों 
चा जीवों को अपने पास शरण में घुछाने बाला, ( ग्रृह-पतिः ) विश्व 
का शृहचत्‌ पालेक, हमें ( सुवीयंस्‌ रासते ) उत्तम बल, घीये, शान 
अदान करे। ! ५ 
जुपाणो अश्े प्रति हये मे बचो विश्वानि विद्धान्चयुनांवि खुक्तो | 
घृत॑निर्शिग्बह्मणे गातुमेर्य तव॑ देवा अजनयन्नछु श्तम्‌ ॥ २॥ 
भा०--हे ( अप ) ज्ञान के प्रकाशक ! सर्वाग्रणी,-सबको सन्मायय में 
ज्ेजाने हारे प्रभो ! पिद्वन्‌ ! तू ( जुजाणः ) सबको प्रेस करता हुआ ( मे 
चचः प्रति हय॑ ) मेरे खचन को भी ओस-से स्वीकार कर । हे ( सु-कतो ) 
उत्तम कर्म करने हारे ! उत्तम ज्ञान के दाता ! तू ( विश्वानि बथुनानि 
विद्दानू ) समस्त ज्ञानों वा समस्त लोेकों का जानने चाला है । हे 
( घत-निर्निकू ) जल और तेज से समस्त जगत्‌ को मेघवत्‌ पोषण और , 
सूयचत्‌ पवित्र करने वाले ! तू (चह्म गे) ब्रह्म, चेद के (गातुसु) क्ान-सार्ग 
का (आ इरय ) उपदेश कर | (तब अनु ) तेरा अनुकरण करके 
( देवा: ज्तस्‌ अजनयन्‌ ) समस्त मलुष्य कम करें। समस्त विद्वान्‌ 
गण. तेरे को लक्ष्य कर समस्त बत दीक्षा आदि प्रकट करें । 
सप्त थामाने पारेयन्नमत्यां दाशंदाशुष सकते मामहरुच । 
चुवारण रायखणाश्र स्वाभ्ुवा यरुत आनंद समिधा ते ज़ुपरुव ॥ रे॥ 
भा०--जो ( अमत्य; ) अमर आत्सा ( सप्त घासानि ) सूयवत 
ठों छोकों को ( परि थत्र ) च्यापता है और ( दाझपे ) दानशील 
यज्ञकत्तों, जात्मसमपंक, ( सुन्‍-कृते ) उत्तम, काम करने वाले को 
( दाशत्‌ ) सब ऐश्वयं अदान करता है, दूं उसकी ( सह्दस्त्र ) पूजा कर, 
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उसकी उपासना कर | हे ( क्षप्ते ) प्रकाशखरूप | (यः ) जो (ते) 
तेरी ( समिधा ) गुणों का भ्रकाश करने वाली वाणी से ( आनद ) तेरी 
शरण भाता है, ( त॑ ) उसको ( सु-वीरेण ) उत्तम चीर, पुत्र, प्राण भादि 
से युक्त ( रयिणा ) देह, ऐश्वय आदि सहित ( झुपस्व ) प्रेम कर, उस 
पर अलुग्रद्द कर । 

थअशस्य केतु भथम पुरोहित हविप्म॑न्त ईवठते सप्त वाजिनम । 


2. 


आशवन्तमास्त घृतपृ छम्नराख परणुनन्‍त दव पूुणत सवायंम्‌ ॥ ७॥ 


भा०---( हृविष्मन्तः ) हवि, चरु आदि नाना साधनों थाले यज्ञ 
कर्ता, और अभु को धुकारने योग्य उत्त धचनों बाठे भक्त जन, ( यश्षस्य 
नकेतुम्‌ ) यज्ञ को बतलाने वाले, विश्व था जीवन रूप यश्ष के प्रकाशक, 
६ प्रथम पुरोहितम ) सर्वश्रेष्ठ, समक्ष स्थापित, साक्षिव्त्‌ विद्यमान, 
सर्वपूज्य, (सप्त-चाजिनम) सातों प्रकार के वर्को, अक्नों, ग्राणों और ऐश्वर्यों 
से सम्पन्न, ( अपिम्र्‌ ) ज्ञान के प्रकाशक परमेश्वर की (इंडते) उपासना 
ओर स्तुति करते हैं। वे ( *ण्वन्तं ) सुनने वाले, सब की प्रार्थना के ओर 
ध्यान देने चाले, ( छतपृष्ठम् ) प्रकाशस्वरूप, तेजोमय, ( उक्षणम्‌ ) जगत 
को अपनी शक्ति से धारण करने चाछे और सब पर आनन्द सुखों की सूये 
वा मेबबत्‌ धर्ष करने घाके ( सु-चीयंम्‌ ) उत्तम बलशाछी, झ्ुभ मार्ग में 
सबको ज्ञानवाणी से भेरित करने वाले, ज्ञान से सम्पन्न ( प्रणन्त ) 
सबको अन्नादि से तृस, पालन पोषण करते हुए ( देवं ) स्वदाता, सर्घों- 
'परि विद्यमान, सर्वप्रकाशक श्रश्चु को ( शुणते ) प्रसन्‍न करते हैं । 
स्व दतः भंथमों चरेए्यः स हृयमांनों अम्ठताय मसत्स्व | 

त्वाँ मंज॑यन्सरुंतों दाशुपों गरहेत्वां स्तोमेशिभेंगवों वि रुरुखुः ४४ 

भा०--( लव ) तू ( प्रथमः ) सचश्रेष्ठ, ( परेण्यः ) सब से घरण 

करने योग्य है । ( से ) घट्ट तू ( क्रम्म॒ताय ) भम्॒त, मोक्ष प्रासि के लिये 
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( हूयमानः ) प्राथना किया जाता हुआ ( मत्स् ) भ्सच्न हो । ( त्दाम » 
तुझको ( मरुतः ) चविद्ान्‌ जब ( दाश्ुप्प गृहे ) यजसान केघर में, , 
(स्तोमेमिः ) मन्त्र-समूहों से ( सर्जयन्‌ ) परिशोमित करते हैँ और 
( भूगवः ) तपस्वी जन भी ( त्वां वि उुचुः ) तुझे विविध प्रकार से 
चाहते हैं। अध्यात्म में--( २ ) दाशधान! यह आत्मा है। उसके देह 
रूप गृहों में आण उसको अलंकृत करते हैं | इति पत्चमों धर्गः ॥ 
इप दुहन्त्सदुर्घों विश्वचायस यज्ञश्रिये यजमानाय खुक्तों । 
असे घृतस्नुस्च्रिऋतानि दीर्यद्धतियेज्ञ प॑रियन्त्खुक्नतूयसे ॥ ६॥ 
भा०--हे ( छुकतो ) उत्तम कर्म करने घाले आव्मन्‌, उत्तम रीति 
से जगत्‌ के निर्माण, रक्षण आदि करने हारे विधातः ! अभो ! त्‌. 
( यज्षप्रिये यजसानांय ) यज्ञ दान से समस्त देवों वादु जल आदि पदार्थों 
और विद्दानों को प्रसन्न-तृप्त करने घाले दानशीऊ पुरुष के छियें: 
( सु-दुघाम्‌ ) उत्तम कमेंफल वा ज्ञान को देने वाली, ( विश्व-धायसम » 
समस्त जगत्‌ के घारण पालन करने वालीं गौवत्‌ प्रश्चु शक्ति वा वाणी 
से (इपं दुहल ) इृष्ट-कामना को प्राप्त करता हुआ, है असें! त्‌, 
( चत-स्नू: 9) जलूवत्‌ हृवित, दयाद्व शान्तिग्रद होकर, वा घत्तनस्नूः 2 
अति प्रकाशमय शिरोभाव वाला, उज्ज्वल सुर, उउज्वल रूप, (त्रिः ' 
ऋतानि दीद्यत्‌ ) तीनों लछोक़ों वा तीनों सत्य ज्ञानों को प्रकाशित करता 
हुआ, ( यक्ञ वत्तिः परि यन्‌ ) यज्ञ के स्वरूप को घारण करता हुआ वा 
यज्ञ-ग्रृह में स्थापित अभ्निवत्‌ ( सुक्रतूयले ) स्वथ उत्तम यज्ञ या सत्कर्म 
कर रद्दा है । 
त्वामिदस्या डपस व्यृष्टिपु दूर्त कृरचाना अयजन्त माहुपाः । 
स्वां देवा संडयांय्यांय चावुधुराज्यमझे निमुजन्तों अध्चरे ॥ ०! 
मा०--( उपसः पि-उष्टिप् ) उपा के अकट होने के कालों में 
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( सनुवाः ) सननशीछ मनुष्य ( त्वाम्‌ इत्‌ दूस कृष्वानाः ) तुझको ही 
अपना दूत जर्थात्‌ उत्तम भाषों का निदर्शक करते हुए अथवा--( दूर्त 
कृष्वाना; ) संतांपक अस्लनि को ही उत्पन्न करते या स्थापित करते हुए, 
( त्वाम्‌ इतू भयजन्त ) तेरी ही उपासना करते हैं ) ( व्यास ) तझको 
ही ( देव ) विद्ान्‌ू जन ( भहयाय्याय ) मद्दान्‌ जान कर ( वाबूघु: ) 
उपासना करते हैं और है ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! वे ( अध्चरे ) यज्ञ 
में ( आज्यम्‌ नि-झंजन्तः ) घत का परिशोघन करते हुए भी (व्वा 
चाइघुः ) तुझे ही बढ़ाते हैं, तेरी हं। स्तुति करते हैं। यज्ञ में भाज्य 
परिशोधन का अभिप्राय भी पुक प्रकार से प्रभु को अपने हृदय में उसके: 
ब्यंजक गुणों द्वारा प्रकाशित करना ही है | अजस्य स्वरूपम्‌ आज्यम । 


अजन्मा, सर्वम्रेरक प्रभु का स्वरूप आज्य है उसकी साधना, “भाज्य- 
साजन' है । 


नि त्वा वसिष्ठा अद्वन्त चाजिन ग्रण॒नन्‍्तों अभे विदथेप वेघसः 
रायस्पोर्ष यजमानेपु घारय यूय पंत स्वस्तिभिः सदा नः॥या दो! 

भा०--है ( अपने ) प्रकाशस्वरूप श्रभो! ( धसिष्ठाः ) तेरे लिये 
ब्नत, दीक्षादि में उपवसन करने या निष्ठ होकर रहने वाले, विद्वान जन 
(विदयेष) ज्ञान के अवसरों और यज्ञों में (गृणन्तः) स्तुति करते हुए (व्याः 
घाजिनं जद्धन्त) तु ऐश्वर्यों ज्ञान वाणी के स्वामी दो ही छुलाते चा स्मरण 
करते हैं | वह तू. ( रायः पोष ) धन-सम्द्धि को (यजमानेपु) दानशझीछ, 
परमेश्वर के उपासकों में ( धारय ) श्रदान कर, उनकों धारण करा और 
हे विद्वान जनो ! ( यूयं स्वस्तिमिः ) आप लोग शान्तिकारक साधनों के 
( नः सदा पात ) हमारी सदा रक्षा करो । इति पष्ठो घगः ॥ 

[ १४५३ ] 
ऋतिवेंनः ॥ वेने। देवता ॥ छन्दः---१, ५, ७ निचृत्‌ तरिष्कप्‌ ॥ ३-४» 
६, ८ पिष्डप ॥ अष्टर्च सुक्तमु ॥ 
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ये चनश्चांदयत्प्रश्चगर्थभो ज्यातजराय रज़सा विमाने । 


इमसंपों संडरगमे सयेस्य शिशु न विश्मां मतिर्भी रिहान्ति ॥ १॥ 
,._ भा०---(अर्य बेन) यह ज्ञानवान्‌ , अर्चनीय, तेजोमय, प्रकाशवान, 
ज्योति: जरायु?) सूर्यादि ज्योतियों के गर्भ को लपेटने चालो झिल्ली [ जेर ] 
के समान अपने भीतर रखने घाला है | वह ( एश्रि-गर्भा: ) नाना सूर्यो 
को अपने गर्भो सें छेने चाली जगदुब्यापक आपः को ( चोदयत्‌ » 
ऑरित करता है। और ( रजसः ) इन समस्त लोकों के ( बिमाने ) 
“निर्माण करने और ( थपां सूर्यस्थ ) प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं, तथा 
“ सू्यस्थ ) उनके प्रेरक सूर्य के ( सं-गमे ) अच्छी प्रकार चलाने के निमित्त 
ही ( इमम्‌ » इसको ( विश्नाः ) विद्यान्‌ जन ( सतिमि: ) अपनी ज्ञान- 
विवेकशाली मतियों और स्व॒तियों से, ( शिक्षम्र न ) बच्चे को यौ के तुल्य, 
€ रिहन्ति ) आस्वाद छेते हैं, डसी तक पहुंचते, उसी का घर्णन कर 
असन्न होते हैं। 
वेन इति मेघावि नाम, यज्ञनाम, पदुनासच । बेनतिः कान्तिकर्मा 
“गतिकमो, अचेतिकमों च। वेणु गति-ज्ञान-चिन्ता-निशासनवादित्रअहगेणु । 
बेन इत्येके । स्थादिः । 
सम॒द्वादू्मिमुदियर्ति चेनो नंम्रोजाः पृष्ठ हयैतरुय दर्शि। ... 
ऋतस्य सानावर्धि विएपि आद संसान धोरनिंस भर्यनूषत जाः ॥९॥ 
भा०---( वेनः समझुद्गाव्‌ ऊर्मिंस उत्‌ इयत्ति ) सूर्थ जिस. प्रकार 
जल को समुरझू ले ऊपर उठाता है, घा सूर्य जिस प्रकार ( सम्रद्वाव ) 
जाकाश से उपा को ऊपर उठाता हैं। उसी प्रकार श्ञानी, विचारवान्‌ 
पुरुष ( ससुद्रात्‌ ) समझ के समान अपार प्लान-भण्डार प्रभु से (डमिंस) 
उच्तम ज्ञान को प्रास करता है, ( नभोःजाः हयैतस्य प्रष्ठम दर्शि ) 
और जिस प्रकार आकाश में उत्पक्न सेघ उस कान्तिमान्‌ सूर्थ के बल 
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को प्राप्त कर दिखाई देता है उसी प्रकार (नभोःजाः ) आकाशबत्‌ महान 
उस प्रभु के बीच सें उत्पन्न ब्रह्मश् पुरुष उस ( हय॑तस्थ ) कान्तिमान्‌ 
सुन्दर ,शिव प्रभु के ( पृष्ठण्‌ ) खखरूप को ( दशि ) साक्षात्‌ करता है ॥ 
चह ( ऋतस्प सानौ ) ज्ञान के देने वाले ( विष्टपि अधि ) संताप-रहिता 
मुखमय लोक में ( आद ) सूयवत्‌, देदीप्यमान है। ( समान थोनिम्‌ 
अनु ) एक समान आश्रययोग्य ग्रृहवत्‌ शरणग्रद्‌ उस प्रश्नु को छट्ष्य 
करके ( ज्ञाः अभि अनूपत ) वरण करने वाले भक्त जन और वर्णन 
करने वाली वेद्‌-वाणियां उसकी सांक्षात्‌ स्तुति करती हैं। 
समान पूर्वीरभि चांचशानास्तिष्टन्व॒त्सस्थ सातरः सर्नीच्ठाः 
ऋतस्य सानावर्चि चक्रमाणा रिहन्ति मध्चों अमृर्तस्य वाणी॥३॥ 
भा०--( पूर्वी: ) पूर्व विद्यमान, ज्ञान में पूर्ण, एवं अनादि 
( वाणीः ) वाणियाँ ( समानम्‌ 9) अलजुरूप गुणशाली का ( अमि 
चावशानाः ) वर्णन करती हुईं, ( पत्सस्थ ) स्तुत्य, वन्दुनीय प्रश्रु की 
( मातरः ) ज्ञान कराने वाली, ( ऋतस्थ सानौ ) ऋत, अव्यक्त जगत्‌ः 
कर्मफल एवं परम प्राप्य ज्ञान, वल, यज्ञ, तेज के सर्वोच्नत पद्‌ में 
( चक्रसाणाः ) गति करती हुईं ( चाणीः ) वाणियां, वा लेवन करने वाली, 
प्रजाएं उसी ( अमख्तस्य सध्चः ) अस्तस्वरूप, मधुर, आनन्द प्रभु का 
(रिहन्ति ) स्पश करती हैं, उसी तक पपहुंचती हैं, डसी का वर्णन 
करती हैं । 
जानन्तों रूपम॑कृपन्त विप्रा मृगस्य घोष महिषस्य हि ग्मन्‌। 
अतेन्न यन्‍्तो अधि सिन्धुमस्थरविंद्द्गन्धर्यों अम्ततानि नाम ॥छ 
भा०--( थिप्राः ) विद्वान, ज्ञानी पुरुष, ( सगर्य ) उस परम झुद्ध 
प्रभु के ( रूपम ) अति उज्ज्वछ रूप, तेज को ( जानन्तः ) जानते 
हुए (अकृपन्त) उसी महान पुरुष की स्तुति करते हैं। भौर वे (सदिषस्थ) 


घ्र१० अऋग्चेद्भाष्ये अपमोडछकः अण्जाव०्थाद 


न लीरिलअतनिजन्‍3ल सब ह.हबत ह॥० 
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उसी सहान्‌ प्रभु के (घोष ) नाद को, मेध-ध्वनि को चातकों के 
“छुल्य ( ग्मन्‌ ) जानते, श्रवण करते हैं । ( ऋतेन यन्तः सिन्घुम्‌ अधि 9 
जिस प्रकार जल्सार्ग ले जाते हुए चादिक समुदझ्त को प्राप्त करते हैं 
'डसी प्रकार ( ऋतेन ) यज्ञ, प्रकाश, वा सत्य ज्ञानमय चेद से उसी की 
जोर जाते हुए. ( सिन्धुमर अधि जस्थुः ) सब अकार से स्नेह से बांधने 
चाले उस अझछ में ही दिराजते हैं। और चह प्रश्भु (गन्धवं:) जरूद मेघ के 
समान, सूर्यादि लोकों का धारण करने वाला ( अम्रतानि नास ) अमूत 
रूप, जछों सुर्जा वा रूपों को ( विदृत्‌ ) प्राप्त कराता है | 

चेरात्पियस्य योनिपु प्रियः सन्त्सीद्त्पक्ते हिरएयये स बेनः ॥श७छा। 

भा०--जिस प्रकार ( अप्सराः योपा 9 रूपवरती स्त्री, ( उप-सिशिम्ति- 

याणा ) ईंपत्‌ स्मित करती हुईं, अवि प्रसन्न होकर, ( जारस, परमे 
पिन्योसन्‌ बिसत्ति ) अपने जीव को जरावस्था तक जीणे कर देने वाले पति 
पुरुष को ही परस प्रेस योग्य पद पर घारण करती है । और (८ प्रियस्व 
योनिय्ु ) अपने प्यारे पति के शुद्धों में विचरती है और वह ( प्रिय: सन्‌ 
चेन: ) पत्नी को चाहने घाऊला पुरुष सी उसका प्रिय होकर ( हिरण्य- 
ये पक्षे ) छिंत, सर्सणीय अहण करने योग्य कछत्र रूप गृह में ( सीदव 2 
विराजता है । इसी प्रकार ( स॒ः वेनः ) वह उपासक, देव-पूजक भक्त, 
( जारख्‌ ) सच कष्टों को दूर करने वाले अझ्ठु को ( परमे वि-ओोमन् » . 
परम रक्षा पद पर ( विसर्त्ति ) धारण करदा है, उस ८ प्रियस्य योनि ) 
प्यारे के दिये लछोकीं में (चरच्‌) विचरता, नाना कर्मफल भोगता है । (प्रियः 
सन्‌) उसका प्यारा होकर (हिरण्यये पक्षे) तेजोमय, सब प्रकार से स्वीकारने 
चोग्य, मश्छु के आश्नच में ( खीद॒व ) विराजता है । इति सप्तमों बर्गः ॥ 
नाके खुप्णुम॒ुप यत्पतन्त हुद वचन्तों अभ्यचत्षत त्वा। 
बदेरएयपक्चे चरुणस्य दुत चमस्य योना शकुन भंरण्युम्‌ | ८ ॥ 
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भा०--दै प्रभो ! ( घेनन्तः ) तुझे चाहने धाले, तेरी अचना करने 
चाले ज्ञानी जन ( यत्‌ ) जब (त्वा ) तुझे (नाके ) परम सुखमय 
मोक्ष में ( सुपर्णम्‌ पतन्तम ) आकाश में उड्ते पक्षी के चुल्य ( पतन्तम, ) 
सूर्य के तुल्य ध्यापते ( सुपण ) उच्तम रश्मियों धाले (त्वा ) तुझको 
€ हृदा ) हृदय-चछ्छु से ( अमि अचक्षत ) साक्षात्‌ करते हैं तब चे तुझे 
< हिरण्य-पक्षम्‌ ) तेजोरझप से अद्ण करने योग्य, ( वरुणस्थ दूतम्र ) 
रात्रि के नाशक सुयंवत्‌ जन्तश्करण के भावरक अज्ञान का नाशक और 
(यमस्य योनी) सर्चनियन्ता के पद पर विराजमान ( शकुनम्‌ ) शक्तिशाली, 
सबको ऊपर उठाने चाले, ( भुरण्युम्‌ ») सबके पालक पोषक रूप से ही 
६ अभि भ्षचक्षत ) तुझे देखते और ऐसा दी तेरा वर्णन करते हैं । 


ऊध्ची ग॑न्धर्वों अधि नाके अस्थात्पत्यडचित्रा विश्रदस्थायुघानि । 
घसानो अरत्क खुरमे चशे क॑ स्व(ण नाम जनत स्ियाणि ॥७॥ 
भसा०--( ऊध्वे! ) सर्वोपरि विराजमान, ( गन्धवेः ) सूर्य और भूमि 
आदि छोकों का धारण करने घाला, (नाके भवि) परस सुखमय लोक, मोक्ष 
से (पत्यदः) प्रत्यक्ष, स्वेव्यापक होकर (अधि अस्थाव ) सर्वोपरि घिराजता 
है । चह ( भर्प ) इस जगत के ( चित्रा ) अद्भुत २, नाना (आयुधानि) 
सज्ालन करने के नाना साधनों को-हथियारों को घीर -के चुल्य 
६ विश्वव्‌ ) धारण करता हुआ और ( अत्क घसानः ) कबचवत्‌ इस 
( सुरमिः ) उत्तम रीति से अहरण करने योग्य, इढ्‌ सुनिर्मित्त जगत 
को धारत हुआ, इसमें व्यापता हुआ, ( दशे ) दीखता है । घह ( स्व: 
न ) जछों को सूर्यवत्‌ (प्रियाणि नाम) प्रिय रूपों था पदार्थों को ( जनत्‌ ) 
उत्पन्न करता है । 
इुप्सः समुद्रममि यज््िगांति पश्यन्यूध्नस्य चच्चसा विधमंन्‌ । 
आनुए शकरण शोचिपा चकानस्तृतीय चक्र रजस प्रियाणिं झाया॥। 
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भरा०--( ऋष्सः ) छुत गति से जाने चाछा, सूर्यवत्‌ कान्तिमान्‌ 
' आत्मा, (यत्‌ ) जो ९ समुद्ब्स अभि ) समुद्ववत्‌ रसों के सागर अम्ु 
को लक्ष्य कर ( गृधर्वथ ) रखों के आकांक्षी सूर्य के ( चक्षसा ) तेज 
से ( पश्यन्‌ ) देखता हुआ उसी को ( जियाति ) प्राप्त हो जाता है ॥ 
ओर ( विधर्मणि ) विविध छोकों को धारण करने वाके ( रजसि ) 
वेजोमय उस पअरभ्ु में ( छुक्रेण शोचिषा चकानः ) अति झुछ कान्ति से 
चमकता हुआ, ( ठृतीये रजसि ) सवश्रेष्ठ छोक में ( प्रियाणि चक्रे ) 
प्रिय सुखों को प्राप्त करता है । इत्यष्टमो बगः ॥ 


[ १२७ ] 


ऋषि:- १, ४-४8 अग्निवरुणमेमानां निहवः । २---४ अग्नि: ॥ देवता-- . 
१-०४ अभि; । ६-5 यथानिपातम्‌ | & इन्द्र: ॥ छन्दः--- १, ३, ८ तिष्डप्‌ । 
२, ४, ६ निचृत्निष्दपू । & विराट त्िष्दुप्‌ू । ६ पादनिचृत्त्रिष्डप्‌ । 

७ जगती | नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 

इमे नो अग्न उर्प यज्षमेहि पश्चयाम जित्नर्त सप्ततन्तुम्‌। 
असों हृब्यायाकुत न पुरोगा ज्योगेव दी्ध तस आशयिष्ठाः ॥१॥ 
भा०--( अश्े ) क्लानवन्‌ ! तेजसिन्र ! सर्वेप्रकाशक आत्मन्‌ ! 
( नः इस यज्ञस्‌ उप एद्वि ) व्‌ हमारे इस यज्ञ, उपासना, था आत्मा को 
प्राप्त हो । वह € पद्च-यामं ) पाँच यों घाला, नियामक्र ऋत्विजों के तुल्य' 
देद्द को नियम में रखने घाले प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इनसे 
युक्त और (त्रि-चत) तीन दशाओं-जाअत्‌ , स्वप्न और सुपुप्ति में रददने चाला,. 
और ( सप्त-तन्तुम्‌ ) सात छीर्प॑ण्य श्राणों वा देह धारक स्रात धातुओं में 
विस्तृत होने चाला है। तू ( हृष्यवाद असः ) यज्ञ में अम्ल के समान 
भोक्ता, अन्न को घारण करने घाला हो । (उत नः पुर»याः) और हमारा 
», जैमगासी नायक के समान हो । तू. (ज्योकू एवं) दीघे काछ तक विद्यमान: 
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( दीघ तमः ) इस महान्‌ ढुःखदायी अज्ञान वा ज्ञान रहित, अन्घेरी 
गुफावत्‌ इस देह को ( आ जशयिष्ठाः ) व्याप, इसे प्रकाशित कर, इसमें 
नाना कर्मफछ का भोग कर | 
अर्देवाद्देवः प्रचता गुटद्ठा यन्धपश्य॑मानों अम्तृतत्वमेमि ! 
शिर्र॑ यत्सन्तमशियों जदांसि स्वात्सख्यादरणी धार्मिमेमि ॥ २॥ 
भा०---मैं आव्मा ( देवर ) खर्य ज्योतिश्सखूप होकर ( अदेवात्त 
प्रचता ) अदेव अर्थात्‌ प्रकाश था शान से रहित इस देह से ए्थक्‌ अपने 
को जान कर ( गुहा यन््‌ ) गुहा, छुछधि या अन्तहंदय गुफ़ा में दृहराकाश 
में अवेश करता हुआ ( प्र-पश्यमानः ) उत्तम रीति से तत्व का साक्षात्‌ 
करता हुआ ( अद्धतत्वस एसि ) अस्त रूप को भाप्त हो जाता हूं । 
(यत्‌ ) जब से ( अशिवः > अकल्याणकारी, हुग्खद, अशुरू इस देह- 
बन्धन को ( जहासि ) व्यागता हूं, तब € खात सख्यात्‌ ) अपने सहज 
मिन्नभाव से मैं ८ सन्‍्तम्‌ ) सत्‌-खरूप ( अरणीम, ) असि-उत्पादक 
अरणि के तुल्य मूलकारण रूप (शिव ) अतिकल्याणसय, सुश्नप्रद 
€ नाभिस्र्‌ ) प्रेम से बांधने वाले प्रश्मु को ही (एमि) प्राप्त हो जाता हूं 
पश्य॑ज्ञन्यस्या अर्तिथि त्यायां ऋतस्थ घास वि मिंमे पुरुरि + . 
शेसामि पिच्रे अर्सुराय शेर्वमयज्ञियाद्शिय आगमेमि ॥ रे ॥ 
भा०--( अन्यस्पा: ) अपने से मिन्न ( वयायाः ) व्यापक, शाखा के 
तुल्य आश्रय करने योग्य प्रकृति का अपने को ( अतिथिम्‌ पदयन्‌ ) अतिथि 
के तुल्य, अधिक ग्युणवान्‌ देखता हुआ मैं आत्मा ( ऋतस्थ ) आप्य नाना 
कर्मफल के ( पुरूणि ) अनेक (धाम) स्थानों को (वि विमे) विविध भ्रकार 
से स्तरयं बना लेता हैँ । और ( पिन्रे ) सर्वपालक ( असुराय ) प्राणों के 
दाता प्रभु परमेश्वर-से ( शंसानि ) सदा याचना करता हूं कि सैं 
( अयज्षियात्‌ ) उपास्य प्रभु से रहित इस देहवन्धन से पयक दोकर 
श्झ् 
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: ( यजक्षियम्‌ ) उस उपास्थ प्रश्न के ( भागम्‌ ) सेवनीय अंश या ऐश्व्य 
को ( एमि ) प्राप्त होऊं | 
बद्धीः सर्मा अकरमन्तरस्मिन्निर्द वृणानः पितरे जदामि। 
आझिः सोसो चरुणस्ते च्यवन्ते परयोचंडीएं तद॑चास्यायन, ॥४॥ 
भा०--मैं ( अस्मिन्‌ अन्तः ) इस देह के भीतर ( इन्ह्रस्‌ > उस 
गेश्वयवान्‌ प्रभु को वरण करता हुआ, डसका भजन-सेवन करता हुआ 
€ बह्चीः समाः अकरम्‌ ) बहुत से वर्ष व्यतीत कर देता हूं । तदुनन्तर में 
€ पितरम, ) अपने पाक इस देह को ( जहामि ) छोड़ देता हूं। अथवा- 
(इन्द्रं पितरस्‌ छुणानः) ऐश्वय वाले इन्द्र, प्रभु को चरण करता हुआ इस 
बन्धन को छोड़ देता हूँ और उस समय ( अप्निः) यद्द अभि, जाठर, और 
( सोमः 9 वीर्य, वा जन्नादि पदार्थ, तथा ( चरुण: 9 जलमय रक्त विकार, 
नाड़ियई आादि (ते ) वे सब मुझ से (च्यवन्ते) छूट जाते हैं । तव (राष्ट्र ) 
राजमान, देदीप्यमान, स्वाराज्य-प्रकाश सुझे ( परि आचत्‌ ) पुनः प्राप्त 
होता है, तब में (आयन) भागे बढ़ता हुआ ( तव्‌ अवांसि ) उस परम 
अ्रद्य को प्राप्त होता हूं * 
सनिर्माया उ त्वे अछुरा अशभ्ववन्त्वं च भा चरूण कामयासे | 
ऋतेन राजन्ननत विविज्चन्मम राष्ट्स्याधिपत्यमेद्धिं ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
सा०--छस ज्ञान-दुशा में ( त्ये असुराः ) थे नाना प्राण के बछ 
चर रमण करने पाले आँख, नाक, कान आदि प्राणणण (निसोया: अभूचन) 
साया, भ्र्थाव्‌ चेतना आदि से रहित, छुद्धिदीन हो जाते हैं। और हे 
( चरुण ) सर्वश्रेष्ठ, प्रभो ! ( त्वंच मा कासयासे 9) उस समय _तू झुझे 
चाहा करता है | तब त्‌. हे ( राजन 9) अकाशसरूप श्रभो ! स्वामिन्‌ ! 
( ऋतेन ) सत्य ज्ञान से ( अन्त विविश्वन )> अखत्य का विवेक करता 
छुआ ( मम राष्ट्र ) मेरे प्रकाशयुक्त अन्तःकरण-स्वाराज्य के ( जाधि: 
पत्थम्‌ एड्टि ) पूर्ण खामित्व को मांघ करता है । इति नचसों घर्गः ॥ 
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इंद स्व॑रिद््मिदांस चामसय्य भकाश उ४न्तारिच्तम । 
इर्नाव वृज्ज निरोदिं सोम हविए्रवा सन्‍्तें हवि्षा यजञाम ॥ ६॥ 
भा०--( इद स्व: ) यह साक्षात्‌ सुखखरूप है, ( इदम इत्‌ 
सासम्‌ आस ) यह सबले उत्तम सेवन करने योग्य है। ( यम 
अकाएाः » यह उत्तम प्रकाशस्वरूप है । यह ( उरु अन्तरिक्षम्‌ ) विशाल 
भीतरी निवास करने वाले आकाशवत्‌, अनन्त तत्व है। हे ( सोम ) 
मेरे अपने आत्मन्‌ ! ( निः पृद्दि ) निकछ, आ प्रकट हो, हम दोनों ( बृत्च 
इनाव ) उस घेर छेने घाऊे अन्धकार को नाश करें। ( ह॒विः सन्त 
परम प्रापष्य साधन रूप सत्‌ स्वरूप तुझकों ही हम ( हविण ) इस 
आआत्स हवि से ( यजास ) उपासना करते हैं । 
'सोम----स्वा वे मे आत्मा इति सोमः । शत० ॥ 
श्रक्माप॑णं ऋद्ह॒विः प्रक्ताश्नौ तऋरद्तणाहुतम्‌ 
ब्रद्नेद तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मंसमाधिना ॥ गीता ॥ 
ऋषि: कावित्या दिवि रूपमासंजदप्रभूती चर्रुणो निरपः स्जत्‌ । 
, क्षिमें छएबाना जन॑यो न सिन्धचरुता अस्य चरण शच॑यों मरिश्नाति७ 
भा०---( कवि: ) वह परम बुद्धिमान, क्ान्तदर्शी, जगव्‌, का 
स्त्रष्टा परमेश्वर ( कवित्वा 9 अपने दूरदर्शी सामथ्य और रष्टि रचना 
के कौशल से (दिवि) सूये में € रूपम्‌ » कान्तियुक्त श्रकाश को 
€ आ असजत्‌ ) भदान फरता है । और पही ( दिवि ) तेज में ( रूप ) 
रूप गुग को स्थापित करता है। और ( चरुणः ) वह धवेश्नेष्ठ प्रभु 
€ अप्र-सूतती ) स्वल्प प्रयत्न से ही (अप: निः असुजत्‌) जछों को, मेघवतत्‌ 
रचता है। ( जनयः न ) जिस प्रकार खिर्ये ( छुचयः ) रज से छुद्ध 
डोकर ( चर्णस् भरिश्रति ) उत्तम वीये को धारण करती हैं और सन्तोन 
डखपन्न करती हैं उसी प्रकार (ताः जनयः) वे “आप: समस्त प्राणियों को 
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मप्र 





उत्पन्न करने घाली व्यापक, ( सिन्धवः » चेग से बहने वाले दव रूप 
होकर ( क्षेमस्‌ कृण्वाना: ) जगत्‌ की रक्षा करती हुई वा जीवों के 
निवास या देह वा लोक को रचती हुई (शुचयः ) छुद्ध, च्वच्छ, 
कान्तिमान्‌ हो कर (अस्थ) इस परमेचर के ( वर्णम्‌ ) तेज को (भरिश्रति)- 
धारण करती हैं । 

अप एव ससजांदो तासु चीज-मचाछुजत्‌ ॥ भजुः ॥ 
ता अस्य ज्येप्टमिन्द्रियं सचन्ते ता इमा क्षेति स्दधया मर्दनन्‍्तीः। 
ता ई बिशो न राजा वुणाना वींअत्खुवो अर्प चुत्राद॑तिष्ठन्‌ ॥८॥ 

सा०--( ता: ) वे आपर् रूप प्रकृति ( अस्त ) इस प्रभु के 
( ज्येष्टनू ) सत्रसे उत्तम ( इन्द्रियम्‌ ) ऐशर्य को ( सचन्ते ) प्राप्त करती 
हैं। चह ( खधया मदन्तीः ) जन्न से समस्त प्राणियों को ठृप्त करती 
हुई भूमि के तुल्य ( स्वूघया ) अपनी धारक द्वाक्ति रूप श्रम की शक्ति 
से पूर्ण तृप्त होती हुई ( ईम्‌ आक्षेति ) उसी भ्रश्ु को आश्रय करती हैं ।' 
(विंद्वः न राजानं ) राजा को प्रजाओं के समान ( ताः ई छइंणानाः ) 
वह प्रकृति उसको ही चरण करती हुई ( इछन्नात्‌ वीसत्सवः ) आावरण 
करने वाले अन्धकार से भयभीत था ग्लानियुक्त होकर ( अप अतिष्ठन्‌ »' 
उससे दूर रद्दती हैं । 
चींभत्सनां सयुज हंसमांहरपां दिव्यानों सख्ये चरन्तम। 
अनुष्ठुभमन चचुयेमांणमिन्द्रे नि चिक्युः;कवयों मनीपा॥९।६णाः 

भा०--( बीमत्यूनाम > अज्ञान-अन्धकार के देह के बंधन के 
साधन मोग विलासादि में ग्ल्यनि करने वाले साधकों तथा आत्मा को 
बाँघने वाले आणों के ( सन्युजम्‌ ) साथ योग देने चाले सहायक पूर्च 
परम सिन्रवत्‌ उसी को ( हंसस्‌ आहुए ) स्वशचु-नाशक, विज्ननाशक परम 
शुछ आत्मा, हंस ही ( आहुए ) बतलाते हैं। कौर उस जाव्या को हीः 
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६ दिव्यानां अपां सख्ये ) तेज, ज्ञान, जांदि में उत्पन्न, दिव्य आाप्त जनों 
के मैत्रीभाव में ( घरन्तन्‌ ) विचरते हुए ( अजु-स्तुभस्र्‌ ) सबके द्वारा 
अतिदिन स्तुति करने योग्य ( चर्चूयभावम्‌ » सदा विचरणशील, देह 
में जाते और निरन्तर सुख-ुःादि कम भोग का ही भोग करने बाछे 
( इन्द्रसू ) ऐखर्यवान्‌ आत्मा को ही ( कवयः ) ऋान्‍्तदृर्शी विद्वान जन 
< सनीपा ) अपनी मननझ्ीरू बुद्धि द्वारा (नि चिबयुः ) निश्चयपू्ेंक 
मस्थिर करते, उसी का ज्ञान सम्पादन करते हैं । इति दशमों वर्गः ॥ 


[ १२४ ] 
ऋषिवाय आस्भृणी ॥ देवता--वायू आम्मुयी ॥ छन्‍्दः---१,३,७, < विराट_ 
परिष्डुपू। ४, थ विष्दपू। ६ निचृत्‌ त्रिष्ठप्‌ ! २ पादनिचृज्जगतती॥ भष्टर्च सक्तम्‌॥ 


आह रुद्रेभियेखु|भिश्चराम्यहमादित्येखत विश्वदेवेः । 

अहं मित्रावरुणोभा विंभस्य॑हमिंन्दायी अहमश्विनोभा ॥ १॥ 
भा०--( अहं ) मैं परमात्मा ( रुद्वेसिः चसुभिः ) हुए को रुछाने 

साले प्राणों और एथिवी आदि समस्त छोकों के साथ ( चरामि ) व्यापतां 

हूं। ( अहम आदित्येः उत विश्वदेवेः) मैं १९ सासों, और समस्त 

सेजीमय पदार्थों के साथ ब्यापता हूँ, उनके भीतर मेरी ही शक्ति है। 

८ मित्रा वरुणौ ) मित्र, दिन और वरुण रात्रि एवं ब्राह्मण और क्षत्रिय 

इनको सूर्य और राजाबत्‌, ( उभा ) दोलों को ( अहम्र विभर्मि ) मैं ही 

आरण करता, पाता, पोपता हैँ. । ( इन्द्रास्‍्षी ) सूर्य और अप्ति, और 

(मश्रिना) खी और पुरुष ध्राण और उदान और सूर्य प्थियी (सा) दोनों 

को भी ( अहम ) मैं ही धारण करता हूँ । 

अं सेमंमाहन्स विभस्वेद त्वष्टाय्मुत पूष्ण मगम्‌ । 

आई दंधएमि द्वर्दिं हविष्मृते सुप्राब्येड यज॑मानाय सुन्धत ॥२॥ 
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., भा०--( अहम ) मैं '( आहनसं सोमम्‌ » सब .दुपटों. को नाश 
करने वाले शासक को ( बिसमि ) घारण करता हूं। ( भहं स्वष्टारम्‌ » 
मैं कान्तिमान्‌ सूर्य को (उत्त पुृषण भगम्) सर्वपोषक भूमि को और समस्त 
ऐश्वर्य को ही धारण करता हूँ । ( जदम्‌ हविष्मते ) मैं अनेक साधनों 
अज्नादि हविष्य पदार्थों वाले ( यजमाना ) दानशीऊ यज्ञकर्ता और 
(सुप्राच्ये) सुख पूर्वक उत्तम रीति से सवकी रक्षा करने वाछे ( सुन्वते ) 
डउपासनाशीछ, ऐश्वर्ययुक्त शासक को ( द्वविण् दधामि 9) धन प्रदान 
करता हूँ । 
शहद राष्ट्र सड्गमनी चसूनां चिकिल॒र्पी प्रथमा यज्षियानाम्‌ । 
तां माँ डेवा व्यद्धुः पुरुा भूरिस्थाजां भर्यविशय॑न्तीस ॥ ३ ॥ 

भा०--८ जअहं राष्ट्री ) में सवंत्न तेज से चमकने चाही, सबको 
चमकाने वाली, या राष्ट्र की स्वामिनी केतुल्य, सर्वप्रभु ईंश्वरी शक्ति हूँ । मैं 
€ बसूनां संगसनी ) नाना ऐश्वर्यों को प्राप्त कराने वाली, समस्त छो्कों 
को प्राप्त कराने घालछी, ( यज्नियानां ) यज्ञों द्वारा उपास्य ( प्रथम ) सबसे 
श्रेष्ठ, ( चिकितुपी ) ज्ञानवती हूँ । ( तोम्‌ ) उस सुझको ही (भूरि- 
स्थात्नास्‌ ) बहुत प्रकारों ले विद्यमान और ( भूरि आवेशयन्तीम, ) बहुत 
से तत्तों वा शक्ति का अ्रदान करने वाली मुझको ही ( देवाः वि अदृछुः ) 
चिद्दान्‌ू जन विविध प्रकार से प्रतिपादन करते हैं । 
माया सो अन्‍्न॑मत्ति यो विपश्यति यः प्रारणिति य ईं शरोत्युक्कम्‌ 
अमन्‍्तवो मां त उर्प ज्षियान्ति श्रुधि श्रंत ्रद्धिच॑ ते चदामि ॥४ 

भा०-( थः विपदयति ) जो विविध प्रकार के तत्व ज्ञानों का 
दर्शन करता है, ( यः आणिति ) जो प्राण छेता है, ( यः ईम उत्तम 
श्णोति ) जो इस उपदिष्ट ज्ञान वेद का श्रवण करता है, ( सतः सया 9 
घह्द मेरे दिये ( अन्न ) अक्षय कर्मफल का ही भोग करता है । और 
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जो ( मास असन्तवः ) मुझे ध्वीकार नहीं करते (ते उप क्षियन्ति ) 
वे नष्ट हो जाते हैं । अथवा-( अमन्दवः ) जो अक्वावी हैं (ते ) वे भी 
( मास उप क्षियन्ति ) गुरु के समीप शिप्यवत्त्‌ सेरे पास रहते और 
ज्ञानाजन का यत्व करते, मेरी उपासना करते हैं। हे ( श्रुत ) श्रवण 
करने सें समर्थ पुरुष ! तू (श्रुधि ) श्रवण कर। (ते) तुझे में 
( भ्रद्धिवं ) श्रद्धा से घारण करने योग्य स॒त्य-ज्ञांच का ( बदामि ) 
उपदेश करती हूं । 
अहमेव स्व॒यामिद वंदामि जुए देवेमिंसत मानुषेमिः । 
ये कामचे तेतमुओं ऊंणोमि ते चह्माणं तस्तापें त॑ संसेघाम्‌ ५॥११ 
भा०--( झहमम एवं ) मैं ही परमेश्वर ( इ्द स्वयं घदामि ) यह 
सं उपदेश करता हूँ जिसको ( देवेभिः उत मानुपेमिः ) विद्वान्‌ और 
सननश्ील जन ( जुष्टम्‌ ) प्रेमपूर्वक् अवण एपुर्वं मनन करते हैं । में 
(ये कामये ) जिस २ को चाहता हूँ ( त॑ त॑ं ) उस उसको ( उग्मम ) 
बलघान्‌, शतु-प्रकम्पक ( कृगोमि ) करता हूँ। और जिसको चाहता 
हैं. (त॑ बह्मा्ण कृणोमि ) उसको ब्रह्मा, चतुर्वेदवित्‌ बनाता हूं और 
( तम्र्‌ ऋषिं ) जिस को चाहता हूं उसको ऋषि और (पं सुन्‍्मेघाम ) 
जिसको चाहता हूँ उसको उत्तम चुढ्धि, धाणी और शाक्ति से थुक्त 
- करता हूँ। इत्येकादशों घर: ॥ 
शरद रुद्राय घनुरात॑नामि बह्यद्धिपे शरवे दच्तवा उं। 
अह जनाय सम छणोस्य्॒ चावापृश्चिवी आ विंवेश ॥ ६ ॥ 
सा०--( लहं ) मैं ( चह्मद्धिपे शरवे ) ब्राह्मणों, वेद, और अशभु 
को प्रेम न करने वाढे दिसक्र शब्रुव्गं को ( हन्तवे ) नाश करने के 
लिये ( रुद्वाय धनुः ) हुए को उलाने वाले क्षात्र वर्ग के घज्॒ुप को 
( आ तनोमि ) सत्र तानता हूं, ( जहं ) मैं (जनाय) मनुष्यों के उपकार 





बन० अआअसप्वेदलाध्ये अश्वमोडप़कश जिल्जाब७ है साफ 
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लिये ( सन्‍मई झणोनि ) हप आप करने के लबसर वा संज्ास को करता 


गा स् ृ पर 
ख््दछ रुचे पितरु॑मस्थ सर्घेच्त्म योनिर॒प्स्च बस्तर खसदे ] 


भा०--€ ऋचम्‌ ) में ( लता ) इस संलार के ( सुर्घनि ) शिर 
पर, सबके रूपर ( लत्य पिवरन्‌ धे 
डउत्वन्न करता और चलाता हूं ॥ 
सहान्‌ जाकाझ् में ( सम थोदिः ) नेरा निवास है | ( ततः ) लें व्याप्त 
होकर ही ( दिखा झछुवचना वि तिष्ठ ») समस्त लोक को विश्वेप रूप से 
च्यापठा हूँ । कौर ( वर्ष्मणां ) ने कारणसवखूप, सचखुखप्रद रूप से 
( आन ठप च्टशानि ) इस सहान्‌ काक्ाश दा सूर्च को प्राप्त हूँ, उसके 
सनान हुँ । उ्े जिस पकार व्षण-कर्न से सच जयत्‌ को पाऊरता और 
छुली करता है उसी प्रक्मर में सो रूवकछों पालता, ऊनच्च देता और छुन्ती 
करता हूँ । 

पे 4 | ० 2७ ू 

अहसेव चात इच घ चाम्यार्ससाणया सुवनानि विश्चा ! 
पसे डिचा पर एना पृथिब्वेदाचती मडिना सम्बंसूव ॥८॥ २२॥ 

भसा०--( झहन्त वातः इव प्रवामि ) में बाघ के समान सर्चात्र 
ज्यापता हूँ । मे ( विच्ा 'लुवदानि ) समस्त झुदनों को ( सवरसमसामा ) 
लिसोग करता छुआ, ( दिवा परः ) इस छक्ाकाश से सो चहुत दूर तक, 
( एुना एथिच्या परः ) इस एइवियी से सी की दूर कक ( एुठाचती से 
चन्दव ) इस सहाद्‌ उगत्‌ रूप में ( महिना ) ऋपने सहाद्‌ सासव्य से 
पकट होठा हूँ । इस सब से च्यापक दोकर सबको चला रहा हूँ । इति 
ड्ाइशों चर्येः त 
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[ १२६ | 
अहषि: कुल्मलवार्दिष: शैलुषिरंहोमुग्वा वामदेन्य; ॥ विश्वेंदेवा देवताः ॥ छन्द।--- 
२, ५, ६ निचुद्‌ इदती | २---४ विराड इदृती । ७ बृदती | « आचॉस्वराद 
तिष्दपू । अष्टर्च सुक्तम्‌ ॥ 
न तमंहो न दुरित देवाखों अष्ट सत्येम ! 
'सजोष॑सो यमयेमा मिन्नो नयन्ति वरुणो अति द्वि्ष्॥ १॥ 
सा०--दे ( देवासः ) मजुब्यों ! ( अयसा ) भीतरी शत्रुओं काम, 
ज्ोध आदि पर वश रखने वाला, ( मित्रः ) स्नेहवान्‌, रुूत्यु ले बचाने 
चालछा, और ( चरुणः ) कष्टों, संक्ों का वारण करने वाला, श्रेष्ठ पुरुष 
€ स-जोपसः ) श्रीतियुक्त होफर (यम ) जिस मलुक्य को (ह्विपः) , 
भीतरी वा वाह्य शत्रुओं से ( जति नयन्ति ) पार कर देते हैं ( त॑ं मत्य॑स्र ) 
उस मजुष्य को ( दु*इततस्‌ अंहः ) हुराचार वा पाप (न अष्ट ) नहीं 
आप्त होता । 
तद्धि बय॑ चुंगीमहे चरुण मित्रायमन्‌ । 
येना निरंहसो यू पाथ नेथा च मत्येमत्ति द्विषंः ॥ २॥ 
भा०--है ( चरुण मिन्र अयसन्‌ ) वरुण ! हे मित्र ! हे अयंमन्‌ ! 
६ येन ) जिस उपाय से आप छोय ( द्विपः अंहसः ) पाप रूप शह्तु से 
< भर्त्य ) मलुष्य की ( अति निः पाथ ) पार करके रक्षा करते हो और 
( नेथ ) सन्मार्ग में छेजाते हो, ( चर्य तत्‌ दि चुणीमहे ) इम तो आप 
से उसी डफाय, या बल की याचना करते हैं । 
जे चुने त्ोउयसूतये वर्रुणो सित्रो अंयैमा। 
नर्यिष्टा उ नो नेषसि पर्षिष्टा उ नः पर्षेण्यति छिषः ॥ ३ ॥ 
भा०--( अयम्‌ वरुणः अयम्‌ मित्र: अयस्‌ अयमा ) यह घरुण, 
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यह मित्र, यह अर्यसा, ( ते ) वे सव ( नूनम ) अवश्य ( नः ऊतये » 
हसारी रक्षा, ज्ञान-चृद्धि और स्नेह के लिये हैं। ( नेषणि ) सन्समार्ग में 
( नः उ नयिष्ठाः ) वे हो सबसे उत्तम लेजाने वाले नेता हैं और (पर्षणि) 
पाऊन, और संकट से पार करने के अवसर में (नः उ पर्थिष्ठा:) .वे ही हमारे 
सबसे उत्तम पाऊक, पूरक और पार पहुंचाने वाले हैं । 
यूय विश्व परिं पाथ वरुणो मित्रों अयमा। 
.] ० है खुप्रणीतयो हब 
युप्मा्क शर्मणि प्रिये स्याम तयो<5ति द्विप+ ॥ ४ ॥ 
भसा०--( चरुणः मिन्नः अरयंमा ) श्रेष्ठ राजा, स्नेही त्राह्मण धर्म, 
और अयेसा न्यायाधीश जन जछ, चायु और सूयबत्‌ ये ( यूय॑ विशवें 
परि पाथ 9 आप सब लोग समस्त जगत्‌ की परि पाथ सब अकार 
से रक्षा करते हो । (युब्माकं प्रिये शर्मणि) आप लोगों के सर्वम्रिय शरणीय 
सुख में हम ( सु-प्रणीचयः )> उत्तम नीति, व्यायहार वाले होकर ( हविपः 
अति स्याम ) भीतरी और वाह्य शाद्रुओं के पार हों । 
आदित्यासों अति स्विधों वरुणो मित्रो अंय्रमा । 
डञ्म सरुद्धी रुदू हंवेमेन्द्रसजि स्वस्तयेडति द्विप: ॥ ४ ॥ 
भा०--( आदित्यासः ) सूर्य को किरणों के समान वा ऋततुओं के 
समान जगत्‌ को सुख देंने घाछे जन और ८( वरुणः मित्रः अयमा 9 
श्रेष्ठ, सर्वस्नेही और न्‍्यायकारी जन ये हमें ( स्रिधः अति ) हिंसकों, 
शाज्षुओं वा दुश्खदायी पापों से पार करें। हम ( उगञ्मम्‌ » दुष्ठों के 
भयदाता ( रुद्रमू ) दुष्टों को रुलाने वाले, ( रुत्रम्‌ ) शत्रुओं के नाइक, 
तेजस्वी, सबको जरू अन्नादि के दाता, और ( जश्निस्र ) स्वयंप्रकाश, 
अग्रणी, तेजस्वी स्वामी को'हम '( सरुद्धिः ) प्राणोंवत्‌ सुखप्रद विद्वान 
सलुष्यों सहित (छुवेस ) छलाते हैं। वे हमें ( द्विपः जति ) शाहुरओ 
के पार करें । 
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नेतांर ऊ घु णैस्तिरों चरुणो मित्रो अंयेमा । 
अति विश्वानि दुरिता राजानश्वषेणीनामति द्विषः ॥ ६ ॥ 

- भा०--( घर्पणीनां राजानः ) मलुष्यों के बीच राजाओं के तुल्य 
तेजस्वी, ( चरुणः मित्रः अरयमा 9 वरण करने योग्य, स्वस्नेहवान , 
न्यायकारी जन, ( नः ) हमारी ( विश्वानि हुरिता ) समस्त छुराइयों को 
“( तिरः नेवारः ) दूर करने वाछे और हमें ( द्विपः अति नेतारः ) शत्रुओं, 
और ह्वेष करने वाले अप्रिय जनों ले पार पहुंचाने वाले, हमें उनले अधिकः 
शक्तिशालो बनाने वाले हैं । 
शुनमस्मभ्यमृतये वरुणो मित्रो अर्थमा। 
शर्मे यच्छान्तु सभर्थ आदित्यासो यदीमहे अति द्विषः ॥ ७ ॥ 

भा०--(आदित्यासः घरुणः मित्रः अयमा) आदित्यगण, वरुण, मित्र, 
अरयसा ये सब हम (उतये) अपने सुख आ्राप्ति और रक्षा के ढिये 
(यत ईमहें) जिस सुख की याचना करे उस (झुन) सुख को और (सप्रथः?)' 
' विस्तृत विभूति सद्दित, (शर्म) शरण, शह्तु-नाशक, बल का 
( यच्छन्तु ) प्रदान करें, जिस से हम (द्विप: जति ) छात्रुओं से 
अधिक बलवान हों । 
- यर्था ह त्यकखचो गौंयें चित्पदि पिताममसुखता यजनत्राः । 
एवोष्व स्मन्‍्मु लता व्यंहः भर्तायेश्ने घतरं न आयु: ॥ ८0 १६४ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( यत्‌ चसवः ) गुरु के अधीन घास 
करने वाले वे बरह्मचारिगण, ( पदि सिताम ) पदों में बद्ध (गौर 
चित्‌ ) पूज्य वेदबाणो को ( अम्नत्नत ) झुक्त करते हैं, ( एवं ) अथवा 
( घसथः ) बसु, प्रजाजन जिस अकार पैरों से बंधी गौ को मुक्त करते 
हैं ( एवं ) उसी प्रकार हे. ( यजन्राः ) ज्ञान प्रदान करने वाले विह्ान्‌ 
जनो ! आप लोग ( जस्मत्‌ ) हम से (अंहः ) .पाप को ( झुल्लत »- 
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छुडाओ | है ( जसे ) ज्ञानवान्‌ प्रभो ( नः आंयु ) हमारे आयु: को 
-६ अतरं पअतारि ) खूब २ बढ़ाओ | इति त्योदशों चयेः ॥ 


[ १२७ ] 


-ऋषि: कुशिकः सौभरो& रात्रियाँ भारद्दाजी ॥ देचुता--रात्रिस्तवः त छुल्द--- 
१, 3, ६ विराड्‌ यायत्री । पादीनचुद्‌ यायत्री । 8, "४, < गायत्री ।७ निच्चृद्‌ 
गायत्री ॥ अछ्ठर्च सकने ॥ 

राज्जी व्यख्यदायती छुंछतआ देव्य+च्तम्मिंः । 

विश्वा अधि थ्रियोंडथित ॥ १॥ 

सा०--( रात्री देवी ) रात्री के सुल्य अनेक सुखों को देने वालो, 
झुम थुणों का प्रकाश करने चाली देवी, ( आयती ) जाती हुई प्राप्त 
होती हुई, ( पुरुत्रा ) अनेकों का पाछन करने चाली, (दि अख्यत्‌ ) 
“विविध प्रकार से संसार को देखती या प्रकाश्चित करती है। वह 
( अक्षमिः ) अध्यक्षों हारा, ज्यापक शक्तियों या तेजों से ( विश्वाः ख्रियः 
अधित ) समस्त शोसाओं और सम्पदाओं को धारण करती है । चह अझ्ु- 
' शक्ति गृहपत्नी के तुल्य, संसार का शासन करती है। रात्रि पक्ष सें-- 
“रात्रि समस्त नक्षत्नादि को घारण करती है जौर नक्षत्न रूप जनेक जांजों _ 

« से सानो देख रही है । 

ओजैपा अमत्यो निचतों देव्यु *छतः 

ज्योतिषा वाघते तमः ॥ २ ॥ 

भा०---चह ( अमत्यों ) सरणधर्सा जीवों में ससाधारण, कमी 
“नाश न होने चाली ( देवी ) सब सुखों के देने चाली, खप्रकाशरूप 
'ज्ञानों का प्रकाश करने बारी, ( निचत्तः उदुवतः ) नीचे और ऊंचे 
समस्त प्रदेशों वा मूमियों को ( उरू भा जप्रा: ) खूब प्रकाश से पूर्ण 
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करती है और ( ज्योतिपा ) तेज से ( तमः बाघते ) अन्धकार को नाहाः 
करती है । - 

निरू स्वसारसस्कृतोषस देव्यायती । 

अपेरड हासते तमः ॥ ३ ॥ 

भा०--बह ( आयती देवी 9) चारों ओर यत्न करने वाली, स्वेंस-- 
ज्वालक सर्वश्रकाशक प्रभु शक्ति, ( उपसम्‌ ) उपा के चुल्य, कान्ति- 
था कामना से युक्त जीव-शक्ति को ( स्-सारम भक्कत ) स्वयं अपने बल 
से संसार मार्ग पर चलने में समर्थ बनाती है । और (€ तमः इत्‌ उ 
अप हासते ) अन्धकार को दूर करती है । जिस प्रकार गुजरती हुईं रात 
उपा को अपनी बढ्विच के समान बनां कर अन्घकार को दूर करती है 
डसी प्रकार प्रभु की शक्ति क्ञानमयी देवी, इस कांमनामयी, फलाकाँक्षिणी- 
जीच रूप चिन्पयी शक्ति को कर्म करने में स्वतन्त्र करती और वेद ज्ञान. 
द्वारा उसका अज्ञान नाश करती है । तेज से उसके लिये जगत्‌ को” 
प्रकाशित करती है । 

सा नों झद्य यरस्यां चर्य नि ते यामन्नविद्महि । 

चक्षे न वंसति बयः ॥ ४ ॥ 

भा०--( यर्माः ते ) जिस तेरे ( यामन्‌ ) सर्वोनियासक शासन 
था प्रबन्ध था स्नेह-बन्धन में( नि विक्ष्महि ) हम आश्रय किये हुए हैं और 
जिसपर (वृक्षे वयः वस्॒ति न) दक्ष पर पक्षियों के तुल्य, निवास करते हैं (सा) 
वह तू ( नः ) हमें ( अद्य ) जाज ( सुतरा भव ) सुख से संकट से 
पार उत्तारने चाली हो। 'खुतरा भव इति पहये उत्तरात्‌ पह्ठान्सन्‍्त्रा' 
दुष्क्ृष्यते । 

नि आसासो अविक्षत नि पद्चन्तो नि पक्तिणः । 

नि श्येनासश्चिदंथिनः ॥ £ ॥ 
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भा०-हे प्रशुदाक्ते ! ( ते यासन्‌ ) तेरे शासन में ( आमासः 
नि अविक्षद ) अनेक जन-ससूह डेरा छाले हैं, विश्रास पाते हैं। तेरे 
शासन में ( पहुन्तः निः पक्षिण: ) चरणों चारे मनुष्य और पशु, 
ओर पक्षीगण और ( इयेनासः ) उत्तम आचरणवान्‌ जन और ८ अर्थिनः 
नंचित्‌ ) बढ़े धनशाली जन भी (नि ) आश्रय छेते हैं। 

थावर्या चृक्‍यं+चुकक यवरय॑ स्तेनमूस्ये । 

अथौ नः खुतरा सच ॥ ६॥ 

भा०--है ( ऊर्म्ये ) राजिचत्‌ उत्तम सान, शासन से युक्त ! प्रभु 
झत्ते | ( घुक्‍्य॑ यथय ) चोर स्वभाव की स्त्री को वा विविध प्रकार से 
काटने चाली सेना को और ८ स्तेनं छुक॑ ) चोर स्वभाव के हिंसक शत्रु को 
€( यवय यवय ) तू सदा दूर कर | ( अथ नः खुतरा भव ) और हमें 
सुख से तार देने वाली, उद्देश्य तक पहुंचा देने चाली हो । 

डप॑ सा पेपिंशत्तस॑+ ऋष्णं व्यक्लसस्थित । 

लर्ष ऋणेच यातय ॥ ७ ॥ 

मा०--है ( उपः ) प्रभात वेला के तुल्य कान्तियुक्त एवं पर-पक्ष 
'को संतापित करने घाली ! सब अजाओं को चाहने चाली ! ( पेपिशव्‌ 2 
-मूत्त, होता छुआ, गाठ ( कृष्ण ) काला, कष्टदायी, (वि अक्तम ) 
कान्ति तेज से रहित, ( तमः ) अन्धकारवत्‌ खेद था अज्ञान ( आ उप 
अस्थित ) झुछ्े प्रास हुआ है । उसे तू ( ऋणा इच यातय ) ऋों के 
समान नष्ट कर । 

उप ते गा इवाकंरं चुस्यीष्व इद्वितर्दियः । 

राक्रि स्तोस न ज़िग्युबें ॥ ८ ॥ १४ ॥ 

भसा०--हे ( दिवः दुद्ितः ) सूर्य की पुत्री उप्प के समान तेज ज्ञान 
को देने घाली ! ( ते ) तेरी ( गए इव ) रकिमयों के तुल्य नाना घाणियों 
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को मैं (जा अकरम्‌ ) प्राप्त करूं | हे (रात्रि ) सुख और छान देने 

चाली ! रात्रिवत्‌ खुखप्रद ! मैं ( जिग्युषे सोम न) विजयशील के 

स्तुति बचन के समान ( ते स्तो्मं आा अकरम्‌ ) तेरी स्तुति करूँ । इति 
देशों वर्ग! ॥ 


[ श्र८ | 
ऋषिर्विदवग्य: ॥ विश्वेदेवा देवता; ॥ छन्‍्द:---/१, १ विराट चेष्डपू । २, ५ 
< त्रिष्ठप्‌ । ३, ६ निचृत्‌ निष्ठप्‌ । ७ मुरिक्‌ जिष्डप्‌ू । & पादनिष्युज्जगती ॥ 
नवर्च सूक्तम्‌॥ 


मांगने वर्चा विहवेष्वस्तु चये त्वेन्धानास्तन्थ पुषेस । 
मह् नमन्तां प्रदिशश्चत॑स्वस्त्वयाध्यक्षेण पृतंचा जयेम ॥ १॥ 
भा०--हे ( क्षम्मे.) तेजस्विन्‌ ! ख्यंप्रकाश ! अअणी | सेनापते ! 
राजन ! प्रभो | ( वि-हवेघु ) संझामों और यज्ञों में ( मम वर्चः अस्तु ) 
मेरा तेज हो, ( त्या इन्धानाः ) तुझे प्रदीध्त करते हुए, तुझे प्रकाशित 
करते हुए हम ( तन्‍वे ) अपने छारीर और विस्तृत राष्ट्र को ( ुपेस ) 
चुष्ट करें ( मह्मयं ) मेरे लिये ( चतस््रः प्रदिशः नमन्तास्‌ ) चारों दिशाएं 
झुकें । ( त्वया ) तुझ ( अध्यक्षेण ) अध्यक्ष से हम ( प्रतनाः जयेम ) 
समस्त सेनाओं का विजय करें वा तुझ लेनापति द्वारा इस समस्त सेनाएं था 
आत्रुओं का घिजय करें| 
अस देवा विंहवे सन्त सर्वे इन्द्रवन्तो मरुतो विष्याराग्निः । 
अमान्तारिच्सरुलोंकसस्तु महय चात॑ः पवतां कामे श्रस्मिन्‌ ॥२॥ 
भा०--( मम वि-हवे ) मेरे संग्राम और यक्ष सें ( सर्वे देवाः ) 
अमस्त देव, विद्यन्‌ विजयामिलापी जन ( मरुतः ) वायुओं के तुब्य वेग 
चाले, वा शह॒ओं को मारने वाछे तथा ( इन्द्र-चन्तः ) इन्द्र सेनापति 
को प्रमुख मानने धाके ( सन्त ) हों । और वह ( भप्मिः -विष्णुः ) तेजस्वी 
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व्यापक पुरुष सासध्यचान हो । ( मम अन्तरिक्षम ) मेरा अन्तरिक्ष के 
समान ( ऊठ छोकम्‌ अस्त ) विशाल छोक हो । जयबा मेरा जन्तरिक्ष, 
अन्तः्करण अधिक अकाशवान्‌ हो । ( सद्यं ) मेरे ( अस्मिन्‌ कामे ) 
इस कामना योग्य काय सें ( बातः पवताम्‌ ) वायुचत्‌ प्रबवर चीर जागे 
बढ़े और कण्टक झोघन करे । 
सायथें ठेचा दरविंणमा य॑जन्तां सय्याशीरस्तु मायें देवहातिः । 
दैव्या होतारो चलुपन्त पूर्व.-रिंट्रा स्थास तन्वां सवीरः ॥ ३॥ 
भा०--( मयि देवाः )मुझ में समस्त देवगण, विद्यन्‌ और दानशीलः 
प्रजा जन ( ब्विणम्‌ जा यजन्तास्‌ ) ऐश्वर्थ प्रदान करें। ( मयि 
आई अस्तु ) मेरे में आज्याजुरूप फल को भाप्ति हो । ( देव-हूतिः मयि » 
विद्वानों का सत्योपदेश दान, एवं यक्ष मेरे में स्थिर हों। ८ पूर्व ) पूरी 
के बंद और ( देब्याः होतारः ) देव प्रभ्च॒ सम्बन्धी तथा मलु्यों के- 
हितकारी, ( होतारः 9) ज्ञान देने वाढे जन ( वनुपन्तः ) ज्ञान प्रदान 
करें और हम ( सुन्वीरा: ) उत्तम चीर दोकर ( तन्वा अरिष्टा: स्थास )' 
शरीर से सुखी, अहिंसित, अपीड़ित होंवें । 
सह यजन्तु मम यानि हृव्याक्तिः सत्या सनखो मे अस्तु 
एनो भा नि गा कतसमचनाहं विवे देवालों आधथिं चोचता नः ॥४ 
भा०--( मद्यस यजन्तु छोग मेरे लिये यज्ञ करें। मेरी छुम 
कामना से भ्र्ु की प्रार्थवा करें, वे सुझे उत्तम ऐंश्वर्य, ज्ञान और यहा, चल 
प्रदान करें | ( यान्रि इच्या ) जितने अहण करने योग्य, उत्तम अन्न, ज्ञान 
आदि पदाथे हैं वे सुझे माप्त हों। ( में मचलः आाकृतिः सत्या अस्त ) 
मेरे मन की संकल्प शक्ति सत्य हो ! ( जहर ) में ( कतमत्‌ चन एनः मा 
नियास्‌ ) किसी भी पाप की ओर न जाऊं । ( बिखे देवासः 9 समस्त 
ध्षानी पुरुष ( चः अधि चोचत ) हमें उपदेश करें। 
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देवी: पकुर्वीझुरू नं: कूणोत विश्वेदेवास इह वींस्यध्चम । 
सा हांस्मद्दि ,प्रजय्ा सा तनूपझ्िसो रंघास द्विपते सॉम राजन 
॥ &४॥ १४५॥ 

भा०---हे ( पद्‌ उर्वीः देवीः ) छः विशालशक्ति वाली, देवियों, 
आकांश, एथिवी, दिन, राज्ि आपः और और ओपधियां इनके सदश, 
पिता, माता, भाई भगिनी, आप्त पुरुष, और ग्रृह देवियों ! ( अध्यात्म सें 
शिर, पैर, दोनों वाहु, देह में रक्त, और छोम आदि, ( नः उरु कृणोत ) 
हमारे धन, बरू, सामथ्य को बहुत अधिक करें। ( विश्वे देवासः » 
समस्त देव विद्वान, पुरुष, (इंच ) इस देश में ( वीरयध्वम ) 
घीर ओर उपदेश विद्वान के तुल्य पराक्रम और ज्ञानोपदेश करें । हम 
( प्रजया मा हास्मष्टि ) प्रजा से रहित न हों । ( मा तनूनिः ) हम देहों 
सेवा पुत्र-पीत्रादि से रहित नहों। हे ( सोम राजन )» स्वोपरि 
शासक ! हे विराजमान तेजखिल्‌ ! प्रभो ! हम (द्विपते ) प्रीति न 
करने घाले, शत्रु के (मा रधाम) कभी वश न हों । इात पद्मदशों वर्गः ॥ 
अस्े मन्‍्युं प्रतिनुदन्परेपामर्दब्धो गोपाः परिं पाददि नस्त्वमू । 
प्रत्यश्वों यन्‍्तु निमग्म॒तः पुनस्ते४ मैया चित्त घचुधों वि नेशत्‌ ॥६॥ 

भा०--छे ( भ्मे ) अग्रणी | नायक [ हे तेजसखिन्र्‌ ! श्चुओं को 
भस्म करने हारे [ त्‌.. ( परेषाम्-सन्युम्‌ श्रति चुदन ) दूसरे शन्नुओं के 
क्रोध और अमिमान को दूर करता हुआं, (अद॒ब्घंः गोपाः) खयं अहिंस्ित 
रक्षक होकर ( तवें नः परि पाहि > व्‌ हमारी रक्षा किया कर । ( ते पुनः 
निमगुतः ) वे फ़िर नित्य, अव्यक्त, अप्रकट बातें करने वाके, उपजापक 
छोग ( प्रत्यत्नः यन्‍्तु ) पराझु-मुख होकर जायें। था वे गिड़गिड़ाते हुए. 
हमारे प्रत्यक्ष हों । ( एपां अ-चुर्धा चितस्‌ ) इन शत्रुओं, घा उत्तम ज्ञान 
वालों का चित्त ( अमा वि नेशत्‌ ) एक साथ नष्ट हो ज़ावे । 

३७ 
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जाता घांतुर्या भुवंनस्य यस्पर्तिदेव चातारसामिसातिपाहम । 
इमे यजशमाश्विनोभा वृष्टस्पर्तिंडंवाः प/न्तु यर्जसाने न्‍्यथोत््‌ ॥ ७॥ 
भा०--( यः श्ुवनस्थ पतिः ) जो इस महान विश्व का पालक, 
स्वामी है, और जो ( घातणां धाता ) सब पालछकों का, जौर . जगव- 
ख्रष्टाओं का खरष्टा है, उस ( देवं ) सर्वप्रकाशक, ,सर्वसुखदाता, (त्रातारं) 
सर्वपाक, ( जमि-माति-साहं ) सब अभिमानों घाले शत्रुओं वा अमिसान 
आदि के नाशक भ्रभ्ु की मैं स्तुति करता हूँ, उसले प्रार्थना करता हूँ। 
६ उभा अश्विना ) दोनों सूर्य चन्द्र, दिन रात, और ८ चृहस्पत्तिः ) बड़े 
छोकों का स्वासी, ( इस यह्न॑ ) इस यज्ञ को और ( इस यजसानस्‌ ) इस 
यजमान को (नि-अर्थाव्‌) निकृष्ट पदार्थ पाप भादि अन ' से (पान्तु) बचाने । 
उदस्बयचां ना साहप: श्से यशथदस्सन्हन पुरुह्ृतः पुरूचत:,। 
स नः प्रजायैं हयेश्व मुलयेन्द्र सा नो रीरिपो मा पर दाप । ८ ॥ 
-  मभोा०--( उरुचब्यचाः ) महान व्यापक ( सहिपः) बड़ा दानी, 
था बढ़ा पूजनीय, ( पुरु-हुतः ) वहुतों से घुकारने योग्य, सचरस्तुत्य, 
€ पुंरुछ्॒ः ) बहुतों को निवासाथे अपने आश्रय देने चारा ( अस्सिन्‌ 
हवे 9» इस मद्ायक्ष वा संगम में € शर्म यंतद्‌ ) . खुख अद्ान करे । 
है (हर्यश्व ) मलुष्यों को भश्ववत्‌ सद्चालन करने हारे ! ( सः ) पह तू 
(न प्रजाये झडय ) हमारी प्रजाओं को सुखी कर, उन पर कृपाल हो । 
है (इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! ( न मा रीरिप: ) इसमें पीड़ित मत 
कर 4 ( न मा परा दा; ) हमें त्याय मत । ; 
ये न। सपत्ना अप ते भवान्त्विन्द्राशिभ्यामय चाघामहे तान्‌ | 
चसवो रुंद्रा आदित्या डंपरिस्पृश सो चेचॉरमिराजमक्रन्‌ 
॥ व रच ता १० 
भा०--( ये नः सपत्नाः ) जो इंसारे शत्रु हैं ( ते अप भवन्तु ) ये 
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दूर हों । हम. (; इन्द्राशिस्याम्‌ तान्‌ अब वाधामहे » इन्द्र और अपक्‍ि, 
'पैश्वयंधानू और तेजस्त्री नायकों, सभा सेनादि के अध्यक्षों द्वारा उनको 
'पीडित करें । ( घसचः ) घसुजन, ( रुद्राः ) हुए को रुलाने बारे 
६ आदित्याः ) आदित्यवत्‌ तेजस्त्री, पिता, सातामह प्रपितामह के तुल्य, एवं 
मृहस्थ, पनस्थ, संन्यस्त जन सब मिलकर ( सा » सुझे ( उपरि-स्श्शं ) 
सवापरि पद तक पहुंचाता हुआ और (भ्थि घराजम्‌ ) राजाओं के भी ऊपर 
महाराज एवं (चेत्तारस अक्रन्‌ ) सब को सन्सार्ग में चेताने घाला बनावें । 
ड्ूति पोडज्नों धर्गः ॥ इति दशमो5लुवाकः ॥ 

[ १२६ ] 


ऋषि; प्रजापति: परमेष्ठी ॥ देवता--भाववत्तम्‌ ॥ छनन्‍्दा--१०--३ निचृत्‌ 
न्रिष्डप । ४---६ पनिष्डपू । ७ पार्दनिचुद्‌ तरिष्डपू ॥ सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 


नासंदसीननो सर्दोसीचदाली नासीद्रजो नो ब्यॉमा परो यत्‌ । 
प्रकेमाचरीवः कु फैस्य श्सन्नस्भः किमांसीद्‌ गहने गभीरम॥१॥ 
भा०--( तदांनौस्‌ ) इस जगत्‌ के उत्पन्न होने के पूर्व ( न असत्‌, 

आसीत्‌ 9 न असंत्‌'था। (नो सद्‌ जासीतू ) और न सतत था। (न 
अजः आसाीवे | उस समय रजस्‌ अर्थात्‌ ' नाना छोक भी न थे। (नो 
अ्योस ) न यहाँ परम जाकाद था । ( यव्‌ परः ) जो उंससे भी परे है घह 
व्ली न था। उस समय ( किम आ अधवरीवः ) वया पदार्थ सबको चारों 
ओर से घेर सकता था ) कुछ नहीं । ( कुह ) यह सब फिर कहां था 
ओर ६ करय दामन 9» किस के आश्रय में था तो फिर (“किस ) क्या 
६ गहने गौर अम्भ+ जासीत, ) गहन, अर्थात्‌ जिस में किसी पदाथ॑ 
का भवेश न होसके, ऐसा गंभीर जिसका .ार पार का पता न छगे, ऐसा 

अम्मस;( अपू-भस्‌ ) कोई व्यापक भासमान आप तत्व विधमान था । 
न सृत्युरांसीदुस्नत न तटि न राज्या अर आसीत्मकेतः , 


आनींद्वातं स्वधया तदेक तस्माड्धान्यज्ष पर+ कि चनास ॥२॥ 


घृ 
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भा०---( झत्युः न जासीत्‌ ») उस समय - झत्यु न था, € तड्डि न 
अखतम्र 9 और उस समय न अस्तृत .था । अर्थात्‌ जीचन की सत्ता, जीवनः 
का लोप दोनों नहीं थे । ( नः राच््याः प्रकेतः आसीत्‌, ) न. रात्रि का. शान 
था और (न जह्दः प्रकेतः आसीव ) न दिन का शान था | उस तत्वं' 
का स्वरूप ( आनीत्‌ ) प्राण शक्ति रूप था, परन्तु ( अवातम्र ) वह. स्थूक् 
धायु न था। ( त्तत्‌ एकम्र ») घह एक ( स्वथया ) अपने ही बछू 
से ससस्त ऊजगत्‌ को धारण करने वाला शाक्ति से- युक्त था। € संस्माबः 
अन्यत्‌ ) उससे दूसरा पदार्थ ( किंचन ) कुछ भी (पेरः ने आस) उंस- फे 
अधिक सूक्ष्म न था । 
सम आसीत्तमंसा गव्दहम्रेंउप्रकेत सल्रिले सर्वे इृद्म। 
तच्छुचेनाभ्वपिंदित यदासीचपसस्तन्महिना जायलैकम्‌ ॥ ३ ॥ 
७, भा०--( अम्ने ) रष्टि होने के पूर्व, ( तमश आसीत्‌ ) तमस था 
चह सब ( तमसा गूढठस ) तमस से ध्यास्त था । वह € अप्र-केतम् ) ऐसा 
था कि उसका कुछ भी विशेष ज्ञान योग्य न था । चह (सलिल्म) सल्िल, 
एक व्यापक गतिमच्‌ तत्व था, जो ( स्म्‌ इृद्स भा 9 इस समस्त. 
को च्यापे था । उस समय ( थत्‌ ) जो था भी वह ९ तुच्छयेन ) तुच्छ- 
सूक्ष्म रूपं से ( आभू-भपिद्वितम ) चारों ओर का सब -विद्यमान पदार्थ 
ढका था । ( तद्‌ ) चद ( तपसः सहिना ) त्पस के. महान्‌ सासर्थ्य सेः 
( एकम्‌ ) एुक ( अजायत ) प्रकट हुआ । व 2 
कासस्तदझे समचततताधि मर्नसो रेत: प्रथर्म यदासीत । 


खतो वन्धमसति निरंबिन्दन्हुंदि प्रतीष्या कबयों मनीपां॥8॥ 
भा०--( अग्ने ) सृष्टि के पूत्र सें (तत्‌ ) वह ( मनसः अधि ) 

सन से उत्पन्न होने वाली (कामः ) इच्छा के समान एक कोमना ही, 

( सम अवर्तत ). सर्वत्र विद्यमान थी, ( यद्‌ भथमम्‌ रेतः, भासीत ).जोः 


रु 
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सबसे प्रथम इस जगत्‌ का प्रारम्भिक बीजबत्‌ था | ( कवयः ) क्रान्तदर्शी 
“ तत्चज्ञानी पुरुष ( हृदि प्रति इष्य ) हृदय में पुनः २ विचार कर (असति) 
प्रकट. तत्व में ही ( सतः वन्धुस ) सत्‌ रूप प्रकट तत्व को बांधने 
स्वाला बल ( निर्‌ अविन्दन्‌ ) प्राप्त करते हैं । 
तिरश्वीनों विततो रश्मिरेषांस घः स्विदासी ३२६ परि स्विदासी र२त्‌ । 
, जेतोघा आसलन्महिसान आसन्त्स्वधा अवस्तात्पयतिः परस्तात्‌५ 
भा०:--( एप्स, ) इन पूर्वोक्त असत्‌, अम्मस , सक्िल अर्थात्‌ 
सतपस और काम, रेतस अर्थात्‌ रजस और सत्‌ इन तीनों, का ( रश्मिः ) 
सूर्यरदिस के समान रश्सि ( तिरः-चित्‌ विततः ) बहुत दूर २ तक 
व्याप्त हुआ । ( अघः स्वित्‌ आसीत्‌ ) नीचे भी रहा और ( डपरिस्वित्‌ 
आसीत ) ऊंपर भी था। (रेत:-घाः आंसन्‌ ) उक्त रेतंस' को घांरण करने 
वाले तत््व-सी ये|।(“महिसानः आंसन्‌ ) थे महान्‌ सामथ्य घाले थे। 


६ अवस्तात्‌ स्वथा ) नीचे “स्व॑घा (परस्ताव प्रयतिः) उससे परे चह 
'उल्कृुष्ट यत्न आश्रय रूपथा ; 


को. ्रद्धा चेंदु फ इद्द प्र वोचत्कुत आजाता छुंत॑ इय॑ विस्ष्ठिः 
ध्युवाग्देवा अरूय चिसजनेनाथा को वेंदु यत आवभ्व ॥ ६ ॥ 

,  भा०--( छद्घा कः चेद ) सत्य ९, ठीक ठीक कौन ज़ानं सकता 
है? ( डुद काप्रवोचत्‌ ) यहां था इस विषय में कौन उत्तम .रीति से 
प्रवचन था उपदेश कर सकता है ? (कुत्तः आ जाता) यद्द रूष्टि कहां से 
कट हुई ! (इयं विस्शष्टिः ) यह विविध प्रकार का सर्ग .( छुतः ) 
'किस मूछ कारण: से और क्यों हुआ ? ( देवः ) थद्द तेज से चलने वाले 
सूर्य चन्द्र जादि छोक भी (अस्थ वि-सर्जनेन) इस जगत्‌ को विविध प्रकार 
से रचने घाछे सुऊकारण से ( अर्वाक्‌ ) पश्चात्‌ ही हैं। ( अथ कः वेद ) 
वो फिर कौन उस तत्व को जानता है ? ( यतः ) जिससे यह जगव 
६ आ बभूव ) चारों ओर प्रकट हुआ । 
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इये विस्ष्टियत आवश्चत यदि वा द्ये यदिं वा न । 
अस्याध्यक्षः पस्मे व्योमन्त्सो अक्ल बेड यदिंचा न चेंद् ॥७१७॥ 

भसा०--( इये विस्ृष्टिः 9) यह वित्रिध प्रकार की साष्टि ( यतः जा 
बमूच ) जिस मूल तत्त्व से प्रकट हुई है (यदि वा दवे) और जो वह इस 
जगत्‌ को धारण कर रहा है (यदि वा न) भौर जो नहीं धारण करता (यः 
अस्य अध्यक्ष: ) जो इसका अध्यक्ष चह प्रभु ( परमे ब्योमत ). परस पद 
में विद्यमान है । ( सः अद्ग वेद ) हे विदरन ! चह सब तत्त्व जानता है 
(यदि वा न चेद) चाहे और कोई भले ही न जाने। इति सप्तदज्षो वर्गः ॥ 


[ १३० ] 
ऋषियेश: आजापत्य; ॥ देवता---मात्रवृत्तम्‌। छुन्द+---१ ' विराडू जगती ॥ 
२ भुरिकु तिष्दधप्‌ | ३, ६, ७ विष्दर । ४ विएदू विष्डप्‌ 4 ४ निचृत्‌ विष्दप्‌ ॥ 
सप्त्व उक़म्‌ ॥ 
यो यज्ञे विश्वत॒स्तन्ठुमिस्तत एकशरतं देवकर्मेमिरायतः ॥ 
इमे चयान्ति पिवयो य आद्युः भर चयाप॑ चयेत्यांखते चते शा 
सा०--( यश) जो (यज्ञः ) यज्ञ ( विश्वतः) सब और, सक 
अकार से ( तन्‍्तुमिः ततः ) ठच्तुओं अर्थाद्‌ उपयज्ञों से व्याप्त होकर 
६ देव-कर्समेमिः ) देवों को 'लक्ष्य कर किये नाना इृष्टि कर्मो से ( एकनदार्त 
आयतः ) सौ या १०१ चर्णों तक दीध॑ हो जांता है उसको ( ये पितरः 
आययुः )> जो पार्क जन जाते हैं ( इमे घर्यान्त ) वे तन्तुओं से पट के: 
समान यज्ञसय पट को पूर्ण आयु भर तनते या बनाते हैं और ('तते » 
उस बिस्तृत यज्ञमय पट, के निमित्त (प्र-चय अप-वय इति.आसते) ऊपर 
से छुनो नीचे से छुनो इस-भ्रकार आदेश करते रहते हैं। इसी पकार 
भजापति का जगत्‌मय महान यज्ञ है जो ( विश्वतः तन्तुमिः 9» सब ओर . 
झकृति के बने नाना सन्त था विस्तृत तत्ततों . से बना: है ॥ घह ( देक 
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कम भेः ) द्विय जछ, भूमि, तेज, आकाश, घायु इन पद्मभूतों के कर्मों से 
ही ( एकडातम्र्‌ आयवः ) बाह्य १०१ वर्षों प्रमाण त्तक चिस्तृत रहता 
है। ( पितरः ) पिताओं के तुल्य विश्व के ख्रष्टा नाना प्रजापति जन 
उसको जो एक के बाद एक मनु के समान घर्ष, ऋतु आदि रूप में आते 
हैं.बे इस जगत्‌ सगे को ( घयन्ति ) बिनते हैं | वे ( तत्‌ ) इस विस्तृत 
जगव-सर्ग रूप पट में (प्र-वय अप-चय) ऊपर को छुनों, नोचे को बुनों इस 
प्रकार प्ररित करते हैं, कुछ कालों में भविष्यत्‌ का प्रस्तुत सर्ग होता और 
कुछ वत्तमान का अवयन अर्थात्‌ भव काऊ में विलीन होता है। इस 
अकार वे बससर, ऋतु आदि उस (तते) विस्तृत काछ-पट में विराजते हैं । 
पुमों एन तन॒त उत्हंणात्ति पुम्रान्वि तंत्ने अधि नाके झस्मिन । 
इमे स॒यूखा उप॑ खेदुरू सदुः सार्मानि चक्रस्तसराणयोत॑बे ॥२॥४ 
भा०--( घुमान एनं तन॒ुते ) वह पुरुष ही शुहपति के तुल्य उस 
यज्ञ का विस्तार करता है, और ८ पुमान्‌ उत्त कृणत्ति ) वह घुरुष दी 
डस यज्ञ को समाप्त करता है । चह ( नाके अधि बितते ) परम सुखमय 
छोक या महाव्‌ आकाश में जगत-सर्ग रूप यज्ञ को करता है। और 
(इसमे ) ये ( मयूखाः 3 ) मयूल्र, सूर्यकिरण, दी ( सदः > थक्ष 
भवन में ऋत्विजों के समान ( स॒द॒ः ) आश्रयभूत आकाश में नाना 
छोऊ़ों के रूप में ( उप सेदुः ) उपस्थित होते हैं। और ( ओतचे ) घुनने 
के लिये ( तसराणि ) तिरछे तन्तुओं के समान ही यज्ञ में ( सामानि ) 
सामगण का विस्तार करते हैं | वे दिव्य शक्तियां ( ओतवे ) जगत सगे 
को रचने के छिग्रे ( सामानि ) समस्त जीवों और लोकों के परस्पर 
एुक समान चत्तन, व्यवद्यारों को पट के तिरछे तन्‍्तुवत्‌ कल्पना करते हैं । 
कार्सीत्यमा प्रतिमा कि विदानमाज्य किमासी/परिधिः क आंसीत्‌ । 
छुन्दः किमात्पीत्‌ घडगे किप्तुकर्थ यदेवा देवमर्य जन्त विश्बें ॥३॥ 
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सा०--( थत्‌ ») जब (८ विश्वे देवाः) समसस्‍्य देवगण ८ देवस्‌ 
अयजन्त ) देव, परमेश्वर की पूजा करते हैं, उसका यज्ञ करते हैं तब 
६ का प्रमा आासीव्‌ ) 'प्रमा! अथोत्‌ 'परिमाणं क्या रहा, जौर ( अति- 
सा काआासीत्‌ ) मापने का साधन क्या था ? (कि निदानम ) इृष्ट 
ध्येय फल क्या था ? ( आज्यमस्‌ किम आंसीत्‌ ) यज्ञ में घत के सदश 
उस परस फल तक पहुँचने का साधन क्या था ? ( परिधि: कः आसीद 2) 
यज्ञ में परिधि रूप तीन समिधाएं रकक्‍्खी जाती हैं उस. प्रकार उस देच 
भाग से क्या परिधि थी और ( छन्दः किम ) गायत्री आदि छन्दवत्‌ 
कौनसा उन्द था १ ( अडगस्‌ डक्‍्थम ) यज्ञ में प्रढ्य आदि शस्त्र अथ- 
आंसनी ऋचाओं के स्थान पर देवयाग सें क्या पदाथे था ? 
आ्ेगोयज्यमवत्‌ सयुग्वोष्णिहया सचिता सम्ब॑भूव । 
अजुष्ठभा सोम॑ डक्‍्थैमेहस्वान्बुडस्पतेरयुडती चाचमावत्‌ ॥ ४॥ 

भा०---( अप्नेः सयुर्वा ) अधि को सहयोगिनी ( गायत्री अमवत्‌ ) 
गायत्री हुईं | ( उष्णिहया सबिता सं बभूव ) सविता उष्णिहा से युक्त 
हुआ । ( अजुष्टभा ) जनुष्ठुभू से और ( उक्येः ) स्ठ॒ति सन्‍्त्रों से 
६ सोमसः सहस्वान्‌ ) सोस महान्‌ शुण बारा हुआ । ( बहस्पतेः चाचम्‌ » 
चूहस्पति की चाणी को ( बहती ) चइददती ( आवत » प्रास हुईं 
विराणिसजावरुंणयोर॑भिश्रीरिन्द्र॑स्य जिएजिह आगो अर््वः। - 
बचिश्वान्देवाज्जग॒त्या विवेश तेन॑ चाक्लूप्र ऋषयो सलु्ष्याः शव 

भा०--( सिन्नावरुणयोः विराट अभि-क्री: ) सित्र और चरुण इन 
दोनों को विराद्‌ जाभश्रित हुई, ( इन्द्रस्य तिष्दुप्‌ू » इन्द्र की त्रिव्दुप्‌ 
जौर ( इद् जह्ृमः सागः ) यह दिच का अंश और ( विश्वान्‌ देवान ) 
विश्व के सब देवों को ( जगती भाविवेश ) जगती प्राप्त हुईं (चेन) उनसे 
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< ऋषयः ) तत्वद्शों ज्ञानी पुरुष और ( मलुष्याः )  मंननशीछ जन 
-( चाहुपे ) सामय्य॑वान्‌ हुए । है 
चाक्लमे तेत् ऋषयो मनुष्या यज्षे जाते पितरों नः पुराणे। 
पश्यन्मन्ये सर्नसा च्त॑सा तान्‍्य हम यशमयजन्त पूर्चे ॥ ६ ॥। 
भा०--उस ( घुराणे ) अति आ्राचीन काल से होने घाले ( यज्ञे 
जाते ) यज्ञ के होने पर ( तेन ) उससे ही ( ऋपयः मलुष्याः ) सनन्‍्तर- 
- शर्ट, तखज्ञानी ऋषि जन और मननशील मलुष्य और ( नः पितरः ) 
इमारे पालक माता पिता ( चाकलओे ) समर्थ हुए। ९ पे ) पूर्व के 
€ ये इम यज्षस्‌ ) जो इस यज्ञ को (मयजन्त) करते थे ( तान ) उनको 
है (सनसा ) मन रूप ( चक्षसा ) चल्त से ( पश्यन््‌ ) देखता हुआ 
“[ सनन्‍्ये ) जानता हूं। मानो उनको साक्षात्‌ करता हूं । 
सहस्तोंमाः सइछन्द्स आंजृत॑ः सहरसा ऋषयः स॒प्त दैव्याः । 
पूर्वेपां पन्‍थांमनुदृश्य घीरा अन्वालेमिरे र्थ्यो टन रश्मीच १८ 
भा०--( सह-स्तोमाः ) स्तोमों, ऋचा-समूहों और ( सह-छन्दसः ) 
उन्दों सहित, ( सह प्रमाः ) असा, परिमाणों ले द्वित ( आाइतः ) 
“विद्यमान ( सप्त दैब्याः ऋषयः ) सात देवों, विद्वानों के योग्य ( ऋषयः ) 
जान द्रष्टा, ( घीराः ) बुद्धिमान ऋषिगण ( पूर्वे्णं पन्‍्थाम, अलुद्श्य ) 
- यू विधमानों के मार्ग को देख कर ( रष्यः रबमीचू न) अश्व को बायगों 
के समान ( अजु आलेसिरे ) वरावर वे प्रतिदिन, निरन्तर यक्ल करते हैं। 
सात देब्य ऋषि कध्याव्म में सात शीप॑ण्य आण हैं । आत्मा मजापति 
'है। बद १०० वर्षों तक यज्ञ करता है। इत्यशदशो चर्गः ॥ 


[ १३१ ] 


-बाविःसकीतिः काक्षीवतः ॥ देवता--१--३, १, ७ मनद्रः | ४, « आश्वनौ 
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-' 


छन्‍्द;--१ बिष्डप्‌ निचृत्‌ चिध्दुप । ३ विराद तच्रिध्डप्‌ू । ७, ६, ७छ पाद> 


निचृुत्‌ विष्ड चुदनुष्ठ॒ुप्‌ ॥ सप्तत्र सक़स्‌ 


भ ५ 


7 । बज ४ ! 
अय पघा्च इन बिच झमित्नानपापाचों अमिमस्ते जुदृस्‍्व ।' 
० कक ॥ ब्क 
अपादीयो अप॑ शराघराच उरे यथा तच शमसेसन्‍्मदेस ॥ १ ॥: 


भा०--डहे (इन्द्र >) शबुहन्तः ! हे ऐशयवन ! प्रमों |! ( विश्वान 
प्राचः शनत्रत्‌ > समस्त, अभिमुख जाये अजा-नाशकारी शत्रुओं को 
€ अप जुदस्व ) दर कर | है ( अभिन्‍मूते ) शत्रुओं को पराजित करने 
बजे ! तू ( जपाचः झत्रन्‌ कप लुंदस्व ) पीछे से जाने चाले दाहुओं को” 
दूर कर । ( उद्दीचः ऊप ) ऊपर से ज,ने वार को दूर हटा । हे ( ऋर ) 
झरवीर ( अधराचः रूप ) नीचे से आने वालों को दूर कर ।( यथा ) 
जिससे ( तव उसी दामन मदेन ) तेरी बड़े भारी खुलप्रद हरण में हमः 
खुखी हों, हप ऊाम करें। 


०. डा थे ०5. डर अत 
कुविदबत्य चर्वमनन्‍्तो यर्वे चिद्यथा दान्त्यूल॒पूर्व विद । 
३ ७ हे रे ये 4७० ्भ्५ कक 
इद्देहपां कश॒हि भोजनानि ये वर्दहियों नमोव्राक्लि न जग्सुग्॥ २ ॥' 


भा०--( अंग ) हे जल, भन्न देंने वाले मेघ वा सर्थ के समान: 
राजन्‌ ! श्रमों ! ( यव-मन्तः ) जौ आदि खेतियों के स्वामी कृपक लोग 
जिस अकार ( अनजु-पूर्र॑स् ) क्रमानुसार एक के बाद एक (यर्व चिद यथा: 
दान्ति ) उत्तम पके जौ आदि को काटते हैं उसी प्रकार (यें ) जोः 
€ वहिपः ) सहान यज्ञ वा प्रश्ु के निमिच् ( ऋम»इक्तिम ) नमस्कार 
चा हवि आदि के वर्जन को (न जस्सु३ ) नहीं जाते लर्थात्‌ नित्य प्र 
की उपासना करते कौर नित्य यज्ञन्दान करते हैं ( एपं ) उन उनको: 
' ( डृ् इढ ) इस इस राष्ट्र के नाना स्थानों को भी ( समोजनानि ) मोगः 
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योग्य नाना अजन्नादि रक्षा के साधन ( कृणुहि ) कर । अर्थात्‌ किसानों 
डउपासकों, यज्ञकर्तांओं को रक्षादि से बचा । 


नहि स्थूयेतुथा यातमास्ति नोत अ्रवा विचिदे सडगमेए । 
शब्यन्त इन्द्रें सख्याय्र विप्रा अश्वायन्तों चृषण वाजयन्तः ॥३॥ 


भा०--(स्थूरि) एक बैलचाली, या स्थिर बैल रहित गाड़ी (ऋतु-था)' 
डीक ५ समय पर मार्गों में या चक्रों पर भी जिस प्रकार ( यातम्‌ न 
अस्ति ) जाने थोग्य नहीं होती उसी अकार ऋतु-कार्लों में भी ( स्थूरि 9 
एक उपक्ति से ही ग़हस्थ की गाड़ी नहों चलती । अर्थाव्‌ गाड़ी के लिये 
दो बैलों के समान ग्रुहस्थ रथ के लिये भी दो उत्तम स्त्री, पुरुष, और 
राज्य के लिये दो, राजा और सचिव चाहियें। ( उत्त ) और ( संगमेषु » 
संभामों था मिलापों में भी ( श्रवः न विविदे ) अन्न, यश, कीत्ति, ज्ञान 
का लाभ नहीं होता जब तक इन्द्र भर्थाव्‌ मेघ, सूर्य, उत्तम ज्ानवान्‌ 
धीयंबान्‌ पुरुष भयोक्ता नहों। इसलिये ( विप्राः ) विद्वान छोग 
( गव्यन्तः ) गौ, बैल, भूमि और ज्ञान-घाणी की कामना करते हुए और: 
( अश्वयन्तः ) संग्रामार्थ अश्व और अश्ववत्‌ कार्यवाहरू समथे पुरुष 
की इच्छा करते हुए और ( धाजयन्तः ) बछ, ऐश्वय, ज्ञान और वेग की 
कामना करते हुए, ( ब्रपणम्‌ इन्द्रमू ») बलवान, विद्युत्‌वत्‌ जलबर्षी 
मेघवद्‌ और धीये से पुरुषवत्‌ सुखों की वर्षो करने वाले स्वामीवद्‌ प्रभु 
को ( सख्याय ) मित्रभाध के लिये चाहते हैं । उसकी शरण में आते हैं । 
' ये सराममश्विना नम्ुचावबासरे सचा। 
,विपिपाना शुमस्पतठी इन्द्र कमस्वाचतम ॥ ४ ।॥। 
भा०-हे ( अख्रिना ) अश्ववत्‌ उत्तम साधनों वाले, जितेन्द्रिय,. 
, सक्री पुरुषों! वा शाख-शासक घर्गो.! आप दोनों ( छुमः पती 2 शोभा 





२छ० अग्चेदसाष्ये अप्मीउडएकः [अ०छाच० हैधा७ 
जनक अजछकारों वा ग्रु्णों के पालन करने वाले और ( सचा ) ' एक साथ 

* परस्पर संगत होकर ( नम्र॒ुची आउखुरे ) न त्यागने योग्य, अचदय धारणीय 
:आर्णों के द्वारा प्राप्त जीचन के निमिच ( खुराम विपिपाना ) खुखपूर्वक 
“आनन्द अमोद देने वाले अन्न जरू चीय बल आदि का विधिध प्रकार से 
“पान जौर पालन करते हुए, आप दोनों ( कर्मंसु ) अपने समस्त 

में ( इन्द्रम आवतम्‌ ) डस महान्‌ ऐंश्वर्य के देने चाऊे स्वासी प्रभु को 
अदा प्रेस करो । शास्य और शासक चर्ग दोनों राजा की रक्षा करें। 


पत्रमिंच पितराचश्विलोमेन्द्रावश+ काव्यदे्सनामिः । 
अत्सरास व्यपिव्रः शर्चीभिः सरस्चती त्वा सघवन्नमिण्णक ४] 


भा०--( पुत्रम इव पितरा ) पुत्र को जिस प्रकार माता और पिता 
दोनों पालन, रक्षा और स्नेह करते हैं उसी अक्ार ( जख्विना ) उत्तम 
जश्ोों से युक्त सेना, और उत्तम अश्वचत्‌ नायकां से थुक्त श्रजागण दोनों 
६ काब्यें: » विद्दानों से प्रदर्शित, ( दंसनासिः ) नाना कर्मों से हे 
६ इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ राजन ! ( व्याम आवशु: ) तुझे प्राप्त हों, देरो रक्षा 
करें, उसे स्नेह करें । ( यत्‌ ) जो उ ( शाचीमिः 9 अपनी शाकियों से 
६ सुराम थि अपिवः ) उत्तम रसण करने थोग्य राज्येश्रर्थ को विविध 
अकछारों से पालन जौर उपभोग करता है डस (त्वाम ) सुझको हे 
( मघतन्‌ » ऐश्वंयेशाकित ! ( सरस्वती जमिष्णकू > ख्रीवत्‌ अ्रजाजन 

भी सेचा करे | 


इन्द्रः सुझासा स्वयों अवोभिः खुस्बल्लीको भंवतु विश्ववेदाः । 
चांधता छेपषा अमंर्र कछणोतु सुची्यस्य पत॑यः स्थाम ता ६ | 
सतस्वय॑ चर्य खुंमतों यक्षियस्थापिं भदे सौंमलसे स्थास । स 
चुआंमा स्वच इन्द्रों ऋस्मे आरा जिचद्‌ द्वेष: सनुतझुचोहाऊ। १ ६ 





अ?१०सू०१३२॥२] ऋष्वेद्भाव्ये दशर्म मरडलम्‌ ४४१ 
भा०--च्याण्या देखो । ( अष्ट० ४ | अ० ७ | वर्ग ६५ तदनुसार 
सण्डल 4 सू० ४७ । मं० १२, १३ ) इत्येकोनविशों वर्गः ॥ 


[ १३२ ] 


ऋषि: शकपूतो नामेंधः ॥ देवता--१ लिज्ञोक्ताघ। २--७ मिन्रावरुणौ ॥ चन्दः- 
-+ बृदहृती । २, ४ पादनिचूत्‌ पंक्िश । ३ पाक्ति।। &, ६' विराट पोकि४- 
७ भद्दासतो बुदृती ॥ सप्तर्च चूक्तम्‌ ॥ 

ईजानमिश्योंग्रेतोबंस॒रीजानं भूमिंरमि प्रभ्षरणिं । 

ईजाने देवावश्विनांदमि सुस्नैर॑वर्धताम्‌ ॥ १॥ 

भा०--( ईंजानस ) यज्ञ करने घाले मलुष्य को ( थौः ) आकाश - 
घा सूर्यचत्‌ ज्ञानीगण, ( यूच॑-वसुः ) अपने ऐश्वर्य को हाथ में लिये 
( सुन्नेः ) नाना सुखों से बढाता है । इसी प्रकार ( ईंजानस्‌ ) यज्ञ करने” 
वाले को ( भूमिः ). शथिवी, तद्वासी प्रजा भी ( प्र-भूषणि ) अच्चुर सा“ 
प्राप्त करने के निमित्त ( क्षमि ) खूब बढ़ाती हैं | ( इंजानं ) यज्ञशीछ,. 
ईश्वरीपासक जन को. ( अश्विनौ देवो ) दिन राजिवत्‌, स्त्री पुरुष घर्गेः 
भी ( सुम्मैः अमि वर्धताम ) नाना सुखपद साधनों, पदार्थों से बढ़ावें । 
ता वा मित्रावरुणा धारयत्तिती ख॒पुम्नेषिंत॒त्वता। यजामसि । ' 
युवोः क्रायाय॑ सख्यैरामि प्रयास रक्सः ॥ २॥ > 

भा०--हे ( मित्रा वरुणा ), परस्पर स्नेही 'एवं बरण करने वाछे;दो 
श्रेष्ठ जनो | आप दोनों ( घारयत-क्षिती ) भूमि था भूमिवासिनी अजाओं 
को धोरण करने वाले ( सुसुस्ना ) उत्तम सुखदायक, उत्तम धन के - 
स्वासी हो । [( ता वाम ) उन आप दोनों को हम ( इपित्वता ) चाहने: 


४४२ आग्वेदभाष्ये अप्टमो5एकः - [अ०छाब०रण६४ 





योग्य था प्राप्त होने योग्य शुण के कारण (यज्ञामसि ) पूजा था 

सत्संग करते हैँ । ( क्राणाय ) कमे करने वाले के द्वितार्थ हम € युबो: 

सख्यः ) आप दोनों के मित्र भावों से ( रक्षसः » दुष्ट पुरुषों को ( अभि 

स्पास ) पराजित करें । 

अधा चन्ठु यादाधपाप्रदे चाम्राम प्रिय रेकणः पत्यमाना: 

दुढ्ढा वा यरपुण्याते रेक्‍णः सस्‍्चारत्नाकिरस्य मधघाने ॥ ३ ॥ 

भा०-इहम ८ पत्थसानाः ) ऐश्वयेवान्‌ होते हुए ( घास ) आप 

' दोनों के ( यत्‌ प्रियम्‌ ) जिस प्रिय, प्रीतिकारक ( रेवणः ) धन को 
"( अभि दिधिपासडे ) धारंण करते हैं (यत्‌ वा रेकणः ) ' कौर मिस 

धन को ( दद्रान्‌,) दानशील घुरुप ( पुष्यति ) चढाता है ( जस्य ) इसके 

( सघानि ) नाना उत्तम घनों को ( नकिः सम्र्‌ उ आरन्‌ ) कोई भी भात्त 

नहीं कर सकते हैं । 


अखावन्यो अखुर खत यौस्त्व॑ विः्वेपां चरुणासे राजा ।! 
संर्धा रथस्य चांफेच्रैताचतेनंसान्तकंश॑क-॥ ४ ॥ 


. भा०--है ( जछुर ) शाणों को देने बाले ! दे बलघन्‌ ! ( असौ 
चथौः अन्यः सुथत )' यह सू्यवत्‌ तेजस्विनी, आकाशवत्‌ व्यापक राजसभा 
अन्य अर्थात्‌ एक को ही उत्पन्न करती है | हे ( घरुण ) सर्चश्नष्ठ | व्‌ 
€ विश्वेपास्‌ राजा असि ) सव्वो का राजा है। तू. (रथस्य सुधा 9) रथ 
सैन्य के शिरोदेशस्थ।नायकवत्‌ महारथों है । ( अन्चकश्र॒क ) तू प्रजा के 
चाशाक घुरुष का छ्वेपी है। तू ( एतावता एनसा न चाकन्‌ ) इतने थोड़े 
से भी पाप के साथ भ्रेम॑ न्द्दी करता । , 
आअस्मिस्त्स्व४तचछकपूत एनों हिते सित्रे निर्गतान्हन्ति चीरान। 
“अवोदो यद्धात्तनूष्चर्थड प्ियारु चज्षियास्वचों ॥ ५ ॥ 
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भा०--( अस्मिद्‌ शकचूते ) इस शक्ति, सामर्य से अभिपिक्त 
चुरुष में सौर (हिते मित्रे ) हितकारक मित्र में था सर्वप्रिय स्थापित 
राजा में ( एतन्‌ एनः ) यदह्द छोटासा पाप भों ( निगतान वीरान्‌ सु 
इन्ति ) नीचे विद्यमान वीरों को प्राप्त होता और उनका नाश करता 
है। इसी प्रकार ( भधोः था यव्‌ क्षयः ) रक्षा करने वाले का जो रक्षण 
च्यछ, प्रेस, ज्ञान आादि ( धात्‌ ) स्थापित होता है, घही ( यक्तियासु 
पप्रियासु सनूपु ) थक, सत्संग योग्य, प्रिय देहाँवत्‌ प्रजाओं सें भी ( अर्वा ) 
चलछा जाता है शासक के पाप, गुण दोष भादि शासकों और प्रजाओं 
सम माते हैं है 

यवो्दिं मतादितिविंचेतसा योने भृमिः पयसा पुपतानिं | 

अब प्रिया दिंदिणन खूरों निनिक्क रश्मिभिः ॥ ६॥ 

भा०--है ( वि्चेतसा ) पिशेप ज्ञान चाले ख्री पुरुषो ! ( झुवोः 
मेंहे माता ) वर्योकि तुम दोनों की माता, जननी के सुल्य, तुम दोनों को 
यनाने घाला छ्लानवान्‌ पुरुष ( अदितिः ) भजण्ड अत का पाछऊक, एवं 
आूमि दे । ( थोः न भूमिः 9 भाकाश के समोन यद्द भूमि भरी ( पयसा ) 
'जरूबत्‌, घुष्टिकारक्त अल से ( घुपूतनि ) पवित्र पु पुष्टि करने घाली 
है। भाप छोग (प्रिया ) नाना प्रीति एवं ठृक्तिकारक पदार्थ ( अब 
दिदिएटन ) प्रदान करो और ( सूरः ) सूर्य भपनी ( रह्सिमिः ) किरणों 
से सैसे तेजस्वी पुरुष अपने तेजस्वी सहायकों ले ( निनिक्त ) प्रजागण 
को शुद्ध करे। 
अब हांप्रयजावसींदते तिष्ठद्र्थ न घ॒षेद वनपेदमस । 
सा नं: कणकयन्तीनुमेथस्तत्रे अंहल+ समेर्घस्तत्रे अंहंखः७॥२० 


भा०--हे आप दोनों ( अप्तराजौ ) उत्तम रूप और कर्म हे 
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प्रकाशित होने वाले भाप दोनों (रवम्‌ आसोद्वम्‌) रथ पर विराजो) क्योंकि जो 

सी ( घृ:-सदम्‌ ) राष्ट्र भार को वहन करने घाली मुख्य घुरा पर आवध्िित 
था इत्रु को कंपाने और राष्ट्र को घारण करने वाली शक्ति को चलाने 
चाके तथा ( वनश्सद्म्‌ ) ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाले परम ( रथस्‌ 9 
शमंणीय रथवत्त्‌ राज्यपद्‌ पर सहारथवत्‌ सेनापति के तुल्य चिराजता 

है बह ( -मेघः ) अनेक मनुष्यों को संगत सुगठित करने चाक्ा होकर 
( ना कणूकयन्तीः ता) हम रोती, विरूबिछाती दुःख्ित श्रजार्ओों को 
( अंदसः स्तत्रे ) पाप से नष्ट होने से दचालेता है । वही (सुमेघः) उत्तम 
बुद्धि से थुक्त पुरुण, ( जंदसः तत्रे » पाप से प्रजाजन को नाश होने छेः 
चचा सकता है। इति विंशो वर्गः ॥ 

, [ शइ३ ] 
ऋषि: खुदा: पेजवनई ॥ इन्द्रो देवता॥ छुन्दा-- १--१ शक्ष्वसे ॥ ४---#&- 
सहापंक्तेड। ७ विराट जिष्दुप्‌ ॥ सप्तर्च चक्कन्‌ ॥ 


भपचस्मे पुरोस्थमिन्द्राय शपसमचेत । 

अरभीके चिडु लोकरूत्सल्ले समत्ख वृच्चहास्माक चोधि 
” चोदिता नर्भन्तामन्यकेषों ज्याका अधि चर्न्चछु ॥ १ ॥ 

भा०--८ अस्मै इंन्द्राय ) शन्चुओं के नाश करने वाले, तेजस्वी इस 

घुरुष के ( घुरः रथस आपन्‌ 9 रथ के आगे १ विद्यमान बल की 
( जचत ) स्तुति करो । वह ( अभीके संग ) भय रहित परस्पर समिलाप में: 
€ लोेक-कृत्‌ ) समस्त लछोकों का उपकार करता है, और ( समत्सु उन्नहा )* 
संग्रामों सें शत्तुओं का नाश करने हारा दे। चह ( अस्माकं चोदिता )* 
हमें सन्मार्य से प्रेरित करने वाला ( बोधि ) हमारा द्वित जाने । ( अन्य+- 
केपां धन्‍चसु ) दूसरे शह्तुओं के घनु्षों पर ( अधि » -(६ ज्याका: )+ 
डोरियां (नमन्तास्‌) नष्ट हों था धक्णुपों पर को डोरियों को चढ़ाये हुए शात्तु , 
नष्ट ढो । 
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त्वे ७ सिन्धें [ ०. रे ३, 

त्वे सिन्धूँरवासखजो<उधराचो अहन्नहिम्‌ । 

खराज॒रिंन्द्र जकशिपे विश्व पुण्यसि वार्य । त॑ त्वा परिं 

प्यजामहे न्भन्तामन्यकेपों ज्याका अधि घन्व॑खु ॥ २ ॥ 

भा०--है खामिन्र्‌ ! (स्व) न्‌ (सिन्धून) बहने वाके नद्‌ और नदियों 
के समान वेग से जाने घाछे सैन्य था शब्चुओं को (अघराचश अब अरूजः 2 
नीचे करता है। ( अहिम्‌ जहन्‌ ) मेघ को सूर्यवत्‌ और सपंवत्‌ कुट्रिल 
खभाव के पुरुष को नाश करता है | त्‌, ( अशस्रुः जज्षिपे ) शत्रु रहित 
हो जाता है। ( विश्व धार्य पुष्यसि ) समस्त उत्तम वरण करने योग्य 
घन को घुष्ट करता है । (तं त्वा परि प्वजामहे ) उस तुझ को हम सब 
प्रकार से अपनाते हैं । ( नभन्ताम्‌० इत्यादि ) पूवरंचत्‌ । 


वि पु विश्वा अररातयोयों नंशन्‍्त जो घिय॑ः । 

अस्तासि शर्वे वध यो न॑ इन्ट्र जिघोंसति । या ते शांति- 

ईदिवंस नर्भन्तामन्य्रकेपों ज्याका अधि घन्व॑सु ॥ ३ ॥, . - 

भा०--( विश्वाः अयेः जरातयः ) समस्त श्र जो कर नहीं देते 
(वि सु नशन्त ) वे विविध प्रकार से सुखपू्वंक नष्ट हों। भौर (नः घिंय॑+ 
सवा नशन्त ) हमारी स्त॒तियां और छुद्धियां छुझे प्राप्त हों धा. हमारे 
कर्म भली अकार चलें, ( इन्द्र ) हे राजन्‌ !( यः नः जिधांसति ) जो हमैं 
मारना चाहता है उस ( कात्रवे ) शत्रु के नाश करने के लिये उस' पर 
( ब्ध अस्ता असि ) तूवध-दुण्ड देने चाला हो | ( ते रातिः बसु दढ़िः ) 
तेरा दान, वा दानशील हाथ हमें घन अ्रदान करे । ( नभन्तास्र्‌० » 
इत्यादि पूचुंचत्‌ । | हु 2 

यो न॑ इन्द्रामितो जनों वृकायुराविदेशति । 

अधस्पद तर्मी कृषि -विद्याधों भसि सासहि- 

नेभन्तामन्यकेषों ज्यांका अधि घन्घंख ॥ ४ ॥ 

चर 
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भा०--है ( इन्द ) ऐश्वयेवन्‌ ! त्तेजस्विन्‌ ! ( थः ) जो (-दृकायुर 
जनः ) भेढ़िये वा चोर छे समान हमारे पास आने वाला, था चोर- 
स्वभाव का सलुष्य ( नः अमितः ) हमारे सब जोर €( आदिदेशति » 
इम पर हिंसा का प्रयोग करता, शखस्तादि फेंकता है, ( तम्र्‌ ई अधः पं 
कृषि ) उसको एमारे पैर के नीचे, पदाधिकार के नीचे कर । तू ( विवाघः 
असि ) शब्चुओं को विशेष रूप से पीड़ित करने वाला है। तू ( सासहिः 
लअखि) शातुओं को पराजित करने वाला है | (नभन्ताम्‌०) इत्यादि पूर्वचत्‌ 

यो न॑ इन्द्राभिदासति स्ना॑भिर्यश्व निछट्थः 

अच तस्थ चले तिर महीव योरघ त्मना ' 

नमन्तामन्यकेपों ज्याका अधि चन्व॑खु ॥ ४ ॥ 

भसा०--छे (इन्द्र ) ऐश्वयंबन्‌ ! (यः नः जमि दासति ) जो 
हमारा नाश करता हैं और ( यः ) जो ( सनाभिः ) हमारा सयोत्र होकर 
भी ( निछ्यः ) नीच स्वभाव का है तू ( तस्य वर्ल अब तिर ) उसके वल्ध 
का नाश कर | तू ( व्मना ) अपने सामध्य से सख्तयं. ( सही व थोः ) 
भूमि और सूर्य के तुल्य सहान्‌ औौर तेजी हो। ( नमन्ताम्‌० ) 
इत्यादि पूवंचत्‌ ॥ 

चयरमिंन्द्र त्दायर्चः सखित्वमार्रभामददे । 

ऋतस्य न पथा न्याति विश्वानिलदुरिता 

नेभन्तामन्यकेपों ज्याका अधि घन्व॑खु ॥ ६ ॥ 


सा०--हे ( इन्द्र ) पेशयेवन्‌ ! ( वयस् ) हम छोग ( त्वायवः ) 
सेरी कामना करते हुए, तुझे भाप होते हुए ( सखित्वम्‌ आरभामहे ) 
सेरे मित्र साव को प्राप्त करें। तू (ना ) उममे ( ऋतस्थ पधा नय ) 
सत्य के सा से ले चछ । और हमें ( विश्वानि हुरिता अति 9» सब 
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बुरे पापों था पाप के दुश्खदायी फलों से भी पार कर । ( नभन्ताम्‌० ) 

इत्यादि पूर्दवत्‌ । 
- झास्मभ्य ख्‌ त्वमिंन्द्र तां शिक्त या दोहते पति वर जरितरे । 
अरचिलद्गोध्नी पीपययर्था नः सदस्धारा पर्यसा मही गौः७२१॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्‌ ! हे घाणी, घेदवाणी वा शासनाज्ञा को 

देने वाले ! तत्वदर्शिन्‌ ! (त्वं ) तु ( भस्मम्यम ) हमें (ता शिक्ष ) 
यह घाणी प्रदान कर | (या ) जो ( अच्छिद्-उन्नी ) चुटि दोपादि से 
रहित स्तनों वाली गौ के तुल्य होकर ( जरित्रे ) स्तुतिकर्ता विद्वान को 
ई प्रति ) अत्यक्ष या प्रतिसमय, ( दोहते ) रस प्रदान करे । ( यथा ) 
जो (सहस्र-धारा) हज़ारों घारा वाली, हज़ारों घाणी घाली, ( गोः मह्दी ) 
खूमिवत्‌ एथिवी भौर एयिवीवत्‌ गौ, और पूज्य घाणी, ( नः पीपयद, ) 
इसमें पुष्ट करे । इत्येकविंशों घर्यः ॥ 


[ ११४ ] 


शषपिः मान्धाता यौवनाश्वा । ६, ७ गोधा ॥ इन्‍्द्रो देवता ॥ छुर्द:---१--६ 
मद्ापक्तिः | ७ पंक्ति! ॥ सप्त्च सूक्तस्‌ ॥ 
उम्र यर्दिन्ठ रोदंसी आपप्राथोषा इंच | महान्त त्वा सहीनों 
सन्नाज॑ चर्षणीनां ठेची जनिं्रधज्ीजनऊुद्धा जनित्रयजीजनत्त 7१॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्ययन्‌ ! ( यत्‌ ) जो या जब सू ( उपाः 
डइव ) अभात के समान ( रोदसी आपस्रांथ) यो और एथिवी, अ्रकाशसान 
और क्षप्रकाशमान, बीजवप्ता और बीजअह्दीता, माता पिता आदि को 
रचता है, तब ( महीनां चर्षणीनाम्र ) पूज्य, बढ़े स्येकों और बढ़ी ९ 
शक्तियों के बीच ( महास्तं सनम्नाजं ) महान प्रकाशक को प्राप्त होकर 
( जनिन्नी देवी ) संसार भर की उत्पन्न करने वाली, सुखदात्रीं प्रकृति 


श्छ्८ ऋग्वेद्साप्ये अछमोउऊएकः लि०जव०र२रारई 
( अजीजनत्‌ ) संसार को उत्पन्न करती है । ( भद्वा ) समस्त ऐस्यर 
की खासमिनी, कल्याणकारिणी अकृति ( जनिन्नी 9 जगत्‌. को माता पिता: 
के चुल्य उत्पन्न करने वाली जगव्‌ को ( अजीजनव ) उत्पन्न करती है ६ 
जैसे ईश्वर और अकृति के जोड़े से जगत्‌ उत्पन्न होता है उसी प्रकार सूर्य 
और प्थिवी के जोड़े स्रे अन्न सेघादु और अनेक जीव तथा जीवों में. 
घुरुप-खी के भोग से घुत्न-सर्ग उत्पन्न होता है । 

अच सम डुर्ददेशायतों सतस्‍्य तजुदि स्थिरम्‌ । 

अधस्पद तमीं कृधि यो अस्मों आदिदेशति 

ढेवी जनिउयजीजनऊूदा जनिच्यजी ज्नत्‌ ॥ २॥ 

भा०---( दु*हनायतः संत्तस्य ) दुशखदायी रूप से हिंसा 
घाले छुष्ट पुरुष के (स्थिरम्‌ ) दृढ़ बर को ( अब तजुहि ) नीचे गिराप 
और ( यश अस्सान्‌ आदिदेशति ) जो इस पर हुक्स “चछाता- हो, 
( त्म इस ) उस टुछ पुरुष को भी ( अधघः पदमस कृषि » हमारे चरणों 
के नीचे कर | ( देवी जनिन्नी० इत्यादि ) पू्चचत ! 

अच त्या चहतीरिपो विश्वश्थन्द्रा अमित्रहेन्‌ 

शचीभिः शक्र घूनुद्दीन्द्र च्िश्वासिरूतिमि- 

देवी जानिच्यजीजनदू भद्गा जनित्रयज्ञीज़नत्‌॥ ३॥ ८ * 

भा०--हे ( शक्त ) शक्तिशाछिन्‌ ! है ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे 
( अमित्र-इन्‌ ) शन्नुओं को दृण्डित करने हारे ! तू ( स्याः ) उन ( चहतीः 
इपः ) बढ़ी २ अज सम्पदाओं और ८ विश्व-्चन्द्राः ) सच्कों आह्वाद- 
करने वाली सस्पत्तियों और अजाओं को अपनी ( शचीमिः ) शक्तियों 
और वाणियों ले और ( विश्वामिः ऊतिमिः » समस्त रक्षा करने वाली: 
शक्तियों से, ( अब घूनुहि ) कम्पित कर, सच्चालित कर, बह्म कर । (देवीः 
जनिन्नी० इत्यादि ») पुबवत 
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अब यक्त॒व॑ शंतक्रतविन्द्र विश्वानि घूनुषे | राये न ऊुन्व॒ते सर्चा 
सहस्तनिणीभिरूतिमिंदेवी जानिव्यजीजनद्‌ भद्रा जारनेन्यजीजनत्‌ ४ 
भसा०-+हे ( शतन्क्रतो ) सैकड़ों कर्म ब, ज्ञान सामथ्थों घाले ! 
है ( इन्द्र ) ऐश्वयबन्‌ | तू ( विश्वानि ) सब तत्ततों को ( अब धूजुषे ) 
अनज्ञालित करता है, और ( सहस्न-णीमिः ऊतिमिः ) सहस्रनों सुखों को 
आस कराने चाली रक्षाओं से ( सुन्चते ) अपने उपासक को ( रयि न 
अव सुन्यते) ऐश्वर्य सी मदाल करता है। (देवी जनिन्नी०) इत्यावि पूत॑ंधत ॥ 
अज् स्वंदां इवाभितों विष्व॑क्पतन्तु हिद्विवः | दूवीया इच तन्त॑वो 
८व्य समेत डुमैतिदंधी जानेउयजीजनऊूदा जानिंव्यजीजनत्‌ ॥५॥ 
«५; भा०-ेप्रभो ! ( दिद्यवः > हमारे चमचमाते शस्त्र वा क्ञान- 
अकाश, ( स्वेदाः .इव ) पसीने के बिन्दुओं था स्नेहों के तुल्द ( विष्वक्‌ 
अब पतन्दु ) सब ओर जायें ८ दूर्वाया: इच तन्‍्तवः ) धास के तिनकों 
के समान (दुर्मतिः अस्मत्‌ वि पुतु ) दुष्ट बुद्धि था दुश्खदायी 
'आय्रु हम से दूर हो । ( देवी जनिन्नी० ) पूरंवंवत्‌ ॥ 
डीघे होड्कुशं यंश्ञा शक्ति विभर्षि मन्‍्तुमः । पूर्वेण मघचन्पदाजो 
चुयां यर्था यमो देवी जानेंब्यजीजनकूद्रा! जानिच्यजीजनत्‌ ॥ ६॥ 
सा०-े ( मन्तुमः ) ज्ञानवन्‌ ! हे ( मधघवन ) ऐश्रयंचन ! छु 
4६ शक्ति ) झक्ति को ( दीघ हि अंकुश यथा ) दीघ॑ अंकुश के समान ही 
€ विभर्षि ) घारण करता है । तू ( थमः ) सर्चनियन्ता होकर ( अजः 
च्यथा ») जिस अकार बकरा ( पूर्वेण पदा बयाम ) अपने अगले पेर से 
शाखा को पकड़ उसके पत्ते खाजाता है उसी प्रकार तू. ( अजः ) 
अजन्‍्मा, जगत्‌ का चालक € पूर्ण पदा ) अपने सर्वोत्तष्ट क्ञान सामप्ये 
से (चर्या) व्यापक अकृति को ( विभ्वर्षि ) धारण करवा और व्यापता है । 


थ्र्प्क “ऋग्वेद्भाष्ये अष्टमो5एकः [ि०छाब०२१२ 


बिब3तीजग+-ल५ट3त 3 3जल५०७९३७०३५ 2. 


नकिदेवा मिनीससति नकिरा यॉपयासासे सन्त्रशुत्यँ चरामसि। 
परक्तेमिरपिकत्तेशिरजामि सेरभामद्वे ॥ ७ ॥ २२ | . 
भा०--गोधघानास्नी अद्यवादिनी, ऋषिः । हे ( देवाः » विह्ान्‌ 
घुरुपी | ( नकिः सिनीमसि ) हम किसी की हिंसा न करें । ( नकिः 
अआयोपयाससि ) हम किसी बात की गड़बढ़ न करें ह (पक्षेमिस अपिक- 
क्षेमिः ) पक्षों, अहण करने योग्य अपनों, वा स्वेद शाखा-प्रशाखा 
ध्यायियों और कक्षों, सहयोगियों सहित ( अन्न अभि सुंरभामहे ) इस 
स्वेक में अस से समस्त कार्य करें और उत्तम फल आ्राप्त करें । इक्ति 
इ्वाविशों घर्गः ॥ 
ेु [१३४ ] 
ऋषि: कुसारो यामायनः ॥ देवता-पमः । छल्द:---१--३ %,*६ अनुष्दधपू॥ 
४ विराड्नुष्डप्‌ । ७ झरियनुष्ड्धप्‌ ॥ सप्तर्च सुक़म्‌ ॥ 
यस्मिन्वक्षे खुपलाशे देवेः सम्पिव॑ते यम॒ः 


अर्चा नो विश्पत्तिंः पिता पुराणों अल चेनाति ॥ १॥| 

भा०--( यस्मिन्‌ ») जिस ( खझुन्पछाझे ) उत्तम पत्रों से युक्त 
६ बृक्षे ) आश्रय धुक्ष के तले था उस पर, ( यमः ) नियन्ता, आत्मा 
वा थतात्मा साधक, ( देवेः ) सुखप्रद और ज्षानप्रद इन्क्रियों से ही 
( घुराणान्‌ संपिवते ) पूत्त के किये कर्मों का भोग करता है, € अन्न 
उसी इक्ष पर ( नः ) हमारा (विशध्षपतिः) मजापति, आत्मा इन्त्रियादि का 
अधिष्ठाता, ( पुराणान्‌ अनु वेनति ) पूर्व भ्रुक्त भोगों को घुनं+ भी चाहताः 
है | बह 'ब्षक्ष' यह देह था संसार 

पुराण अनुवेनन्त चरन्त पापयामया । 


असूयक्षभ्येचाकश तस्मा अस्पूहय पुनः ॥ २॥। 
आ०--( छराणात्र ) पूवे भ्रुक्त भोगों को € जल वेनन्त ) पुनः 
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कामना करते हुए और ( अम॒या पापया चरन्त ) अमुक २, चाना पापों, 
कष्टों, भोगों को भोगते हुए पुरुष को ( असूयन्‌ ) निन्‍्दा या 
दोष दृष्टि से ( अभि अचाकशम, ) देखूं, परन्तु फिर भी मैं ( तस्मे ) 
उस पर ( अस्णहयम्‌ ) भ्रम करूं, प।पी को पाप के कारण बुरा भी कहूँ, 
तो भी उससे स्नेह करूं। अथवा मैं पापकारी को दुश्ख भोगता 
देख कर उसे घुरा कहता हुआ भी ८ तस्मै अस्शहयस्‌ 9) उस पाप कमे 
के लिये मैं खर्य चाहने लगता हूँ | कैसा पतनशील हूं । 

ये कुमार नव र्थसचक्र मनसाकृणोः । 

एकेंष विश्वतः प्राव्वसपंश्यन्नधिं तिष्ठसि ॥ हे है 

भा०--हे ( कुमार ) अनुभवी बाऊुक ! अव्पन्न जीव | ( थ॑ नव ) 
जिस नये (अचक्रम्‌) बिना चक्र मर्थाव्‌ खयं गतिशीलता से रहित रथ रूप 
रमणकारी, सुखदायक, प्रिय देद को (सनसा) अपने मन रूप सारथि द्वारा 
( भक्कणोः ) चछाता है, उस ८ एक-इपम्‌ एक-ईपम्‌ ) एक अन्न मात्र या 
इच्छा रूप 'ईफा अर्थात्‌ अग्रदण्ड वाले और ( विश्वतः प्राशम्‌ ) सब ओर 
से आगे बढ़ने वाले देह रूप रथ पर ( अपश्यन ) उसको बिना देखे ही, 
उसके रचना तत्त्व, यनत्र-संस्थान के देखे बिना ही ( अधि तिष्ठसि ) उस 
पर सवार हो जाता है । 

ये कुमार आरव॑तेयो रथ विभेभ्यस्परि। 

त॑ सासानु पार्वतत सामितों नाव्याहिंतम्‌ ॥ ४॥ 

सा०--है ( कुमार ) अनभिज्ञ बारूकबत्‌ अल्पक्ष अवोध जीज! 
(थं रथ ) जिस रथरूप देह को दठ्‌.( विश्नेभ्यः परि ) क्वानवान्‌ पुरुषों 
से रहित होकर (प्र अवर्सयः ) चला रहा है (तं) उसको ( नावि 
जाहितम, ) नाव से बंधे रथ के छुल्य, ( नावि आहिते ) वाणी में स्थिर 
( साम ) विशेषज्ञान बल ( अलु प्र अवरतंत्‌ > दिनों दिन अच्छी 
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ते, 
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पभकार प्राप्त होता जाता है । वह जज्ुुभव से ज्ञवानवाणी के द्वारा अधिक 
ज्ञानवान्‌ हो जाता है 

कः* कुसारसजनयद्वर्थ को निरचतेयत्‌ | 

क$ स्चत्तदद्य ना ज्रयादच दया, यथा भंचत्‌  ।। 


सा०--( कुसारं कः अजनयत्‌ ) इस अवोध वालकचत्‌ जीव को 
कौन पैदा करता है ? ( कः रथं निर्‌ अवत्तयत्‌ ) रथ रूप इस देद्द को 
निरन्तर कौन चलाता है ? इसका कौन तो कर्ता और कौन संचालक है, 
( तव्‌ ) उस परम रहस्थ को ( कः स्वित्‌ नः ) कौन हमें ( अब ) आज 
( अजवद॒त्‌ ), चत़रावे ( यथा ) जिस प्रकार से ( अजुदेयी अभवत्‌ 2 
निरन्तर रक्षाकारिणी या कज्ञान-बलदात्री शक्ति वा इन्द्रियशक्ति 
उत्पन्न हो । 

यथार्भवदनुदेयी ततो अग्नंसजायत । 

पुरस्तांद्‌ चुध आतंतः पश्चान्निस्य॑ण कृतम्‌॥ ६॥ 


« भा०--( यथा ) जिस प्रकार से था जिस कारण से ( जडुदेयी 
अंभवत्‌ ) प्रति दिन को रक्षाचाअनुक्षण देने, या त्यागने योग्य, आण क्रिया 
या सोजन देने योग्य भात्मातिरिक्त देहादि की क्रिया होती है । ( ततः ) 
उसी से वह ( अभ्रस्‌ ) सबसे झुझख्य तत्व मन सी ( छजायत > उत्पन्न 
होता है । ( पघुरत्ताद्‌ ) उसके जागे (.चुध्नः जाततः३ ) मूल भक्ृति या 
सूऊछ जाश्रय रूप सद्‌ कारण ही फेला होता है अर्थाव पूर्व और 
पश्चात्‌ ( निर-अयने कृतस्‌ ) उसमें से यह जगत्‌ लमिकल कर व्यक्त रूप 
से बनाया है । 


इद यसस्थ खादंने देवमान यदुच्यतें 
$ २... ० हाजी २. प्र 
इयसंस्य घस्यते नालीरय शीर्मेंः परिष्छतः | ७॥ रहे ॥ 
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भ[०---( यत्‌ देवमानं उच्चते ) जो देवों, इन्द्रियों से उत्पन्न ज्ञान 
या पांचों भौतिक पदार्थों की सात्राओं से वना कहा जाता है ( हद ) यह 
६ यमस्य सादनं ) नियन्ता शासक बरू राजा का सुख्य आसन (भवन) 
है | (इयम्‌) यह उसकी (नाडी) बाच्य भेरी आदि के तुल्य ह्वी भात्मा की 
नाड़ी था ब्राणी (धम्यते) गति था शब्द करती है। और (अयस)यह (गीमिं? 
माना चाणियों से (परिष्क्ृतः) सुझोमित होता है । इति त्रयोविंशों घर्गः ॥ 


[ १३६ ] 

“ऋषि३ सुनयो वातरशन/॥ । देवता--१ जूतिः । २ बातजूतिः। ३ विश्रजूति: । 
“ड चृपाणक३ । ण करिक्रतः । पं एतश:। ७ ऋष्यशुग: ॥ कैशिन३ ॥ छन्‍र:-- 
“२ विराइनुष्डप्‌ । २--४,७ अनुष्डप्‌ । ५,६ निचृदलुष्डप्‌ | सर्च चक्तम्‌॥ 

केश्य/सि केशी विप केशी चिंभर्ति रोदसी । 

केंशी विश्व स्वर्दशे क्रेशीदं ज्योतिंस्च्यत ॥ १॥ 

भा०--( केशी ) बालों के छुल्य नाना रदिमियों को धारण करने 
सवाल सूर्य ( अति विभातति ) अमि को धारण करता है, पी ( केशी ) 
'ेजों रश्मियों से धुक्त सूर्य, (विर्ष विभर्सि ) जछ को धारण करता है । 
'( केशी रोद्सी दिस्ि ) वही रह्िसियों घाछा भूमि और आकाश दोनों 
“लोकों को धारण करता है। ( केशी ) चह रक्ष्मियों वाका ही ( इशे ) 
दर्शन करने के छिये आखों के द्वितार्थ, सब प्रकार का अकाश चारण 
करता है, ( इ॒ं ज्योतिः केशी उच्चते ) यह प्रव्यक्ष ज्योति केणी कहता 
है। इसी प्रक्रार अप्रि, [ ताप] जछ, आकाश, भूमि और प्रकाश 
तू जाकाश ] को धारण करने चाऊा प्रद्ध॒ केशी' है । पद ज्योतिर्सय है । 

मुनयो 'बार्दरशनाः पिशज्ञां बसते मर्ला | ' 
/  बातस्यानु आर्जि यन्‍्ति यदेवातो अविच्ञत | २॥ 
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भा०--( यत्‌ ) जब ( देवासः ) नाना इन्द्रियगण (चातस्थ 
अनु ध्रा्जि यन्ति ) प्रवक प्राण के वेग के साथ २ अनुकूल होकर गति करते 
हैं तब ( बात-रशनाः ) वायु या प्राणसात्र का भोजन करने चाले,. 
प्राणाम्या छी, ( मुनयः ) सननशीछऊ, ( पिशंगा ) अति उज्ज्वल पीत 
घर्णों को धारण करते हैं और ( यत्‌ ) जब ( देवासः ) वे इन्द्रियमण: 
€ अविक्षत ) भीतर पवेश करते हैं तब वे ( बातरशनाः > घायु याणः 
के भोक्ता, उपजीवी नाना झाण ( मछा बसते ) मानों तन्‍्द्रा,. 
आलस्य रूप सलिन तासस रूपों को घारण करते हैं । जाम्मत्‌ काल में” 
वे चेतन चमकते दीपकों के तुल्य होते हैं और सोते समय वे अन्घकारमय: 
होते हैं । 

उन्म॑दिता मौनेयेन चाताँ आ त॑स्थिमा चयम्‌। 

शरीरेद॒स्मार्क यूर्य मतीसे झ्मि पश्यथ ॥ हे ॥ 

भा०--प्राणणण कहते हैं--( वयस्र्‌ ) हम ( मौनेयेन ») मननशीऊः 
अन्तःकरण के भी स्वासी आत्मा द्वारा ( उन्‍्मदिताः) उत्तम हर्पयुक्त 
होकर ( बातान्‌ आंतस्थिम ) केचल् प्राणों, चायुओं के आश्रय पर विराजते: 
हैं। हे ( मर्तासः ) मलुष्यो ! ( यूय सर्तासः ) आप मरणघर्मा लोग 
(दारीरा इत्‌ अस्मा्क अमि पशयथ) हमारे शारीरमात्र, अर्थात्‌ बाह्य आकृति" 
मात्र ही को देख सकते हो । भीतरी रूप को नहीं । 

अन्‍न्तरिच्तेण पतति विश्वां रूपाचचाकशत्‌ । 

मुनिर्देवस्य॑ देचस्थ सोकत्याय सर्खा हितः ॥ ४॥ 

भा०--- झुनिः ) सननशीऊ, विज्ञानमथ आत्मा वा मनः सत्व, 

६ अन्तरिक्षेण ) भीवरी व्यास साधन या बल से ( पतति ) गति करता 
है जौर ( विश्वा रूपा अब चाकशत्‌ ) समस्त रूप्ये था रुचिकर पदार्थों को 
देखता है। वह ( देवस्थ-देवस्थ ) प्रत्येक इन्द्रिय के ( सौकृत्याय )० 
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उत्तम रूप से कार्य करने के लिये उसके ( सखा ) समान नाम रूप 
बारा मिन्नवत्‌ होकर ( हितः ) उसमें विराजता है | 

यत्रेतदाकाशमनुविपण्णं चक्षुः पुरुषों दर्शनाय चक्षुः। अथ यो चेद्‌ 
इदं जिप्नाणीति स आत्मा गन्धाय घ्राणस्‌ | अथ यो वेद इृद्ममिष्याहराणि' 
इति स॒ आत्मा अभिव्याद्राय घागू | अथ यो वेदेदं श्णवानीति स आत्मा 
श्रवणाय श्रोत्रमू । अथ यो चेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनोज्स्मदेव चक्षुः ।: 
स॒ था एता एतेन देवेन चक्षुपा मनसा एतान्‌ कामान्‌ पदयन्‌ [ रमते ]। 
छान्दोग्य उप० अ० ८ खण० १३ ॥ 


यदेतम्‌ हृदयं मनश्रेतत्‌ । संज्ञानमाज्ञानं विक्ञानं प्रज्ञानं सेधा दृष्टि 
'उँतिमेनीपा, जूति स्ठ॒तिः संकल्प: ऋतुरसुः कामों वश इति | छा० 
एप हि द्वष्टा स्पष्टा श्रोता प्राता रसयिता मनन्‍्ता बोर कर्त्ता विज्ञानाव्मा 
पुरुष: ॥ भ्रश्म० प्र० ४७ । ९ ॥ 

* बात॒स्याश्वों चायोः सखाथ देवेषिंतो मुर्निंः । 

उस्नी स॑सुद्गावा ज्षेति यश्ल पूर्व उतापर्रः ॥ ५ ॥ 

» भा०-“-थह ( झुनिः ) मननशीलछ आत्मा वा मन _( बातस्थ अश्वः ) 
चायु अर्थात्‌ प्राण का भोक्ता, और (वायोः सखा) वायु का मित्र के तुल्य 
समान नाम वा स्थान घारा, प्राण भादि शब्दसे कहने योग्य अथ (देव-इपितः) 
देवों घिद्दाोों और इन्द्रियों द्वारा भी चाहने योग्य, वा देव तेज,. 
बल के देने घाले प्रभु या आत्मा से 'इपित! भेरित होकर (यः च पूवे: 
उत्त अपरः ) जो पूवे या जो अपर हैं ( उभौ समुद्री ) दोनों समुद्रों, 
इर्षदायक स्थानों को .( आ क्षेति) प्राप्त होता है । अथवा जो आत्मा स्वयं 
(पूल! उत च अपर) खय ही पूर्व और स्वयं ही अपर अर्थात्‌ पश्चात्‌ भी रहने” 
वाछा है। दो समुद्र कौन से हैं ९ मन के पक्ष में खन्न और जाम्रत्‌ | भीतर 
और बाहर, बाहर का पूर्व और भीतर का अपर [न-परः अपर|] खम्न भर्थाव्‌: 


गु 
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जो अपने से सिन्न नहीं । सथव्रा वह आत्मा स्वयं ही पूर्व अर्थात्‌ इस 
बारीर घारण से पूर्च विद्यमान होता है और स्वयं ही अपर जथांत्‌ शरीर 
“धारण के बाद सी रहेया । 

अप्खरखों गन्धवोणों सृगाणां चर्रणे चर्रन। 

« केशी केत॑स्य विद्धान्त्ससा स्वाडुसदिन्तमः ॥ ६॥ 

! ' स्ा०--€ अप्सरसां ) स्त्रियों जौर ( गन्धवाणां ) सलजुष्यों छोर 
(६ झुगाणां ) पहुओं का ( सखा ) मित्र होकर ( केशी विद्वान ) तेजस्वी 
पविद्यावान्‌ पुरुष ( केतस्थ ) ज्ञान के ( चरणे चरन्‌ ) सा में विचरता 
हुआ ( सु-आदुः ) उत्तम सुख का भोक्ता और ( मदिन्तमः ) सबसे 
अधिक सुप्रसन्न और जन्‍यों को प्रसन्न और आानन्दित करने हारा होता 
है । अध्यात्म सें---आत्मा ( अप्सरसां ) “अप्स' जथात्‌ रूपों में विचरण 
करने घाली, और ( गन्धर्वाणां ) गन्ध में विचरने वालो चक्षु, नासिकादि 
और ८ स्टगाए ) नाना दिपयों को खोजने घाली इन्दियों के ( चरणे ) 
संचरण-ब्यापार सें ( चरन ) अपने कर्मफल का भोग करता हुआ 
“€ केतस्थ विद्वान, ) ज्ञान का छाता जात्सा ( सखा » उनके ही सप्तान 

छ् आदि नाम का धारक होकर ( स्वादुः ) सुख का भोक्ता और 
4 मदिन्तमः ) सबसे भधिक जानन्दयुक्त होता है ! घही आत्मा ( केशी ) 
ेजोमय है । है 
 खायुरस्मा डर्पासन्थत्पिनए्टि समा कुनजझमा । 
केशी विषस्य पार्बेण यहु॒द्रेणापिचत्सद् ॥ ७ ॥ २४ ॥ 
भसा०--जिस भ्रकार ( केन्नी ) सूर्य (रुट्रेंण सह) चायु था गर्जनयुक्त 
मैघ या विद्युत्‌ के साथ ( पात्रेण 9) पाव साधन रहिसिजाल से ( विपस्य 
अपिवत ) जछ का पाव करता है, और ( चायुः भस्म उप असन्थत, 9 
चायु इसको आलोडित करता है और ( कुनक्षमा ) . प्थिवी की 
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ओर वेग से जाने घाली विद्युत्‌ ( पिनष्टि ) जलूराशि को पीस २ कर 
मानों बिन्दु २ करती-है। उस्री प्रकार ( केशी ) ज्योतिर्मय आव्या 
( रुद्रेण सह ) भाण के साथ ( पात्रेण ) पान था पालन करने के आधार 
घटवत्‌ इस देह से ही ( विपस्य < वि-सस्य ) विधिध प्रकार से भोगने 
योग्य कमंफलों का ( अपिवत्‌ ) उपभोग करता है! ( वाचुः अस्मै उप. 
अमन्थीत्‌ ) प्राण चायु मानो उसके लिये रस का निचोडन करता है 
और ( कुनंनसा ) ध्वनि १ पर झुकने वाली जिद्ना भर्थाव्‌ मुख उसके लिये- 
( पिनष्टि ) अन्न पीसता है । खाता है । 

( कुनज्नमा ) कुन, कण ध्यनिं करत नमतिं प्रह्मभवति या साजिह्मा 
मुखोपलक्षणमेतत्‌ । 

बायु उसके लिये श्वास-प्रश्वास द्वारा मानो रक्तांश को पुनः ९ बिलोता' 
है । इति चतुविश्ञों घर्गः ॥ 

[ १३७ | 


शऋर्पिः सप्त ऋषय एकर्चा+॥ विश्वेंदेवा दवता; ॥ छन्दर---१, ४७, ६ अनुष्ठपू।' 
२, ३, ६, ७ निःदनुष्ठ प्‌ ॥ सप्तर्च चक्कम्‌ ॥: 

उत देंवा अर॑हित देवा उन्नयथा पुनः । 

ड॒तागगश्कुष देवा देवा जीवर्यथा पुन; ॥ १॥ . 

भा०--है ( देवाः ) विद्वान तेजस्वी पुरुषों! आप छोग ( अच-- 
दितम्र ) नीचे गिरे पढ़े को ( उत्‌ नयथ ) ऊपर उठाओ । कैसे ? जैसे 
रक्ष्मिगण नीचे स्थित जल को उठा छेते हैं । हे ( देवाः) उत्तम गरुणवान्‌ 

' विद्वानों [| पुनः उत्‌ नयथ ) बार २ डउठाओ। ८ उत ) और हे (देवाः) 

विद्वान्‌ लोगो ! ( आगः चक्र॒प ) अपराध और पाप करने वाछे को भी 
( उच नयथ ) ऊपर उठाओ। ! है ( देवाः ) दानशीछ, उदार पुरुषों ! 
बख़दाने वाले ( पुनः जीवयथ ) मेघों के समान बार २ जीवनः 
प्रदान करो । 





श्द््प ऋग्वेदभाष्ये अष्टमोडएकः [अ०्छाव०*शएछ 


अशीशा3+ल 3३3 घल+त ७ ८०६+९०५००७१९०९०५००६०६०७०४०५२७/०७०४-/५/०५२००५०४न टन नी-म नली जम चत ली 3 १ +त संत बल बल च व लत अऋि जज डी व व व अब अ जल त न 


कस 4 
द्वाविमी चातों चात आ सखिनन्‍्धोरा प॑रावत॑ः । 
दर्द ते अन्य आर चाँत परान्यो बात यद्गर्प: ॥ २॥ 


भा०--( इसौ ) से ( द्वौ ) दी ( बातो ) प्रवल वायु ( घातः ) 
“बैग से बहते हैं, एक तो ( आ सिन्धोंः ) समुद्र से और दूसरा ( आ परा 
पघतः ) दूर के स्थल भाग से। उन दोनों में से ( अनन्‍्यः ) एुक तो 
(६ चक्षम्‌ जा वातु ) जछ, अन्न, बछ, जीवन, उत्साह प्राप्त कराता है और 
६ अन्‍्यः ) दूसरा (यत्‌ रपः) जो देह या देश में मर, पाप है 
उसको ८ परा वातु ) दूर उड़ा लेजाता है भर्थांव्‌ समुद्र से जाने वाला 
मानसून जल-अन्न प्राप्त कराता है । स्थल से आने घाली जांघी अ्रचण्ड 
चात सेगों को दरती है। (२) इसी प्रकार देह सें आकाश से आने 
घाला, भीतर को जाने घाला श्वास देह में बछ जीवन देता है भौर वाहर 
छोड़ा हुआ निः्वास हमारे शरीर के रोगकारी अंश को दूर करता है । 
आए वांत वाहि भेषज॑ वि वात बाहि यद्धपः ; 
त्वं द्वि विश्वमेंषजो देंचानां दूत ईयले ॥ हे ॥ 
भा०--हे ( घाव ) घांयो ! तू ( भेपर्ज आ वाहि ) ध्याधि शांन्त 
करने घाऊा बल प्रदान कर, ( यत््‌ रपः ) जो रोगकारी मर हो उसको 
“ विवचाहि ) विविध भ्रकार से निकाल । (त्वे) चू. ( विश्व-्सेपजः ) 
-समस्त रोगों को दूर करने घाला, ( देवानां दूतः 9» सब उत्तम तेजों था 
श॒र्णों, सुखों को भाप्त कराने चाल्य है । 


आ त्वांगर्स शनन्‍्तातिभिरथों अरिष्टतांतिमि+ । 
दर्द ते भद्बमाभांष परा यच्में खुवासि ते ॥ ४॥ 


भा०--मैं ( व्या ) चुस्ते ( शं-तातिमिः ) शान्ति सुख देने वाले और 
६ अरिएन्तातसलिः ) अहिंसाकारी, खत्यु-नाशक उपायों सदित (भा 
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नअगमम्‌ ) श्राप्त होता हूं । दे रोगी ! हे मनुष्य, मैं ( ते स्व दक्षम ) 
सेरे लिये कल्याणकारो खुखजनक बल और अन्नादि ( आभास ) 
आप्त करता हूं । और ( ते यक्ष्मम्‌ ) तेरे रोग को ( परा खुचामि ) दूर 
करता हूं । 

आार्य॑न्तामिह देवास्त्रायंतां सरुतों गणः । 

घायन्तां विश्चा श्रुतानि यथायमरपा असंत्‌ ॥ ४॥ 

भा०--( इृद्द ) इस छोक में ( देवाः ) ज्ञानशक्ति, देने बाले, 
अवेद्ान्‌ धनवान और तेजस्वी पुरुष और रश्मियें, ( त्रायन्ताम्‌ ) हमारी 
रक्षा करें । और ( सरुतां गणः त्रायताम्‌ ) वायुओों और विद्वान, बलवान 
मनुष्यों का समूह हमारी रक्षा करे। और ( विश्वा भूतानि ) समस्त 
पांचों भूत भी ( चायन्ताम्‌ ) उसकी रक्षा करें। ( थथा ) जिससे 
६ अयम्‌ ) यह ( अरपाः भसत्‌ ) रोग और पाप से रहद्दित हो । 

आप इद्धा उ॑ भेपजीरापों अमीवचातनीः । 

आपः सर्वैस्य भेपजीस्तास्तें कृरवन्तु भेपजम ॥ ६॥ 

भा०-+( आपः इत्‌ वा उ ) जऊ ही € भेपजीः ) समस्त रोगों को 
नूर करने घाछे और ( असीव-चातनीः ) 'रोग-कारणों को नाश करने 
चाले हैं । ( आपः स्वस्थ मेषजीः > जर सब रोगों के-ओऔपध हैं ( ता 
से भेपजं झृप्पन्तु ) वे तेरे लिये रोग नाशक हो । 

इस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिछ्ठा चाच: पुरोगवी । े 

अन्तामयित्लुम्यां त्वा ताम्यां त्वोप॑ स्पृशामासि ॥ ७ ॥ २४५॥ 

भा०--(दश-शाखास्यां हस्ताम्याम्‌ ) दस शाखाओं वाले दोनों हार्थो 
के साथ ( वाचः पुरोगत्री > चांणी को भागे फेंकने घाली ( जिद्धा ) जीम 
है । ( दाम्यां अनामयित्लुस्थाम्‌ ) उन रोगद्वारी दोनों हांथों से ( त्वा उप 
स्एशामसि ) हम तुझे स्पश करते हैं। इति पन्चविशों घर तं 


ड्द््‌्० ऋग्वेद्साप्य अप्रमो5पकः अ०जैव०२६॥२ 


'[ १८ ] 
ऋछपिरंग औरवः ॥ इन्द्रीदेवता ॥ छन्‍्द३---१, ७, . ६ पादनिच्ृज्जंगत । २ 
निच्ृज्जयती । ३, ७ विराद जगती ॥ घड़च उक़न्‌ ॥ 


तच त्य इन्द्र सख्येप वक्कय ऋतं मन्वाना व्यदादिरुविलम्‌ । यचः 
दशस्यन्नपसों रिणृन्‍्नपः कुत्साय मन्मनन्‍्नह्मस्थ दंसवः ॥ १ ॥ 


भा०--हे ( इन्द्र » वियत्‌ के समान चीदण कान्ति वाऊे स्वासिन्‌ ! 
( स्थे ) वे ( चद्धयः ) ज़िम्मेवारी और कत्तंब्य को अपने ऊपर छेने घाले 
जन (तव सस्येष्ठ ) तेर मित्रभावों में ( ऋतम््‌ मनन्‍्चानाः ) संत्य ज्ञान का 
सनन करते हुए, ( वलमस्‌ » घेर लेने चाले अज्ञानान्धकार के सोह' को 
“(वि अदर्दिसः ) विविध उपायों से छिन्न भिन्न कर देते हैँ ॥, ( यत्र 2 
जिस स्थिति में तू भी भसो ! ( उपसः ) कायों को दुग्ध करने वाली 
शक्तियों को वा कान्तियुक्त विज्ञोका, ऋतंमरा प्रक्ञाओं को ( दृशस्यन ) 
प्रदान करता हुआ और ( अपः रिणन्‌ 9 के बन्धनों को दूर करता 
हुआ, सत्कर्स करता हुआ, ( कुच्साय ) स्तुति करने वाले भक्तजन के 
( सनन्‍्मन्‌ ) सननशील अन्तः्करण में विद्यमान ( अछ्यः ) मेघ के सुल्य 
आवरण को सूर्य के समान ही ( दंसयः ) नष्ट करता है । (.२९) भौतिक 
संसार में ( ऋरं मन्‍्नाना: ) ,जरू का: स्तस््न. करने चाले, जल, ढोने 
वाले वायुगण “बह्लि' हैं । वे विद्यर्ते या सूर्य के सम्पर्क में जाकर. सेघ को 
छिन्न मिन्न करते हैं। चही विद्यत्‌ दीप्षियां करता, जऊू को नीचे 
गिराता और सेघ का नाश करता है । 
अचासुजः प्स्वः श्वश्वयों गिरीचुदांज उस्रा अपियो मचु स्रियस्‌ । 
अवेधयों चनिनों अस्य दंसखा शबोच खय फऋतजातया ग्रिया रह 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! तू ( प्र-स्वः ) खूब अज्ञादि उत्पक्त 
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करने वाली शक्तियों को मेघ से जल धाराओं के तुल्य ही (अब अखजः ) 
पेरित करता है| . ( गिरीन्‌ श्द्ययः ) मेघ को त्‌ ही ओरिता है, ( उस्रा 

उत्‌ आज ) किरणों को तू ही फेंकता है और ( प्रियम्‌ मधु अपिबः ) 
सबको तप्त करने'वाऊछे जल को तू ही पान कर लेता है । (अस्य वनिनः) 
इस जछ ओर तेज ले युक्त मेघया विद्यत्‌ के ( दंससा ) कम से 
( भवधैयः ) प्रजा अन्नादि की ब्द्धि करता. है, और ( ऋत-जातया गिरा ) 
जल को जन्म देने वाली, जर को घषण करने वाली माध्यमिका:घाग 
विद्यत्‌ की कान्ति से (सूर्य: शुशोच ) सूर्य ही भत्ति उज्ज्वलःरूप सें 
चमकता है। इसी श्रकार वह प्रभु उत्पादक शक्तियों को ओरित करता, मेघों 
को प्रेरित करता, सूर्यादे को चलाता, मधुर अन्न जल का पान कराता, 

और ( धनिनः ) भक्तों को बढ़ाता है। ( अस्थ दंससा ) इस प्रभु के ही 
दर्शनीय कम से ( सूथः झुशोच ) सूये चमकता है, और इसी की ( ऋत- 
जातया गिरा ) सत्य ज्ञान के देने चाली वेदवाणी से ( सू्थः ) तेजसखी 
विद्वान्‌ सूर्य के चुल्य चमकता है। 

वि रूयों मध्य अमचद्रथं दियो विद्द्ाालाय॑ प्रतिमानमायें: । 


इब्हद्ानि पिप्नोरखुरस्य मायिन इन्द्रो व्यास्यध्यकवों ऋजिश्व॑ना॥ ३॥ 
भा०--( सूर्य: ) सूय ( दिवः सष्ये ) आकाश के मध्य में ८ रथम्‌ 
वि जझ्सुचत्‌ ) . अपने रमणीय तेज को विविध प्रकार से छोड़ता है ॥ 
वह ( आये: ) श्रेष्ठ, तेजस्त्री वा सद्चाछक वायु ( दासाय ) सेवकबत्‌ 
जलदाता मेघ को (अति-मानं विदृत्‌ ) अपना बल आराप्त कराता है। और 
( इन्ह्ः ) मेष के जछ को छिल्न भिन्न करने थाली विद्युत्‌ ( ऋजि- 
श्वना ) सरल मार्ग में जाने वाले घायु सहित ( चकृपान्‌ ) काये करेता 
हुआ, ( पिप्मोः ) जर से भरे _( मायिनः ) कुदरे की सीमा पाले 
( असुरस्य ) प्रकाश से रद्दित वा प्राणिमांत्त को प्राण देने घाले मेघ के 
€ दृदानि ) इढ़, कठिन हुए जछांशों को (-वि आस्यत्‌ ) विविध प्रकार 
केदे 
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से भूमि पर फ्रकता है । इसी प्रकार, ( सूर्यः ) सूर्य के समान तेजस्वी 
घुरुष, ६ दिवः सध्ये-रर्थ झ्म्रचत्‌ ) पथिवी के बीच अपना रथ, या वेगवान्‌ 
अश्व छोड़े मौर ( दासाय अतिमानस्‌ अविदुद्‌ ). नाशकारी दुष्ट शत्रु 
के लिये पूरा -अतिकार, भतिहन्द्ी यरकू का प्रयोग करे, ( ऋजिश्वना 
चकुवान्‌ ) ऋज, उत्तम, रीति से सघे भश्रों घाले सैन्य से विजय करता 
हुआ ( मायिनः पिप्तोः जसुरख ) सायावी, चली शह्तु के ( दृठानि वि 
जास्न्‌ ) चढ़ हुगे को भी तोड़े वा ( ऋजिश्व ना“पिप्रोः शढ़ानि 'चक्ृचान्‌ ) 
से -सैन्य से शान्रु के इद स्थानों को नाश करता हुआ उसको विविध 
प्रकार से नाश करे ! १. « ' 


2० 


अरनाधृष्टानि धृपितों व्र्यास्यन्त्रिधीरदेवों अग्दणदयास्यः । 
मसासेत्र सूर्यो बसु पुय्मा द॑दे ग्रणानः शनूँस्शुणाद्धिरक्मता ॥ ४॥ 
भ्रा०--वह राजा ( छपितः ) धान्रु को पराजित करने वाला ( जना 
आष्टानि ) लपीदित, अपराजित शब्तु-वछों को (वि जास्वत्‌ ) विशेष 
रूप से पीड़ित करे। ( अदेवात्‌ ) कर न देने वाले ( निधीन्‌) चल, 
धन के खामियों को ( अयास्यः ) स्वयं अनथक परिश्रसी होकर (अन्हणव) 
चाश करे । ( सासा इच सूर्य )> अपने तेज से सूर्य जिस प्रकार-जलऊ 
को छे लेता है उसी भकार यह (९ पुर्यस, ) शात्रु के घुर, नयर हुर्गांदि का 
समस्त धन माप्त करे, ( भुगानः ) स्तुति किया जाता हुआ, ( घिरु- 


क्मता ) विशेष दीसियुक्त शब्मरादि से ( झत्र॒न्‌ अम्य्णात्‌ ), शन्तुओं को- 
नाश करे । . 


अ्ुद्धलेनो विभ्चां विभिन्‍्ठता दाशदुत्नद्दा सुज्यानि तेजते । हु 
इन्द्रस्य वर्जादाविभेद्भिश्नथः प्राक्तामचछुन्ध्यूरजहादुपा अन॑गा ४! 
भा०--बह|[(विस्वा) विविध प्रकार से उत्पक्ष होने वाले (विमिन्दता) 


अर>२ १२१ ।खू०१२०८।/६| ऋश्वंद्भाष्ये दशर्म स्र्डलम्‌ अंद्रे, 


बल जम >- न रफजनर 5 +ल 


आातु पक्ष को भेदन करने वांछे भेद उपाय से ( अयुद्धनसेनः 9 बिना 
सेना लड़ाये ही (छत्र-हा ) शत्रु का नाश करके ( छुज्यानि तेजते ) 
अपने मारने योग्य धातुओं को कम करे । भौर (इन्द्र वच्जाव) शबुहन्ता 
ऐश्वयंवान्‌ पुरुष के ( भसि क्षयः ) संब ओर भार करने धाले 
अन्ववजंक वरू, सैन्य, शस्त्र और पराक्रम से ( खबिमेद्‌ ) सब कोई 
संप खा, और ९ परे अग। बाई कए कप्ेशों को टघाफ करने बाली 
सेना, (प्र अक्रामत्‌ ) जागे बढ़े । और ( उपाः जन; प्र अजहात्‌ ) धाद्यु 
असंतापक सैन्य अपना रथ आगे बढ़ावे । 


शता त्या ते श्व॒रत्यानि केचला यदेक एकमरूणोरयशम । 
साखां विधानमद्घा अधि थवि त्वया विभिन्न भरते प्रधि पिता 
* ॥५॥ २६ | 


भा०- हे पसेनापते ! खामिन्र्‌ ! ( एवा ) थे (त्या) नाना ( केचला ) 
केघलऊ, विशुद्ध ( ते ) तेरे ( श्रत्या ») श्रवण करने योग्य क ' हैं. ( यव्‌ ) 
ईके तू ( पुका 9 एक अकेला भद्दितीय होकर-भी ( एकम अयक्षम, ) 
द्वान, सब्संगादि, से रहित, न कर देने, न सन्धि करने घाछे एक २ शात्घु 
को ( अकहुणोः 9)” विनाश कर । ( अपि थवि ) एथिवी पर ( मासांस्‌ 
विधानम, ) मास्सों का विधान (अदृधाः ) कर, धष के समस्त सासों की 
नियत ज्यचस्था कर । और (विभिन्‍न प्रपिम्‌) विच्छिन् या हूटे हुए चक्र को 
भी ( पिता ) प्रजा का पाछक जन ( त्वया भरति ) तेरे बछ से धारण 
करता और चलाता है। (२ ) इसी प्रकार परमेश्वर के ये महान्‌ कार्य 
अति, चेद ड्वारा विदित हैं कि वह ( एकः ) एक अद्वितीय होकर भी 
ईअयज्ञम्‌ ) जसम्बद्ध जगव्‌ को (एकम्र्‌ अकृणोः) एक, सुसम्बद्ध करता है । 
यद्ट (यवि) जाकाता में ( सासां विधानम्‌ कद॒धाः ) भासों के कर्ता सूर्य 
और घन्‍्द्र को घनाता है, धारण करता है, उसके बल से दी सू्थ.(सिन्न) 


श्द्छ  ऋग्वेद्साष्ये अष्टमोउडष्टकः - [झि०७।ब०२७।६ 
मिन्न २ ( अधिस्‌ ) क्रान्तित्वत्त पर ( दि भरतति 5 विहरति ) दिचरता हैं ५ 
इसी से अयन, ऋतु आदि करता है | इति पढ़चिशों वर्ग/ ॥ ४४ 


[ १३६ ] ः | 
ऋषि३ विश्वावसुर्देवगन्धजे; ॥ देवता---१--॥१ सविता । ४--६$ .विश्वावस्तः | 
छन्‍्दा---१, २, ४--६ तिष्डुयू । ३ विराट त्रिष्दप्‌ ॥ पढ़च सक़म | 


खूथरश्सिहेरिकेशः पुरस्तात्सविता ज्योतिरुद्यों अजसत्रम्‌ 
तसय पृथा पस॒वे याति विद्धान्त्सम्पश्यन्विश्वा भुवनानि गोफः 
सा०--( सूर्न-रश्सिः ) सूर्य की $किएणों वारा,- ( हसरि-केशः 
हरित या पीत वर्णे की रश्मियों को केशों के चुल्य घारण करने वाला 
झसात ( सविता ) सबको जगाने बाला, सबको पेरित करने चाला,. 
( जज ज्योतिः उत्त्‌ जयान्‌ ) चाश से रहित तेज को ऊपर डठाता है। 
सूर्य का वह प्रभातिक प्रकाश जीवन देने वाल्य है । उसी प्रकार परमेश्वर 
जिसके सूर्यादि रश्सिवत्‌ हैं और वायु आदि केश छुल्य है घह सर्वोत्पादक 
प्रश्मु अविनाशी, सूर्यादि जीवनप्रद ज्योतियों को उगाता है, (तस्प प्रसवे)- 
उसके उत्तम शासन में ( विद्वान पूषा ) ज्ञानवान्‌ ,सर्वाोपोषक ( विश्वा 
आुधनानि गोपाः ) समस्त भ्ुवनों, छोकों और प्राणियों की रक्षा करने वाला 
विद्वान भी सूर्य के सम्रान ( संपश्यन्‌ ) सम्यक रीति से ज्ञान दर्शन 
करता कराता हुआ ( याति ) प्रयाण करता है । ह 
नचच्ता एव दियों मध्य आस्त आपशभिवात्रादसी अन्तरेंचक्तम ! 
खत विश्वार्चीरमि अशे घृताचीरन्तरा पूंरेमपरं च केतुम्‌ ॥ २॥ 
* भा०--जिस श्रकार सूर्य (दिवः -सघ्ये आस्ते ) सध्यान्द - काल में 
आकाश, के बीच विराजता है, ( रोदसी अन्चरिक्षम्‌ आपपिवान )- 
आकाश, प्रथिवी जौर अन्तरिक्ष को पूर्ण करता है, ((-सः विश्वाचीः ख्ताः 





आा०१११सू०९३६।४) ऋषग्वेद्माप्ये दश्सम मएडलम्‌ श्चड 
च्यीः अभिचएऐ ) घढ तेजोमय समस्त दिद्वाओं था उपाओं को भी प्रकाशित 
करता है उसी प्रकार (नु-चक्षाः) सम्र भनुष्यों फो देखने घाला, 
सबद्रष्टा,,सब मनुष्यों, को सत्योपदेष करने घाला घिद्दान जन ( एपः ) 
घद (दिपः मद्ध्ये ) ज्ञानमय क्षेत्र के बीच ( भास्ते ) घिराजता है । भौर 
'<-रोदसों ) स्री एुरुपों को ( भन्तरिक्षम ) भीतरी अन्तः्करण को ( आप- 
म्रिवाद ) सत्र प्रकार से शान ले पूर्ण करता है। (सः ) धह ( विश्वा- 
चश ) सर्वेश्न ब्यापफक ( घृताचीः ) तेज स्नेष्ठ से युक्त, क्वानमयी दाक्तियों, 
भीर क्षान-धाणियों का दर्शन और उपदेश करता है । ( अन्तरा पूर्वस्‌ 
लपरंच ) पूर्य से पश्चिम तक ( केतुम्‌ ) ज्ञान का प्रसार करता है । 
रंयो बुध्नः सक्ञमंनों चर्खूतां विश्वा रूपाभे चंणऐ;टे शर्चींसिः । 
देव इव सविता उन्यघंमन्द्रो न तस्थों समरे धनानाम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--( रायः सुन्न ) ऐस्वर्यं का आश्रय, ( घसूनां संगसनः 9 
चसी अ्रजाओं को पुक स्थान पर मिलाने वाला, ( शचीमिः ) दाक्तियुक्त, 
खाणियों से, किरणों से सूर्य के समान ( विश्वा रूपा ) समस्त प्रकार 
के रूपॉ, रुचिकर पदार्थों को ( अमि,चष्टे ) प्रकाशित करता है ॥ ( देवः 
ऋच सविता 9 तेजस्वी सूथ के समान सबको सन्‍्मार्ग में भरणा करने 
चाला, ( सत्य-धर्मा ) सत्य को धारण करने यारा, सत्यधर्मों, ध्तों और 
नियमों का पालन करने थाला, ( इन्द्रः न.) मेघों के विदारक विद्युत 
चा सूये के तुल्य हा, ( धनानां समरे ) ऐखशयों फो आप्त कराने के फाये 
में ( तस्वी ) स्थित होता है । 
घिश्वायसे सोम गन्धवमापों ददुश॒पीस्तइतेजा व्यायन्‌ । 
सदुन्धवैदिन्द्ों रारहाण आंखां परि सूथसय परिघीरंपश्यत्‌ ॥४॥ 
भा०--हे ( सोम ) विदन्‌ ! ( विश्वावसुम्‌ ) समस्त लोकों को 
बसाने वाले, सब में बसने पाले, ( गन्ध्ेम्‌.) पाणी, ध्वनि, गजेना को 


भ्द्द ' ऋग्वेद्भाष्य अषमोउऊएकः [अण०्जब०२७% 
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था एथिवी को धारण करने वाले 'सूर्य की ओर जिस प्रकार '( आपः 
ऋतेन वि आयन्‌ ) जल के परमाणु उंसके तेज के ब्ूं से जाते- हैंडठसी प्रकार 
(तत्‌ ) उस परम प्रभु को ( दृदशुषपी३ आप४ ) साक्षात्‌ करने वाले 
आपधप्त जन ( ऋतेन ) सत्य ज्ञान के बरू से उसे ही ( वि आयन्‌ ) विविध 
उपायों से प्राप्त होते हैं। और जिस प्रकार ( रारद्याणः इंन्द्रः तव्‌ भज्ु 
अवैद्‌ ) वेग से-गंति करने वाला वायु उस सूथ के हीं अनुकूल चलता है 
और ( सूर्यस्थ परि आसाम्‌ परिधीन्‌ अपश्यत्‌ ) सूर्य के चोरों' ओर इंन 
जछों के परिधियों, परिसण्डलों को दिखाता है. उसी प्रकार ( ररह्वांणः 
इन्द्रः ) समस्त भोग विलासादि को त्यागने घाला आत्मा, संवेस्व ध्यागी 
इोकर (तत्‌.अनु अवैत्‌).उसी का अनुसरण करता, उसी का ज्ञान करता है 
और ( आसाम परि ) इन समस्त प्रजाओं के भी ऊपर (सूर्य परिधीन) 
तू उस सूर्य, सर्वैस॒त्वालक प्रशु के धारक बलों का ( अपदयकद्‌ ) दर्शना 
करता है4  _ 
विश्वाचसुरभि तन्नों गरणातु दिव्यों भन्‍्धर्वों रजसो विसानः 
यहा घा सत्यमुत यज्ञ विद्य घियों दिन्वानो चिय इच्चों अव्या॥५॥ 
से०--( दिव्य: गन्धवें: ) ज्ञानमय, समस्त ज्ञानं-वाणियों को 
घारण करने वाछा, प्रश्च॒ परमेश्वर ( रजसः विमानः ) समस्त ठोकों को 
विशेष रूप से जानने और बनाने चालछा है। वह ( नई तत्‌ ग्रणातु ) हमें 
उस परम सत्य-ज्ञान का' उपदेश करे (थद्‌ था सत्यम 9 जो सत्य 
है और (यत्‌ न वित्ष > जिसको हम नहों जानते । वही इसारी (घियः 
हिन्चानः ) बुद्धियों को ओरित करता है । प्रभो ! वह ही द्‌ ( नः घिय# 
इव्‌ अब्या: ) हमारी जुद्धियों और सत्कर्मों की रक्षा कर .। * 


सास्निमेविन्दुध्र॑ण नदीनामपावृरणेदुरों अश्मब्जानाम्‌-।- घासई 
गन्धर्वों अस्उतांनि चोचदिन्द्रो दुंपरिं जानादहीनांम ६॥ २७ # 
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भा०--( गन्धः ) बवेद्वाणी का धारण करने धांला विद्वान! 
( आसाम्‌ ) इन ( नदीनाम्‌ ) ज्ञान का उपदेश करने वाली वाणियों 
के ( चरणे ) ऊहापोह, या विचार“विस्तार में ही ( सस्निम ) उस 
शुद्ध प्रभु के रूप को ( जविन्द॒त ) प्राप्त कर छेता है, और ( अदम- 
बजानों ) व्यापक प्रभु को लक्ष्य करके जाने बाढी ( आसाम ) इन 
वाणियों छे नाना ( दुरः अप आहणोव, ) द्वारों को लोछता है ।' और वह 
इनके ( अख्ततानि ) अस्त, अविनाशी नित्य ज्ञानों को (प्र जबोचव्‌ » 
अच्छी प्रकार प्रवचन करता है | बह ( इन्द्रः) सत्य ज्ञान का दर्शन 
करने वाला ही ( अद्दीनाम्‌.) संसुख आये तत्वों के ( दक्ष ) बल 
“या खरूप को भलीभांति जान लेता है । भोघ सूर्यादि पक्ष में--सूर्य इच' 
ध्वनि करती जलू-घाराओं के चलाने में सबको स्वान कराने चाछे मेछ 
को प्राप्त -करता है, मेघ में प्राप्त जल के द्वार खोल देता है, जछों क़ो नीचे 
बहा देता है । इन्त्रः बिजली, सेघों के ( दक्ष ) जछ को ( परि जानाव ) 
सब ओर उत्पन्न करता है | ह 
[ १४० | , 
ऋषिरक्षि! पावकः॥  अश्निदेवता ॥  घन्‍ह--१, ३, ४ निृतुपोकि३ । * 
,.. अुरिक्‌ पांक्ति। 2 संस्तारपंक्तिः ॥ ६ विराद, निष्ठप्‌ / 
* अगभे तब अचो बच्चो माहिं आ्राजन्ते अर्चयो विभावसों । - 
' बुहक्ानों शवंसा बाजमुक्थ्यं/ द्धासि दाश॒षे कवे ॥ १ ॥ 
भा०--हे ८ अमे ) तेजसिनर ! ज्ञानवन्‌ ! प्रभो! (तब धयः ) 
तेरा बल, और ज्ञान ( श्रवः ) श्रवण करने योग्य, और ( महि ) सर्वश्रेष् 
है। है - ( विभावसो ) विशेष कान्ति रूप धन वाले ! प्रकाशस्वरूप ! 
- ( तब अचयः आजस्ते ) तेरी कान्तियें चमक रहीं हैं । हे ( इहदुभानों ) 
, महान तेज बाले ! /हे.-( कवे-)' क्रान्तदर्शिन्‌ विद्वन ! दे. “( शबसा » 





श्द्८ -  शग्चद्साष्य अएमोडएकः शिण्छाच>रुछा। दे 
चरू से युक्त ( उक्य्यमर्‌ ) स्त॒त्य "( चाजम्‌ ) ज्ञान जौर ऐेश्वयं. ( दाहपे 
दुधासि ) दानशील को प्रदान करता है । 


पाचकर्च्चाः शक्रचचों अनूनवचों उर्दियर्षि भाजनां । 
पुत्रो मात्र विचरन्ल॒पाचालि पूणक्षि रोदंसी उसे ॥ २॥ 


भा०--हे कप्ने ! तू ( पावकन्वर्चा: ) पचित्र करने घाले बल और 
तेज वाला; ( शुक्र-चर्चा: ) शुद्ध कान्तियुक्त तेज वारा होकर ( सालुना ) 
दीसि से ( उत्‌ इयर्षि ) उत्तम पद को आप्त है। ( पुन्नः सातरा विचरन्‌ 
उप ) घुत्र जिस अ्रकार माता पिताओं की सेवा करता हुआ उनको 
स्नेह करता, उनको प्राप्त होता, उनकी रक्षा करता, उनको पालता है, 
उसी प्रकार तू भी ( पुत्रः ) बहुत से जीवों, लोकों, की रक्षा करने वाला 
दोकर ( उसे रोदसी ) दोनों छोकों को ( एणक्षि ) पांछता और पूर्ण 
करता है । 

ऊजों नपाजातवेदः सुशस्तिभिमन्द्रुव धीतिमिितः । 

स्वे इपः सनन्‍्वधसरिषपेसाशिचरेततयों चामजांताः ॥ दे ॥ 

भा०--हे ( जातवेदः ) समस्त उत्पन्न पदाथों कौर छोकों को 
जानने हारे ! हे समस्त ज्षानों कौर ऐेश्वर्यों के स्वामिन्‌ ! व्‌ (ऊर्जः नपाद) 
चल्लों और अज्नों को कभी नष्ट नहीं होने देने घालछा है । चू ( सु-शस्तिमिः 
चीतिलिः ) उत्तम ध्यासनों और उत्तम कर्मों से ( द्वितः ) सर्वाद्ठितकारी, 
सर्वदाता होकर-:( सन्दस्य ) खर्यं प्रसन्न तृप्त हो कौर को भी पूर्ण कास 
कर | ( भूरि-पर्षसः ) नाना रूपों धाछे, जौर ( चित्र-कतयः ) अदूभ्ुत्त २ 
अआक्तियों, ज्वानों रक्षादि वाले, ( वाम-जाताः ) उत्तम रूप से भसिद्ध, 
जन ( ल्वे-इपः ) तेरे सें ही अपनी नाना इच्छाओं भौरू कामनाओं को 
६ संदधुः ) स्यापित करते हैं। ( ९ ) अप्नि के पक्ष में---जन तुझ में डी 


अ०१ १खू०१४०६] ऋग्वेदभाष्ये दशर्म मरहझलभू. ४६६ 





समस्त भत्तों की भाहुति करते हैं । वे अन्न ( भूरि-वपेसः ) घाना प्रकार 
के, ( सित्रनउत्तयः ) अद्भुत रूप से देह की रक्षा करने घाले गौर 
६ वास-जाताः ) उत्तम २ गुर्णों से युक्त हैं । 
, इरेज्यन्नन्ने प्रथयस्व जल्तुर्मिरस्मे रायों अमर्त्य । 
रस दूर्शतस्य चर्षुधो वि राजासि पृणणाक्षें सानासे ऋतुम्‌ ॥४॥ 
-भा०--हे ( कप ) तेजखिल ! तू नाना ( जन्तुमिः ) उत्पन्न होने 
चाले छोकों और आणियों से ( इसज्यन्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ होता हुआ, है 
( असत्ये ) अविनाशी ! तू ( अस्मे रायः प्रथयस्त्र ) हमारे लिये नाना 
पेश्वयं विस्तृत कर। (सः) चष्ट तू ( दर्शतस्य घपुपः विराजसि ) 
दर्शनीय शरीर या उत्पादक सामध्य से विशेष रूप से शोभा दे रहा है । 
भौर ( सानसि ऋतुम ) नाना सुख कर्म फलादि देने वाले यश-कर्म 
को ( ध्रणक्षि ) पालन और पूर्ण कर रहा है । 
इच्कर्तारमध्चरस्य प्रचेतर्स ज्यन्त राधसों महः ! 
रातिं वामस्थ खुसर्गोंसदीमिप दर्घासि साल्खि रयिम्‌ ॥५॥ 
 भा०--( धध्वरस्य इृष्कर्तारस ) यज्ञ को अच्छी प्रकार करने दाले ! 
(. महः राधसः ) बड़े भारी ऐश्वर्य के ( क्षयन्त ) स्वामी ( भ्र-चेतसम्‌ ) 
चड़े ज्ञानी परम पुरुष को हम स्तुति करें । वह इमें ( वामस्थ ) सेवन 
योग्य उत्तम धन के ( सु-सगम ) सुख सौभाग्यसम्पन्त ( रातिस्‌ ) दान 
और € भद्दीम, इृफ्स, ) बड़ी सारी अक्वादि सझद्धि और ( सानसि रयिम ) 
सुख देने घारा, वा पररुपर बांट कर सेवने योग्य ऐश्वरय ( दंधासि ) 
देता है । पल - 
आतावान महिव विभ्वदेशतमर्स सम्नाय दधिरे पुरो जनाः । 
झुत्करं सपर्थस्तर्म त््वा गिस दैव्य मार्डुषा युगा ॥ ६॥ रेप ॥ ' 
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भा०--६ जनाः ) मलुध्य ( कतंवानं ) सत्य ज्ञान और सत्य 
स्यवहार घाले, तेजस्वी ( सहिषं > बहुत बड़े दानी,: ( विश्रं-देशंतम » 
समस्त छ्वानों को जानने वाले, सर्वांचुभवी, सर्वकज्ञ, (अभि) ज्ञानी तेजस्वी 
घुरुष को ( सुन्नायः पुरः दधिरे ) सुख और उत्तम ज्ञान के लिये अपने 
समक्ष स्थापित करते हैं। हे भ्रमोे ! विद्वंच ! .( सानुपा युया ) मलुध्यों 
के नाना जोड़े, ल्री पुरुष, (श्रुत्‌ कर्ण ) श्रवणशीर कर्णों बाछे, 
( सुप्रथस्तमं ) अति विख्यात ( व्वा ) सुझको ( देब्यं ) सब मनुष्यों का 
हिंतकारी जान कर (गिरा) थाणी से स्तुति करते हैं । इत्यष्टाचिशो वर्गः ॥ 


[ १४१ ] 
आऋषिपिस्तापतः ॥ विश्वेदेवा देववाः ॥ छनन्‍्दा--१, २ निच्रृद्रनुष्डप्‌॥ 
३, ६ व्राडलुष्ठप्‌ । ४, ५ अलुष्डप्‌॥ पडुच सक्तम्‌ ॥ | 

अगे अच्छा चंदेह न॑ः प्रत्यडनः सुमर्ना भव) 

भ नो यच्छ विशरुपते घन॒दा आंखि नस्त्वमू॥ १॥ ._ 

भा०--हे ( अपे ) विदन ! तेजस्िन्‌ ! तू ( इ् नः अच्छ बद्‌ ) 
सु हसारे प्रति उपदेश कर ! ( नः भत्यदः ) हमारे प्रति. श्रास होकर 
( सुसनाः भच ) उत्तम चित्त बाला हो । अथवा त्‌ ( खुसनाः नः प्रत्यडर 
भव ) झुम चित्त और ज्ञान चाछा होकर हमारे प्रति आ । है ( विश: 
पते ) झजा के पालक अभो ! ( नश्प्न यच्छ > च्‌ हमें खूब दे । ( त्वें न+ 
घनदाः असि >) त्‌:हमें घन देने हारा है ! * 

भ लॉ.यच्छुत्वयेमा पभ भगः प्र चुडस्पातिं: । 

भ देवा: भात सुनृर्ता शयो देची देदातु नम २ ॥ 

भा०---( अयेसा नः् प्र यच्छतु )) स्यायकारी जन हमें स॒त्य न्याय 
अदान करें। ( सयः » ऐश्वर्यचान हमें ( प्र ) .उत्तम ऐश्वर्य भदान करें,# 


अ्र०११स्‌ू०१४१॥४५] ऋग्वेद्भाष्ये दशर्म मएडलम ४७१: 
( बृहस्पति: ) बढ़े राज्य और ज्ञान का खामी हमें (प्र) राज्य और 
ज्ञान दे ।' '( देवाः ) त्तेजखी जन ( उत ) और ८ सूनूवां देवी ) उत्तम 
अन्न जल और सत्य चचन से युक्त दानशील विदुपी और भूमि हमें 
( शायः ) देने योग्य, प्रकाश, ज्ञान, अज्न, जर, सत्य धचन (नः प्रददात) 
हमें प्रदान करें । 

सोम राजानमसेउडर्सि गीर्भिदेचामदे। 

श्रादित्यान्विष्णु सूर्य जह्मारं व बृहस्पति ॥ ३ ॥ 

भा०--हम ( गीमिं: ) वाणियों द्वारा ( अवसे ) शान, शरद, रक्षा, 
स्नेह, आव्मसुल्ष के लिये, ( सोम राजानं ) राजावव्‌ सर्व जगव्‌ के 
शासक" परमेश्वर, ( अर्सि ) ज्ञान-प्रकाशक विद्वान: अग्ननेता को,. 
(आदिध्यान) सूथे की किरणोंबत्‌ आदान प्रदान करने वाले तेजस्वी, पुरुषों 
को, विष्णु: ) ब्यापक प्रभु को ( सूर्य ) सबको चलाने वाले, (बह्मार्ण)' 
वेदों के ज्ञातां को (ब्ृहस्पतिम) और बढ़े धन, बल, ज्ञान के स्वामी इन २ 
को ( हचामहे ) हम आथेना करते हैं। ' * 

इन्ट्रवायू यहस्पातें सुदचेह हवामदे । 

यर्था नः सर्च इज्जनः सडुत्यां समना अखत्‌ ॥ ४॥ 

भसरा०--( सु-ह॒था ) उत्तम नाम वाले ( इन्द्र-वायू ):सूर्य बायुवत्‌ 
ऐश्वय और बल से सम्पन्न और ( बृहस्पतिस्‌ » बड़े राज्य के पालक जनों 
को ( इद्द हवासहे ) इस इस राष्ट्र में आदरपूर्वक छुलावें ( यथा नः.) 
जिससे इमारे (्‌, 5७ इत्‌ जनः 9) सभी जन ( सुंगत्यां सुमनाः असत्‌ » 
संगति में उत्तम चित्त वाले हों।. . . +/ 
-  अद्येमण वृहस्पतिमिन्द्रें दानांय चोदय । के ०५३६ 790 

बात विष्णं सरस्वती, सचितार.च वाजिनम्‌ ॥ * ): 
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” भा०---( अरयेमर्ण ) न्यायकारी, शत्रुओं और प्रजाओं को नियन्त्रण 
करने वाले, ( बृहस्पति) चढ़े बल-पालक ( इन्द्र ) शहुहन्ता तेजस्वी 
और (चातं ) बायुवत्‌ प्रवर वेगवान्‌, ( विष्णुं ) ब्यापक सामय्यंवान्‌, 
( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान, चाली विदुपी जोर ( बाजिन सवितारम्‌ » 
जवान, बलेश्रयवान्‌, सर्वरर्क, सर्वोत्पादक को व्‌. ( दानाय चोदय 9 
उत्तम २ ऐश्वर्य मदान करने के लिये अरित कर, उनकी स्तुति और 
आर्थना कर । 

त्वे नो असे असिभिन्नेक्ल यश च॑ चथय । 

त्वें नो देवतांतये रायो दानांय चोदय ॥ ६॥ २६ ॥ 

भा०--हे ( अम्ने ) ज्ञानचन्‌, अञ्णी पुरुष | प्रभो ! तू ( अप्रिमि: ) 
अअसियों के समान ज्ञान प्रकाश के करने वाले विद्वानों से ( नः चढ्ययक्कं 
चर्घय ) हमारे देद क्लान और यज्ञ, परस्पर सत्संग, औौर दानशीलता 
-का बढ़ा। (व्वं) तू (नश) इसें (देव-तातग्रे) विद्वानों के हिताथ (रायः दानाय) 
चाना धन देने के लिये (चोदय) प्रेरित किया कर। इत्येकोनत्रिंशों च्ग ॥ 


[ १४२ |] 
ऋषि: झाज्ञोए । १, २ जरिता । ३, ४ द्रोण४ । ७, ६ सारियकः ।७, ८< 
न्तस्वामेत्र: आस्नर्देवता ॥ छन्‍्द+--* , २ निश्चुज्नगतोी । ३, ४, .६ निष्दप्‌ । 
५ आतों स्वराट्‌ जिष्डप्‌। ७ निचृदनुष्डप्‌ । « अनुष्डप्‌ ॥ अष्च सक्तन्‌ ॥ 
'अयमझे जरिता त्वे अभ्द॒पि स्दसः खूनो|न॒हा+स्यद्रत्याप्य॑म्‌ । 
अद् हि शर्म ज्िवरूथमस्त त आरे दिंसानामप डिद्यमा रृथि १ 
भसा०--हे ( अपझे ) ज्ञानदन ! स्वश्तकाश ! भत्येक देह. से स्यापक 


आप्िस्वरूप असो! ( क्यम्‌ जरिता') थद् स्ठुतिकर्चा, विद्वान (च्वे 
प्भपे जयूत्‌ ) तेरे में ही 'अप्यय' जर्थात्‌ सन्त होकर एकीसाव प्रोप्त करे । 


अ०११स०१४२॥३] ऋग्वेदभाष्ये दूशम मरडलम. ४७३ 
हे ( सहसः सूनो ) बल के उत्पादक! सर्वशक्तिमन्‌ ! ( नहि अन्‍्यत- 
आध्यम्‌ अस्ति) और कुछ भी नहीं पाना है । या और इससे अधिक दूध्वरी 
बन्दुता नहीं है (से) तेरा दिया ( भह्गं शर्म ) कल्याण का जनक- 
सुख ही (त्रि-वरूथं) तीनों दुःखों से थाने वाछा, तीनों तापों का वारक,.. 

ज़ले मकान के समान ( अस्ति ) है। त्‌ ( हिंसानाम ) हिंसकों के. 
( दिद्युम्‌ ) -चमकते शखस्र या ओध को ( आरे अपाकृधि ) हम से दूरः 
कर अथवा ( हिसानाम्‌ ) मारे. जाने वाले हम प्राणियों से अपने चम-- 
चमाते क्रोध को दूर कर | 
प्रवत्ते अग्ने जनिभा पितृग्र॒तः साचीव विश्वा भुव॑तता न्युज़से। पर 
सप्तथः भर स॑नरिषन्त नो घिय॑: पुरश्च॑रान्ति पशुपा इच त्मर्ना॥श॥ 

भा०-हे (अम्ल) स्प्नकाश आत्मन्‌ ! (पितू-यतः ) भन्न था 
समय के समान अंकुरित होने वाले ( ते ) तेरा ( जनिमा ) प्राहुर्भाव या, 
जन्म ( प्रवत्‌ ) उत्तम रीति से था जागे की ओर बढ़ने घाला होता है ।' 
तू ( साथी इव ) व्यापक, सहयोगी के समान ही (विश्वा ख्रुवनानि ) 

* समस्त उन देहों था भाणों को ( नि ऋतञते ) सर्वधा वश करता है । 
( सप्तयः ) आगे ३ बढ़ने वाले ये इन्द्रियगण, ( नः ) हमें ( घिया )' 
भाना प्रकार के ज्ञान ( प्रप्न सनिषन्त ) वराबर देते रहते हैं, और (व्मना) 
अपने आत्म-सामथ्य से ही ( पछुपाः इव ) पद्चु-्पारक के समान ( घुरः )- 
आगे २ विचरते हैं। अथवा--( नः धियः सम्तयः ) इसारी छुद्धियां था: 
शानेन्द्रियां अश्वों के तुल्य .पश्ुपाजयत, आगे २ ( चरन्ति ) विषयों: 
का भोग करती हैं । * 
| इन्द्रियाणि हयानाहुविंषयांस्तेष गोचरान्‌ । 

अभ्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमंनीयिणः ॥ गीता ॥ 
उत वा उ परि वृराक्षि बष्संडदोरझ उलपस्य स्वधावः । उत 
खिल्या उर्चरांणां भवन्ति मा तें हेति तर्विषों चुकुधाम ॥ ३ ॥ 
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, भा०--जिस प्रकार ( बहोः उलपस्य बप्सत्‌ ) अपन बहुत से तुर्णो 
नो खाजाता है, उनको भस्म कर देता है उसी प्रकार हे ( भप्ने ) अकाश- 
आवरूप |! है क्ानवन्‌! आत्मन्‌ ! हे ( स्वधावः ) स्व, देंह को धारण 
करने घाली वाक्ति से युक्त ! व्‌ ( बहोः ) बहुत से ( उलपस्प » सृण- 
चनस्पति था अन्नवत्‌ कर्मंफछ को ( बप्सत्‌ ) भोग करता हुआ; (5) 
सी ( परि श्णक्षि 9) उसको शेप कर देता है, ( उत ) और ( उच॑राणाम ) 
उर्वंरा उपजाऊ भृरियों से से चहुतसी ( खिल्याः सवन्ति ) विहार योन्य 
था ऊसर हो जाती हैं, हम ( से तविषीं हेतिम ) तेरी बलवती शाक्ति को 
( सा खुक्रधास ) कोपित न करें । 

यदद्वतों निवतो यास्ति वष्सत्पृथगेपि प्रमर्धिनीज सेना । 


अदा ते बातों अनुचातिं शोचिवततेत शमश्न व्पासे प्र भूम ॥ ४ ॥ 
भा०--( यत्‌ ) जब दू (उद्धतः निवतः) ऊंचे भर नीचे भदेशों को 
६ वष्सव्‌ ) चमकाता अप्लरि की तरह से जछाता या खाता हुआ ( यासि ) 
जाता है तब तू ( भयर्धिनी सेना इव एथक्‌ एप ) एथकू २ दुस्ता बना 
कर राष्ट्र घिलय की लोरुप सेना के समान जाता है, ( यदा चातः ते 
शोचिः जनुवाति 9) जब तेरी ज्वाला के अनुछूल धायु बहता है, ( चप्ता 
इच इसशु भूम अ चपसि ) चार्लों को काटने घाले नाई के ससान बहुतसा 
व्यूसि का भाग साऊ कर देता है । इसी प्रकार अप्लि के तुल्य आत्मा, 
(२) जीव सी ऊंचे नीचे छोकों में बहुत सौसाग्य करता हुआँजाता है और 
'छोरछूप इन्हियों की इुकड़ी सेना लिये हुए इस लोक में आवा है7 जब 
उसकी जाठराप्मि था तृद्णाहुरूप ध्राण चलते हैं ( घद्ता,इव ) बीज वपन 
करने चाके कृपक के: समान , € इमश्ुः ) इस देद सें आश्रित ( भूस) कर्स 
आसि में ( प्र,वपसि ) बहुतसी चासनाओं को दोता है औौर ( घप्ता इव ) 
काटने घाले के चुल्य इस देह में ( भूस प्र घपसि ) बहुत २ बहुतसा 
कमफछ रूप धान्य काट लेता है । 
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अत्य॑स्य श्रेर्णयो दर एर्क जियाने यहवो रथासः । 
चाह यद॑के अलुमसजानो न्यडूडुतत्तानासन्वेषि सूर्मिस्‌ ॥ ५॥ 


« भा०--( थव्‌ ) और जब दे ( भप्े ) खग्कादा जात्मन्‌ ! तू ( बाहु 
अनु मस्ेजानः ) अपनी बाहुओं को बार २ स्पद्ां करते हुए घीरों के तुल्य, 
अपनी दाक्तियों को भी तीक्षय करता हुआ ८ न्यडः ) नीचे आता हुआ 
६ उत्तानाम भूमिस्र अज्ु एपि ) उत्तान भूमि की जोर थाता है । तब 
€ भस्य श्रेणयः ) इसकी अनेक सेना की पक्तियों के तुल्य पतक्तियाँ ( प्रति 
ददश्ने ) अत्येक शरीर में दीख रही हैं। ( एक नियानं बहवो रथासः 9 
इक के जाते हुए जिस प्रकार पीछे बहुत से रथारोही जाते हैं उसी प्रकार 
ध्युक आत्मा के विचरते बहुत से रमण साधन सूद्षम इन्द्रियांध उसके साथ 
जाते हैं । जीव की उत्पन्न होने की भूमि साठ्गर्भ है । 


उत्ते शुष्मां जिददतामुत्ते झ्र्चियतें अस्े शशमानस्य वाजांः । 
उच्छुवश्वस्व नि न॑म वर्धेमान आ त्वाद्य विश्ले च्लवः खद्‌न्तु ॥६॥ 


. भा०--हे ८ भप्ने ) अश्लिवत्‌ तेजस्वित््‌ ! विहन्‌ ! ( ते झुष्माः ) 
सेरे बल, तेज अप्लि की ज्वालाओं के समान ( उत्‌ जिहताम्‌ 9 ऊपर को 
डठें। (ते अचिः ठत्‌ ) तेरी दीस्ति भादर और मान भी उन्नत हों । हे 
- अझे ) तेजख्िन्‌ ! ( शशसानस्थ ते ) उत्‌ क्रमण करते हुए, था आदर 
और स्तुति को भ्राप्त होते हुए तेरे ( घाजांः उत्‌ » बल, वेग, ध्वान और 
ऐश्वये भी उन्नत हों। तू ( वर्घमानः उत्त श्वद्धस्व ) घृद्धि को मास होता 
छुआ.ऊपर को उठ, और ( नि नम ) खूब विनयशीछे होकर नीचे झुक 
६ सवा ) तुझे ( जय ) आज -८ विश्वे खखबः ) - समस्त वसुगण, गुरु को 
शिष्य, मृहस्थ को अतिथि आदि और राजा को प्रजागण सूर्य या अप्नि 
को किरणों के तुल्य ( जा सदन्तु ) भाप्त हों ॥ 
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अपामिदं न्‍्यय॑ने समुद्रस्प॑ निवेशनम्‌ 

अन्य ऊंगस्वेतः पन्‍्यां ते याहि वशों अचछ ॥ ७ ॥ 

भसा[०--( इई जप नि अयनम्र्‌ 9) यह सूमि व देह, भव में और 
लोक में इन्द्ियों, जाप्त जनों प्जाओं का नित्य आने का स्थान हो, और 
यह (समुद्स्थ निवेशनम्‌ ) ऊपर समुद्र, या मेंघ का स्थान बढ़ा भारी 
साकाश है। हे त्तेजस्विन्‌ ! असिवत्‌ ! तू ( इतः अन्य पन्याम्र्‌ कणुद्व » 
इससे दूसरा मार्ग भी चता (त्तेन चद्मन्‌ अजु याहि ) उस मार्ग से 
इच्छार्नों के अनुसार गमन कर 

आय॑ने ते परायणे दूवों रोहन्तु पाप्पिसीः । 


हूदाश्च पुरडरीकारि समुद्रस्य ग्रद्दा इमे ॥ ८॥ ३० ॥ ७ ॥ 

भो०--हे (असल) विद्वन्‌ ! (ते आनमयने) आाने जौर रहने के स्थानों 
में चारों ओर जौर ( परा जयने ) उस च्यान के दूर भी (दूर्वाः)) उत्तम २ 
दूवें और ( युष्पिणी: ) फ़ूछदाली नाना उताएं तथा पौधे भी ( रोहन्तु ) 
उये हों । कौर ( हुदाग च ) नाना जलाशय हों और उनमें ( घुण्डरी- 
काणि ) नाना कप्तल हों। (इसमे ) ये ( मसुहाः ) गृह, एवं श्रह के- 
निवासी जन र्री पुत्रादि (समुद्वस्प) उम्रदते हर्ष और आनन्द एुर्द काम्य 
सुखों के स्थान हों £कामो हिं समुद्धः। नहि कामस्यान्तोत्ति न समुद्गस्य ! कौ० । 
इंति त्रिशों वर्यः ॥ इति सप्तमोड्ष्यायः ॥ 

अण्टमोडध्यायर 
( १४३ ] . 
अप; अति; सांस्णः ॥ अखेनो देवते त छत्द:---२--५ भनुष्द्प्‌ू। ७ 
चचुदक्ुपष्डप्‌ ॥ दढ्ुच चुक्छतन्‌ था 
स्व चिद्जिन्युतजुस्मथमह्द न यातले । 
ऋक्तीवन्च यदी पुनार्थ न. ऊणाथो नवस्‌ ॥ १॥ 
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भआा०--है (अखिनौ ) व्यापक ग्रुण घाके प्रधाव और परस 
पुरुष | आप दोनों [ (त्यं चित्‌ अन्रिस्रू ) उस अब्नि अर्थात्‌ नाना कर्मफलों 
के भोक्ता चा त्रिविध तापों से निदृत्त, ( ऋत-जुरम ) सत्य ज्ञान को 
प्राप्त करने घाे जन को ( जअथे यातवे अश्व न ) प्राप्तव्य स्थाव पर जाने 
के लिये भश्व के तुल्य, सुददू, बलवान, पुनः हरा-मरा ( कुणुथः ) करते 
हो। ( यदि पुनः ) और ( कक्षीवन्तं ) उत्तम दृष्टियों घाले और उत्तम 
श्ानवान््‌ पुरुष को ( रथ न ) रथ के समान ( नव॑ कृशुथः ) नया चना 
देते हो । 

अन्निः--अब्रेव तृतीयम ऋषच्छतेत्युचुः । निरु० ३ | ३। ५॥ प्रधान- 
पुरुष इन दो से तीसरा कर्मफछ भोक्ता “अत्रिः है । 

कक्षीवान---कक्ष्यावाद््‌ । निरु० ६। ३। १ ॥ कक्ष्याः प्रकाशयन्ति 
कम्मोणि। 
. ये चिंद््श न चाजिन॑मरेणवो यमत्न॑त 

इुकह ग्रन्थ न वि प्यंतमा् यर्विप्ठमा रज:॥ २॥ 

भा०--- यम ) जिस ( वाजिनं ) घेगवान, ( अध्रिस्र ) तीसरे वा 
कर्मफर्छों के भोक्ता जीव को ( जर्थ न 9 अश्व के समान € अरेणवः ) 
अ्िसनीय प्रवल श्राणों ने ( अल्नत ) बांधा है, उस ( यब्रिषस ) 
यलशाली जीव को हे प्रकृति ओर पुरुष आप दोनों ( आरजः ) इस छोक 
के निम्नित्त ( झरन्थि न ) गांड के समान (वि ख्वतस्र ) विशेष, रूप से 
खोल दो । उसे मुक्ति प्रदान करो । 

नर दसिंष्ठावर्जये शुश्ना सिपांसत घिय॑ः । 

अथा हि वा दिवो नशा पुछः स्तोसो- न विशसे ॥ ३ ॥ 

भा०-हे ( नरा ) उत्तम साथ से छेजाने वाले ! हे ( दंसिश्टी ) 
उत्तम कर्म करने हारो ! आप दोनों ( अन्नये झुझ्ाः घियः सिसासतम्‌ ) 

३७ 
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तीनों दुश्लों से रहित के लिये उत्तम ३ चुद्धियों मौर कमों का माता पिचावद्‌ 
ज्ञानोपदेश द्वारा प्रदान करो । ( अथ हि ) भौर ( घाम्‌ » जाप दोनों के 
प्रति ( पुनः ) फिर भी ( दिचः ) छ्वानप्रकार के ( वि-शस्टे 9 विशेष रूप 
से उपदेश करने के लिये मेरी (( स्तोमः न ) यह स्तुतिचा प्रार्थना है 
कि जाप बार २ सुझे उपदेश देते रह्य करें । 

चिदे वद्धां खुराधसा रातिः संमसतिरश्चिना 

आ यन्नः सदने पथों समने पप्थों नरा ॥ ४ ॥ 

भा०--डे ( छु-राघसा अखिना ) उत्तस रोति से जाराघनां करने 
योग्य एवं उत्तम ऐश्वय के स्वासी, प्रधान और घुरुप (चाम्र) आप दोनों का 
(्‌ ) चेतनावान्‌ इस जीव के उपक्वार छे लिये ( तद्‌ सुन्मतिः रातिः ) 
चह छुम ज्ञानयुक्त दान हैं। ( यत्‌ ) जिससे आप दोनों ८ नरा > विश्व 
है चालक होकर ( ए्थी ) बढ़े भारी, ( समने ) ज्ञानयुकक ( सदने » 
चेंह था छोक में ( नः पर्षथः ) हमें पालन था पूर्ण करते हो, हमारी रक्षा 
करते हो | 

युवे अज्युं संमुद्ध आ रजंसः पार इंड्खितम ! 

चातमच्छा पतन्रिभिनोसत्या सातयें कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--है ( नासत्या ) सदा सत्यशील ! € युचम्‌ ) जाप दोनों 
€ रजसः समुद्े » रजोगुण के समुद्र में ( ईंखितम्र ) डोलते हुए, इधर 
उधर भोत्ते खाते हुए ( जुज्युम ) भोक्ता इस जीव को (पतत्रिभिः नाना 


ग्रसन साधनों वा प्राणों, देंहों ले, ( सातये ) इृष्ट राम के लिये 
६ अच्छ पारे कृतस्‌ ) उत्तम रीति से पार करों । 


५ 7 ० । ७ 4० 5 
आ या सुम्ने: शंच्रू इंव मंहिए्ठा विश्वचेद्सा। 
है ० ७ श कर पे कर 
समस्मे भुपत नरोत्स न पिप्युपीरिपषः ॥ ६ क १ | 
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. _भा०- है ( विश्व-वेद्सा ) समस्त ज्षानों और धनों के स्वामि जनो ! 
(यां ) आप दोनों ( सुझेः ) नाना सुखों वा सुख से अम्यास करने थोग्य 
उपदेशों से ( छां“्यू हव ) शान्तिदायक सम्ता पिता के तुल्य ( संहिष्ठा ) 
डइमें ज्ञान शान्ति आदि देने चाले हो । है ( नरा ) उत्तम २ पदाथ प्राप्त 
करने घालो ! आप दोनों ( पिप्युपीः इपः उत्सं न ) खूब बढ़ती जल 
बष्टियां या जलधाराएं जैसे कप वा झरने को प्राप्त होती हैं चा उत्तम हुर्ध 
जैसे स्तनों को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार ( अस्मे ) हमारे छिये ( पिष्युपीः 
इपः संसूपतम ) वृद्धिदायक अन्न, जरू और नाना कामनाएं प्राप्त कराओ | 
इूति अथमों घर्गः॥ 


!.. [ १४४ ] 


ऋति: सुपर्णक्ताचर्य पुत्र ऊष्वंकूशनो वा ग्रामायनः ॥ इन्‍्दों देवता ॥ छन्दर--- 
१, ३  निच्द्‌गायत्री । ७ भुरिग्यायत्री । ३ भी स्वराड्‌ इदतो । ५ सत्तो- 
जहती । ६ निचृत्‌ पंक्तिः ॥ पडुच सक्तम्‌ ॥ 
अये दि ते अमंत्य इन्दुरत्यो न पत्यतें । 
* द्चों विश्वायुवैधसे ॥ १॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ था अभो ! ( अय॑ द्वि अमत्यः ) यह न भरने 
खाला, अजर, अमर' ( इन्हुः ) तेजःखरूप, ( दक्षः ) बल और ज्ञान से 
सम्पन्न, समस्त पापों को अप्नि के तुल्य भस्म करने वाला, ( विश्व-भायुर ) 
सब में आप्त, एवं सबको जीवन देने घाा ( अत्यः न पत्यते ) अश्व के 
सुल्य सबको पार करके ऐश्वर्य से ( ते वेधले ) छुकझ कम करने घाले के 
हलिये ( पत्यते ) विराजता है । 
* अयमस्मास्‌ काव्य ऋशभुर्वजो दास्व॑ते । 
श्य विंभत्येध्वैक॑शन मर्दमूझुने कृत्वय मर्दम्‌ ॥ २॥ 


रू 


स्पर० ऋन्‍ग्वेदसाप्ये अषश्नो.-5एक+ अिण्धाच०२।४७ 

भा०---( अयम्‌ ) यह ( अस्मासु ) हम में ( काव्यः ) कवियों,. 
क्रान्तदर्शी विद्वानों द्वारा वर्णित, डपदिष्ट ( ऋभ्षुः ) भमहान्र्‌ सामव्य॑वान, 
बड़े तेज से चमकने चारा, सत्य के वर से दीसिमान्‌ ,.( दाखते चजद्ध; 9 
अपने को समर्पित कर देने वाके जन के लिये वज्ध के तुल्य उसके सब बाधक 
कारणों को दूर करने वाला है । ( अयस ) यह ( ऊर्ष्ब-कृशनस्‌ ) उत्तम 
पद्‌ की ओर तीक्ष्णता से जाने वाले अप्नि के चुल्य तेजस्वी ( सदम ) 
, स्तुति कर्त्ता को ( विभात्ति ») घारता और पालता है और वह ( ऋणुर 
न ) बड़े धनवांन्‌ , कानी वा तेजस्वी के समान ( ऋृत्ब्य ) कर्म करने,वालेः 
( मदम्‌ ) इर्षयुक्त जन के समान कर्मण्य घुरुष को हर्ष प्रदान करता-है (' 

घूर्छु) इंचेनाय कृत्वंन आर स्वासु वंसंगः । 

अचच दीघेद्हीख॒वः ॥ हे ॥ ! र 

| भा०--चह ( इ्येनाय ) प्रशंसनीय आचार वाले ( हत्वने ) कर्म 

करने चाले पुरुष के उपकार के लिये ( घपुः ) अति दीकयुक्त होकर 
( आासु खासु ) इन जपंनी ही वा इन आनन्दभद नाढ़ियों में, प्रजाओं में 
राजा के चुल्य ( चंसगः ) सेवनीय सुन्दर रीति से व्याप्त होकर . ( अही- 
झुबः ) अति उत्तम व्यापक शक्तियों वा प्राणों को ( अवदीघेत 9): 
चसकाता है । पु 

य खुपर्णः प॑रावर्तः श्येनस्य॑ पुंञ आभंरत्‌ । 

शतक योड॑ह्यों चतेनिः ५ छ ॥ 

भा०--( इयेनस्थ पुत्र: ) उत्तम, प्रदांसनीय गति वाले गुरु 
का अपने इन्द्रिय-सामथ्यों की रक्षा करने चारा, जितेन्द्रिय शिष्य 
( शत-चक्क ) सौ वर्ष की जायु करने वाले यीये रूप (थं) जिस 
सोम को ( जाभरद/) धारण करता है और (य+४9 जो ( जहा: ) 
कभी नाश न होने वाला, ( चर्त्तनिः ) मार्ग के चुल्य आचरणीय है । 
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य॑ तें श्येनस्थारुमबृर्क पदाम॑रदरुएं मानमस्थंसः । 

एना बच्चो वि तार्यायुरजीबव्स एना जाँगार घन्धुतां ॥ ४ ॥ 

भा०--+ श्येनः ) छानी, सदाचारी, उत्तम गति से जाने बाछा 
अुरुष ( चारुमु ) सुन्दर उत्तम आचरण करने योग्य, ( भव्कम ) अदुश्ख 
चायी, सुसप्रदु को ( पदा ) ज्ञानपूर्व आचरण द्वारा ( अन्धसः ) भन्न के 
६ भरुणं मानम्‌ ) तेजोयुक्त देह के निर्माण करने घाले उत्पादक घीय॑ 
रूप (यं) जिस अंश को ( आ अमरत्‌ ) घारण करता है, ( एना ) 
उससे ही ( जीवसे ) दीधे जीवन के लिये ( घयः ) वछ और ( आवुः 
वि तारे ) आयु प्राप्त होता है, और (एना ) इस चीरे॑ द्वारा ही ( बन्धुता 
जायार ).वन्धुता, नाना सम्बन्धी जन जागृत होते हैं । 

' पवा तदिन्द्र इन्दुना देवेपु चिद्धारयाते महि त्यज॑ः । 

कत्वा वचो वि तायायुः खुकते। कत्वायम॒स्मदाखुतः ॥्ष२॥ 

भा०---( इन्दुना ) इस दीपतियुक्त वीय॑ के द्वारा ही (इन्त्रः ) 
सैजस्वी घुरुप ( संत भहि त्यजः चित्‌ ) उस बड़े भारी बल और धन पुत्र 

' आदि को '( घारयते ) धारण करता है। दे ( सु-क्रतो ) शुभ कर्म 
'करने हारे पुरुष ! ( क्रत्या ) कम से ही ( आयुः वयः वि तारि ) आयु 
अर बल बढ़ता है, और (क्त्वा ) थक्ञ कर्म से ही ( जयम्र ) इसे 
'( अस्मत्‌ आसुतः ) हस प्राप्त करते और आगे सन्तानादि में इसका 
उपयोग करते हैं। इति द्विततीयों घगः ॥ 
ह [ १४५ |] 
आपि इन्हायी ॥ | देवता--.-उपनिषत्सपत्नी वाधनस्‌ । घन्द/--?१, ६ निचुदन 
छेष्डप्‌॥ २, ४ अनुष्डपू । ३ आयी स्वराडनुष्डपू । ६ निच्ृत्‌ पंक्तिः ॥ 
, पड़ुच चुक्कम ॥ 
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इमाँ खनास्योपाधि चीरुरध चर्लवत्तमाम्‌। 

यर्या सपत्नीं वार्घते यर्या संविन्दते पर्तिम्‌ ॥ १॥ 

भसा०--मैं (इमों ) इस (वबीरु ) विपरीत मार्ग में जाने से 
रोकने थाली ( ओपधिम ) पाप-संकल्पों को दृग्ध करने का सामय्य 
घारण करने वाली, ( वलवत्‌-तमाम्‌ 9 अधिक बलवती, उपनिण्त्‌ 

अद्य-विय्या को ( खनामि ) खोदता हूं। ( यया » जिससे € सपक्दी 

थाघते ) विद्या की सौत के छुल्य भविद्या को नाश करता है लीर (ययए़रे 
जिससे ( पतिम्‌ ) उस पालक प्रभु को ८ संबिंदते 9) सौभाग्यव्ती ख्री 
के तुल्य उत्तम पाऊक पति को प्राप्त करता है। यहाँ 'उपनिपत-सपत्नी 
बाधन, देवता है । 

उत्तानपण खुभंग्रे देव॑जते सहस्वति। 

खपत्वी से पर्रा घस पार्ति मे केवल कुर ॥ २ ॥ 

भा०--है ( उच्चान-पर्ण ) ऊपर की ओर फेलने वाले ज्ानमय पर्न्ो 
बाली ! हे ( छु-भगे ) उत्तम सुख सौभाग्य से युक्त ! हे ( देव-जूते » 
विद्वानों द्वारा सेवित ! है. ( सहस्वचति > हे वरूवति ! तू ५( से ) मेरी 
( सपतीस ) अविद्या रूप सौत को ८ परां घम ) दूर कर। और 
( केवलरूम्‌ ) केचलू आनन्द्मय भ्रश्ध को (मे ) मेरा € पतिस्‌ कृषि 
पालक बना दे । 

उत्तराहमुचर उत्तरेदुत्तराभ्य+ 

अथा सपत्नी या ममार्धरा साथराभ्य+॥ ३ ॥ 

भसा०--हे ८ उत्तरे ) उत्तम लोक को छेजाने थाली क्मविदश्ये £ 
€ अदम उत्तरा ) मैं तुझ् से सी अधिक उत्कृष्ट छोक में पुरुष को पहुँचाती 
हूँ । ( डच्तराभ्यः इत्‌ उत्तरा ) उत्तम गति आाप्त करने घालोी सभी 
विद्याओं से में उत्तम हूं। (जथ ) जौर (था) जो ( मम सपत्नी » 
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मेरी सौत के तुल्य जविया है. ( सा अधरामभ्यः अधरा ) वह नीचे लेजाने 
वाली सब गतियों में से सबसे अधिक नीचे गिराने वाली है। 

नहांस्था नाम गृभ्णामि नो अस्मिन्रेमते जने। 

पदांमिव परावर्त सपत्नीं गमयामसि ॥ ४ ॥ 

भा०--हैं (अखाः नाम न हि गृस्णामि) इस अविद्या खूप सौत का 
नाम सी झहण नहीं करती हूं । (अस्मिन्‌ जने) इस छुरुप में वह अविद्या 
( नो रमते » कमी सुख प्रदान नहीं करती | हम ( सपली ) आत्मा पर 
अपना अधिकार करने वाली वा सदा नीचे गिराने घाली अविद्या को 
( परास एवं परावतस्‌ ) दूर से दूर ही ( गमयामसि ) करें। 

श्रदमस्मि सहंमानाथ त्वम॑सि सासहिः । 

उमे सहस्वती भ्रत्वी सपरत्नी मे सहावहे ॥ ५ ॥ 


भा०--( अहमस्मि सहमाना ) मैं सब कष्टों और विपरीत भा£षों 
को पराजित करने थाली हूं, ( अथ ) और ( समर ) तू. भी ( सासहिंः 
_असि ) पराजित करने बाला है। (उसे) हम दोनों ( सहख्वती 
भूत्य ) बलवान होकर ( में सपत्नों सहावदै ) मेरी सौत के तुल्य आत्मा 
रूप पति को हरने घाली वा सपत्नी ज्ञान-नाशक अविद्या को ( सहाषदै ) 
हम दोनों पराजित करें । इति ठृततीयों घ्गः ॥ 
उप तेउघां सहमानाममि त्वांधां सहीयसा। 
मामनु म ते मरनों बत्स गौरिंच घावतु प्रथा वारिंव घावतु क्षारे॥ 
भा०--हे धुरुष ! आत्मन्‌ ! मैं अ्द्मविदया ( ते ) तेरे ढिये ( सहमा- 
नाम उप जधाम ) अविदया का नाक्ष करने बाली शक्ति को धारण 
करती हूं। और ( सदीयसा ) बड़ी भारी शक्ति से ( ध्वा अभि अधघाम ) 
जे धारण करती हूं, तुझे भी उपदेश करती हूं । ( ते मनः ) तेरा मन 
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( साम्‌ अनु ) मेरे अनुकूछ हो जौर वह ( चल्से यो: इव ) बछड़े के 
प्रति गाय के समान और ( पथा वाः इंच ) निम्न सार्य से जल के समान 
उत्सुक होकर चेग से ( घाचतु » दौड़ दौड़ कर जावे! 


[ १४६ ] 


ऋतपिदेंदसुनिरिस्नमदश ॥ देवता--अरुण्यानी ॥ छल्द:---१ विराडनुष्ड्पू 
२ मुरिगनुष्दप । ३, & निचृदनुष्डपू । ४, ६ अनुष्डप्‌ ॥ पढ़च यक्कन्‌ ॥ 

अरण्यान्यरंण्यान्यसो या अ्रेव नश्यखि । 

कथा आस न पृच्छाले न त्वा भीरिच विन्दर्ती३ ॥ १ ॥ 

स्ा०--हे ( अरण्यानि ) अरण्य अर्थात्‌ ऋणों से स्ुक्त घानप्रस्थ की 
पत्नी, स्वयं भी वानप्रस्थ के ब्रतों का पाकन करने वाली विद्ुपि ! हे 
( अरण्यानि 9) रसण योग्य आस, नगर आदि में सुख अनुभव न करने 
चाली विंदुणि ! (या ) जो तू ( श्र इव नश्यसि ) जाये ही भागे बढ़ी 
चली जाती है, तू. (आर्म कथा न एच्छसि ) आस अर्थाद्‌ नयर आदि में 
बसे अनेक सम्बन्धि जनों जौर अनेक ख्री जनों को भी कुछ नहीं पूछती, 
उनके अ्रति ममता नहों दिखाती । ( त्वा भीः इव न विन्दति ) तुझे भय 
सी नहीं लगता प्रतीत होता । 

चूपासर्वाय वर्दते यदुपाव॑ति चिछत्विकः । 

शाघादिभिंरिव घावय॑न्नरण्यानिर्मेहीयते ॥ २ ॥। 

भा०--( बद्ते बप-रघाय 9 उपदेश देने धाले, मेघ के समान 
गर्जना घाले गुरु के समीप ( चित्‌-चिकः ) ज्ञान की कामनां करने धारा 
घुरुष ( उपावति ) आस होता है । चह ( भरण्यानिः ) अरण्य अर्थात्‌, 
अन्यों को विशेष र्मण, सुखादि न देने चाले,' ऋणादि से रहित आश्रम में 
जीवन व्यत्तीत करने घाला घुरुप सी (आधाटिमिः इंच) बार २ पछाड़े हुए 
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चख्र के समान वा आधाटि अर्थात्‌ वीणा के खबरों के तुल्य अपने अन्तःकरण 
को ( घावयन्‌ ) छुद्ध करता हुआ ( महीयते ) बड़ी प्रतिष्ठा को प्राप्त 
करता है । * 
'डत गाव॑ इचादन्त्युत वेश्मेंब दृश्यते । 
डतो अरणयानिः साय शैकटीरिंव सर्जति ॥ ३ ॥ 
भा०--जिस प्रकार वन सें ( गावः अदुन्ति ) गौवें विचरती और 
चारा चरती हैं उसी प्रकार उस विद्वान धनप्रस्थ के अधीन गौओं के छल्य 
शिष्य जन ज्ञान को प्राप्त करता चा उसके भीत्तर/नाना धाणियां विचरती हैं । 
और वह ख्र्य ( वेइम इच दृश्यते ) ग्रह के समान, शिष्यों का एकसात्र 
शरण दीखता है, ( उत्तो ) और ( साय शकदीः इव ) सायकाल जिस 
अकार वन से नाना गारड़ियें चारा, रूकढ़ी आदि लेकर निकछती हैं मानों 
जंगल उनको प्रसव करता है इसी प्रकार वह चानप्रस्थ पुरुष भी अनेक 
'शक्तियों वा सेनाओं को था शाक्तिमान्‌ व्यक्तियों या धाणियों को उत्पन्न 
करता है। था मन्द चलते वाले मन्दमतियों को ज्ञान दे कर तीम करता 
है, शब्द्‌ सहित बाहर आने घाली वाणियों को प्रकट करता है । शकढः 
'शहृदू इते भवति; शनऊरैस्तकतीति था, शक्केन तकतीति वा, शकादिस्यो- 
ध्दन्‌ । ( उणा० ) शक्तोतीति शकटः | शक्केन शक्ता या अट्तीति वा | 
'शकेऋ तिनू । उणा० । शक्तोत्रीति शक्तत्‌ ! 
: गामक्ष आ हंयति दार्चक्षैषो अपॉचचीत्‌ ।* 
* चस॑न्नरण्यान्यां सायमर्कुज़दितिं मन्‍यते ॥ ४ ॥ 
भा०--(( कक्ष ) हे विद्न ! ( अरण्यान्यास ) कर्णो से सुक्त दशा में 
६ बसन्‌ ) रहता हुआ ( एवः ) यह असुक पुरुष (गासर्‌ आहयति) 
: चाणी का अभ्यास करता वा सूर्य को रक्ष्य कर अभ्चु को पुकारता है, 
और ( एच ) अंसुक व्यक्ति ( दारु अप अवधीव्‌ ) काष्ठ के समान ज्ञान 
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शखर से अज्ञान को चीर कर - नाश कर देता है। और चद अमुक व्यक्ति. 
उस दशा में ( अक्र॒क्षत्‌ इति सन्‍्यते ) सजुष्य मु को ही झुकास क्क्रे 
ऐसा अपना कहंब्य सानता है| कश जाह्नने, रोदने च स्वा० 

न वा अरण्यानिहन्त्यन्यश्वेज्ाभिगच्छेति । 

स्वादोः फर्लस्य जरध्चाय यथाकाम नि पचते ॥ ४ ॥ 

भसा०--( अरण्यानि: ) वानप्रस्थी, ऋणों से मुक्त दशा के ब्तों का 
पालक घुरुष ( न थै हन्ति ) किसी की हिंसा नहीं करता । और ( अन्यः 
इत्‌ च ) दूसरा कोई भी शत्रु होकर ( भलसि गच्छाति ) उस पर 
आक्रमण नहीं करता । चद्ट ( ख्वादोः ) सुख से आस्वादन करने योग्य, 
वा अपने ही आत्मा को प्राप्त होने वाले छक्ष का (फलस्थ) फल (जम्चाय> 
उपभोग करके ( थथा-कामस्‌ ) अपने उत्तम संकल्प के अनुसार (नि पद्चतें> 
रहता वा लोकान्तर में जाता है । 


आशँनगरन्धि सुरभि वंहन्मामकृषीवलाम । 
आई झृगाणं सातरमरण्यानिर्मशसिषम # दे ॥ ४ ॥ 


भा०--जिस प्रकार बड़ा भारी वन ( आजन-गन्धिस्‌ 2 अजन कह 
गन्ध घाला, ( सुन्रसिः ) उत्तम गन्ध से पूणे ( वहु-अज्नास्‌ ) बहुत से 
नीवार, घन फछ आदि भ्रदय जज्नों घारा ( जकृपीव्लां 2 खेतिहरों 
से रहित, ( रयाणों मातस्स ) न््गों को भाता के तुल्य होता हैं 
उसी प्रकोर में (ऑजन-गन्विस) अंजन अथाोव, आत्मा पर जाये 
हुए सजोविकार के छेप को नाश करने वाली, ( सुरमिस्र 2 
सुख प्राप्त कराने चांली, ( बहु-अनज्नाम्‌ > वहुत से अ््नों के छुल्य 
खुखयुक्त फलों बाली, (अकृपि-चलाम्‌ ) कष्ठों के आवरण से रहित, 
( झूथाणास्‌ सातरम ) जात्म-ज्ञान की खोज छगाने वालों के लिये 
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(मातरम्‌ ) माता के तुल्य प्रेस से धुक्त (अरण्यानि्त्‌ ) इस घनस्थ वृत्तिका 
पा वानर विद्वान्‌ का ( अहं ) मैं ( भअशंसिपम ) उत्तम रीति से वर्णन 
करता हूं । इति चत्तुथों चर्गः ॥ 


ह [ १४७ ] 
ऋषि: सुदेदा: शैरीशिः ॥ इन्द्रो दवता ॥ छत्द/---१ विरादू जगती। २ आाची 
झुरिग्‌ जगत ! ३ जगतो। ४ पादनिशृज्जयती। . & विराट विष्डपू ॥ 
पत्नर्च सम ॥ 
भत्ते दधामि प्रथमाय॑ सन्यवे5हन्यदूत् नये विवेरपः। 
इम्े यत्त्वा भव॑तो रोदंसी अल रेजते शर्प्मात्पृथिवी चिंदद्रिचः ९ 
भो०--( यव्‌ ) जब तू ( धृत्रम अहन्‌ ) आकाश को आच्छादंन 

करने थाले मेघ को ताड़ित करता है, ( नयंस्‌ अपः विनेः ) समस्त 

मजुष्यों, जीवों का हितकारक जल प्रदान करता है, उस ( प्रथमाय )* 

सर्वश्रेष्ठ ( सन्‍्यवे 2 मननशीरू, ज्ञानी, एवं दुशें पर फ्रोधशील (से )- 
. परे लिये ( भ्रत्‌ दधामि ) मैं सत्य विश्वास घारता हूं। है ( अम्लनिव३ )* 

भेघों और वर थीरय॑ के स्वामित्र ! ( उसे रोदसी ) दोनों छोक सूर्य और 

शथिवी (व्वा भण्ु भवतः ) तेरे ही अधीन हैं। तेरे ( शुष्मात्‌ ) बल के 

था तेरे हीअताप से ( प्रथिवी चित्‌ रेजते ) यद् शथिवी, विशाल अन्तरिक्ष" 

भी कांपता और यति करता है । 

से मायाभेरनवद्य सायिन श्रवस्थता मन॑सा चुत्रमर्दयः । 

स्वामिश्नरों वृणते गर्वेप्रिषु त्वां विश्वासु दव्यास्विष्टिष ॥ २॥।. 

- , भा०--हे अ्रमो ! हे ( अनवद्य ) कभी हिन्‍्दा न करने योग्य, हे 

सदा सर्चस्त॒त्य ! (छा ) तू ( अ्वस्यता मनसा ) अन्न को उत्पन्न कस: 

की इच्छा बाले सन से, ज्ञान ले चा बल से, ( मायिन बत्रस ) गर्जना 
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करते हुए मेघ को ( सायातिः ) गर्जना करने थाली चाना विद्युतों से 
“( अमर्दथः ) ताडित करता है। ( नरः ) समस्त मलुष्य ( गविश्षु ) 
-आूमियों जौर किरणों के श्राप्त करनें के लिये-( त्वाम इत्‌ इणते ) - तुझ 
-से ही याचना करते हैं। € हष्यासु विश्वासु इछ्टिपु ) समस्त भाहुति देने 
योग्य यज्ञों में और अन्नोपयोगी या अज्ञग्रद्‌ कामनाओं, विधि-विधानों, 
गया कार्यों में भी ( त्वां 9) सेघ सूर्यवतु सुझको ( बणतें 9 वरण करते हैं । 


ऐथुं चाकन्धि पुरह्त सूरिषु चधालों ये मंघवन्नातशुमंघम्‌ 
अचचन्ति चोके त्नये परिष्टिषु सेघसांता चाजिनमहसे घने ॥३॥ 


भा०--है ( पुरुहत्त ) वहुतसी प्रजाओं द्वारा छुलाये राजावत्‌ पभो ! 
* ये ) ज़ो ( ध्धासः 9 बढ़ने हारे विद्ालू जच ( मघस्‌ आनझुः ) उत्तम 
दान योग्य घन सम्पदा को प्राप्त कर छेते हैं ( एुपु ) उन ( सूरिष्ठु ) 
पविद्दान तेजस्वी पुरुंपों से त्‌ ( आ चाकन्धि ) सर्वप्रकार-ले चमकता है, 
उनको तू नित्य चाहता है ! हे ( मघवनच््‌ ) पूजित धनैश्वय के स्वामित्र्‌ ! 
'ें छोय ( चाजिनम्‌ » चछ, ज्ञान, वेय तथा पेश्व्य के स्वामी छुझको 
ही, ( तोके तनये ) पुत्र, पीत्र तथा ( परिष्टिपु ) नांना अन्य चाल्छनीय 
फलों को प्राप्त करने के लिये और ( मेघ-साता ) अन्न छे समान काम, 
“कृषि आदि के लिये और ( आ हये धने ) छज्या को दूर करने पाले धन 
“को प्राप्त करने के लिय्रे ( अचन्ति ) तेरी स्तुति पूजा करते हैं । 


स॒ इन्ने रायः खुस्नतरुय चाकनन्मर्द या अस्य रहो चिर्केत्ति। 
2 
स्वाबुथों मधवन्दाश्वध्चरोंसज्ञ स चार्ज मरते घना नुर्मिः ।ष्टा 
सा०--( थः ) जो बिद्दान्‌ पुरुष (अस्य ) इस तेजस्वी इन्द्र, 


विद्युत्‌ के ( रहा सदं ) वेग उत्पन्न करने चाले तृत्तिग्योग, हे, उल्लास, 
चमत्कार को ( विकेत॒ति ) जानता है, ( सः इत्‌ छु.) वह ही ( अर्थ 
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सुभ्गतस्य राय: ) इस उत्तम रीति से धारण करने योग्य पऐश्व्यं की 
( चाकनन्‌ ) कासना करता है | हे ( मघवन्‌ ) पूजित ऐश्वर्य बाले ! 
( त्या दघः ) तेरे बल से बढ़ने घाला, ( दाश्ु-अध्वरः ) दान रूप अखण्ड * 
यज्ञ करने घाला, वा दान के बर से कभी नाश न होने बाला, ( मक्ष )- 
अति शीघ्र ही ( न्मिः ) उत्तम नायकों, वा दूर के जाने वाले रथादि 
साधनों ले ( धना भरते ) नाना धन प्राप्त करता है । अथौद्‌ वेग, गति, 
विद्ुत्‌ को जानने वाला विद्वान्‌ू इस इन्द्र के बल से *नाना रथ आदि: 
बना कर अनेक ऐश्वर्थ कमा सकता है और वह सदा रूत्यों वाह 
हिस्खेदारों को मुनाफा बांटता रह सकता है । 
त्वें शधोंय महिना ग्णान उरु कृथि मघवच्छाग्धि रायः । 
त्वे नो सित्रो वरुणो नम्मायी पित्यो नर्दंस्म दयसे विभ्क्का॥५४॥१ 
भा०-हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयंवन्‌ ! (वे ) तू ( शर्धाय ) बल के 
प्राप्त करने के लिये ( महिना शुणानः ) बड़े भारी शानवान्‌ पुरुप से 
उपदेश या घर्णन किया जाकर ( उरु कृधि )' बहुत धन उत्पन्न कर और 
हमें ( राय: शग्धि ) अनेक धन देने में समर्थ हो। (व्वं नः मिन्नः )* 
तू हमारा मित्र, स्नेही, त्‌ हमें मरण से बचाने वाला है, (वरुण: न सायी)* 
तु ही सर्वेश्रे्ठ, ज्ञान और बुद्धि से युक्त होकर दे ( दस्म ) दुश्खों संकटों 
के काटने द्वारे ! है ( दुस्स ) दर्शनीय ! हे कर्मझ्क्तियुक्त ! तू ( नः पिव्य£ 
सं भ्क्ता ) हमें अज्ञों का देने घाला होकर ( दयसे ) हमारी रक्षा करता, 
हम पर कृपा करता है । इति पद्नमो वर्गेः ॥ 


[ १४८ | 


ऋषि:---१--५ शथुपैन्यः ॥ इन्द्दों देवता ॥ चन्दा--१ विरादू विष्ड्प्‌ ।. 


२ आचोी भुरिक्‌ तरेष्डप्‌ । ३, ५ पादनिचृत विष्दुप्‌ । भार्ची स्व॒राट मिध्ठुप॥ 
पदन्चर्च चूक्तम्‌ ॥ 


जज अजीज 


४६० ऋगणचदभाष्ये अ्रष्टमाउप्रकः [अवन्पष्यव०दा रे 





'खुष्बाणास्स इन्द्र स्तुमाखे त्वा.सलचांस॑तश्व तुविनुस्ण वार्जम्‌ । 
आ नों भर सुड्चित यस्य॑ चाकन्त्मना तन खज॒यास त्वोततः १ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐेख्रयवन््‌ ! प्रभो! हम ( सु-स्वानासः ) तेरी 
उपासना करने हारे (त्वा स्तुमसि ) तेरी ही स्तुति करते हैं। हे 
न तुवि-हुम्ण ) बहुत से धनों को श्राप्त करने हारे हम तेरी उपासना से 
ही ( घाजं ससवांसः ) ऐेश्वर्य को प्राप्त हो जाते हैं । च्‌ ( यस्य चाकन ) 
जिस धन को चाहे ( न:) हमें वही € सुवितम्‌ आभर ) सुखजनक 


'पुर्व उत्तम रीति से प्राप्त करने योग्य धन प्राप्त करा । हम (६ त्वा-उत्ता: ), 


तेरे या प्रेम जन, तेरे से चिपटे, तेरे भक्त, तेरे द्वारा सुरक्षित, तेरी 
“शरण होकर ( व्मऩा ) अपने सामव्यं से ( चना सज्याम ) नाना घन 
आप्त करें भौर दान दें। 
ऋष्वस्त्वामेंन्द्र शूर जातो दासीविश॒ः सूर्येण सहाय: । 
जआुर्डा हित॑ शुह्म गव्ठहसप्खु विभमसिप्रस््नवंणे न खोम॑म्‌ ।श॥ 
भसा०--हे ( इन्द्र )दुछ्ों के दण्ड देने चाऊे ! अन्नादि के पोषक! 
है ( छार ) मेघवत्‌ संकर्टों को छिन्न सिन्न करने वाले ! शानुहन्तः घौर ! 
ध्यभो ! तू (ऋष्व३) महान (जातः) प्रसिद्ध है । व्‌ (यूयरेंण) सूर्थ के सदढा 
प्रखर तेजस्वी रूप से ( दासखीं: विशः ) शबुनाशकारिणी सेनाओं को 
ओर र्ृत्यवत्‌, आज्लाकारिणी, प्रजाओं को, ( श्रद्याः्) अपने घचश करता 
है । ( प्र-छतवणे सोम न ) जल के, बरसने वा नाली आदि द्वारा खेत में 
चह जाने पर अन्न के तुल्य ही ( गुदा हितस ) शुद्धि में स्थिर और 
€ अप्सु यूठम 9 झाणी के भीतर यूढ रूप से विराजमान तुझे इस 
€ थे भ्टमसि-) धारण करते हैं । गे 
अर्यो वा गिरों. अभ्यज्े विद्वानपीयणां विप्र: सुसति चकानः । . 


कप 


ते स्थास ये रणयच्त सोमे रेनोत तुभ्य रथोव्द भक्तैः ॥ ३ ॥ 


का 





हर 
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. भा०--तू ( अय॑ः ) सबका ख्ामी, ( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ ( विप्नः ) 
मेधावी, ( ऋषीणां सु-म्तति चकानः ) सन्त्रद्वष्टा ऋषियों की छुम मत्ति की 
कामना करता हुआ (गिरः असि अर्च ) धाणियों को स्वीकार कर। हे 
६ रथ-ऊढ ) रथ द्वारा बदन करने योग्य रथीवद्‌ भाव्मन्‌ ! ( थे ) जो 
सुझे ( सोमेः ) उत्तम १ ऐश्वर्या, अत्नों से ( रणयन्त ) प्रसक्ष करते हैं 
€ ते ) वे हम ( स्थास ) हों ( उत ) और ( तुम्यम्र ) तेरे लिये ( पुना.) 
इन ( भक्षे: ) सजन-सेवत करने योग्य पदाथों से हम तेरी परिचर्या 
करें । (२) अध्यात्म में --“जय! खामी आत्मा और 'ऋपि' इन्द्रियां | घह 
डनके उत्तम ज्ञानों की कामना करता भौर घाणी द्वारा बोलता है। चह 
चेहवान्‌ रथीवत्‌ है, हम जीब उसे अन्न-ओपधियों से पुष्ट करते हैं । 
इमा ब्वेन्द्र तुभ्य शास्ति दा नृभ्यों चुणां शूर शर्च॑ः । 
सेमिंमव सक्रंतुरयेप चाकन्छुत त्रायस्थ ग्रणत उत्त स्तीन ॥ ४॥ 
भा०--हे (इन्द्र ) ऐश्वयंचन ! (तम्यं ) तेरी डी ( इसा बहा 
आसि ) ये वेदन्मन्त्र रूप स्तुतियां कही जाती हैं। हे (झर) 
शुरवीर ! ( छुणां नृस्यः ) मनुष्यों में श्रेष्ठ, सन्‍माग॑ पर छे चलने वाले 
पुरुषों को दूं. ( दायः दाः ) बल और ज्ञान अदान करता है। (€ एुपु 
चाकन्‌ ) जिन में प्रेम वा स्नेह है ( तेमिः 9 उनके साथ तू ( सक्रतुः 
अब ) समान ज्ञान और कर्मवान्‌ हो, (उत ) और तू (ग्रणतः ) 
स्तुति करने घाकों या उपदेष्टाओं की ( उत स्तोन्‌ 9) और संघ या समंघाय 
बना कर रहने घाले जनों को ( त्रायस > रक्षा कर । 
अ्रथी हव॑मिन्द्र शर पूर्थ्यां उत स्तवसे वेन्यस्याकेः । 
आ यस्त यानि घतवन्तमस्वास्मिन निम्लद्देचयन्त चक्ता।॥शाक्षा। 
भा०-है (इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे दु्टों को दण्ड देने हारे! हे 
(श्र ) शहुनाशन ! तू ( धथ्याः हवम्‌ श्रुधि » विस्तृत श्रजा की 
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घुकार को सुन! तु ( वेन्यस्म अकेंः स्तवचसे » तेरी कामनचा करने वाले 
जन के वा श्रेष्ठ पुरुष के अचना योग्य चचनों, सन्त्रों से ( स्तवसे » स्घ॒ुति 
किया जाता हैं। (थः) जो (वे ) तेरे ( घ्तचन्त ) जरूवत्‌ शीतल 
एवं प्रकाशयुक्त तेजोीमय (योनिस्र ) परस पद का ( जा अच्छा; » सके 
ओर उपदेश करता, तेरी स्घ॒ुति करता वा अन्यों को उसका ज्ञान देता 
है, तू उसके भी चचनों को श्रवण कर ( निस्‍्ने: ऊर्मिः न ) नीचे स्थल 
से जलप्रवाह के समान ( चक्काइ ) उत्तम ३ प्रक्ता जन भी ( निम्न: » 
विनययुक्त वचनों जौर व्यचहारों से ( दवयन्त ) तेरी ही ओर जा वहतके 
हैं, अति शीत्र तेरी ही ओर आ जाते हैं । इत्ति पछो च ४ ॥ 


[ १४६ /॥ 


अधि: अर्चन्‌ दरण्यस्तूप: ॥ सविता देवता ॥ छन्द+---१, ४ भरिक्‌ नविश्ड॒प्‌ 8 
२, & विराट निष्ठ॒पू । ३ निच्त्‌ त्रिष्डप्‌ । पञ्षर्च सूक़न्‌ मे 


सविता यन्तरैः पुधिवीमरम्णादस्कम्भने स्चिता द्यामददत्‌ । 
अश्वामवाघचदुनिमन्तारच्तमतूत वद्ध सत्ता समुद्रम्‌॥ १ ॥| 
भा०--( सविता ) समस्त संसार को पैदा करने चारा परमेश्वर 
जगत्‌ का पेरक, सूर्य के छुल्य ( यन्त्र: इथिवीस ) अपने नियंत्रण करने 
वाछे अनेक [साथनों कौर वर्लठों से एथियी वा प्रकृति को ( जरस्यात्‌ ) 
छुल् से स्थिर करता और इसको अति रसग योग्य करता, उसको झुन्दुर 
रीति से ख्ी को पति के तुल्प ही हर्षित एवं सुखप्रद करता है । (सविता) 
समस्द संसार को उत्पन्न करने वाला भ्रऊु सद्चालक इँचर ही ( चाम 
इस सहान्‌ सर्च कं ( जस्कंमने ) बिना टेंक के, निरवलन्ध महाद 
आकाश में ( जदंहद्‌-) स्थापित करता हैं | और म्भु ( घुनिम्‌ ) सबको 
कंपाने और संचालित करने वाले यादु को ( अश्वम्‌ इच जधुक्षत्‌ ) 
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, चेगवान्‌ अश्व, के: समान तीघ्रता-से चलाता, हाॉँकता है और ( अछूत्ते ) 

अविनाशी, और अपार आकाश में ( बद्धम ) “बंधे ( अन्तरिक्षम )'बीच 

से खोखले ( समुद्र ) नाना रसों को बहाने वाले मेध. को भी (अधुक्षत्‌) 

विद्यच आदि से दीपित करत, कपाता, और उत्पन्न करता और ',गौवत्‌ 

जरू अज्नादि उससे श्राप्त करता और बरसाता है। “अधुक्षव्‌--धघुक्ष 
घिक्ष संदीपन-छेशन-जीवनेपु । 3 - 2 हे 


यर्चा समुद्रः स्कंमितो व्यौचद्पों नपात्सविता तस्य॑ वेद । 
अतो भूरत॑ आ उत्थित रजो5 तो चाव(पुश्चिवी अप्रथेताम्‌ ॥ २ ॥ 
 भा०--( यत्र ) जिसके आश्रय ( समुद्रः) जल वरसाने वालों 
आकाशस्थ- समुद्द के - तुल्य मद्दान्‌ मेघ' ( वि औनत्‌ ) भूमि को विशेष 
रूप से सेंचता है, ( भर्पां नपांत्‌-) जलों, प्रकृति के परमाणुओं वा लोकों 
को थामने वाझा ( सविता) सूर्य वा. प्रभु ही ( तंस्ंत वेद ) उस 
महान्‌ छाक्ति को जानत', जनाता वा आप्त है। ( अतः ) इससे 
ही ( भूः ) यह प्थिवी वा प्रकृति उत्पन्न, व्यक्त होती है. ( अतः रजः आा 
उत्थवितम ) उससे ही यह समस्त छोऋ-समूह सर्वत्र चारों ओर उठते 
हैं। और अतः उससे ही यह ( थ्ावा प्रथिवी » सूर्य या आाकाश और 
भूमि दोनों ( अप्रयेताम ) विस्तार को पाते हैं। 
पश्चेद्मन्‍्यदभवद्यज॑जममंत्यैस्थ भुव॑नस्य भूना। 
खुण्णों अक्ठ संवितुर्गरुत्मान्पू्वों जातः ख उ अस्यानु'घर्म ॥ह॥ 
सा०--डस ( अमत्यस्थ ) अविनाशी € भुधनस् ) महान्‌ जगत्‌ 
के उत्पादक अभु के ही ( भूना ) महान्‌ सामथ्य से ( पश्चात्‌ ) उसके 
पीछे ( इदूं अन्‍्यत्‌ यजन्नम अभवत्‌ 9) यह सब उससे भिन्न जड़ जगत्‌ 
परस्पर संयोग से उत्पन्न हुआ है। (अद्ज ) हे विद्दन्‌ ! ( सबित॒ः ) 
जया 
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उस महान्‌ जयव्‌-उत्पादक और जगवसंज्वालुक भ्रम से ही ( सु-पर्गः ) 
उत्तम रक्ष्मियों वाल्य ( गरुत्मान्‌ ) महान्‌ पिण्ड चाल्य, बड़ा बलशाली 
सूर्य (पूर्व: ) सबसे पहले, सबसे अधिक पूर्ण ( जातः ) उत्पन्न हुआ 
भौर वह ( जस्य धर्म अचु ) उसके घर्म अथांत्‌ धारण सामव्य॑ के अजुरूप 
सामथ्यवान्‌ ही होता है । 


गाव इब आस यूयुधिरिवाश्वान्वश्रिव व॒त्स खुमना दुद्ाना । 
पतिरिव जायाममिनोन्येंत्ु घर्वा दिवः सचिता विश्ववारः हा 


भा०--( यावः इव आममर्‌ ) गौएं जिस प्रकार अपने समूह, भोजन 
या आम को शीघ्र ही चली जाती हैं, और ( युयुधिः इव अश्वान्‌.) योद्धा 
जिस प्रकार मश्ञों, या सवारों को आप्त करता है, और ( चाश्नाः इच 
घत्सम, ) गौएं जिस श्रकार प्रेम से वछड़े के प्रति ( दुद्दानाः ) दूध 
स्रवित करती हुई हैं, (पतिः इव जायाम्‌ अमि न) और पति जिस अकार 
अपनी पत्नी को आप्त करवा है, ( दिवः धत्तो ) सहान्‌ आकाश का घारण 
करने वाला ( सविता ) जगत्‌ क्रा-उत्पादक अभ्रु ( विश्वचारः ) सब से 
चरण करने योग्य, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर (नः नि छतु).हमें उक्त-सम्र प्रकारों से, 
सर्वधा प्राप्त हे ।। -, 5 

झआमश--असन्ति अज इति आमः इति नारायणः डणादिवृत्त्यास्‌ । 


हिरस्‍ुएयस्त॒प+ स्वित्रयेथा त्वाक्षिरसो जुद्चे वाजे झास्मिन्‌ । 

शवा त्वाचेन्नचसे चन्‍्द्मानः सोमस्येवांश भति जागराहमाधशाजाः 
भा०--हैे '( सितः ) सूर्यवत्‌ समस्त जगत्‌ को" संज्वालित करने 

हारे ! (लाह्विस्सः हिरण्यस्वुप:) अंय २ में रसवा वल पैदा करने घा उसके 

समान ब्यापने वार, द्वित कौर रसणयोग्य प्रथु की स्तुति करने चला 

जन: (.भअस्मिन्‌ वाजे ) इस ऐश्वयं के निर्मित ( यथा त्वा छ्ढें ) जिस 
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अकार तुझे पुकारता है, तेरी स्ठुति करता है ( एव त्वा ) उसी प्रकार 
सेरी ( अर्चनू ) अचेना करने वाला, भक्त भो (त्वा वन्दुसानः ) तेरी 
अन्दुना, स्तुति करता हुआ ( सोमस्य अंशुम्‌ इव ) सोम के अछ्य को लक्ष्य 
कर जागने वाले के समान ( अहम भ्रति जागर ) मैं तेरे प्रति प्रतिदिन 
पज्जागरण करूँ । तेरे लिये सदा जागृत, सचेत रहूं । - 

आंग्िरिसः--मंगानि शरीरावययाः। तद॒द अज्जि पारीरस्‌ । तस्य स्थिति- 
हेतुम, अश्ितपीतरस करोतीत्यथें अपक्‍्विरसयति-4 तत्करोति तदाच्टे इति 
बथन्तात्‌ क्षिप्‌ । जाठरों हप्रिरन्नं रसीकरोति । रसो लोदितमांसस्नावास्थि 
सजाशुक्र॒भावेन परिणमसानः शरीरस्थितिहेतुभवति । इति स्कन्दभाष्ये 
जरु० $।॥ १। ६ ॥ इति ससमो बर्गः ॥ * 


[ १४० ] 


ऋषिशेडोकी वासिप्र:॥ प्रिनर्देवता ॥ घनन्‍्द;--१, २ इद्दती । ३ निचृद्‌ 
जुदती। ४ उपरिष्टज्ज्येतिर्नाम जगत्ती वा। ५ उपीरिष्टाज्ज्योति;॥ पतन्नर्चे सक्तम 0. 

समेंद्धश्चित्सामेंध्यसे ढेवेमयों दृव्यवाहन । 

आदित्य रुद्वै्बेसुमिते आ गंदि मृत्ठीकाय॑ न आ गदि ॥१॥ 

सा०-हे ( हृष्य-घादन ) दब्य, खाने और देने योग्य पदार्थों को 
चहन, धारण करनेहारे, प्रभो ! प्‌. ( देवेम्यः सम्र्‌ इद्धयले ) यक्षाम्मि्र 
विद्वानों भौर छुभ गुणों था समस्त सूर्य ए्थिबी आदि छोकों के छिये 
( आदित्यः रुद्रें: वसुभिः ) श्रपितामहों, पितामहों और पिताओं से भी 
( समिदधः चित्‌ ) आदर पूर्वक अज्वलित, उपासित है, व्‌ सुख देने पके 
इलये दर्म प्राप्त हो । 

“ इमें चशसिद बचा जुज़॒ुपाण उपानदहि। 


मर्तीससरत्वा समिध,न इचामदे मुद्ठीकाय ह॒वामहे ॥ २ ॥ 


श्ध्द :. ऋग्चेद्साष्य अप्रमोडएकः जिवल्कांच्रण्णाक 


मा 
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भा०--( इसमे यज्ञ जुझ॒ु्ंंणः ) इस ग्रज्ञ उपासना को पेम से लेवक्त 
करता छुआ और ( इदं बच: ) .इस :वचन-स्तुति को स्वीकार करता। हुआ 
€ उप-आयहि ) प्राप्त. हो. । है ( समिधान ) तेज से चमकनेहारे, -भत्पों से 
निरन्चेर प्रेजवलित होने वाले ! (-सत्तांसः ) हम सनुण्पगण,_ ( सड़ीकाय 
तथा हवामहे ) सुख प्राप्ति के लिये तेरी उपासना करते हैँ। हमर तोः 
( त्वा हवामहे ) ठेरीं ढी उपासना करते हैं । 


त्वास जातचद्स प॒वेध्यवार गण घिया । 
असच्े दंचों झा वह ना धियजतान्म्त्ठीकाय प्रयक्नतान्‌ ॥रे॥। 


सा०--हे ( अमे ) प्रकाशखूूप ! (वास ड ) उसे ही में 
( विश्व-चारं जातवेदर्स ) सबसे वरण करने योग्व सब ज्ञानों का उत्पादकः 
और सब उत्पन्न पदार्थों का जानने चाछा, समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी जान 
कर (घिया ग्रगे) मन, चाणी और कम से तेरी उपासना करता हूं.। व्‌ (ने 
हमें (प्रिय-लतान्‌ देवाच आ वह) जतों, सत्कर्मो को प्रेम करने वाले विद्वान 
जन प्राप्त करा और ( स्॒डीकाय ) हमारे सुख के लिये ( प्रियतानू 
आ वह ) ब्नतों, आचरणों के अमी जनों को प्राप्त कर ।.. 


-आप्ेदेवो देंवान/मभवत्पुरोहितो उस मनुष्या3 ऋषय£ समीधिरे/ 
आम महो धनसाताचहं हुवे मृद्ठीकं घनखातये ॥ ७ ॥.. 


(5 स्वा०--( अन्निः देवानाम्‌ उरोहितः जमवत्‌ ) खय॑अकाश तेजस्वी 
ज्ञानी प्रभु ही विद्वान दांनशीक तेजस्वी पुरुषों के बीच में पुरोहित के: 
चुल्य साक्षों, ःस्वोपास्य हो । ( मलुष्याः ऋषय+ ) सननशील मजुष्य और 
सत्वार्थदर्शो ऋषि जन (अम्ि समीधिरे) उस सर्वेप्रकाशक को हो प्रज्वलित 
करते हैं । में ( सह घचसातौ ) बड़े मारो ऐश्वरय को प्राप्त करने के लिये 
# महः, अभि ) उस महान्‌ अभि को (हुवे) एुकारता हूँ और (स्डीकाय)+ 


के 
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5. 8 ९ 


खुज प्राप्त करते के निमित्त ( धन-सांतों ) ऐश्व्य काम के छिंये उससे ही 
८ हुवे 9 प्रार्थथ/ करता हूं । रे, 5, 2 5 


अग्निरति संरद्ाज गर्विष्ठिरं भार्व॑स्तः करने त्रसदस्युमाहवे । 
अर्झि वांखछो इचते परोद्ितो मक्ौकाय॑ पुरोहिंतः ॥ ४ ॥ ८ ॥ 


सा०---(अप्लि)) ज्षानवांन्‌ , प्रकाश स्वरूप प्रभु (आहचे) उपासंना करने 
'पर (अज़ि) तीनों दुःखों से रहित, (सरदु-चाजं) ज्ञान बल, ऐश्वर्य को धारण 
क्रने चाले ( गवि-स्थिरम् ) वेदवाणी और इन्द्रिययण पर स्थिर, जितेन्द्रिय 
६ कण्व ) विद्वान सूक्ष्मदर्शी, आज्ञाननाशक, ( न्नस-दस्युं ) दुषटों के 
भयभीत करने वाले पुरुषों की ( प्र आवत्‌ » अच्छी प्रकार रक्षा करता 
'है । और ( घसिष्ठः ) सब बसने हारों में सबसे श्रेष्ठ ( घुर:हितः ) सब 
के समक्ष देहों में आत्मा के तुल्य स्थापित पुरुष-भी (अर्ज्ि) उसी प्रकाशक 
छाञ्चु की ( धचते ) स्तुति, उपासना करता. है, ( पुरोहितः ;) स्यं सबके 
भग्म पद पर स्थित पुरुष भी ( रूडीकाय ) सुखों को श्राप्त करने के छिये 
नठस कानवान प्रश्र की उपासना करता है । इत्यछमो वर्गों: ॥ 


ग [ १४१ ] 


रॉ 
पाप श्रद्धा कामायनी ॥ देक्ता---अ्रद्धा ॥ छन्‍्द:--- २१, ४. ४ अनष्ट्रप | 
२ विरावनुष्टपू । ३ निचृदनुष्ठ॒प्‌ ॥ पन्नर्च सूक्तकम्‌ ॥ 
€ » श्रद्धयात्िः सार्मिध्यते श्रद्धया हयते हविः न 
 भ्रंद्धां भगंस्य मधेनिं वचसा वेद्यामसि ॥ १ ॥ 


भा०--( श्रद्यया ) श्रद्धा, सत्य घारणावती छुद्धि से ही ( अपन 
समिद्धयते ) अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। सत्य घारणा और श्रद्धा 
धूर्वक दी झॉर्नदान, प्र्धु और विद्वान की उपासना की जाती है | जौर 





श्ध्य्य आऋग्वेदसाष्ये अध्मोडष्टकः अण्धाव०९४ 
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ब्ज> 





( ऋछया हविः हूयते ) क्द्धा से हा अन्न दान दिया जाता, एवं यज्ञ मेः 
हृविष्य की आहुति की जाती है। हम ( सूघेनि ) अपने मस्तक में चत्त 
में या स्वापरि ( भगस्य ) सेवन करने योग्य, परम सेव्य एवं सुखदोयीः 
प्रभु के विषय में ( चचसा ) चेद्वाणी द्वारा ही ( श्रद्धां ) ' अपनहि 
सत्य धारणा को ( आ वेद्यामसि ) आवेदन करें । 

प्रिय अंद्धे ददृतः प्रिय श्रद्धे दिदाखतः । 

प्रिय सोजेप यज्व॑स्विदं म॑ उदित ऋृछि ॥ २३ 

भा०-है (अरे) सत्य घारणा से युक्त छे! त्‌ (मे इृदस्‌ उद्तिम 
मेरे इस घचन या उत्थान को ( दुद॒तः प्रियं,कृधिः ) दान देते हुए को! 
प्रिय कर । और ( दिदासतः प्रियं कृधि 9 जौर दान देने की इच्छा वांछेः 
पुरुष को भी मेरा बचन या उत्थान प्रिय लगा । और मेरे कहे वचन को 
€ भोजेषु ) प्रजाओं के पाछक एवं ( यज्वसु ) दानशील घुरुषों को भी 
( प्रिय क़ृधि ) प्रिय ऊूगने वाला बना । 

यर्था देंचा अछुरेप श्रद्धामुअेष॑ चक्रिरे । 

एवं भ्रोजेपु यज्वस्वस्माकसुद्धित कृधि ॥ रे ॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( देवाः 9) धनादि और विजयादि के 
चाहने वाले जन ( उग्नेपु ) श्रुक्षें को भयभ्रद बलशाली € असुरेपु 2 
प्राण च्ृत्ति आदि देने वाले, एवं चलवान्‌ पुरुषों पर ( अ्रद्धाम्‌ ) श्रद्धा को 
( चक्रिरे ) कर छेते हैं उनको उनपर पूर्ण विश्वास होजाता हैं इसी प्रकार 
( भोजेंपु यज्वसु ) सर्वेपाकक और ' दानशीलऊ पुरुषों में € अस्माकम 9 
उदितं ) हमारा घचन, या उदय भी श्रद्धा, योग्य, विश्वास्थ, उढ़े 
( कृधि ) बना । 

अ्रद्धां देचा यजमाना चायुगोंपा उरपासते । 

: » श्द्धां हंडय्य च्याकृत्या श्द्धया विन्‍्दते बखु ॥ ४॥ 
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भा०--( देवा: 9) नाना कामनाओं को करने बारे तेजखी, 
विद्वान: जन ( वायु-गोपाः ) घायुवत्‌ बलवान पुरुष को अपना रक्षक 
सानने वाले, ( यज़मानाः ) दानशीरू, यकश्षकर्ता जन ( श्रद्धाम, 
उपासते ) उसी सत्य घारणामयी देवता की उपासना करते हैं। 
और वे ( हृदय्यया आकृत्या ) हृद्यगत मनोभाव से हो ( श्रद्धां उपासते ) 
अद्ा की उपासना करते हैं। ८ श्रद्धया चसु विन्चुते ) उस श्रद्धा, सत्य 
घारणा से ही परम ऐश्व्य को भी आंध करते हैं । 
श्रद्धां प्रातहेचामदे भश्रद्धां सध्यान्दिन परिं । 
श्रद्धां स्वस्थ निम्ुच्ति भ्रद्धे श्रद्धांपयेद् नः ॥ ५ ॥ ६ ॥ ११॥ 
, भा०--हम (प्रातः श्रद्धां ) प्रातःकाल में उस सत्य से जगत्‌ 
को धारण करने थाले प्रभु शक्ति की € दयामहेः) - प्रार्थना .करते हैं ॥, 
( सब्यंदिन परि अ्रद्धां इवामहे ) दिन के सध्य कांल में उस सत्य-धारक 
प्रभु को ध्यान करते हैं । ( सूर्यस्थ नि-म्नुचि ) सूर्य के अस्तकाल में भी 
हम उसी श्रद्धामय भर की उपासना करते हैं। हे ( भ्रद्धे ) श्रद्दें सत्य 
घारणावति देवि ! तू ( नः इद श्रद्धापय ) हमें इस जगत्‌ में सत्य ही को 
घारण करा। इति नवमो धर्याः॥ इत्येकादशोश्लुचाकः ॥ 
[ १५२ ] | 
, ऋषि३ शासे भारद्वाज; ॥ रन्‍्द्रे देवता ॥ चन्‍्द+--१, २, ४ निचृदज्॒ष्डप्‌ । 
३ भअनुष्डप्‌ | ५ विराडनुष्ठप्‌ ॥ पन्‍्चर्च यक़भ ॥ है 
, शाख इत्था भद्दे! अस्यमित्रखादो अकुतः । 
न यस्य॑ हन्यते सखा न जीय॑ते कदा चन ॥ १ ॥. 
भसा०--हे प्रभो ! राजन ! तू ( इत्था ) सत्य ही ( महान शासः 
अधि ) बड़ा भारी विश्व का शासक. है । और च्‌, ( जद्भुतः ) आश्रयकारो 


'2१८६३६ 3०5८ 
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( अमित्र-खादः ) असित्रों, शबहुओं का नाश करने दांछा है। ( यस्‍्व 
सखा-न हन्यते.) जिसका 'मिंत्र नहीं. आारा जाता, न दण्डित होता-और 
(न कद॒सचन जीयते) न कथी पराजित होता है, न कभी पछाड़ खाता है । 


स्वस्तिदा विशस्पतिचेत्नह्ा विम्थों चशी | 
चर्पेन्द्रः पर .एतु नं: सोसपा अभयक्भुरः ॥ २ ॥ 


भसा०--( खस्ति-दाः)) कल्याण का देने वाला, (विशः पतिः ) 
द्वेह सें प्रविष्टठ जीवगृग "वा प्रजाओं का पालक, ( बृत्र-हां >» समस्त 
विल्लों और आव्रणकारी अज्ञानों का नाशक (विन्‍ट्ृघः ) संग्रामों का करने 
हारा, ( चशो ) सबको वंश में रखने वाला, ( हृपा ) बलवान ( इन्द्रः ) 
ऐश्वयचान्‌ ( सोम-पाः ) उत्पन्न जयत्‌ , जीवगण ओपथि आदि का पांकक 
( अमर्य-करः ) अभय करने वाला 'भप्रश्ु ( नः पुरः पुतु ) हमारे समक्ष 
साक्षात्‌ हो । 

वि रक़्तो वि सृधों जेहे वि वृत्रसुंध हनूं रझज । 

वि सन्युमिन्द्र तृननहज्ञासिन्र॒स्याभिदासतः ॥ ३ ॥ 

भा०--( रक्ष: वि जद्दि ) विश्लकारी राक्षस्ों को विविध प्रकार से 
नाश कर। (र्ूथः वि जहि ) हिंसक शात्रुओं लौर संझाम करने 
चारों को भी. विशेष रूप ले ताड़ित कर। हे ८ दृत्र-हन्‌ ) शहब्तु के 
चाशक | त्‌ ( घत्रस्य ) बढ़ते छोभादि शत्रु छ ( हनू-विदम ) जाघातकारों * 
साधनों वा खाने के दाढ़ों के तुल्य सांघनों को विशेष रूप से तोड़ डाल । 
है ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! त ( अभि-दासत्ः 9 हम को सब अकार से नाश 
करने वाले ( असिश्नस्य ) शह्तु के (सन्यु्‌ वि जदि ) ऋोघ का नाश कर। 

वि नेइनठ सथों जंदधि नीचा यच्छ -पतन्यतः 

यो झअस्मों अभिदांसत्यघ॑रं गमया तम ॥ ४॥ 
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: आ०--हे ( ईन्द ) अमिम्ुख शत्रु पर वेग.से लाक्रमण करनेद्वारे ! 
सू (>नः पूथः वि जहि ) हमारे हिंसक शात्रुओं को घिनाश कर | और 
द_ पृत्तन्यतः नीचा थच्छ ) सेनाएं चाहने घालों को नीचे ग्रिरा। (यः 
अस्मान्‌ अभि दासति ) जो हमें नाश करना हता है: उसको ( अधरं 
स्तमः गमय » नीचे के भन्धकार को प्राप्त करा । 


' अपेन्द्र (दपतो मनो.5प जिज्यासतों च्धम्‌ | 
: वि मन्योः शर्म यच्छु घरीयो यवया चधम्‌ ॥ £ ॥ १० ॥ 
भा०-हहे ( इन्द्र ) ऐेश्वयंचन्‌ ! व्‌ ( द्विपतः मनः अप जहि ) शत्रु 

मे चिंच की दूर कर । भौर ( जिज्यासतः घधम्‌ भप जहि ) हमें मारने 
ल्‍की इच्छा करने वाले के हथियार को दूर कंर। और ( मन्योः ) अभिमानी 
शब्ु से हमें बचा और (शर्म वियच्छ) सुख शरण हमें विशेष रूप से दे । 
६ घरीयः वधम्‌ ) बड़े से बड़े शब्रु-ब्बछ को ( यर्व॑य ) दूर कर | भथवा-- 
(.ख़रीयः शर्म वि यच्छ ) बढ़े से बढ़ा शरण सुख प्रदान कर | इति 
खुंशमो बर्गंः ॥ 


[ १५३ | 


ऋतषयः इन्द्रमातरो देव त'मयः ॥ इन्‍्द्रो देवता ॥ छन३:०--१, निचृद्‌ यायत्रो । 
भ २०---५ विराड गायन्नी ॥ पज्चर्च सक्कम्‌ ॥ 


इंह्डयन्तीरपस्युव्॒ इन्द्र ज़ातमुपासते । 

अैज्ञानासः सुवीयम्‌॥ १॥ 

भा०--( जातम्‌ ) उत्पन्न बाऊकक को साताओं के तुल्य प्रेस पूर्चक 
६ जातम्‌ इन्द्रसू ) प्रसिद्ध हुए ऐश्वयधान्‌, शबुहदन्ता राजा को ( इईछ 
खयन्तीः ) प्राप्त होती हुईं, ( अपस्थुचः ) नाना कर्म करने वालो प्रजाएँ 


द्चन्र्‌ ऋषग्वदभाष्य अश्मोडष्कः [अण्झांब० र शा 
( सु-वीर्यम्‌ मेजानास+ ) उत्तम वीय, बिल, औीय को सेवन करती हुई 
उसकी ( उप आसते >» देववत्‌ उपासना करतों, उसका जाश्रय अह्ृण्ट 
करती हैं । 
4 #० सर्दसो ० । 

त्वमिंन्द्र बल्ादधि सर्दसो ज्ञात ओज॑सः । 

त्वं चृपन्च॒पेद्सि ॥ २॥ 

भा०--इन्द्ग अध्यक्ष की उत्पत्ति। हे (इन्द्र) ऐेश्वर्यचन ! शनु-बाशक है 
€ स्व ) त्‌ ( चलात्‌ ) वर से, ( सहसः ) झाु-परामवकारी सामथ्य से, 
भौर ( ओजसः ) पराक्रम से, (अधि जातः असि) सबका अच्यक्ष, सर्वो- 
परि शासक हो जाता हैं। हे ( बृपन्‌ 9 बलवन्‌ ! (त्वं ) ठ ( तृषा इक 
असि ) सवसे वलयान्‌ , सब सुखों का देने बाला, सर्च-अचन्धक है । 

त्वमिन्द्रासि चुच्चह्य व्य5न्तरिच्तमतिरः । 

डद्ययामस्तभ्ता ओज॑सा ॥ ३ ॥ 

भा०- हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंचल ! ( त्वम छन्रह्ा जसि > त्‌ विध्कारी 
शत्रुओं का नाश करने वाला दै। (९ अन्तरिक्षम्‌ थि अतिरः ) घायु 
जिस प्रकार मेघ को छिन्न मिन्न कर आकाश भाग को विस्तृत करता हैं 
उसी प्रकार तू भी ( अन्तरिक्षम्‌ ) बीच के भूमि वाले को € वि अतिरः 9 
शत्रु बल के छेद्न-मेद्न' से बहाता हैं। मौर ( ओजसा ) पराक्रम से 
( द्याम्‌ ) आकाश को सूर्यवत्‌ प्रथिवी वा तेजस्विनी सेना वा सभा को 
€ उत्त्‌ अस्वज्ञाः ) थामता, वश करता है । 

त्वॉमेन्द्र सजोप॑सम॒र्क विंभर्पि दाहोः । 

- चजूँ शिशांत्र ओज॑खा ॥ उछ ॥ 

भा०--है ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवच््‌ ! ( त्वच ) व्‌ ( चाद्वोः > बाहुओं के 

4६ स-जोपसम ) औतियुक्त ( बकंप्र्‌ 9 अर्चनोय पूज्य शक को ( विमर्सि » 
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घारण करता है, और ( ओजसा ) पराक्रम ले ( बच्चम्‌ शिशानः ) बलः 
घोय॑ युक्त शख्र सैन्य का तीक्षण करता हैं । 

त्वमिंन्द्राम्िभूरस्ति विश्वां जातान्योज॑सा । 

सर विश्वा भुव आर्मवः ॥ ४॥ ११॥ ' 

_भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान्‌ शबुहन्‌ ! त्‌ ( ओजसा ) पराक्रम से” 

€ विश्वा जातानि 9) समस्त पदार्थों को ( अभिन्‍भूः असि ) अपने घंश' 
करता है, और (विश्वा-भुचः) समस्त भूमियों को, छोकों को (आ असबःरे 
अपने चश कर रहा है । इत्येकादशो वर्ग! ॥ 


हे [ १५४ ] 
ऋषियंमी ॥ देवता--भाववृत्तम्‌ ॥  छन्द:-- १, १, ४ अनुष्डपू । २, ६: 
निचृदनुष्ठप्‌ ॥ पत्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 


. सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते | 

येभ्यो मधु प्रधावति तांश्थिेचापिं गच्छुतात्‌ ॥ १॥ 

भा०--( एकरेस्यः ) एक जनों के छिये या एक जनों से ( सोमर 
चवते ) सोम ओपधि वा साम-गान प्रवाहित होता है, ( एके घृतस_ 
उपासते ) एक विद्वान जन घृत, तेज अर्थात्‌ यजुवेंद की उपासना 
करते हैं और हे विहन्‌ ! है ज्ञानोपासक! आत्मन्‌ तू ( येभ्यः मधु ) जिनसे 
वा जिनके लिये मधु अर्थात्‌ ऋग्वेद की ऋचाएं वा ज्ञान ( श्र धावतिं 2 
वेग से प्रास होते हैं ( तान चित्‌ एवं ) उनको भी तू ( अपि गच्छतात्‌ 2) 
प्राप्त हां 

यद्‌ सामानि सोमासस्ताः । यद्‌ यजूंपि छतस्व छुल्याः। यवृथवॉगिरसोः 
मधोः कुल्याः, इृति । शत्त० ॥ ' 


द०७ - ऋग्चेद्भाप्ये अश्मो-5एकः [अण्प्यचण० १ शार 
तर्पसा ये अनाधृष्यास्तपंसा ये स्वशैयुए। - .. +/ 5 ' 
तप ये चक्रिरे महस्तांश्यिडेवापिं गच्छुताद्‌ ॥ रे ती - 
भा०--( ये तपसः अनाइदवाः ) जो तप से परास्त नहीं होते, और 
६ ये तपसा स्वः ययुः ) जो तप से समस्त सुख वा -मोक्षमयः आनच्द को 
आप्त होते हैं ( ये सहदः तपः चकरिरें ) जो बहुत बड़े ३ भारी:तप, को ,करते 
हैं। ( तानु चित्‌ एुव अपि गच्छतात्‌ ) हे जिज्ञासों ! था जीवन सार्ग के 
चत्रित्र्‌ ! तू उनको भी प्राप्त हो । ु 
ये युध्यन्ते प्चने पु शंरासो ये त॑नृत्यर्जः 
पे 4 सदस्य दक्ति्ास्तांश्यिंडेचा जा 3०७ हुँ ० पा 
ये वा सहस्लदक्षियास्तांश्विदेवापि गच्छुवात्‌ ॥ हे ॥ 
सा०--(े) जो (अधनेष्ठ) बढ़े २ घुद्धों में (मुदबन्ते) युद्ध करते हैं 
ज्औौर जो (शरासः ) झ्रवीर (तन्‌-त्यजः) देंढ् छोड़ने हारे वीर हैं, (ये घा) 
आऔर जो ( सइस्त-दक्षिणाः ) सहस्तों का दान देने वाले, . ऐश्वयंवान्र हैं हे 
पभ्यात्रिन्‌ ! जीव ! (तान्‌ चित्‌ एव अपि यच्छतात्‌) त्‌ उनको सी प्राप्त हो । 
ये चित्पूवें ऋतसाप॑ ऋतावांन ऋठावृर्घः । 
पितन्तर्पस्चतों यम्त तांश्विडेचापिं गचछतात्‌ ॥ “४ ॥ 
भा०--( ये चित पूरे ) जो पूर्व के, हम से पूच उत्पन्न, (ऋत-सापः) 
सत्य ध्तान का सेवन करने चाछे, ( चऋर्तावानः ) तेज वा चज्ष के उपाचक, 
च ऋत-छघः ) सत्य न्याय को बढ़ाने घा डसके बल से स्वयं बढ़ने वाले 
हैं ( तन ) डन ( तपखतः पितृद ) तपोनिष्ठ पाक, गुरुजनों को (चित) 
सभी हे ( यम ) जितेन्द्रिय ! छ्‌ ( अपि गच्छताव्‌ > अवश्य प्राप्त हो । 
खस्तेणीयाः कबयो ये गॉपायन्ति सर्च । .... - 
ऋषीन्तपंस्चतो यम तपोंजों आँं गच्छुतात्‌: & ॥* १२॥+ 
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- भा०--( ये ) जो ( सहख-नीथाः ) सहस्तों चाणियों के , लाता 
€ कव्यः ) क्रान्तदर्शों, मेधानी विद्वान ( सूर्यम ) सूर्यवव्‌ सर्वभेरक प्रभु 
की ((गोपायन्ति ) उपासना करते हैं ( तान्‌ त्पखतः ऋषीन तपोजांन_ 
अपि ) उन -त्पत्वी, तप, में असिद् यथार्थ मन्तद्श जनों को,भी: 
( गच्छतात्‌ ) त्‌ भराप्त हो । 

इस सूक्त को भत के समीप जाकर पढ़ने का विधान है| परन्तु, 
चस्तुतः इस सूक्त में ओेत के लिग्रे कोई बात नहीं है । अपने से दूर प्रवास, 
में जाते दृष्ट,बन्डु के लिये वा आचारयकुल से शथक्‌ होते हुए स्नातक के प्रतिः 
गुरुजनों घा आचायांणी की जो भी सदुभाषना होनी सम्भव है उनका ही: 
इसमें. निदृश है । खत्यु द्वारा वियुक्त पुरुष भी प्रवासी के ज्ुल्य ही धोने सेः 
इस सूक्त का चैंसा विनियोग किया है | वस्तुतः, इसकी ऋषिका यमी है और 
देवता सोम या भावजृत्त है। अतः इसमें यम अथात्‌ यम नियमः 
से जिमेन्द्रिय होकर जो गुरु से वा बड़ों से ध्लानादि उपाज॑नाथे बाहर 
जाने को हो उनके प्रति उनके माता-पिता, बन्घु ज्ञाति जन भी ये हीः 
चाक््य कह संकते हैं। इति द्वादशों व्गोः ॥ 


[.१५४ ] 
ऋषि: 'रिरिम्विठा भारदाज: ॥ 'देवता---१, ४ अलक्ष्मीष्नस्‌ / २, २ जक्षय- 
संपतिः । € 'विश्वेदेवा: ॥ छन्‍्दः--१, २, ४ निचृरनुष्डपू । १ अनुष्द्धप्‌ । 
' ५ विराडलुष्डप्‌ ॥ पन्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 
अरायि काशे विकटे भिरिं गउछ सदान्वे | 
शिरिस्बिटस्त्र सत्वभिस्तेमिंष्दवा चातयामसि ॥ १॥ 
* भा०--है ( अभरायि ) न देने वाली, आंखों से न दीखने वाली,: 
सूध्षम, ( विकटे ) विविध आवरणों ले ढकी,प्रबरू, ऊपर र से जाने वाली 
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हे ( सदान्ेे ) सदा जाक्रोश या गर्जना करने चाली, तू ( ग्रिरिं यच्छ ) 
व्यवेत को जा, उससे टकर, ( शिरिम्बिटस्थ ) आकाश को भी सेदने वाले, 
चऋर्वत या साकाश में खर्य छिन्न मिन्न होने थाके मेघ के (तेमिः ) उन 
च्वाना ( सत्वभिः ) बलों से ( त्वा चातयाससि ) तुसे नष्ट करें 

दुर्सिक्षादि काल में जल का जो सूक्ष्म जंश होकर वाद में विद्यमान , 
व्हो वह समुद्र से उठकर सानसून जआाकाश सें राति करें और जल न दे, 
उसकी लक्ष्य कर कद्दा कि, चह किसी पर्वत्त की ओर जाकर टकरे, तब चह 
न्‍्यह टकर कर बरस जाती है, पेसी जवर्पा-खूप दुर्मिक्ष की स्थिति को इस 
मेघ के बलों से नाश करे । | 


, इसी प्रकार जपना जंश दूसरे को न देने घाली, ( वि-क्टा ) विशेष 
प्ूप से कवचादि से सुरक्षित वा विक्रम करती हुई दिंसक, ( सदान्वा 2) 
च्सदो गजेती, वा कष्ट देने चारा सेना ( गिरिं गच्छ ) जाज्षाकारी पवंतवत्‌ 
-अचछ नायक को भाप्त हो, ऐसी शत्रु-सेना को ( शिरिस्बिस्य ) मलुध्यों 

के गणों को तितर-वितर कर देने दाले वीर सेनापति के नाना ब्यें से 
म्हम नाश कर । 
कागे--विक्रान्तदर्शन इत्यौपसन्यचः ।- कणदेवास्पादणूसावकर्मणः । 
“कर्ातः इज्दाणूभावे भाव्यतेब्चुकणतीति भात्राणूसावात्‌ कणा, दुर्शनाणू 
-भावात्‌ काण:। विकटो विक्रान्तगत्तिरिव्यौपमन्यवः। कुटतेर्चास्थादु विपरीतस्य 
विकुटितों भवति शिरिम्बियों मेघः, शीयते विठे। विउमन्तरिक्षस्‌ । वि विर्टिन 
न्याज्यातम्‌ । अथवां शिरिम्बिठोे भारहाजश कालकर्णोपेतोब्लद्ष्मीनिर्णाशयों- 
ब्कार । निरु०ण 4 ।६4२॥ 
क्ाणा' जिसकी च्ष्टिशक्ति न हो गयी हो । सूक्ष्मसावार्थक कण 
'चातु से भी “काणा बना है । इसी से कणा? बना हैं। कम दीखता है इसी 
ले “काणों कहादा है । विक्रटा--गति रहित यथा विक्रसपूर्तक चाल चलने 
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चाली, था कुट धातु ले--हिंसा करने घाली, 'शिरिम्बिठः जो विठ अर्थात्‌ 
अन्तरिक्ष में शीर्ण हो, छिन्न-मिन्न हो। बिठ का अर्थ 'वीरिट',के समान है । 
आथौत्‌ ( पूरे वयतेरुत्तरमिरतेवंयांसि इरन्ति अस्मिन्‌ भांसि वा वीरिट 
अन्तरिक्ष मियो भासे था ततिः निरु० 4) जिसमें पक्षी वा प्रकाश फरेलें 
चह 'बीरिट है, अथवा जिसमें दीप्ति और भय थ्यापे । 

इससे .'शिरम्बिठ' सेघ है। भययुक्त पर-सैन्य को छिन्न-मिन्न करने 
चाला घीर पुरुष और तेज फेकाने वाला सूर्य भी 'शिरिम्बिठ' हैं । 

चतो इतश्त्तासतः सवा भ्रणान्यारुषी । 

झराय्येँ अह्मण॒स्पते तीक््णंशज्ञो डपलिंदि ॥ २॥ 


भां०--(इतः चत्तों) इधर से नाश को प्राप्त वा ताड़ित हो, (भम्न॒तः 
चत्ता ) उधर से भी नाशित या ताड़ी जाय, वह ( सर्वा क्रुणानि ) सब 
जो को या अंकुरों या जीवों को ( आरुषी ) नाश करने वाली है, ऐसी 
६ भराय्यम्र्‌ ) शन्रुसेना को हे ( शरह्मणः पते ) मअन्‍्त्रों के पाछ॒क था हे 
मद्दान्‌ धर्म-बछ के पाऊछक सामिन्र ! हे ( तीक्षण-म्टंग ) हिंसाकारी 
सैन्यं, आयुध भादि को तींदण करने चालछे! तू ( उद्‌ ऋपन्‌ ) उत्तम 
गति से जाता हुआ ( इह्धि ) जा, डसका नाश कर । 

झदो यदारु पल्व॑ते सिन्‍्धों: पारे अपूरषम्‌ । 

तदा रसभस्व दुर्दगो तेव॑ गउछ परस्तरम ॥ ३॥। 

भा०--( जदः ) पह दूर (यत्‌ ) जो ( दारु ) शहवछ को 
विदारण करने घाला था काछ्ठमय नौकादि (सिन्धोः पारे) नदी, समुद्रादि के 
सट पर, था उसफो पार करने के निमित्त है जो ( अपूरुषम्‌ ) पुरुष 


के वेग से न चलने वाला है ( तत्‌ भा रभस्व ) उसको तु प्राप्त कर | हे 
€ दुःहनों) दुःख से नाश करने योग्य । हे अब ! तू (तेन) उसले ( परः 
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तरम्‌ गच्छ ) परस तरण योग्य .उत्तम पद, या दूर * जकीय देझों को प्राछ 
हो । सागर आदि पार करने के लिये वायु या अमि-यन्‍्त्रादि के चल सके 
चलने घाले नाव, जहाज़ का अयोग करे | ; 

यद्ध भाचीरजगन्तोरों मणहरुघाणिकीः ।: 

इता इन्दस्थ शत्रवः लच चुद्वुद्याशबः । ४॥। 

भा०--है वीर पुरुष !( ०त्त्‌ ) जब ( प्राची३ ) आगे बहने “बाली 

€ उरो ) बड़ी विशाल, एवं शत्रु हिंसक, ( मण्ड्र-धाणिकीः ) छोह कणों 
को धारण करने चाली तोपे ( अजगन्त ) प्रयाण- करती हैं,, तब (इन्द्रस्य) 
इन्द्र, वीर राजा के:( शत्रवः ) शत्रु ( से ) समस्त ( छुदुचुदन्याशव४ ). 
चुल्घुले के समान नष्ट होने वाले होकर ( इताः ) नष्ट हो जाते हैं; 

परीमे गारमनेपत पर्यश्चिमहपत । 

: देवेप्वक्रत अचः के इमोँ आ द॑धर्षति ॥ ४ ॥ १३ ॥ 

- भा०--( इमे गाम्‌ परि अनेपत ) ये घीर जन भूमि के, सचत्र स्थानों 
पर जायें ।. ( अप्निम्‌ परि अहपत ) अपने अग्मणी वा ज्ञानी नायक को 
प्राप्त कर खूब असन्न हों, उसकी सेचा करें । (देवेपु श्रवः अकृत) विद्वानों, 
चीरों के अधीन रहकर ज्ञान और अन्न को उत्पन्न करें तब € कः इमान्‌ 
आ दुधर्षति ) कोन इनको पराल्त-कर सकेता है ? इति त्रयोदेश्मे कर्गः ॥ 


[ १४८ ] 


अ्यपिः केंतुराग्नेय३ ॥ अग्निर्देतता ॥ चन्दे:---१, १, £ यायत्री ३, ४ नि>- 
निचृदर गायत्रो ॥ है है 
झि हिन्यन्तु नो ख्ित्रः लतपिंताशुनिंवांक्िय ४ 
झेष्प बतंन्ववपू॥ १ गा 


न 


| न 
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भा०--( ना घियः ) हमारे कर्म और हमारी छुछ्धियां ( बाजिधु 
आश्षस््‌ इव ) ज्ञान, वल ऐश्वर्यादि से सम्पन्नों के बीच वेग, क्रिया-साम््य 
से सम्पक्न ( सप्तिम्‌ अभिम्‌ ) सातों भ्राणों के स्वामी, क्ञानवान्‌, तेजस्वी 
झरुप को ( हिन्वन्तु ) उद्योय से धुक्त करें, उसको अरिव करें । ( तेन ) 
उससे € धरन्नं-धन्न जेष्म ) प्रत्येक धन्न का विजय करें । 
यया गा झाकरामहे' सेनयाग्ले तजोत्या । 
तां नो हिन्व सघत्तये ॥ २॥ 
भसा०--( यया सेनया ) जिस सेना से और (यया तव ऊत्या) जिस 
सेरी रक्षण-शक्ति और ज्ञान-शक्ति से हम ( गाः आकरामहे ) भूमियों और 
धाणियों को प्राप्ठ करते हैं ( वां ) उसी सेना जौर ज्ञानमयी शक्ति को 
( नः मघत्तये हिन्व ) हमें ऐश्वर्य प्राप्त करने के छिये प्रेरित कर, 
अदान कर । ः 
आे स्थूरं रयि भर पृथु गोम॑न्तमसाश्वनम्‌ । 
अरह्ग्धि खे च॒र्ते्या पणिम्‌ ॥ ३ ॥ 
मा०--हे ( अप्ने ) अग्रणी, हे ज्ञान के प्रकाशक ! जात्मन्‌ ! तू 
६ स्थूरम ) स्थूछ, ( प्रधुघ्र ) विस्तृत, ( गोमन्तम्‌ ) इन्द्रियों से युक्त 
( रयिम्र्‌ आ भर ) सूत्तिमान देह को सब प्रकार से ऐश्वर्य के तुल्य पुष्ट 
कर । (सं अक्ृधि ) इन्द्रिययण था हृदुयाकाश को प्रकाशित कर और 
€ पणिम्र्‌ बचेय ) समस्त व्यवहार को सल्चालित कर। इसी प्रकार 
विद्वान्‌ नेता पुरुष चहुत विपुरू घन को प्राप्त करें, अन्तःकरण वा ग्रह को 
उज्ज्वल रखें और व्यवहार करें, घा बाघफ कारण को दूर करे । 
अग्न नक्लेत्रमजरमा खर्य रोहयो दिवि। 
दघज्ज्योतिजनेस्यः ॥ ४ ॥ 
३६ 


जि 





अली >ल3ल3०+ +५न हज 


६१० ऋग्वेदसाष्य अछमसमोऊएकः | आिश्याव०रृार 





जलता जल +म५त3लकल०ल 5 ०५०९८ अनथन गज ऑल 


सा०--६ ( अझे ) प्रकाशक ! (दिवि) महात्र्‌ आकाश में प्रकाश के 
निसित्त ( सजरम्‌ ) जीण होने वाले ( नक्षत्रम्‌ सूयम्‌ » नक्षत्र के तुल्य 
अपने स्थान से च्युत न होने वाले सूर्य को ( आरोहय: ) स्थापित करता 
और चद्वाता, उद्त करता हैं, जो ( जनेभ्यः ज्योतिः द्घव्‌ ) मडुष्यों को 
निरन्तर प्रकाश देता हैं । ( ९ ) इसी प्रकार भूमि पर राजा भी. उत्तम 
विद्वानों को स्थिर रूप से नियत करें कि लोगों को क्लान-प्रकाश मिले । 

असे केतुर्चिशामंसि प्रेपः डपस्वसत्‌ । 

चोधां स्तोचे चयो द्घचू॥ ४ ॥ १४॥ 

सा०--हे ( अपे ) क्वानमय ! प्रकाशस्वरूप ! क्तू ( उपस्थ-सत्‌ 9 
सदा समीप रहने वाला, ( भेष्ठः ) बति प्रिय, ( श्रेष्ठ: ) सर्व श्रेष्ठ, अशंस- 
नीय, ( विदां केंदुः जसि ) प्रजाओं को ज्ञान देने वाला, सर्चोच्च ध्दजा के 
तुल्य सान्‍्य है । त्‌ ( स्तोत्रे बोध ) स्थुतिकर्ता को ज्ञान प्रदान कर और 
( बयः दुधत्‌ ) बल, आयु, ज्ञान, तेल प्रदान कर । इति चतुर्दशो वर्गः ॥ 

[ १५७ | 

अषिरुंव॒न आप्त्यः साथनो वा भौवनः। विश्ेदेवा देवता; । 

पल्चच सूक्न ॥ 
इमा चु के खुवना सीपघासेन्द्र॒स्थ विश्वे च देचाः ॥ १ ॥.- 

[०--( इन्क्रः च ) ऐश्वर्यवान्‌ प्रक्ुु, गुरु, विद्वानू और जीव और 

( विश्वे च देवाः 9 और सससस्‍्त जीव, शिव्य, सजुष्य जौर इन्म्रियगण, 
( इसा जु आुधना सीपधास के ) उन समत्त उत्पन्न पदांचों नौर लछोकों को 
प्राप्त हों, चश करें। 


चज्ष कन चस्तन्वष क्ा प्रज्ञा चादित्यारेंन्द्र: लद चचच्लपफाते॥ रा 
सा०--( इन्द्रः ) अन्न देने चारा, मेघ, सूर्य, या अभ्भु (नः यज्ञ च) 


५. 


हिपदा निष्ठा 
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इमारे यक्ष को, और (तन्वं च) देह को और (अज च) प्रजा को (आदिल्‍्ये 
सह ) इस जल आादान करने वाले किरणों थां मासों सहित (चीक्लपाति) 
समर्थ बलवान करता है, हमें दृष्टि, अन्न जल देता और पालता है | 
शाजा के उत्तम शासकगग आदित्य के तुल्य हैं । 
आदिस्यैरिन्द्र: सगंणो सरक्िस्स्माक भूत्वचिता वनूनांम्‌ ॥३॥ 
सा०--( आदिल्यैः ) भदिति, भूमि के द्वितकारक छिरणों, तेजों से 
आऔर ( मरुद्धिः ) वायुओं से सूर्य के तुल्य ( इन्द्रः ) शबुहन्ता और 
पेश्चयवान्‌ , अन्न जरादि का स्वामी राजा भी (स-गणः) अपने गण भथौत्‌ 
नसेन्‍्य दल्यों सहित, ( भादित्यिः सरुक्तिः ) तेजस्वी विद्वानों और बछंवान्‌ 
घुरुपों द्वारा ( अस्मार्क तनूनां अविता भूत ) हमारे शरीरों वा हमारे पुत्र 
अजादिकों का रक्षक हो । 


हत्वार्य देवा अखुरान्यदायन्डेवा देवत्वम॑मिरच्तमाणाः ॥ 8 ॥ 


भा०--( देवाः 9) विजिगीपु एवं विद्वान्‌ जन ( यत्‌ ) जब 
६ असुराच हत्वाय ) अपने से प्रबरू शान्नुओं का नाश करके ( आयन ) 
जावें तो थे ( देवव्वम्‌ अभि रक्षमाणाः ) अपने दानशीछ और तेजस््रोपन 
की रक्षा अवद्य करते रहें । महीं तो वे पुनः भालसी हो जाने से पराजित 
हो जावेंगे । 
अत्यश्वेम्रकर्मनयञ्छचीधिराद्त्स्विधार्मिषिरां पयेपश्यन ॥४।१४॥ 
:/ भा०--चे विद्वान. एवं विजयेच्छुक उंत्तम जन, ( अकंस ) अचना 
ऋरने शोग्य घुरुप को (शचीमिः शक्तियों और उत्तम कर्मों, अधिकारों और 
स्तुतियों द्वारा ( प्रत्यज्ञम्‌ ) प्रतिपद पर पूजनीय रूप में जागे ही भागे 
( भनयन्र्‌ ) छिये जावें, तव ( आत्‌ इत्‌ ) अनन्तर ही वे € इपिरां 
स्वधाम्‌ परि अपरयन्‌ ) अन्न देने वाली अपनो देह-पोषक आजीविकां को 





८ 
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प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार साधक छोग ८ प्त्यत्यस्र्‌ अकम्‌,) अपने: 
प्रव्यक्‌ आत्मा, उपास्थ. के अति ( शचीमिः ) साधना और वाणियों द्वारा 
प्राप्त -करते हैं और अनन्तर ( इपिरा स्वधास्‌ परि अपश्यन्‌ ) इच्छा: 
शक्ति से युक्त अपने देह की धारणा शक्ति चिद्‌ का दर्शन करते हैं । .इतिः 
पत्मदशो चर्गः ॥ 
[ १४८ ] 
ऋषिश्वचुशः सौ4य/॥ ययें देवता ॥ छनन्‍्द:--१ आती स्व॒राढ्‌ गायत्री । 
२ स्व॒राड गायत्री । १ गायत्नी । ४ निचृद्‌ गायत्री । ५ विरोढ ग्रार्यत्री ॥? 
रयी नो ठिवस्पांति चातों अच्तर्रित्ञात्‌ 
> आजिलेः पार्थिवेभ्यः ॥ १ ॥ 
भा०--( सूय ) सूर्य, सव का संचालक प्रभु ( नः दिवः पाठ 2) 
हमें आकाश से बचाने । ( द्ातः ) वायु ( अन्तरिक्षाद्‌ 9 अन्तरिक्ष के 
उत्पातों से बचाने, ( अप्लिः नः पाथिवेस्यः ) असि हमें प्थिद्ती पर होने 
वाले उपद्वंवों से बचावे । इस मन्त्र से सूर्य, चायु, ओर असप्नि ये तीचों 
आब्दु उन “९ पदार्थों की विद्याओं को जानने चालों के लिये उपलक्षण हैं 
अथवा (२ ) सूर्य वायु अपन तीनों नामों से गुण भेद से परमेश्वर को ही 
संवोधन करके उससे'ही रक्षा की प्राथना की हैं 
ज्ोषां सवितरयस्य ते हर शर्त स्वो अदेति । 
' चाहि नों डिय्युतः पत॑न्त्याः ॥ २॥ 
भा०--हे ( सवितः » समस्त जगव्‌ के उत्पादुक-! सूर्यचत्‌ प्रकाश 
सान [ (यस्॒ ते हरः शर्त सवान्‌ अर्हति) जिससे तेरा तेज सेंकड़ों. ऐश्वर्यों 
एवं स्तुतियों के योग्य है ।- वह द्‌ (जोपा) पेम से हमारी भार्थना स्वीकार 
कर । और ( नः ) हमें ( पतन्त्आाः विद्युतः पाद्दि 9 गिरती हुईं चिच्य॒त्‌ 
से बचा ट 
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चक्तुनों ढेवः स॑विता चक्तुंन डत पर्व॑तः । 
चच्चेचोता द्चातु नं ॥ ३ ॥ 
५ भा०--( सचिता देवः ) सूर्य सवका श्रेरक तेजोमय लोक वा प्रसु 
. ६ नः अझुः दुघातु ) दर्मे चक्ष प्रदान करे। ( उत्त पचेतः नः चक्तुः 
धातु ) और मेघ हमें उत्तम चछ्षु या उत्तम प्रकाश दे $ ( घाता ) सब 
-का पोषक पारूक वा कत्तो घायु ( नः चक्षु। दधातु ) हमें सेवने योग्य 
, नेन्न था प्रकाश दे । ' 
चक्षनों घेष्ठि चछुषे चच्चार्तिख्ये तनूझ्यः 
+ से चर वि च पश्येम ॥ ४॥ 
भा०--हे प्रभो ! हे यू ! ( नः चछ्लपे चक्षु! घेदि ) हमारे नेत्र के- 
अलिये प्रकाश दे । ( नः तनूभ्यः विख्ये चक्षुः घेहि ) तू हमारे शरीरों की 
(विशेष कान्ति या दु्शन के. लिये प्रकाश दे । ,जिससे ( इृवं ) इस जगत्‌ 
को हम € सं पदयेस च वि पदयेस च ) अच्छी प्रकार देखें ओर विविध 
अकार सें देखें । 
सनन्‍्टश त्वा बर्य भर्ति पश्येम सत्य । 
वि पंश्येम नचचासखः ॥ ५ ॥ १६ ॥। 
भा०--दे ( सूर्य ) सबके संचालक, सर्वप्रकाशक प्रभो ! बिद्॒न्‌ ! 
(६ सु-सं-दशम्‌ त्या ) उत्तम रीति से दर्शन करने वाले तुझे ( वयम्र प्रति 
“पंद्रयेस ) हम प्रति दिन सदा देखें, तेरा साक्षात्‌ करें और हम (नू-चक्षसः) 
अनुष्पों के बीच वृष्टा, और राजभक्त द्वोकर ( वि पदयेस ) विश्येप रूप से. 
था विविध प्रकार से प्रत्येक वस्ठु को देखा करें | इति पोडशो घर्गः ॥ 
[ १५६]... 
अप: शची पौलोमी ॥ देवता--शचों पौलेमी ॥ छन्‍्द:+--१--३, ५ निच्ू- 
दनुष्डपू । ४ पादनिचृदलुष्छपू । ६ अनुष्डपू ॥ पड़ुच सक्तम्‌ ॥ 
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उदसो खर्यों अगाडुदर्य मांमको सर्गः । 
: अहं तहछ्धिद्ला पर्तिसर्भ्यसाक्षि विषासद्धिः ॥ १॥ 

भा०--सेना और ख्री का जात्स-चरण । ( असौ ) वह पूज्य (सूर्य: 
सूर्य के समान कान्तिमाद तेजस्वी पुरुष ( उत्‌ अगात्‌ ) उत्तम पद को 
प्राप्त होता है । ( भर्य सामकः भयः डत्‌ ) यह मेरा ऐश्वर्य-सौभाग्य भी 
उदय को प्राप्त हो। (अहम तत्‌ पति बिह॒लां) मैं उसकी अपना पाछक पदि 
प्रास करती हुईं, ( वि-ससहिः ) विशेष रूप से विरोधी शत्रुओं का पराजयः 
करने में समर्थ होकर ( अभि असाक्षि ) सन्म्रख के शत्रुओं को पराजय 
करूं । इसी अकार खी भी एति के उदय के साथ अपना सौभाग्य बढ़ता 
जाने, और घह खूब सहनशीछ, दुष्ट-द्मन-कारिणी हो । 


अहं केलुरह सूृघोहसुआ विवाचनी । 
ममेदनु क्तु पर्तिः खेहानायां डपाचरेत्‌ ॥ २॥ 


भा०--( अहं केठः ) मैं ध्वजा के समान यश-चबैभव को ,बतलात्ते' 
बाली, एवं ज्ञानयुक्त और ( भहं सूर्धा) सें सिर के समान आदरणीय भौर 
मूल आश्रय को घारण करने वाली, (अहम ) में (डआ) वलूवती, शत्रु को 
मय देने वाछी (वि-वाचनी) विविध बचनों को दोलने और पाऊून करने वाली 
होके । ( मम सेहानायाः ) शन्चु का विजय करने वाली मेरे ही ( ऋत॒स 
जअजु ) करे वा इच्छा, संकल्प के अनुकूल ( पत्तिः उप आ चरेत्‌ ) मेरा 
पालक पति काये करे। इसी प्रकार स्री भी ज्ञान वाली, ग्ृहस्थ में शिरोमणि,. 
उच्चम चाणी युक्त, साक्षर, सहनशील हो, पति उसके मन के भनुदकूलः 
कर्म करे । 

मर्म पुत्राः शबुहणो<र्थों में डुडिता विराट । 

डताहम॑स्मि सजञ्जया पत्यों में न्‍्छोक उत्तमः ॥ + | 
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भा०--( मम पुत्राः ) मेरे बहुतों की रक्षा करने वाछे पुत्र ( शब्रु- 
हनः ) बान्रुओं का नाश करने वाके हों । (अथो) और ( मे दुछ्दिता ) मेरी 
कन्या दूर देश में, विवाहित होकर ( विराद्‌ ) विविध गुणों से चमकने 
चार्ल। हो । ( उत्त ) और ( अहम स-जया अस्मि ) मैं मिलकर उत्तम जय 
प्राप्त करने बाली होऊं । (मे उच्चमः इकोकः पत्यों) मेरा उत्तम स्तुति योग्य 
घच्रन और थश पति के हृदय में या उसके सम्बन्ध में था उसके 
अधीन हो । अथवा ( मे पत्यौ उत्तमः छोकः ) मरी उत्तम प्रसिद्धि पति 
के भाश्रय ही हो । हे 

थेनेन्द्रों हविषां कुत्व्यमंबद्यसन्युत्तमः । 

इ॒वूं तब॑क्रि देवा असपत्ना किला भसुवम्‌॥ ४॥ 

भा०--( येन ) जिस ( हविपा ) अज्न आदि साधन सामझी से, 
( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌, मेरा स्वामी, ( छत्वी घुन्नी उत्तमः भभवव ) कर्म 
करने में समर्थ, यशस््री, और उत्तम हो | हे ( देवाः ) घिह्वाच्‌ जनो ! 
( इर्द तत्‌ अक्रि ) बही साधन किया जाय। और मैं ( असपला 
किल अभुधम्‌ ) शत्रु था सपत्नी से रहित होऊं | 

झखपत्ना संपत्नप्ती जर्यन्त्यभिज्ूवरी । 

आपृक्ञम्नन्यासां बचों राधो अस्थेयसामिच ॥ (॥ 

भा०--मैं ( असपत्ना ) शद्ु से रहित, ( सपक्त-न्नो ).शब्तुओं का 
लाश करने वाली, ( जयन्ती » जय काम करती हुई, (अभि-भूवरी ) सब 
को पराजित करती हुईं, ( अन्‍्यासां ) अन्य शाह्वु जनों की ( अस्थेयसाम्र्‌ 
इव ) अस्थिरसी सेनाओं के ( वर्चः राधः ) तेज और घन को ( भा 
अवृक्षण्‌ ) सब और से काट गिराऊं। 

खम॑जैषमिमा अर्द सपत्नीरभिंसूवरी:। 

, थथाहसस्य चीरस्य॑ ्रिराजांनि जनस्य च ॥ ६ ॥- १७ ॥ 
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भा०--( अहं ) मैं (इमाः सपत्नीः 9» इन शाह्रु सेनाओं को 
( अभि-भूवरी ) पराजित करने घाली होकर ( सम्‌ अजैपम ) अच्छी 
प्रकार विजय करझ'ँ। (६ यथा ) जिससे ( अहम ) में ( अस्य वीरस्य 
जनस्य च ) इस चीर कोर प्रजाजन के साथ (विराजानि ) विद्ञेप रूप से 
चमक, प्रतिष्ठा प्राप्त करू । 

इसी प्रकार स्री भी चाहे कि उसके पुत्र शब्ुहन्ता चीर और कन्याएं 
गुणवती हों । (६) बह पति के हृदय को जीते, ओर उसके भधीन रहकर 
उत्तम कीतत्त प्राप्त करें । ( ४ ) वह ऐसा कार्य करे जिससे उसका पति 
समर्थ और धनी, यशस्तवी हो,, ( ५ ) ऐसा न दो कि कोई उसके घर में 
उसकी सौत आ जावे । ( ६ ) अच्युत वह ही उसके साथ सदा घिराजे । 
इति सप्तदशी बर्गेंः ॥ 

[ १६० ] 


ऋषि: पूरणो वैश्वामिच्ः ॥ इन्द्रों दवता ॥ थन्दर--१, १- विष्डुपू॥ २ पाद- 
निचृत्‌ त्रिष्डप्‌ । ४, € विराट त्रिष्डप्‌ ॥ पन्‍्चर्च सुक़्म गा 


तीवस्याशिवयसो अस्ये पांहि सवरथा वि हरी हद मज्ध । 
इन्ठ मा त्ता यजमानासों अन्य नि रीरसन्त॒भ्यात्रेमे सतासः॥१॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) सेनापते ! हे शचुदवन्तः ! पेश्वयत्रन्‌ ! राजन ! 
तू ( अस्य ) इस ( तीमस्य ) लति -चेग से, जाने घाले ( अभि-वयसः ) 
सर्वत्र चल्युक्त सेन्‍्य और सर्व अन्न से सम्पन्न राष्ट्र का ( पाहि ) पाल 
कर । ( दद्ध ) यहां (सर्वस्था दरी) वेय से ज्यने वाले रथ से संयुक्त, वा 
समस्त रथों में छगे अश्वों को ( वि सुत्च 9 खोल दें । (त्वा) छुझे ( अन्‍्ये 
यजमानासः) दूसरे शत्नु छोग नाना ऐख्वर्य देते हुए भी ( मा नि रीरमन ) 
तुझे न छुमालें, ( इमे सुवासः उम्यस्‌ ) थे समस्त उत्पन्न परेश्वर्य और 
अधिकार वा अधिकारी जन पु ऐश्वर्यथानर जन ८ सुम्यथम ) तेरी ही सेधा 
के लिये हैं । 
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तुभ्य सुतास्तुभ्य॑मु सोत्वासस्त्वां गिरः श्वाज्या आ हैयन्ति । 
इन्द्रेद्सथ सर्वन जुपाणो विश्वस्य विद्धों हद पांहि सोम॑म्‌ ॥२॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंबन्‌ ! शाहुहन्तः ! ( तम्बस्‌ सुताः ) ये 
समस्त ऐश्वर्य तेरे हो लिये हैं | (तुम्पम्न्‌ उ सोत्वासः) ये ऐश्वर्य उत्पन्न करने 
चाले भी तेरे ही लिये हैं । ( त्वां ) तुझको ( श्ात्या: ) सुखकारिणी, छुद्ध 
( गिरः ) वाणियां ( आह्यन्ति ) सब ओर से घुला रही हैं । ( अब ह॒दं 
चसवन जुणाणः ) आज इस सवन, अभिषेक को असम से स्वीकार करता 
हुआ ( विश्वस्य विद्वान्‌ू ) सबको जानता हुआ ( सोमम्‌ पाष्टि ) इस ऐश्वय 
चुक्त राष्ट्र को पाछन कर | 


चय उंशवता मर्नसा सोम॑मस्मै स्वेहुदा देवकामः खुनोतिं । 
न गा इन्ठ्रस्तस्थ परा ददाति प्रशस्तमिच्चार्रुमस्मै कृणोति॥8॥ 


भा०--( यः ) जो (देव-करामः ) दाता प्रथ्तु॒ की इच्छा करने घाछा 
€ अस्त ) इसके किये ( सर्व-हृदा ) पूर्ण हृदय से ( उशता मनसा ) 
कामनायुक्त चित्त से ( सोम सुनोति ) ऐश्वर्य उत्पन्न करता है, ( इन्द्रः 
"ज्षस्थ गाः ) घह ऐश्वर्यवान्‌ उसके वाणियों वा भूमियों को ( न परा 
दुद्याति ) नहीं ठालता, नहीं नष्ट करता, और ८ अस्ये प्रशस्तम्‌ इत्‌ चारु 
कृगोति ) उस प्रजाजन के लिये प्रशंसनीय सुन्दर मार, था धन उत्पन्न 
करता है । 
अल स्प्टो भवत्येषो अंस्यथ यो अस्मै रेवाज्न सुनोति सोम॑म्‌। 
निरंग्त्नों मघवा त॑ दधाति ब्ह्मद्धिपों हन्त्यनांसुद्एिम ॥ ४ ॥ 
भा०--(यः) जो ( रेवान न ) धनवान्‌ के सदश होकर ( अस्मे ) 
इस प्रभु के छिये ही ( सोम ) अन्न, ऐश्वर्य, 'आदर-सप्कार पूजादि 
( सुनोति ) प्रदान करता है, ( एपः अस्य अज्ञु स्पष्ट भवत्रि ) घह उसको 
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दिनों दिन दृष्टि गोचर होता जाता है, ( मधत्रा ) ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु ( तम्र ) 
उसको (अरत्नो निः द्धाति) वाहु पकड़ कर कष्टों से निकाऊ लेता है, और 
(भनालुविष्ट)) बिना श्ार्थना ही के ( त्रह्म द्विपः हन्ति ) थे ब्रह्म, वेद, और 
विद्वानों के शब्रु्ओों को नाश करता है । 


न जज ॥ ०. न 
ख्श्वायन्तों ग़व्यन्तों चाजयन्तों हवामहे त्वोप॑गन्तचा उ॑ । 
१ ५ ० | तप 
आशभृपन्तस्ते खुमतों नवायां चयमिंन्द्र त्वा शर्ते हुबेस ॥शश८॥ 


भा०--( बयम्‌ ) हम लोग ( अश्वायन्तः गच्यन्तः चाजयन्तः 9 
अश्वों, गीओं, और देह में, कर्म और ज्ञानेन्द्रियों को चाहने वाले, और 
ऐश्व्य चाहते हुए, ( खा उपगन्तवे हवामहे ) ठुझे प्राप्त होने के लिये 
ससे घुकारते हैं ( ते नवायां सुमतों ) तेरी अति सुन्दर शुभ मति, ्ञान में 
( आभूपन्तः 9 सब भकार से रहते हुए, है ( इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ प्रभो ! (त्वाः 
शुनं हुवेस ) ठुझ को खुखपूक घुकारं । इत्यट्टादशों बर्येः 0 

[ १६१ ] 

ऋषियेद्मनाशनः प्रानापत्य३ ॥ देवता--रा जयक्ष्मव्नन्‌ ॥ छन्‍्द्:-- २ , ४ झारेक्‌ 
जिष्डप्‌ । २ त्रिष्डप्‌ । ३ निचुत जिष्डप । ७ निज्चदनुष्डप्‌ ॥ पन्‍्चच सक्कल ॥ 
मुझ्ामि त्वा हथिपा जीव॑नाय कमशातयक््मादुत रांजयच्मात्‌ 
आहिजआह यदि बैतदेन तस्या इन्द्राओ प संमुक्तमेचलम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--हे सेगिन्‌ ! ( त्या ) तुझे, ( अज्ञात-यदक्ष्मात्‌ ) जो रस पता 
नहीं चछ रहा, ( उत्त ) और ८ राज-यक्ष्मात्‌ 9) राज-रोग [ तपेदिक ] 
से भी ( क॑ जीवनाय ) सुख पूरक जीने के लिये ( सुश्ामि) छुड़ाता हूं ! 
( यदि ग्राहिः जयाह ) यदि आही नाम का जरीर जकढ़ देने धारा रोग 
( एनम्र्‌ ) इस चुझ रोगी को जकड़ ल्थया है, ( तस्थाः ) उस रोय से महि 
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€ पुन ) इस रोगी को ( इन्द्राती प्र समनक्तम ) इन्द्र और अप्नि, विद्युत्‌ 
और अभि के शुण वाले भोपधियां अच्छी प्रकार छुड़ावें । था देद् में प्राण 
इन्द्र और जाठर अप्नि है, वे दोन टीक होकर रोगी को रोगसे मुक्त करें । 
यदि कितायु्यदिं वा परेतो यदि: सृत्योर॑न्तिक नींत एवं । 
तमा हंरामि निऋतेरुपस्थादस्पापिमेन शतशारदाय ॥ २॥ 
भा०--( यदि क्षितायुः ) यदि रोगी की जीवनशक्ति नष्ट ही हो 
गई हो, ( यदि वा परा-इतः ) यदि वद्द सीमा से भी परे चल; गया है, 
(यदि झत्योः अन्तिक)यदि वह मौत अर्थात्‌ देह त्याग के समीप (नीतः एव) 
ही पहुंच गया है, तो भी ( तम्र्‌ ) उस रोगी को मैं ( निकृतेः उपस्थात्‌ 
आ हरामि ) भवि कष्प्रद रोग के पंजे से छुड़ा छाऊं। और ( एनं ) उस 
रोगी को ( शत-शारदाय ) सौ वर्ष के जीवन के लिये ( अस्पाप॑म्‌ 
बलयुक्त करूं । 
सहसाक्षेण शतशारदेन शतायुंषा हविषा दपिमेनम्‌। 
शर्त यथेम शरद्दे नयातीन्‍्द्रो विश्व॑स्य डुरितिस्यं पारम्‌॥ हे ॥ 
भा०--मैं (एनं) इस रोगी को ( सहस्राक्षेण ) सहसख्नरगुणा, बलयुक्त 
व्यापक गुण वाके, और ( शत-शारदेन ) सौ वर्ष तक जीवन देने में समर्थ 
( दात-आयुणा ) सौ वर्ष तक दीघ॑ जीवन से युक्त, ( हविषा ) औपध 
आदि साधन से ( अहापंम्‌ ) रोग से भुक्त करूं। ( थथा ) जिससे 
( इन्त्रः ) आत्मा भ्राण था परमात्मा (शरदः शतम्‌ ) सेकड़ों चर्ष (विश्वस्क 
हुरितस्थ पारम्‌ ) समस्त : हुशखों के पार ( नंयाति ) पहुंचावे । इस नयति 
पारम्‌ इति इन्द्र ॥ 
शर्त जीव शरदो चर्घैमानः शर्त हेमन्ताज्छुतर्स बसन्‍्तान्‌ 
शतर्मिन्द्रात्षी संबिता वृष्स्पतिंः शतायुपां हृथिपेम पुनर्डः ॥४॥, 
भा०-हे महुष्य ! तू ( धर्धमानः ) बढ़ता हुआ (शर्त शरदः जीव) 
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सौ च* तक जीवन धारण कर। € शर्त देमन्तादं ) सौ हेसनत और 
( शत घसन्तान्‌ उ ) सती चसन्‍्तों तक सी जी ( इन्द्र-अप्ी ) इन्द्र 

अभि, सूर्य लौर जम, प्राण और जाठर ( सविता घुदस्पतिः ) सबिता 
और ह्दस्पति उत्पादक शन्द्रि बीये ओर इस देह का पालक रक्त या माज 
धातु ( शताब॒ुपा हविषा ) सौ वर्षो के जीवन के देने के साधन या चल 
से ( पुन पुनः हुए ) इसकी पुनः शक्ति छुनः पदाल कर । 


आहांप त्वाबिंद त्वा पुनरागाः पुननेच । - 
सवॉड्नसर्व ते चज्तुः सर्वमारयुश्ध तेडबिद्म्‌ ॥ £ ॥ १५९ ॥ 


सा०--हे रोगी ! (ल्‍्वा बाद्मपम ) छुसते में रोग से दूर कररूं। 
 त्वा जविदं ) तुझे में प्राप्त कं । ( छुनः जागाः ) च्‌ घुचम साजा ! 
है ( घुनशनव ) पुन नये जीवच को घारण करने वाले ! हे ( सर्व-लंग ) 
समस्त अंगों से युक्त ! ( ते सब चछुः ) तेरे समस्त ज्ञान देखने घाली 
जांज़ जादि इन्दियें, और ( सर्व च आयुः ) सन्पूर्ण आयु ( ते अविदम 2 
सुझे प्राप्त कराऊं। इत्येकोस्विशों दे ॥ 


| [ श६२ |] 
आऋषरकोंदा जाह्मः ॥. देवता--नसर्भसंछांते प्रावद्धित्तन्‌ ॥  छुन्दइ---१, २, 


अ निचुदनुष्डप । ३, छ. ६ अनुष्छपु ॥ पढच चूक्तन्‌ ॥॥ 


+ तर है 
अह्लयासंत सांचेदानाों रचोदा वा॑ंचतारहूत+3 
१»! ब 
अमीया चस्ते गर्म दुणोसा योनिंमाशयं ॥ १ ॥ 
भा०--( घहाणा खं-विदानः ) न्रह्म कर्धाव क्षत्र के साथ सिऊकर 
हू रक्षोद्दा लि: ) रोग कीटादि दाघक कारण को नाश करने चाछा अधि 
' नासक भौपधि, लथवा ( बरह्मणा सह संविदानः जप्निः ) चेद-क्ञान के साथ 
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उत्तम ज्ञान ,छांस करता हुआ रोगनाशक दिद्वानू पुरुष .( इतर ) इस 
क्षरोर से ( बाधताम्‌ ) उस रोग को दूर करे। € यः ) जो ( अमीया )- 
रोग ८ दुर्नांम ) घ॒रे रूप घाछा, ( से गर्भ योनिम, आबाये ) तेरे गर्भ या 
यानि स्थान में गुप्त रूप से पहुंचा है । े 

यस्ते गर्भममींवा दुर्यामा योनिंसाशये । 

अस्िएं भरह्म॑णा स॒द्द निष्कव्यादमनीनशत्‌ ॥ २ ॥ 

सा०--( यः ) जो ( दुर्नामा ) . छरे रूप वाला ( अमीया ) रोग 
( ते गर्भ योनिस आशये ) तेरे गर्भ भौर योनि भाग में गुप्त रूप से है 
€ अप्लि। ) ज्ञानी पुरुष वा अभि नाम ओपधि ८ त॑ क्रव्यादस्‌ ) उस मांस: 
खाने वाले [ पेराज़ाइट ] रोगकारक कीटाणु को ( ब्रह्मणा सह ) शान 
पूर्वक धा बल से ( नि: अनीनशव्‌ 2 सर्वथा नष्ट करे। ही 


यस्ते हन्ति प्तर्यन्त निपत्स्‍्नुं थः संसीस्पम्‌ । . _ 

; जात॑!यस्ते जिर्धांसति तामितो नांशयामलि ॥ ३ ॥, 

भा०--( य ). हे खि ! जो रोग (६ ते पतयन्त ) तेरे गर्भाशय में 
जाते हुए चीयाश को (इन्ति) नाश करता है, था ( नि-सत्य्लु) गर्भाशय में 
स्थिर होते हुए गर्भ को ( हम्ति > नाश करता है, (यः ) जो (सरीसपं) 
सरकते, द्विंलते डोलते गर्म को नाश करता है, (यः ते जात॑ जिघांसति ) 
जो रोग तेरे उत्पन्न हुए बालक को नाश करना चाहता है ( तम्र ) उस 
रोग को हम ( इतः ) इस स्थान से ( नाशयाससति ) दूर करें । 

यरत॑ ऊछ विहर॑त्यन्तरा दम्प॑ठी शर्यें । 

योतिं यो अन्तरारेच्ठिह तम्तितों नांशयामसि ॥ ४ ॥ 

भा०--है खी ! ( यः ) जो रोगकारी कारण (ते ऊछ विहरति )' 
सेरे दोनों जाँघों के बीच रहता है, और ( दुम्पती अन्तरा शये ) खी पुरुष 
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छ्ोनों में से किसी के देह में भी गुप्त रूप से है जौर (थयः) जो 
ह योनिम्‌ जन्तः जारेंढि » योत्रि, गर्भाशय के बीच में प्रतिष्ट होकर ये 
को चाट जाता है, ( तम्र्‌ इतः नाशयामसि ) उस रोग-कारण रूप कीठाणु 
आदि को इस यहां से दूर करें । 

यस्त्वा आता पतिशृत्वा जारो भत्वा निप्ते | 

प्रजा यस्ते जिघोसति तमितों नाशयामस्ति ॥ ४ ॥ 

भा०--हे स्ि! (यः ) जो (त्या) रूरे पास (भ्राता) तेरे 
भाई रूप से था ( पति: ) पति रूप से वा ८ जारो सूृत्ता ) प्रेमी 
डोकर ( निपयते ) प्राप्त दोता है और ( यः ते भर्जा जिघांसति ) जो 
चैसी प्रजा को नष्ट करना चाहता है, ( तम्र्‌ू इतः नाशयामसि )9 इस 
डसको यहां से दूर करें । 

यस्त्वा स्वप्नेंच्र तम॑सा मोहायित्वा न्ञिपर्यतते । 

पघ॒जां यस्ते जिधांसति तमितो नॉशयामस्तरि ॥ ६॥| २० ॥॥ 

भसा“--( या ) जो (त्वा) सुझे (स्वप्तेन ) निद्ठा से था 
अन्धकार से, था शोक से ( मोहयित्वा ) मोह कर ( निपथते » तेरे 
'पास जावा है, ( यः ठे प्रजां जिघांसति ) जो तेरी प्रजा को नष्ट करना 
चाहता है ( सम्र्‌ इतश नाशयासमसि ) उसको हम यहां से नष्ट करें। 
इूति चिंशों घर्गः ॥ 

[ १६३ ] 
आऋषिविंदृह्ा काश्यप+५ ॥  देंबता--यच्मध्नन्‌ ॥ _ छन्‍्द--२, 5 भअलुष्डप्‌ £ 
२---£ निचृदलुष्द्धप्‌ू ॥ पड़ुचे भक्त ॥ 
आक्तीभ्यों ते नासिकाभ्यां कर्योश्यां छुदुकादर्थि । 
यच्मे शीपैरर्य संस्तिष्काज्ज़िह्ाया वि चुंहामि ते ॥ १॥ 


४०१४स०१६३॥४) ऋग्वेदभाष्य दशा मएडलम्‌. ६२३ 

भा०--मैं ( ते अक्षीम्यां यदक्ष्म अधि वि बृद्ममि ) तेरी कांखों में से 
रोगकारक कारण को दूर करूँ। (ते नासिकाम्याँ, ते कर्णाम्यास ) तेरी 
नासिकाओं से और कानों से और € छुब्वकाद्‌ अपि ) तेरी ठोड़ी से भी 
रोय को दूर करूं और ( शीप॑ण्यं यक्ष्मं ) सिर सें बैठे रोग को ( सस्ति- 
पकात्‌ू ) भस्तिष्क से और ( जिह्ायाः ) जीभ से भी दूर करूं । 

प्ीवार्भ्यस्त उष्गिद्ांग्यः कीक॑साभ्यो अनक्यांत्‌ ! 

- यदम दोषण्य+मसांभ्यां घाहुभ्यां विचद्ामि ते ॥ २॥ 

भा०--डे रोगी ! (ते दोपण्यं यद्ष्स ) तेरे बाहुओं में बैठे रोग फो 
ईओवास्यः) गन की चाड़ियों से (उर्णिहास्यः ऊपर की ओर जाने वाली, 
घमनियों से, (कीकसाभ्यः) हड्डियों से और ( भनृक्‍्यात्‌ ) संधि भाग से, 
4 अंसाम्यां वाहुम्यां ) कंधों और बाहुओं से ( वि शद्यमि ) दूर करू । 

आस्त्रेश्यस्ते गुदाभ्यो बनिष्ठोईवैच्यादाथिं । 

यदम मतस्वनाभ्यों यकनः प्लाशिश्यो वि दृद्दामि ते ॥ ३ ॥ 

भा०--( ते आल्वरेस्यः ) तेरा आंतों से, ( गुदाम्यः ) गुदा की 
साड़ियों पे और ( वनिष्ठो! ) स्थूलछ भांत से, ( हृदयात्‌ अधि ) हृदय 


* से (ते मतस्नाभ्यां ) तेरे दोनों श॒र्दों में से, ( यक्रः ) यकृत से, 
4 छाशिम्यः ) पेट में स्थित अन्य भोजन-पाचक तिली भादि यन्‍्त्रों ले 


की वि बृद्मासि » रोग को दूर करूँ। 
ऊदरुभ्याँ- ते अंष्टीव्धयां पा््िक्यां अपंदाभ्याम । 
थर्स ओरिल्यों भासंडारंसंसो वि बृंद्यमि ते ॥ ४ ॥ 
भा[०--( ते ऊरुम्याँ ) तेरी जंघाओं से, ( अछ्टीवद्भ्यास्र ) विशेष 
अअस्थि वाले गोड़ों से ( पार्ष्णिम्यां ) एडियों से, और ( प-पदाम्यां ) 
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पैरों के अअभाग, पंज्ञों से, (श्रोगिम्यां) नितस्ब भागों से और ( सासदाव्‌ 
भंससः ) कटि भाग में स्थित सुदा वा उपस्थ प्रदेश से, (यद्षम दि चदह्ममिते 
रोग को दूर करूं ! 


मेईनाइनेकर्रणाज्लोम भ्यस्तें नखेम्यः । 
गर्भ 5 
यक्मे सर्वेस्मादात्मन्नस्तमिदं वि चुंद्यामि ते ॥ ४ ॥ 


भा०--हे रोगी ! ( बर्न-करणाद्‌ मेहनात्‌ 9) जल पैदा करने याले' 
मृत्रॉकारी और छझुक्रसेचक सूल्+इन्द्रिय से, ( ते लोममभ्यः नखेम्यः 9 
तेरे छोमों और नखों से, और ( सर्वेस्माद्‌ ते आत्मनः ) तेरे समस्त देह 
सें ( ते तस्र्‌ इदं.वि छुह्ममि ) तेरे इस अकार के उस समस्त, रोग कोः 
छूर करूं 

अज्ञादडन्गाज्नोम्नों ज़ोम्नो जात॑ परणि पर्चेणि । 

यच्स सर्वेस्मादात्सनस्तमिंद्‌ वि चूंदामि ते ॥ ६॥ २१ ॥ 

भा०---( अंगात्‌ अंगात्‌ ) अंग्र-९ से, ( लोन्नः लछोन्नः ) लोम छोम 
'खे, और ( पर्चणि प्वणि जाते ) पोरू २ में पैदा हुए ( तम्र इृदम » 
उस इस ( यद्ष्म > रोगकारी कारण को ( स्वोस्मात्‌ आव्मनः ) समस्त: 
देह से ( दि बुद्ामिं ) दूर करूं। इत्येकबिंशों वर्ग ॥ 


[ १६४ ] 
ऋषि: प्रचेताः ॥  देवता---दुश्स्वृप्नध्नम ]॥ छन्‍्द+--१३ निचृद्दन॒भ्ड्प | 
२ अनुष्डप्‌ू। ४ विराडनुष्डप। | आची मुरिक्‌ निष्डपु। ४ पंकिः 6 
पन्‍्चच सक्तम्‌ ॥ 


कह #*५ 
अपेध्दि मनसस्पतेउप ऋाम परख्र | 
“पल 2 
प्रो निर्केत्या आ चंच्च बहुचा जीव॑तो मनः ॥ १-॥ 
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भा०--हे (मनसः पत्ते) सन अर्थात्‌ संकल्प विकहप करने धाले भन्तः 
करण को गिराने वाले ! पाप-संकल्प ! तू (अप इृद्धि) दर हो, (अप क्राम) 
सु परे चला जा, ( परः चर ) परे भाग जा । तू ( जीवतः सनः ) आणी 
के चित्त को ( बहुधा ) प्रायः, बहुत प्रकार से, ( निऋ त्ये ) दुः्खदायी 
पापप्रदृत्ति के लिये ही ( आ चहक्ष्य ) वार २ कहा करता है । ( पर+ ) 
तू परे हो । ( अथवें० २० । ९६ | १४ ) 


: भद्दे चै बर॑ चुणते भ्रद्वे युंअन्ति दक्षिणम्‌ 

अद्वं चैंवस्ख॒ते चचुवेहुता जावतो मर्नः ॥ २॥ 

भा०--महुष्य प्रायः ( भर्द ) कल्याणकारक (वर ) श्रेष्ठ पदार्थ 
की ( बुणते ) याचना करते हैं। थे ( दक्षिण )' -उत्साहवान्‌ चित्त को 
भी -( भ्रं युझन्ति ) कल्याण के लिये ही लगाते हैं। ( जीवतः[मन' 
बहुत्र ) जीवित प्राणी का चित्त बहुत स्थानों पर जाता है वह ( चैवस्ते ) 
विविध प्राणियों के स्वामी प्रभु में ही, ( भ्र॑ चकुः ) उत्तम कल्याण को 
ही देखने वाली.आंख के तुल्य हो ! रे 


यहाशंसा निःशसामभिश्सेपारिम जाभतो यत्स्वपन्त॑ः । 
अरशिर्विश्वान्य प॑ दुष्कृतान्यजुष्टान्यारे झस्मईघातु॥ ३॥ 


भा०--( यव्‌) जिस छुराई को हम ( आ-शसा ) आशा से, 
इच्छा पूचंक (निःशसा) निराशा से, इच्छा के विपरीत, (अमि-शसा) था 
पुनः चाह कर्‌ ( उपारिम ) मराप्त करें वा ( यत्‌ ) जिस बुराई को हम 
€ जागतः ) जायते हुए वा ( स्वपन्तः ) सोते हुए ( उपारिस 2 प्राप्त 
हों, ( भप्मिः ) झ्ानव्न,'तेजोमय प्रश्न वा विद्वान्‌, उन ( दुष्छृतानि ): 
हुए कर्मों और, ( मजुटानि )' न'सेवन करने थोग्य पापों को '( अस्मंद्‌ 
थारे ) हम से दूर ( अप दधातु ) रखे ।' ' 

छे० 
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यदिन्द्र अह्मण॒स्पतेउमिद्वोह चरामालि। 
भ्रचेता न आइनगेरसो टछिंपतां पात्वेहेसः ॥ ४ ॥ 

, भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्व्यवन््‌ अमो! हे ( ध्रह्मणः पते ) महान 
ज्ञान भौर ब्रह्माण्ड के पालक, स्वामिन्‌ पभभो!  ( यत्‌ जसिदोहट 
चरामसि ) हम जो सब से द्रोह का आचरण करें तो ( आंगिरसः 9 
प्रत्येक जंग २ में दिराजने वाला, घा ज्ञानी पुरुषों में श्रेष्ठ ( प्र-चेता: ) 
सवके चित्तों का स्वामी, सबसे _ उत्कृष्ट क्वान घाला, अभ्ु दा विद्वान 
पुरुष ( द्विपतां अंहरूः ) अन्तः और दाह्म शब्तुओं के पाप से ( नः पातु » 
हमसे बचादे ! 


अर्जैंप्माद्यालनाम चाभुमान॑गसो बयम्‌ | ज़ाप्र॒त्स्वप्तः सदक- 
हपः पापो ये द्विष्पस्तं स ऋच्छतु यो नो द्वेष्टि व्॑चछुतु॥४॥रशा 

भा०--( अद्य जजैब्म 9) जाज विजय कर लिया, ( घर जय 
असनाम् ) आज हमने भ्राप्त करने योग्य पा लिया । ( वयमस्र्‌ झनागसः 
अभूस ) हम जाज निष्पाप हो गये हैं। ( जाग्त-स्वप्तः ) जागते भौर 
सोते ससय का € पाप़ः संकल्प: ) पाप रूप छुरा संकल्प ' ( यम द्विष्म 
ते स ऋच्छतु ) जिसको हम देप करते हें उसको चह प्राप्त हो । और 
(यथश नः छेंष्टि » जो हम खे छेप करता है ( तेस ऋच्छतु ) उसको 
बद पाप्त हो । इत्ति दार्विशे दगः 


[ श्६दश || - 
बआद्दाप३ कंपोा, तो ने ऋत' ॥ दवबता--कपातापइता आवयाश्त्त दरवदवन्‌ ॥ छुन्द 
र्‌ ष्ह््प्‌ 


२, हे-निचूत्‌ जिष्छुप्‌ । ४ भुरिक निश्डप्‌ | € पिष्डपू ॥ 
पंचच सक्तकन्‌ ॥ , 
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देवा; कपोत इपितो यहिच्छन्दुतों निऋत्या इद्मजिगाम | 
सस्माअचाम कणवाम निष्काति शेनों अस्तु द्विपदे शे चतष्पदे १ 
०. भा०--द (देवाः ) विद्वान पुरुणे ! ( निऋत्याः ) कष्टदायी 
छुश्ख, विपत्ति था सेना घा भूमि, देशसम्बन्धी ( दृतः ) पूत्त, संवेशहर 
<€ कपोतः ) ठीक २ अर्थ या तात्पय का दुर्शाने वाला विद्वान ( इृपितः ) 
पेरित होकर ( यत्‌ इच्छन्‌ इृदस्‌ जा जगाम ) जो कुछ भी चाहता 
हुआ इस प्रकार आजावे तो भी हम ( भस्मै अर्चाम 9) उसका भादर 
करें, ठउसका' ( निष्क्ृति कृणघाम ) श्रम दूर करें ( नः द्विपदे चतुष्पदे 
शाम धाम अस्त ) हमारे दोपायों और चौपायों के छिये भी शान्ति ही 
थान्ति हो । 
उपदेश, राजदूतादि बन कर भाये -विद्वा्नों का इमें सदा भावर 

नकरना चादिये । 


इशिवःफपोर्त इपितो नो अस्त्वनागादेंवाः शकुनों ग्रद्देपु 
अन्निर्दिं विप्रों जुपंतों हविन्ेः परि हेतिः प्रक्षिणी नो चुणक्क ॥ २॥ ८ 


भा०--( इफितिः कपोत्तः नः छ्षिवः अस्तु ) दूसरे से सेजां हुआ 
(वेद्वार्‌ दूत हमारे लिये भी कल्याणकारी हो । हे ( देवाः ) विद्वान्‌ जनो ! 
€ नः गृहेषु ) हमारे घरों में बह ( अनागाः ) पाप, अपराध से रहित 
हो, उस पर किसी प्रकार का अपमान वा आघात न हो । ( भक्मिः हि 2 
यहरअप्नि; के तुल्य ही नियम से ( नः हृविः जुघतास ) हमारा उत्तम 
अन्न भेस से|प्राप्त करे । ( पक्षिणी हेतिः ) पक्षों घाली, शखत्र वाली सेना 
( नः परि इणक्तु ) हमें दूर से ही व्याग दे, हम पर आक्रमण न करे । 
हंतिः पक्षिणी न॑ दभात्यस्माचाएवां पं रूण॒ते अप्रिधान | 
श तो गोभ्यश्ठ पुरुषे म्यश्वास्त मा नो (हिसीडिह देवाः कपोत ;॥ दे॥ - 


द्रघर ऋषग्वेद्भाष्य अध्माउफ्का अिश्प्नय०२राए 
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सा०--( पक्षिणी हेतिः) दोनों पक्नों दाली सेना, ( अस्सान्‌ 
न दमाति) हमारा साश न करे | ( आद्टवां ) व्यापक सेना में वह विद्वान 
( अप्नि-धाने ) अपिचत्‌ तेजस्वी पद के योग्य स्थान पर € पद 
कुणुते ) भानपद्‌ प्रास करता 8 । हे (देवाः) विद्वान जनो ! वह (कपोतः 
अद्भववर्णवाष्टा पुरुष ( नः मा हिंसीव ) हमें ने सारे] (६ ना 
आम , पुरुषेम्धः च शाम अस्तु ) हमारी गोजों और पुरुषों के लिये भी वह 
अआन्तिदायक हो। 


७ की 


यहुलंको वर्दति सोघमेतय्त्कपोतः पदमझों कृणोर्तिं 
चस्य॑ दूत+ परद्धित एप एतचस्में यमाय नमों अस्तु सत्यदें॥ ४.॥ 


भा०--( बत्‌ ) जो ( उल्कका ८ ठरुकः 9 यहुत बातें बनाता है 
६ एसत्‌ मोधस चदति > वह सब व्यर्थ ही वोलता है कौर ( यद्‌ ) जब 
€ कपोतः ) उत्तम विद्वान्‌ ( अपझ्ी ) खयं तेजस्वी राजा के समीप (६ पढें 
क्ृरणोति 9 अपना पद भाप्त करता हैं, तब ( एप ) वह ( चस्पय 9 
जिसका ( पअहितः दूतः ) मेजा हुआ दूत जाता है € तस्मे रूत्यचे ) 
उस झत्यतुल्य नरखंहारक चीर शबुबोद्या ( यमाय ) छेना-नियन्ता के 
अ्रतिषेघ के लिये ( नमः अस्तु ) नमस्कार वा दण्ड का अ्रयोग हो । 
ऋतचा कपोर्त छुद॒त प्रणोदामिपं मर्दन्तः परि यां न्यध्यम्‌ू। 
सेच्ोषयन्तो डुस्तिलनि विश्वां हित्वा च ऊर्ज़ भ पंतात्पतिष्ठः॥ 
॥ ४ ॥ रे 
आा०--( प्रननोदम्‌ ) दूर करने योग्य, दूर भेजने चोन्य ( कपोतं » 
चविद्वान्‌ पुरुष को ( ऋत्चा ) उत्तम जर्चना-सत्कार सहित ( नुद्तत ) भेरित 
करे । ( इपं सद॒न्तः 3 दूसरे की इच्छा को मसन्न रखते हुए (याम्र्‌ परि 
नयध्वस) चाणो वा हुग्घ जादि पदार्थ प्रदान करो कौर हम (विश्वा दुरितानि 
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संयोपयन्तः) समस्त छुरे परिणामों को दूर करते हुए सदा सावधान रहें । 
( ना ऊर्ज छित्वा ) हमें वल पराक्रम देता या बढ़ाता हुआ चह (पतिष्ठ) 
उत्तम पतनशीलछ, दूरगामी होकर ( श्र पत्ात्‌ ) भच्छी श्रकार जावे । इति 
अयोविशो वर्ग; ॥ 


। [ १६६ ] 


ऋषिकपसो चैराजः शाकरो था ॥ देवता--सपत्नष्नम्‌ ॥ छुन्द:--१, २ 
। भनुष्डपू। 8, ४ निच्चदनुष्डप्‌ । ५ महापड़क्तिः पन्नर्च तूक्तस, ॥ 

फऋषम भा ससानानों सपत्नानां विपासहिम्‌ । 

हन्तारं शह॑णां कृधि घिराजं गोप॑तिं गवांम्‌ ॥ १॥ 

भा०-हे अभो ! ( सा ) सुझको ( समानानाम्‌ ऋपभम ) एक 
समान मानपद्‌ वालों में सर्वश्रेष्ठ, और ( सपत्नानां वि-ससहिम्‌ ) शह्रुओं 
को विशेष रूप से पराजित करने में सम, (शत्रुणां हन्तारं) भाघातकारी 
आंतुओं का नांश करने घाले और ( गवां गो-पतिस ) भूमियों के 
आूमिणति और ८ वि-राजं ) विशेष कान्ति से चमकने घाला, विविध दैशों 
का राजा ( कृषि ) बचा । 

श्रहमस्मि सपत्नहेन्द्र इवारिष्टो अच्षत+३ 

अधः सपत्ना में पदारेमे सर्व आमाष्ठता+ ॥ ९ ॥ 
'. भा०--( भहस्‌ ) मैं ( इन्द्रः इव ) ऐश्वयवान शब्ुहन्ता सेनापति 
के तुल्य ही ( जरिष्टः ) खय्यं अपीड़ित और ( अक्षतः ) अविनष्ट होकर 
< सपल्नहा अस्मि ) शत्रुओं का नाश करने वाछा होऊं। ( इसे सर्चे 
सपन्नां: ) ये सब शब॒गण जो मेरी भूमि के मेरे समान ही स्वामी होना 
चाहते हैं वा अधिकार करते हैं वे सब ( अमि-स्थिताः ) सेरे सनम खढ़े 
डौकर भी ( से पदोश अधः ) मेरे पैरों के नीचे हों । 
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अज्जैच वो<पिं नद्याम्युभे आरत्नी इच ज्ययां । 

बाचस्पते नि पेंघेलान्यथा मद्धर वरदान ॥ रे ॥ 

भा०-- ज्यया उसे आत्नों इव ) डोरी से जिस प्रकार दोनों धनुष 
को कोटियों को बांधा जाता है उसी प्रकार (ज्यया ) नाश वा 
जयकारिणी शक्ति या चाणी से हे शत्रुओ ! ( चः जार्ली अपि नदह्यामि > 
आप छोथों की दोनों कोटियों को बांघता हूं । हे ( बाचः पते ) बाणी 
के पाऊक ! ( इमान्‌ नि सेघध ) इनको ऐसा रोक ( यथा ) जिससे ये 
सब ( मत्‌ अधरम बदान्‌ ) मेरे से नीचे होकर त्रोलें, मेरे अधीन हों | 

अखभिमृूसहमाणगर्म व्िश्वकरमेण धार्स्ना । 

आ बंश्चित्तमा वो घतमा चो<5हं सामेंतिं दंदे ॥ ४॥ 

भा०--मैं ( विश्वकर्मेण धाज्ञा » समस्त शत्रुओं के वश करने 
घाले तेज से ( अभि-भू:) सबका पराजय करने चाला होकर (भा 
अगमम) आाप्त होऊं । (अहं) मैं ( वः जतम्‌ वश समितिस्‌ ) आप छोगों के 
चित्त को, मर्तों, कर्मों और समिति, सभा आदि को ( आ ददे ) सब 
श्रकार से चश करूं | 
योगक्षेम व॑ आदाचाई भूयाससुत्तम आ वो मुधौन॑मक्रमीस्‌ । 
अधस्पदान्स उद्धदत सण्डका इवोदकान्मण्डरका उदकादिव ४२७ 

सा०--( महमर्‌ ) में (वः ) आप छोणों के ( योगश्षेस आदाय » 
-अग्राप्त चन की प्राप्ति और प्राप्त धन की रक्षा अर्थात्‌ भविष्य की आय॑ 
और सद्चित धन को प्राप्त करके ( उत्तमः सूयासस्‌ ) सबसे उत्तम हो 
जाऊं। मैं ( व: ) आप ह्थोेगों के ( मूधानाम्‌ अक्रमीम ) शिरों भाग को 
आन होऊे, आप के बीच शिरोमणि होऊं । आप छोग ( में पदाव्‌ अघः ) 
नमेरे पद से नीचे रह कर ( उदकात्‌ मंडका इव » जल से. मेंडकों के 
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समान ( उद यदत ) ऊपर मुख फरऊे बोलो, ( उद॒कात्‌ इध मसण्डूका ) 
फोर थक मे नियत फर जल में रहने पाले या निमम्त जन्तुओं के तुल्य पी 
जोपित रही । हति घतुयिश्नों यर्गः ॥ 


[ १६७ ] 

क्षि! पिश्वामित्रतमश्शी ॥ देवता--१, २, ४ रूद्ः। ३ लिझ्ोकाः ॥ छन्दः 
“+-२ भागी श्यराद सगती। २, ४ विरादू जगती। १ जगती॥ चतुभ्ना व गूकम्‌ ॥ 
तुभ्येदर्मिन्द्र पर्ि पिच्यते सध त्वे सतस्य कलशस्य राजसि । 
स्व गये पुरुधीराम नस्कृथ्ठि त्वे तपः परितप्याजयः स्व ॥१॥ 

भा०-४ऐ॥१ै ( इन्द )» आत्मन ! ( लुम्प इंद मध्ठ परि सिच्यते ) 
जिप्त प्रकार राजा फी समृद्धि के लिये ही राष्ट्र में स्वेत्र जल-सेचन, 
झूषि-पेचन, अश्नन्येचन था मधुपकौदि किया दिया जाता है, उसी 
प्रफार ( सुम्ध दम ) तेरे लिये ही (इृदम ) यह सब ( मघु ) मधुर नाना 
फछ, भक्त, बरीजादि समस्त सुख्न-सतामग्री, तेज, शष्टि, जल भादि ( परि 
सिच्यते ) सींचा जाता है, बरसता £, (सथवं ) तू ही ( खुतस्प ) इस 
उत्पक्त ( कलशस्य ) घरवद देह के बीच में ( राजसि ) प्रकाशित दोतो 
ह£। (रत ) वे ही ( नः ) हमारे ( रयिम्र ) देह को ( पुरुवीरास कृधि ) 
हन्द्रियों रूर बौर आर्थात्‌ क्षानआ्राहक साधनों से थुक्त करता है। 
(लय ) व्‌ ही ( तपः परितिष्य ) तप करके ( स्व: जयसि ) समस्त सुखों 
को प्राप्त करता हैं । ( २ ) राजा के पक्ष में मन्त्रार्थ स्पष्ट है। 
स्वर्जित मद्धिं मन्दानमन्धसो द्वामहे पर्रिं शक्त खुताँ उप । 
इसमें नें यगमिह बोध्या गंडि स्पृथो जरयन्त सघवानमीमहे ॥२॥ 

भा०--इम ( स्व“जिर्त ) खुर्खो पर या सब पर विजय पाने धाछे, 
( अन्धसः मद्दि मन्द्रानम्‌ ) अन्न के ह्वारा बहुत अधिक प्रसन्नता, हर्ष 
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“करने “चाले भर ( सुताज़्‌ उप ) उत्पन्न हुएु इन देंहों को आस कर 
:( शक्रम्‌ ) शन्हिशाली, उस आत्सा को ( परि हवामहे ) सर्चन्न ही वर्णन 
करते हैं | हे आव्मन्‌ ! तू ( ना इस यज्षस्‌ इद चोधि ) हसारे इस यज्ञ 
को यहाँ जान, (आयहि) व्‌ इसमें आ्राप्त हो । ( स्व्ृघः जयन्तम्‌ मघवानम ) 
संग्रामकारिणी स्पर्धा सेनाओं के चुल्य वाघक शक्तियों पर घिजय 
: पाते हुए उस प्रेश्वयबान्‌ जात्सा से हम ससस्त अमिलाषाओं की याचना 


32 है है ४ 


करते हैं । 
सोम॑स्य राजो बर्दणस्थ घर्मणि चुडस्पतेरजुमत्या ड शमेणि । 
तडाहस॒द्य म॑घव॑न्तुर्पस्ठुती घातबिधातः कलश अभच्षयम।शा 


पं 


भा०--हे ( सघवन्‌ ) उत्तस ऐस्रर्य के स्वासिन्र्‌ ! से ( राज्ः 
“सोमस्य ) दीघप्विमान्‌ सर्वोत्पादक, सबके शासक, ( चरुणस्थ ) सर्वश्रेष्ठ, 
( बृहस्पतेः ) मद्दान्‌ विश के पाक प्रसु के ( घर्मणि ) धारण, शासन , 
जौर ( जजु-मत्या: ) सबको अनुमति देने|वाली जाज्ञापक शक्ति को 
( शर्मंणि > शरण या वछ्ष में रहता हुला और हे ( घातः विधातः ) 
समस्त जयत्‌ के धारक, उत्पादक और संहारक प्रभो ! ( तव उपस्छ॒ती ) 
.सेरे उपदेश के सधीन रह कर ही में जीव ( कलऊशान्‌ 9 इन नाना 
' देहों का ( अमक्षयम्‌ ) सेवन था भोग करता हूं । 
॥ ० 6 बिक कक % 
अर््तो भ्रक्चमकरं चराचए  स्तोम चेमं मंथमः सरिस्न्सेजे । 
| ७ ७, ८ ० | च 2 ० हे 
खुते सातेन् यद्यागर्म डां अर्ति विश्वामित्रजमदरनी दम ॥8॥रशा। 
भा०--है ( विशामित्र-जमदझी » सबको स्नेह करने वाले? हे 
पज्वित अप्लि, जथांद्‌ ज्ञान से ज्वित आत्मा वाले श्रेष्ठ जनो ! ( यदि ) 
- जब भरी मैं ( बाद में ) भापके ग्रृह में, चा आपके दुमनच या शासन 
में ( जागमस ) आऊं त्तो ( सातेन ) सेवनोय ज्ञान से -(सुते ) 


४, 
के 
5 


आअ०१२।स्‌०१६८। १] ऋग्वेदभाष्ये देशर्म मरडलम्‌ ६३१३ 
स्‍्नात, परिष्कृत आत्मा में मैं .( प्रथमः सूरिः सन्‌ ) सबसे उत्तम 
'बिद्वान्‌ .होकर ८ इसमें स्तोम उत्‌ झजे ) इस स्ठुति-बचनयुक्त वेदज्ञान 
का या स्तुत्य पद आत्मा का ही उन्माजन, परिशोधन कर उसका स्वच्छ 
रूप से दर्शय करूं। और ( 'चरी अपि ) आचरणोय सा्ग और भोक्तब्य 
'पदाथे के रहते हुए भी (८ प्रदूतः ) छुम मार्य में प्रेरित होकर दी 
६ भक्षम्‌ अकरम ) भजन, भोजन या सेवन करूँ | सर्वथा आप दोनों के 

अधीन रहूं । 


[ १८८ ] 


आषुषिरनिलो वातायनः ॥। वादुर्देबता ॥ छन्द+--१, ३ निश्वृत्‌ तरिष््यपू । २, 
* ४ निष्ठ॒पू ॥ 


चार्तस्थ लु संहिमाल रथस्थ रुजज्षेति स्वनर्यक्नस्थ घोरषः । 
उदिबिस्पृम्यत्यरुणानिं कुरबच्नुतो एंति पृश्चिव्या रेशुमस्य॑न्‌ ॥१॥ 


भा०---( घातस्थय जु रथस्य ) पायु और वेग से जाने घाले रथ के 
( महिसानस्‌ ) महान सतासथ्ये को देखो, कि ( अस्थ ) इस वाधु भौर 
शथ का ( घोष; ) द्ाब्द ( रुजन्‌ ) नाना पदार्थों को तोड़ता फोड़ता, 
आदुओं को .गिराता हुआ और ( स्तनयन्‌ ) घिशेष शब्द करता हुआ 
ए ऐति ) आत्ता है। घह ( दिवि-रएक्‌ ) आकाश था सूसि को स्पर्श 
करता हुआ ( अरुणानि कृषण्वन्‌ ग्राति ) छाछ ३ चाना वर्ण उत्पन्न करता 
हुआ जाता है और ८ प्रथिष्यः रेणुस्‌ आयन्‌ याति ) एथिवी के धूलियों 
को इधर उधर बखेरता छुआ जाता है । उसी अ्रकार सद्वारथी वा महारथ 
( रुजन्‌ ) शासुओं के गढ़ तोड्ता हुआ और ८ स्तनयन्‌ सेघवत ) 
श्जता -हुआ (दिवि-सएक ) विजिगापा में सब तक पहुँचाने बाला, 
६ अरुणानि कृण्चच ) संआरम स्थलों में सब छाछ छाऊ ही करता छुआ 


द३छ . ऋष्वदभाष्ये अध्मो5४कः [अण०्याव०२दे।रे 





ए॑ इथिन्याः ) भूषृष्ठ से ( रेणुस्‌ अस्यन्‌ ) हिंसक शब्तुदुछ को घूलिवत्‌ 
उखादूता हुआ (याति एवि ) प्रयाण करता और दिगू विजय करके 
लौटता है। यह ( रथस्त महिसानं ) रथ की महिमा है इसको देखो ।# 
अध्यात्म में--( रथर्य वातस्थ महिमानं परय 9) रसणयोग्य इस देह 
रूप रथ के चात अर्थात्‌ प्राण की सहिसा को देखो, घद रोगों को नाश 
करता हुआ, वाणी की ध्वनि करता है, इसकां घोष जाता है, चह देह 
में रुधिरों को रक्त वर्ण करता हुआ मस्तक तक जाता है, और ( प्रथिष्या 
रेणुम्‌ भरव॒न्‌ ) प्रथिवी, अथौत्‌ घुच्छ भाग से मरू को फेंकता है । 


सम्प्रेरते अनु वातस्य विधा ऐने गचउछुन्ति समन न योषाः | 
“तामिंः सयुक्सरथ देच ईयते5स्य विश्व॑स्य भरुवेनस्थ राजां॥२॥ 


भा०--( बातस्प अचु विश्त्थाः सं श्र इंसते ) जैसेवायु के वेग से ही 
विशेष रूप से स्थित वृक्षयण भी एक साथ कांपते हैं उसी श्रकार घायु 
के समान बलशाली के अनुकूल होकर ( विः-स्थाः ) विज्येप स्थिति चाले 
अन्य राजगण वा अन्य विशेष पदाधिष्ठित शासक जन भी (संप्र 
इरते ) मिलकर उत्तम रीति से कार्य करते हैं । ( योपाः समन न ) 
खियें जिस अकार समान चित्त धाले पुरुष को प्राप्त होती हैं उसी प्रकार 
( थोषा: ) अंस सेवा दत्ति से सेवा काने चाली सेनाएं ( समन ) 
स्वम्भनकारी बल वाले ( एन गउउन्ति ) उसको भास होती हैं। वह 
( देवः ) विजगीएु, वीर, तेजस्वी पुरुष ( तामिः ) उन से (सन्युक » 
सहयोगी होकर ( स-रथं ईयते ) समान रूप से महारथी जाना जाता 
है, वद ( अस्थ विश्वस्थ शुवनस् ) इस समस्त ऊ्ुवन का राजा के 
तुल्य है। (२) अध्यात्म से प्राग वा आत्सा के अनुसार नाना अँगों 
में स्थित नामा श्राण हैं। वे सब उस ले संगत हैं। वही इस -उत्पन्न 
देह का राजा है, उन शक्तियों सदित बह इस से स्थवान्‌ होकर जाता है। 


आ०१श।खू०१्दृ८णा४) ऋगष्वेद्साष्ये दशर्म मएडलम 5६३१५ 
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अन्तरित्ते पिरथिम्चिरीय॑ंमानो न नि विंशते कतमचनाहः । 
अपां सर्खा प्रथमजा ऋताडा कक स्विज्जातः कुत आ चंभूव ॥शेः 
भा०--वायु जिस प्रकार ( जन्तरिक्षे पथिमिः ईयते ) अन्तरिक्ष 
में नाना सागों से जाता है, ( कतसत्‌ चन अहः न नि विशते ) किसी 
दिन भी घह निश्चक होकर नहां बैठता, वह ( प्रथमनजा: ) अथम प्रकट 
होकर ( अर्पा सखा ) मेघादि जलों का मित्र और ( ऋता-वा ) अन्न था 
तेज से युक्त होकर ( क्व स्वित्‌ जातः ) कहीं प्रकट होता है और ( कछुतः 
आ बमूव ) कहीं से भी आंता प्रतीत होता है। ठीक इसी प्रकार 
तेजस््री राजा अन्तरिक्ष में नाना मार्गों से जावे किसी दिन निश्चल 
नहों बैठे, ( अपां सखा > आछ्त विद्वानों, प्रजाओं का मित्र, ( ऋतावा 9 
सेजस््री होता है धह किसी कुछ में उत्पन्न होता है, कही ९ से आकर 
प्रकट होता है। इसी प्रकार भ्राणात्मा भी ( अपां सखा ) अन्य श्रार्णों 
का मित्र ( ऋतावा ) जछ-अज्न का भोक्ता, वह कहां से उत्पन्न होता, कहाँ 
आता है यह भज्ञात् है। 
आत्मा देवानां स्रर्वनस्य गर्भो यथाव॒रश चरति ठेच एपः । 
थोषा इदस्प शुण्विरे न रूप तस्से चाताय हब्रिप विघेस।४।२६॥/ 
भा०--वह प्रांगात्मा वा जिसका पूत्रे सन्त्रों में धर्णन है, वह 
ईदेवानाम्र्‌ आत्मा) देवों, विद्वानों, ज्लानवान्‌ जीचों था इन्द्ियों का भाव्मा, 
है। वह ( सुघनस्थ गर्भ: ) उत्पन्त देह का अहण करने वाल्य है। ( एपः 
देवः ) घह प्रकाशखरूप जौर अन्यों का प्रकाशक होकर ( यथा-वशम, 
चरति ) अपनी इच्छाचुसार विचरता और फलों का भोग करता है ॥ 
चायु के समान ( अस्यथ घोषाः इत्‌ अण्विरे » इसके ये घोष, नाद 
ही सुनाई देते हैं। इसके सम्बन्ध की ही सत्र स्तुत्ति चुनाई देती दे । 
(न रूपमर ) इसका रूप दिखाई नहीं देता । ( तस्मै वाताय 9) उस 
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व्यापक, जीवन-स्वरूप आणात्मा की हस ( हृदिपा ) अन्न, "आदि द्वारा 
* उच्तम रूप से सेवा करते हैं 


इसी प्रकार देंहस्थ जीच के समान ही मसहान्‌ चह्माण्ड में परमेश्वर 
जथापक होने से 'धात' है । ( १ 9 चही जगत्‌ का संडार करता है, नाना 
मेघ गर्जोता, सूर्यादि को तपाता, और बनाता है, ( ३ ) नाना छोकों को 
वछाता, सब शक्तियां उसे प्राप्त हैं, वह संसार का राजा ऐै 4 ( ३ ) वह 
सर्वत्र व्यापक है, सब जीवों का मित्र, सबसे प्रथम, सद्‌-प्रकृति का 
स्वामी है, वह न कहीं पेदा हुआ, न किसी कारण से उत्पन्न हो सकता है । 
( ४) समस्त सूर्यादि का आत्मा, सबका चश्ीकर्ता, सब में व्यापक, 
सबकी घशकारिणी शक्ति से ज्यापता है। इसकी हो सब्र स्तुतियां हैं, 
चढ् अखूप है, उस की हम भक्ति से सेवा करें । इति पड्विशों बगेः 0 


[ १६६ ] 


ऋषि: शावरः काक्तीवतः ॥ गावे देवता: छन्दर-- १ विराद विष्ठप्‌ । २, ४ 
जिष्छ॒पू । ३ निच्ृत्‌ निष्ठप्‌ ॥ चतुऋत सूक्तम्‌ ॥ 

अयोशूवोतों झमि चांकुल्ला ऊजस्वततीरोपधीर सिंशिन्ताम्‌ । 
चीच॑स्वतीर्जीवर्धन्यों: पिवनन्‍्त्ववसाय पढद्धते रुद्र स्॒ब्ठ ॥ १ ॥ 

भा०--( सयो-भू: ) सुखजनक उत्पादक ( यबातः ) वायु ( असि 
चाठु ) .सव ओर बहे । ( उस्राः ) गोवें ( उज्जंखतीः ओपधीः ) बल 
देने वाली, ओपधियों को ( आ रिशन्ताम्‌ » सर्व ओर खाद । और 
६ पीवस्वतीः ) अति हट पुष्ठ होकर ( जीव-धन्या: ) झ्राणों के तपंक जवबतों 
को (पिवनन्‍्तु) पान करें। हे (रुढ) दुर्शो को रुलाने चारे ! पशुओं के छुल्य 
जीवों को कुसार्ग से रोकने हारे ! तू ( पद्धते ) चरणों वाले जीव के लिये 
६ अवसाय ) खाने योग्य अज्ञ देने के लिये ( स्ठड़ ) उनपर दया कर। 
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याः सर्ूपा -विरूपा एकरूपा यास|मशिरिष्यों नामांनि वेद । * : 
या अज्ञिरसस्तपसेह चक्ुस्ताभ्यः पर्जन्य महि शर्म यच्छ ॥२॥ 
'भा०--( या ) जो ( स-रूपाः वि-खूपाः ) एक समान रूप वाली 
और विविध रूप घाछी, और ८ एक-रूपा: ) एक रुचि वाले एक रूप॑ 
घाली हैं, ८ थारसाम्‌ ) जिन के ( इृष्टया ) चाहने योग्य वा यज्ञोचिंत' 
उत्तम ' २८ नामानि ) समस्त रूपों और नामों को ( अप्लिः ) अप्निवत 
बुद्धिमान पुरुष ( वेद ) जानता है. ( थाः ) जिनको ( अत्विरसः तपसा 9 
सूर्य के किरणों के तुल्य विद्वाव्‌ जन ( इृह ) इसे छोक में ( चक्रः ) कृषि 
थादि रूप से उत्पन्न करते हैं हे ( पजेन्य ) रसों के देने" घाले ( ताभ्यः 
उनसे था उनके लिये ( महि शर्म यच्छ ). बड़ा भ री सुख प्रदान कर | 
या देंबेपु तन्व+मैर॑यन्त यासां सोसो बिंश्वां रूपाएि बेद॑ । 
ता झस्मश्ये पर्यसी पिन्वैमानाः प्रजाब॑ंतीरिन्द गोष्ठे रियीहिः ॥३॥ 
भा०--( याः ) जो ( देवेधु ) विद्वानों के वीच में ( तनन्‍्वम्‌ ) अपने 
स्वरूप को ( ऐरयन्त ) प्रकट करती हैं, ( सोमः ) उचम विद्वान पुरुष 
ही '( यासारू विश्वा रूपाणि वेद ) जिनके समस्त रूपों को ,जानताः 
है, ( प्रजाधतीः ) प्रजा से युक्त होकर ( पयसा पिन्वमानाः ) दूध आदि 
से घुष्ट करती हुईं ( वाः ) उनको ( प्रजाबतीः ) उत्तम धचनों से युक्त ८ 
गौचों के तुल्य ( यो-स्थे » गौओं था चाणियों के स्थिर होने के उचित्त 
स्थानों में (रिरीहि) प्रदान कर | पक्षान्तर मैं--इन्द्र आचार्य की वाणियें,. 
थे शिष्यों से भ्रजावतोी हैं , 
प्रजापंतिमेत्य॑मता रखांणोे वि्वेंदेचेः पितामिं! संविदानः । 
शिवा! सतीरुप नो ग्रोष्ठमाक॒स्तासों. चर्य प्रजया से संदेम ४॥२७ 
भसा०--( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक प्रभु ( मदर )) सुक्ते 


है अऋष्वदमाच्ये अप्मोडशका झिव्दाव०्रदार 


नल+> लत. 





दू एताः ) इन उत्तम गौजों जैसी नाना वाणियों को ( रराणः ) प्रदान 
करता हुआ जौर ( विश्वेः देने पिनृमिः ) समस्त विद्दानों और पालकों 
ले (संविदाचः) हमें अच्छी प्रकार छान श्रदान करता छुआ, ( नः गोष्ठम ) 
आसारे घाणियों के रखने वाछे, जन्तःकरण को ( शिवाः सत्तीः ) कल्याण 
कारिणी, झुद्ध वाणियां ( आ जकः ) ध्राप्त कराता है। ८ तासां ध्रजया ) 
उनकी प्रजा से ( वयम्र्‌ सं सदेस ) हम एक साथ शान्ति से बिराजे | 
इस सुक्त में गौ, चाणी चाचक होने से किए हैं । उत्तम उपदेश होने से 
पफरद्र आचार्य हैं| इति सप्तविश्ञो वर्गः ॥ ह 
[ १७० ] 


ऋषि! विज्ञाद सर: ॥ चर्यों देबता ॥ छन्दः--१, ३ विराढ्‌ जगती । २ जयती 
४ भआस्वारपड्छि। ॥ चतुकच यक्तन्‌ ॥ 
घिख्आाइवदात्पिचत सोम्य मध्चायुदेधद्श्पतावविहुतम्‌ 
चवातंजूतो या अमिरक्तति त्मना घजाः पुपोष पुरुा वि राजति ॥१॥ 
भा०--( वि-हआंट ) विशेष दीसि से चसकने घाला,- ( सोम्य सु 
पपिवति ) जर रूप मधु को पान करता और चह जिस प्रकार € सोस्‍्य 
मध्ठ ) ओपधि वर्ग के अज्न को पालन करता है. उसी अकार श्रस्॒ 
€ वि-ज्ञादू ) विद्येष कान्ति से चसकने बाला, स्वप्चकाश प्रसु परमेश्वर 
( चदइव्‌ ) इस महान्‌ ( सोम्य ) सोस, जीवात्मा सस्वन्धी उसके 
'हितकारक (मु) तेज-को ( पिवतु ) पालन करता है, और ८ यक्ष-पतौ >. 
अज्ञ के पाछन करने दाछे से ( अविक्ुुतत ) अकुटिल, अविनाशी ( जाधुः ) 
जीवन को ( दुधत्‌ > धारण करता है, ( यः > जो ( घात-जूतर ) झ्राण 
से पेरित होकर (त्सवा ) छपने सामव्य से ( प्रजा: जसि -रक्षति ) 
अजाओं की रक्षा करता है, कोर ( युपोप » उनका पोपण करता है, 
आर (: युरुधा विराजति ) बहुद प्रकार से चसकता हैं । 


अ०शशस्‌०१७०४]) ऋग्वेदभाष्ये दशर्म भरडलम्‌. दहे९ 





विश्वाड्वहत्सु भ॑त॑ चाज़सातंम घमन्दियों घरुणें सत्यमपिंतम्‌ । 
अमिच्रद्दा चच्नहय दस्य॒हन्तम ज्योतिजेशे अखुरहा संपत्नहा २ 


- भा०--घह ( ज्योत्तिः ) परम प्रकाश ( वि-आद » विद्येप पीस्ति से 
चमकने वाछा, ( बहत्‌ ) महाद ( सु-र॒तं ) उत्तम रीति से धारण करने 
योग्य, ( घाज-सातमं ) बल और ज्ञान को अति मात्रा में देने वाला, - 
( दिव। धमेन्‌ ) समस्त आकाश को भी घारण करने वाछे ( घरुणे ) 
सूथ॑ में ( सत्यम्‌ ) ब्यक्त रूप से ( अ्पितस, ) स्थापित, ( अमित्र-द्दा ) 
अग्रियों का नाशक ( जुत्रहा ) आवरणकारी, अज्ञानानधकार का नाशक 
६ दस्युहंतमस ) नाशकारी कारणों का नाशक ( असुरहा » भसुरों 
हुछों और विक्षेप्कों, का नाइक और: ( सपत्नहा ) हाुओं का भी नाशक 
रूप से ( जश्े प्रकट होता है ।.: 
डे श्रेष्ठ ज्योतिपां ज्योतिुत्तमं विंश्वजि्द्नजिदुच्यते बूत्‌ । 
विश्वञआाद प्राजो महि सूर्यों छश उरु प॑प्रथे सह ओजो अच्युंतम्‌ ३ 

. भा०--( ज्योतिर्ण ) समस्त ज्योतियों के बीच में से ( इदं ओष्ठं 
छत्तमं ज्योतिः ) यह श्रेष्ठ, सर्वोत्तम ज्योति है । वह ( विश्वजित्‌ धनजित्‌ 
चुहत्‌ उच्यते ») समस्त छोकों को जीतने वाछा, सबसे बड़ा, समस्त 
फेश्व्यों का जीतने वाला, और मद्दान्‌ कहा जाता है । वही ( विश्व-श्नादू ) 
समस्त जयत्‌ का प्रऊाशक, ( महि सूर्य: ) भहान्‌ सूथ रूप में ( दगे » 
ईदिखाई देता है। वही :€ सहः ) सबको मात करने वाढा, ( अच्युतम » 
अआअविनाशी, नित्य, स्थिर, ( भोज़: ) बर पराक्रम तेज रूप से ( ऊरु 
चग्रये ) विशाल रूप से व्याप रहा है । । 
 बबिश्राजज्ज्योतिपा स्व १ रगच्छी रोचरन दिवः । 


2 


असेमा दिश्वा भ्र॒वनान्याभ्रता जिश्वकमंणावेश्वदेव्यावता॥४।२८॥ 


दछ० ऋन्वेदभाष्ये अश्मो5पएकः अव्ण्यच०२६२ 
भा०--है अभो ! त्‌ (ज्योतिपा) अपने प्रकाश से ( स्वर वि आजन ) 
समस्त आकाश्ष वा सूर्यादि को वा मोक्षलोक को प्रकाशित करता हुआ, 
€ दिव: रोचन अगच्छः ) कासनावान्‌ इस जीव को भी तू बहुत रूचि 
को प्राप्त दे। “वह भी तुझे चाहता है। (येन ) जिस तेज से 
( विश्व-कर्मणा ) 'समस्त जगत्‌ को रचने चाले तूने ( विश्वा ख्ुवनानि) 
समस्त' भ्रुधन, लोक, उत्पन्न जीवगण ( आश्दता 9 धारण किये और पाले 
पोसे हैं उस ( विश्व-देव्यावता 9 समस्त सूयोदि के हितकारी तेज से झुक्तः 
रूप से तू जीव की भी प्रीति का पात्र है । इत्यष्टाविशों बगेः ॥ है 


. [ एणज१ | 
ब्हपिरिटों भागैव: ॥ इन्‍्द्रो देवता ॥ छन्द३---१. निच्चुदु यायत्री ।,२,,७ विराद्ट 
यायत्री । ३ पादनिचृद्गायत्नी ॥ चतु#चें उक्तम्‌ ॥ - 


। 


त्वे व्यप्तिटतों रथमिन्द्र प्रावः सखतावत+ 

अशरणोः सोमिनो हचम्‌ ॥ १॥ 

भा०>-डे. ( इन्द्र ) ऐश्वयंचन ! शबुहत्तः ! तेजखिन्‌ प्रभो ! (च्वं 2 
तू ( सुत्-बतः ) उपासनावान्‌ ( इढः ) तेरे प्रति नित्य चाहना. करने चाले 
के ( व्यम्‌ रथम्‌ ) उस रथ अथोत्‌, स्मण के साधन आत्मा वा देह को 
( प्रावः ) रक्षित कर और ( सोमिन१ ) वीयबान्‌ . उस धघुरुष के ( ह॒व॑: 
अश्डणोः ),वचन प्रार्थनादि को श्रवण कर ॥ 

ते सखसय दोधतः शिरोडव टचो भर$। 

अगच्छः ख्ेमिनों ग्रहम्‌ ॥॥ २॥ 

सा०--( लव ) व्‌ ( सखस्य ) यज्ञ के ( दोधतः ) कंपाने वाले हुष्टः 
घुरुप के ( शिरः त्वच* ) शिर को देह से (अब भर र८ हरः) नीचे कर दे । 
ओर ( सोमिनः गृहस्‌ अगच्छः ) उत्तम विद्वान के ग्रद् को प्राप्त हो । 


अ० १ शख०१७२।१] ऋग्वेद्भाष्ये दशर्म मंसरडलम्‌ ६४१ 





त्वे त्यामेंन्ड् मत्यैंमास्रचुधाय बेंन्यम्‌ । . . ' 

मुह अथ्ना मनस्यवें ॥ ३ ।। 

भा०--है ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( स्व ) ठ ( त्यस ) उस < देन्यस्‌ 
सत्येम ) जति कामनायुक्त समुष्य के ( आख-चुन्नाय/सनसख्यवे ) अश्वों के 
बल पर शासन करने वाके, मनस्त्री, उत्तम जन के लिये (मुहुः अ्रध्नाः 
बार ९ नाश कर | 


स्व त्यमिंन्द्र:सर्य पश्चा समन्‍्ते परस्काधि । ' 


देवानं चित्तिसे वशम्‌ ॥ ४ ॥ २९ ॥ 

भा०--है ( इन्द्र > तेजस्विन्‌ ! ( पश्चा सन्त सूथ पुरः ) पश्चिम में 
अस्त होते हुए सूय को पूंतें म॑ उदय होते हुए के समान (व्वं) तू ( तय. ) 
उस ( तिरः सन्त ) 'छिंपते हुए ( वश » कान्तिमान्‌ वश्ी पुरुष को 
 देवानां चित्‌ ) विद्वानों के भी बीच में ( पुरः कृषि ) आांगे कर 4 
था छिपते देवों के तेज को आये प्रकट कर । एकोनत्रिशों धर्गः ॥ 

[ १७२ ] न्‍ 
ऋषि: संवर्तः॥ . उषा देवता; ॥ * छन्दः-॑पिपीलिक्रामण्या गरायत्नी।त॥ा 
हु चतुऋ- सूक़॒स्‌ ॥, ह 

आ यांहि वर्नसा सह गाव॑ः सचन्त वर्तनिं यदध॑भिः ॥ १॥ ' 


भरा०--हे (उपः) ग्रहस्थ में बसने घाली स्री ! ( यत्‌ ) जब (गावः) 
गौएं ( ऊधमिः ) दूध से भरे थानों सहित (वर्तेनिं सचन्त $ भ्रह्द 'में आचें 
तब तू ( बनसा सह आयाहि ) पान्न या दण्ड के साथे उनको धंश करने 
या दोहने के छिये आ। अथवा--है ( उप: ) कान्तिमति विद्ध॒पि ! 
तू. (वनसा सह) तेज था सौभाग्य सहित (आ याहि) आ, (यत्‌ ) जिससे 
( ऊपमिः गावः ) दूँध से भरे स्तनों सहित यौयें भी ( बर्तन संच॑न्त 
गृह में आवे। '। वाला हाट 

हर 





च्छ्र ऋग्वेद्भाष्ये अछएमो5फकः अिन्षावच०३०७ 


बन ह 3११७० > रतन 





७०५ 


१८५ है ०5 ७ #] ७ ! ]/5. का 
आ यांडि चस्वया घिया संडिछ्ठो जारबन्‍्मखः खुदालुमभिः ॥ + ॥ 
भा०--है ( उपः ) चिंहुएणि स्ति | तू ( चस्ूया थघिया ) घसु अर्थात्‌ 
चसने वाले पुरुष के अनुरूप दसने वाली उत्तम खत्री, शहिणी के योग्य 
चुद्धि और .कर्मसहित ( आ याद्वि ) आ। और इसी प्रकार ( मंहिछः ) , 
अति दानशीछक, छुरुष भी ( सु-दानुभिः ) .उत्तम दातव्य धननों सदित 
( जारयत-सखः ) ग्रहस्थ यज्ञ को पूर्ण रीति से समाप्त करने वाह हो, 
चह जीवन भर के यज्ञ को तेरे साथ मिऊकर पूरा करे । 


पितुभृतों न तन्तुमित्सुदानंत्रः प्रतिं दृष्छो य्जामालि ॥ ३ ॥ 


भा०--( पितु-्तः सुदानचः न ) जन धॉरण करने वाले जनों के 
लिये पाछक बल और अन्न से सम्पन्न हम छोग ( तन्‍्तुम इत्‌ दघ्सः ) 
यज्ञ के समान अजा-तन्तु को धारण करें, कौर ( यजाससि ) यज्ञ करें, 
और सिलकर रहें 
डपा अप स्वरुस्तमः से चतेयतति चतेनि खुजातता ॥ छ ॥ ३०॥ 

भो०--(डंपा9 उत्तम कान्तिमती, स्त्री उपा के समान ही (स्वसुः तंमः) 
शात्रि के अन्धकार के घुल्य अपने पुत्रादि को उत्पन्न करने वाले था अपने को 
आाप्त पुरुष के ( चसः ) शोक, केश आदि को ( अप चत्तयति ) दूर 
करती दै और,डसके (. चत्तनिस्‌ ) सार्य या सृह-ब्यापार को (सु:जातता) 
उत्तम पुत्र से था उत्तम कुल-शील-चारित्र से (सं घत्तयति ) साथ 
मिलकर ठीक प्रकार से-चलावे | इति त्रिंशों वर्ग: ॥ 


[ १७३ ] 
ऋषिमेव: ॥ .उेवता---रण्म३ रतुतैश ॥ छल्द३----१, ३०-४५ अशुष्डप्‌ ॥ र 
अरिगनुष्डपू । ६ निच्ुदनुष्ड्धप्‌ ॥ पड़च॑ चक्तस ॥ 


। 
आ०१शसू०१७३॥३] ऋग्वेद्भाष्ये दशर्म मएडलम्‌. ६४३ 
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आ त्वाद्ापसन्तरोधि घुपस्तिष्टाचिंचाचलिः । 

विशस्त्पा सर्ची वाहछन्तु मा त्वद्वाएमथिं श्रशत्‌ ॥ १॥ 

'भा०-हैे राजन ! (ला आ भहा 'म्‌ ) मैं तुझे आगे, था सर्वन्न, 
सब जोर छे जाता हूँ । तू ( अन्तः एधि ) इमारे बीच में या गट्ट के 
बीच में खासी हो । ( श्रुवः ) राज्य को घारण करने घाछा, ( अवि- 
चाचलिः ) भविधल, स्थिर हो । (त्वा सर्वाः विशः घानन्‍्ठन्त) तसे समस्त 
अजाएं' चाहें । ( त्वदू राष्ट्रमू सा अधि अशत्‌ ) तेरे हाथों से राष्र 
निकल जावमे । 


इहैवेशि माप च्योष्टाः पर्वत हवार्विचाचलिः । 


इन्द्रे इंबद ध्ुत्रस्तिछ्ठेद राप्टूस॑ घारय ॥ २॥ 


।. आा०-८( इद एवं एथि ) तू यहां दी रह। ( सा अप च्योष्ठाः ) तू, 
माग मत, पद से पतित मत हो । तु ( प्तः इंच अविचाचलिः ) पर्वत 
फ समान ःअविचक होकर ( इन्द्रः इव) तेजस्वी, भात्मा वा बलवान पुरुष 
के समाने,.-( भ्रुवः 9 धारण समर्थ, उतिमान्‌ होफर खड़ा रह । ,( इह 
बाष्ट्म धारय उ 0 यहां राष्ट्र वा दीघियुक्त पद्‌ को धारण क़र। 


डममिन्द्रों अद्दीधरद्‌ झु्व शुवेण हविपा । 

तस्मे सोमो अर्थि त्रवत्तस्मा डउ बह्मणस्पर्ति: ॥ ३ ॥ 
(' ,भा०--( इन्द्रः ) तेजस्त्री छुरुष -ही, (इसे ) इसके- ( घझुवं ) 
स्थिर, राज्य को ( _वेण हविपा ) स्थायी साधनों ले € अदीघरत ) 
धारण करे। ('तस्पे ) उसको ( सोमः अधि ब्बत्‌ ) उत्तम विद्वान, 
“उपदेश करे ओर ( तस्मै परद्मणः पति: ) उसे ही घह्य जर्थात्‌ वेद का 
कहानी पुरुष भी ("अधि ब्रवत्‌ ) उपदेश करे ।, 
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बन जजरजतभर 5० सा ज, 


है 


छुवा यौपवा पृधिवी श्वचास॒ः पर्वता इमे 


बज 


के पु क ह् | 
घुवं विश्वमिदं जगद्‌ छुवो राजा विशामयस्‌ ॥ ४ ॥ 


भा०--( ध्रुव थौः ) सूर्य श्ुव, स्थिर है, ( एथिवी धुचा ) उथिवी 
भी घुच, स्थिर है, अंथोत्‌ वह जगव्‌ को धारण करने में समर्थ है। और 
( इमे पव॑ताः श्ुवासः ) ये पर्वत भी स्थिर हैं । ( इक विश्व॑ जगत्‌ घुवं, )- 
यह समस्त जगत्‌ भी ध्रुव, स्थिर है। ( जयम्‌ राजा विशास्‌ धुधः ) यद्ट 
राजा भी प्रजाओं के बीच स्थिर एुवं उनकी घारण करने चाढां हो |. . ,- 
घ॒बे ते राजा चरुणो घर्व देवो बहस्पातिंः्त.. 


अब त इन्द्रश्च्ाशस्रेश्व शाप्ट्र चारयतां भचम ॥ ४ ॥ 


भा०--है राजा-प्रजाजव ! (ते राष्ट्र > तेरे राष्ट्र को (राजा 
अंरुणः ) दीप्तिमान्‌, तेजस्वी, सवश्ने्ठ पुरुष, ( 'चारयतास्‌ ) घारण करे 
€ इहस्पतिः देचः ध्रुर्व धारयताम्‌ ) बढ़े बरू, या वेद-क्ञान 'कां पालकः 
सेनापति घा ब्ाह्मण,-विद्वान्‌ पुरुष तेरे राष्ट को धारण करे । ६ इन्द्रः च 
अं: थे ) सेजस्वी और स्वप्रकाश तथा छाुन्‍सन्तापक जन भी. (ते राष्ट्र 
घुर्व धारयताम 9) तेरे राष्ट्र को स्थिर रूप ले धारण करे। 


छ्च अवेण हविषामि सोम सुशामलि ।. . .*. ६४ 
अथों त॒ इन्द्रः केवल्दीविंशों चलिहतंस्करत पं ८ ॥ ३५ ॥ 


' आा०--हम - ( श्रुत्रेण हविषा ) स्थायी साधन से ही ( ध्रुव सोस 9 
स्थायी शासक को (असि स्॒शासंसि) विचार पूंचेक आप्त करें | हे राजने 
€ इन्द्ेः')  शहुहन्ता चींर पुरुष ( अंथों ) जनन्‍्तर, (ते विशः ) तेसे 
श्रजाओं-को ( केवज़ीः ) केचल तेरी ही अजाएं, और ( ते बलि-हृतः _ तेहे 
इईलिये ऋर देने चाली ( करत ) करें इत्येकचिंशों बर्मः वा! -* 


श्र०१५।सू० १७४२) ऋ्वेद्भाष्य दशर्म मएडलम्‌ ४५ 
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[ १७४ ] | 
आऋषिरभोवर्तः ॥ देवता--रातः रखुति:॥ धन्द;---१, ४ नि्रुदेनुष्डपू । २, ३ 
विराटनुष्डप्‌ । ४ पादनिष्वृइनुष्डप ॥ पज्चर्च यक्तम्‌ ॥ 


झभ्रीचर्तन॑ हविया येनेन्द्रों अमिवावते । 
. 'तेनास्मान्म्रह्मणस्पते>मि राष्ट्राय चर्तेय ॥ १॥ 

, भा०--हे ( प्रह्मणः पते ) बल और 'घन तथा महान राज्य के 
'पाऊऊ | (येन ) जिस ८ अभीवत्तेन हविपा ) शात्रु या उद्देश्य की लक्ष्य 
करके जाने के योग्य साधन से ८ इन्द्रः ) शबुहन्ता राजा वा उत्सादी 
पुरुष (अन्ति चहते ) छक्ष्ष की ओर जाता है, ( तेन ) उस साधन से 
( अस्मान्‌ ) हमें ( राष्ट्रीय ) उत्तम राष्ट्र को प्राप्त करने के लिये ( भंभि 
घर्त्य ) उत्साहित कर औौर जागे बढ़ा । 

घुरोदितः इदं सूक्त राजानं युद्धाय कृतसक्षाहं घाचयीत । (,सायण ) 
'ुरोहित ,'हस सक्त को युद्दार्थ उद्यत राजा के अम्येद्य के लिये 
धंचवाता है ॥ अनुक्रमणी में सूत्र है--सारयमाणमुपारुाभीवर्त घाचयति ॥ 
, इस सूरत में अमोचत्त मणि कोई पदार्थ है ऐसी प्रेतीति नहीं दोती 
है । प्र्युत रधादि साधन ही “अभीवत्त हृवि' हैं। अभीवत्तेर--अभ्रिगंच्छ- 
स्यनेन 'इति अमिवत्ते: । करणे पचायच्‌। हृविपा साधनेन | ूति सा० ॥ 
कौर स्पष्टीकरण देखो ( अयवे० । ) * 

अभिवृत्य॑ सपत्नानसि या नो अरातयः । 

आमि पंतन्यन्त तिछ्ठामि यो न॑ इरस्यतिं ॥ २ ॥ 

भा०<-( सपत्ान्‌ अमभिद्॒त्य ) 'शत्रुओं को प्राप्त होकर, चारों ओर 
से घेर कर, हे राजन! सेनापते ! ( नश या: अजरातयः ) इमारी जो 
धाहु-सेनाएं हैं. उनको भौर ( यः नः इरखति ) जो इस से हँव्यों करता, 
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जल्ता है. उस ( पएतन्यन्त जमि ) सेना संग्रह करने के उद्योगी शत्रु 
पर ( अभि तिष्ठ ) चढ़ाई कर, उसे पराजित कर ! 

अधि त्वा देंवः संवितामि सोमों अवीवृतत्‌ ! 

असि सवा विश्वां भ्ुतान्य॑भीचर्तों यथास॑सति | हे ॥ 


भसा०--राजा का सभीवत्रत्ते! खरूप । ( देवः सविता 9 तेजस्वी, 
प्रेरक, सद्यालक पुरुष (त््वा अभि अवीबतत्‌ ) तुझे रऊूक्ष्य की ओर 
पहुँचावे। ( सोमः व्वा अभि अवीइतन्‌ ) उत्तम शासक छुसे लक्ष्य की ओर 
पहुँचावे। ( विश्वा भूतानि भसि अवीबतन्‌ ) समस्त श्रागिगण सी तुझे 
लड्य चक पहुचाचे, ( यथा ) जिससे तु ( अभीव ने? अससि » कभीचत्त 
अर्थात्‌ शत्रु पर आक्रमण करने में सफल एवं ख्यातिमान्‌ हो। 

येनेन्द्रों ह॒विर्पा कुल्यभ॑वद्चम्न्युत्तमः 

इृद तद॒क्रि देवा अखपत्न+ किलाभुवम ॥ ४॥ 

भा०--( येन हविपा 9 जिस आश्य, उपादेय साधन से ( इन्द्र )* 
तेजस्वी, शाबुहन्ता जन ( युज्षी ) घनवान्‌ और चशस्ी और ६ उत्तमः 2 
सर्वेश्रेष तथा ( छत्वी » कार्य साधने हारा ( अमवत्‌ ) हो जाता है, 
दे ( देवा: ) पिजयामिकापी जनों! ( इई तद जक्रि > वह साधन 
इस प्रकार, किया जाय, जिससे में ( असपत्नः क्लिल अभ्वम्र-) बात्ुः 
रहित हो जाऊं । 

अखपत्न: संपत्सतद्याभिराप्ट्रो विपासह्धिः । 

यथाहसेपां भ्तानों ड्विराजानि जनंस्य च ॥ ४ ॥ ३२ ॥ 

भा०--और मैं ( असपत्नः ) शबुरहित, ( सपत्न-ह 9 शत्रुओं का 


नाशऊ, ( अभिन्‍राष्ट्रः ) राज्य का स्वामी, ( विन्ससहिः ) विशेष रूप से 
पराजय करने हारा होऊं .और ( जहस एपा ) में इन € भूतांनों.) 
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प्रागियों' और ( जनस्य च ) जन वर्ग के बीच में, उन पर ( विराजानि 
विद्यष दीछि, तेज से चमरू, विराट होकर रहूं । 

अध्यात्म में--( १ ) काम क्रोधादि अरेपरडू-चर्ग पर विजय प्राप्त 
करने का साधन यम, नियमादि अभीवत्त हैं, जात्मा उनसे आगे बढ़ता 
है । राट्ू वह छ्वाराज्य! पद्‌ जिसमें स्वप्रकाश आत्मा का छाम होता है.। 
(२ ) काम क्रोधादि भोत्री छः शत्रु हैं। (३) देव, सविता, प्रभु 
सोम गुरु है। (४) इन्द्र आव्मा। (५) भूतों, पांच भूतों का 
स्वामी, उन पर वश करने वाका और “जन जन्म लेने वाले देह 
में भी मैं विराजूं | इवि द्वार्विशों चगेः ॥ 


[ १७५ ] 
ऋषिरूवभग्रावाबुदग ।। आजाणो देवता: ॥ छन्दः--१, २, '४॒ गायत्री । 
३ बिराडू गायत्री ॥ चतुऋषच सक्तम्‌॥ . 
: प्नर्चों आवाणः सक्षिता देबः खुंवतु घमेणा। 
धूप बुज्यध्च खुनुत ॥ १॥ 


भा०--हे (आवाणः) उत्तम ज्ञान उपदेश करने वाले पिद्धानो ! एवं शत्रु 
को पत्थरों के तुस्ष दृढ़ होकर दुलन करने बाछे सैन्य पुरुषो ! (सविता देघः) 
ऐश्वयंचान्‌ तेजस्वी, शाख-ज्ञान सुखादि का दाता स्वामो, ( वः प्र सुबतु ) 
आप लोगों को उत्तम साय में संज्वालित करे। आप लोग (घृर्षु 
उत्तम उत्तम कार्यों को धारण करने योग्य पदों पर घुरम्धर के छुल्य 
( थुत्यध्य ) निशुक दोबो और ( सुनुत ) उच्तम कार्य करो, अधीनों को 
सनन्‍माग पर चढाओ । 8०8 


* आवाणों अप हच्छुत्ामप संघत छुसतिम्‌। 
डस्त्राः कतेन भेपज्मू ॥ २॥ 
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<, भसा०-+हे (आधांण४ ) उत्तम उपदेशक ओर शन्रुसदेक विद्वानों 
और बीरो ! आप छोग (!दुच्छुनाम, ), दुशखदायी विषक्ति को और दुःख- 
कारिणी अविद्या. को:(. अपर सेघत ) दूर करो और ( दुमतिम्‌ अप सेघत 2 
डुएमति 'धाले को - वा. दुए-छंडि और विपरीत मति.को दूर करो । और 
आप छोग (-उञ्जाः )' उत्तम मार्ग सें गसन करने और सत्‌ आश्रय में 
रहने घाले, वा क्रिरणों के, तुल्य होकर ( सेषजस्‌ कर्तन )9 शोग-ताप को 
. दूर करने का उपाय, करो 4 जथवा आप लोग ( सेपजम्‌ ) तापनरोग 
दूर करने के निमित्त ही ( उस्चाः कच्न ) गौओं के छुल्य उत्तम रस देने 
वाली बसाने योग्य भूमियों कोःहलादि से कर्पण करो, उसको छेदन- 
औदन करो । 
, आर्वाण ड्र्पसेष्वा:मंहीयन्तें :खजोषस: 

चृष्णे दर्धतो दृष्णयम ॥ ३ ॥ 

भा०--( आवाण: ) शन्नुओं को पापाणवत्‌ चूणे कर देने वाले जन 
६ स-जोपसः ) ससान प्रीतियुक्त, एवं समान घच्चन कहने चाके द्ोकर 
< उपरेषु ) समीपस्थ जनों के बीच, मेघों में गऊूते विद्युर्तों के तुल्य 
(आ महीयन्ते ) विद्येप आदर को गआप्त करते हैं और वे ( बुष्णे ) 
अपने चलशाली नाथक में (दृष्ण्यम्‌ः ) वछ को (दुधतः) स्थापित करते हैं । 

आर्वाणः सचिता हु वो देवः संचत घममणा । 

' यजमानाय झुन्दते ॥ ४ ॥ ३३ ॥ 
सा०--हे ( आवाणः ) धीरो, न्‌ जनों ! ( सविता देवः वई 

अर्मणा ) शास्ता, प्वजिगीषु, तेजस्वी पुरुष आप, छोगों को अपने २ 
धर्मांनुसार € सुन्चत्ते यजमानाय ) अभिषेक करने घाके छेश्वयोत्पादक 


करप्रद॒ प्रजाजन के द्वित के लिये ( सुबत् ) सन्‍्मार्ग में 'चलावे । 
इति न्नयोविशों चर्गः ॥ 


अ०१श५खू०१७६२] ऋग्वेद्भाष्ये दुशर्म मएडरूम्‌ ६७६ 





[ शछचे ] 


ऋषिः चुनुराभवः ॥ देवता---१ ऋमभवः। २--७ अभि: ॥ घन्द+--१, ४ 
“ वराइनुष्डप। ३ अनुष्ड प। २ निचृद्गायत्री । चतुऋच॑ सुक्तम्‌ ॥ 


पथ सूनव॑ ऋशभृनयां वृहल्ल॑चन्त वृजनां । 
क्षामा ये विश्वर्धायसो5श्न॑न्जेज न मातरम्‌ ॥ १ ॥ 


|, भरा०--( थे ) जो सूर्य की किरणों के तुल्य (विश्व-घायसः) समस्त 
जगंत्‌ के धारक, ( घेलुं न ) गौ के बच्चे के छुल्य ( मातरं क्षास्‌ ) माता 
आमि को (अश्षण्‌ ) भाप्त होते हैं वे ( सूनवः ) पुत्र के तुल्य होकर 
(ऋणूां बुद्दत्‌ छजना ) !सत्य, ज्ञान, तेज से सम्पन्न जनों के बहुत 
बड़े २ बलों, सामथ्यों, और ज्ञान-मार्गों को भी (प्र नवन्त ) प्राप्त करते 
हैं। (१) सूर्य के किरण “विश्व अथोत्‌ जछ का पान करने से 
“विश्व-धायस्‌! हैं । वे अकदान्नी माता भूमि पर जाते हैं और थे भूमि पर 
आकर € ऋणभूणां सूनवः 9 जल भन्न के उत्पादक मेघ वायु, भादि. के 
खसंज्ञाऊक, उत्पादक, प्रेरक होकर ( घृहलू छृजना प्र नवन्त ) .चहुत २ 
अलराशि प्रदान करते हैं । 


प्र देवे ढेंडया छिया भरता जातवेद्सम्‌ । 

हवया नो वच्षदानुषक्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--यहां से आशभेय तूच्‌ है । हे विद्वान्‌ छोगो ! (जातवेदसं दे) 
ज्ञानवान्‌, वेदज्ञ विद्वान्‌ और प्रभु की ( देच्या घिया ) उपास्थ देव के 
शोग्य स्तुति और छुद्धि से ( प्र भरत ) उपासना करो । क्योंकि वह ( ना 
भानुपक हृथ्या वक्षत्‌ ) हमें निरन्तर आत्य श्ञानों का अ्वचन या उपदेश 
करता है। ( २) अप्नि-पक्ष सें--चह धमारे (हव्या) चरुओं को दूर तक 
शपहुंचाता है। इसलिये उसको दात-बुद्धि से धारण करो । 





है '. ऋग्वेदभाष्ये अषएमोडएकः अिण्दाव०३४।६ 





अयसु प्य पर देंवयुद्दोर्ता यज्ञाय॑ नीयते । 
रथ्नो न योरभीव॑तों घृर्णीचाश्वेतति त्मर्ना ॥ ३ ॥॥ 
भा०--( अयस्‌ उ स्थः ) यह वहां ( देवयुः ) विद्वानों और शिष्यों 
का प्रिय, ( होता ) जक्षानादि का दाता (प्र नीयते ) वेद में असिदत्‌ 
आदर पुचेंक आसन पर बैंठाया जाता है (यः ) जो ( रथः न ) रथ के 
समसाच ( अभि-द्ृतः ) उत्तम रीति से अनु चरों, सिव्यों द्वारा घिरा हुआ 
और ( घछणीवान्‌ ) दीपघतिमान्‌ सूर्थ के समान (व्मना) ख्र्य अपने 
सामर्थ्य से ( चेत्तति ) शिव्यों को ज्ञानवान्‌ करता और बढ़ों का आावर 
करता है । 
' झयसभझिसंरुप्यत्यस्वुतादिय जन्म॑नः । 
सह्सख्चित्सहींयान्डेचे जीवार्तवे कृतः ।॥ ४ ॥ ३४ ॥ 
भा०--( अयस्‌ अस्िः ) यह असि, तेजस्वी, ज्ञानवाद, गुरू 
(€ असख्तात्‌ इच 9 अविनाशी प्रझ्कु से उत्पन्न भय से और उसी प्रकार 
( जन्सनः ) जन्मवान्‌ प्राणि से उत्पन्न भय से भी ( उल्ध्यति ) हमारी 
रक्षा करता है । वद ( सहसः चित्‌ सहीयाच्‌ ) वलवाच्‌ से भी वल्वानं 
€ देचः ) ज्ञान का दाता ( जीवातवे कृतः ) जींब के ज॑.बन दान के लिये 
छनाया है । 
[ १७७ ] 
छाषि: पतज्ड प्रजाउत्यः ॥ देवता--मायामेदम ॥ छुन्द:--१ जगतौों । २ 
विराट त्रिष्दुप्‌ । ३ नि्ृत्‌ च्रिष्डप्‌ ५ ठर्च सूकम्‌ | 

पतझमक्कलमखुरस्य साययां हुदा पंश्यन्टि मर्नसा विपश्चित॑ः । 
समुद्रे अन्तः कचयो वे चच्षते मर्रीचीनां परर्मिच्छान्ति चेघसः £ै 

भा०--( विपकश्रचितः ) ज्ञान और कर्म का संचय करने बडे ज्ञानी 


अ०१२१७७४२] ऋग्वंदभाष्ये दशर्म मसडलम्‌ ६५१ 
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पुरुष, ( हृद्दा- मनसां 9 अपने हृदय से और संफ़प विफलप करने पाले 
शानमय अन्तम्करण से ही ( असुरस्य ) जगत के संज्ालक, श्रार्णों के 
दाता, पप्ठ॒ अर पाणों में रमने वाले असुर, जीव के ( सायया अक्तम ) 
जगव निर्माग-शक्ति, प्रकृति से था छुद्धि से (अक्तं ) व्यक्त, हुए 
( पतक्नम्‌ ) पेश्वय रूप से व्यापक, या देह से देहान्तर जाने वाले आत्म- 
रूप को ( पश्यन्ति ) साक्षात्‌ करते हैं । वे ( कवयः ) क्रान्तदर्शी विद्वान 
जन ( समुद्रे अन्तः ) जिस में समस्त संसार के पदार्थ निकछते और 
जिसमें पुनः सत्र सम्ुद्व में नदियों के छुल्य चले जाते हैं उसी महान्‌ 
आत्मा के बीच में ही ( वि चक्षते ) विशेष रूप से आत्मा का साक्षाद्‌: 
करते हैं। और वे ( मरीचीनां ) किरणों के ( वेघसः ) विधाता, सूर्य 
के तुल्य उस जगद्विधाता के ही (पद्म ) परम प्राप्तव्य पद्‌ को (इच्छन्ति)' 
चाहते और उसी का वर्णन करते हैं। अथवा ( वेघसः ) विद्वान जन 
उसी भभ्॒ को ( मरीचीनां पद्म ) किरणों छे आश्रय सूथंवत्‌ ( मरी- 
चीनाम ) प्रकृति के सूक्ष्म तेजोमय परमाणुओं का परमाश्रय बतलाते 
हैं। 'मरीचि' के छिये देखो ऐतरेय उपनिपत्‌--अम्भो मरीचिमंरमसापः ! । 


पतके चार्च मरनसा विभर्ति तां ग॑न्धवो5बढ़द्‌ गर्भ झन्तः । 
तां द्योत॑मानां स्व॒र्थ मनीपामृतस्य॑ पंदे कमयो नि पान्ति ॥२॥। 


भा०--( पतन्न४ ) आत्मा (.बाच ) बाणी को ( सनसा ) संकद्प- 
विफल्प द्वारा ज्ञान करने वाले अन्तम्फरण से ( विभरत्ति 9) धारण करता है 
€ गन्धवेंः 9) वाणी -को घारण करने वाला, बिद्वान्‌ गुरु ( ताम्‌ ) उसको 
( गर्भे अन्तः ) गर्भ में ही विद्यमान शिष्य के प्रति उसका उपदेश करता 
है। (ताम्‌ ) उस ( ग्योतमानाम्‌ ) अर्थ का प्रकाश करने बाली” 
( खयंम्‌ ) सुख-जनक, एक शब्द या ध्वनि से थुक्त ( सनीपास् ) स्व॒ति,. 
था सन पर अधिकार करने वाली वाणी को ( कवयः ) करात्तदुर्शी विद्वान, 


च्धर ,  ऋग्वेद्साष्ये अपमोडशकः अि०्णाव०३दार 
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६ ऋत॒स्य पदें-) सत्य, , ज्ञानसय, चेद्‌ था, ग्रज्ञ के ,( पद्े ) :रूप -में 
६ नि पान्ति ) अच्छी प्रकार सुरक्षित करते हैं । * 
आअपरूये गोपामनिपचयमाचसा तू परा च परथिमिश्वरन्तम ! 

'स सभ्नीचीः स विपृर्चावेसान आ वरीवर्ति सुवनेष्चन्तश रेत रे४।। 
 भा०--मैं _( गोपाम्‌ ) थाणी के पारूस करने चाले, प्राणव॒व्‌ रक्षक 
को ( अनिनपद्यममानस्‌ ) कभी न नाश होता हुआ, नीचे जाता हुआ 
( अपरय ) देखता हूं। और उसको ( भा च परा च ) पास जौर दूर 
(पंथित्रि)) मार्गों से ( चरन्त ) कर्म फल भोय करते हुए देखता हूं । (स*) 
जह (सथीचीः) साथ रहने वालो और (विवूचीः) चारों मोर फेछने वाली 
डन्द्िय शक्तियों को ( चसानः ) घारण करता हुआ, ( अुचनेछ जेन्तः 2 
चेंद्झों के बीच ( आ परीवर्त्ति ) विद्यमान रहता है-। इति पत्नजिंशों वर्गः 0 


[ श७ष८ ]; 

ऋषिररिष्टनेमिस्ताइव: ॥  देवता--वाच्ष्य: /. छन्द--१“बिराट्‌ विष्डुपू । 
/..7/ २ निचृत्‌ त्रिष्डप्‌ । ३ निष्ड॒प्‌ ॥ सचे सक्कन॥ 

त्येंसु पु चाजिन देवजूते सहावरने तख्तारं रथानाम्‌ । 

आरेंप्नेमिं पुतनाजमाशुं स्वस्तवे ताचयेसिहा-ईुवेम | ३॥। 
- भा०--( वा) उस ( धाजिनं ) बल, वेग, क्लाव मोर ऐश्वर्य से 
जुक्त, ( देव-जूतम्‌ ) चिह्ठांनों द्वारा शेरित वा सेदित, '( सह-वानम्र 2 
बलवान ( रश्चाज़ाम्‌ ) अति शोत्र जाने पाले, रथों के ( जरिंट्ट-नेमित्र 2 
कमी नष्ट न होने वाले, स्थिर रथ था चक्र धारा के सच्श लेजाने के चल 
घाके, ( एतनाजम्‌ ) ' सम्पुण सेना को एुक तरझ पछाड़ देंने वाले, 
६ जाहुमर ) अतिशीघश व्यापक, ( ताक्ष्यंत्र > अतिद्विंसक, . अछशालऊी 
चेगवान दत्व, . विद्यत्‌ू को ( इद ) यहां इस अपने कार्यकर्ता घुरुष के 


अ०१शसू०१७६।३] ऋग्वेद्भाष्ये दश्म मरडलम. ६४३ 
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ही! ( हुवेम 9» अच्छी प्रकार प्रयोग करें और उसका भन्‍्यों को 
उपदेश करें । 


इन्द्रैस्पेच रातिमाजोहंचाताः स्व॒स्तथे नावंम्रिवा रुहेम । 
उर्ब्ीन पृथ्वी वहुले गर्भीरे मा चामेतो मा परेंती रिपाम॥२॥ 
भा०--हम ( इन्द्वस्य इव रातिमू ) उस परमैश्यवात््‌ श्र के 
तुल्प विद्युत्‌ के ही दान को ( आजोहुवानाः ) घुनः २ भ्राप्त करते हुए 
( ख्वस्तये ) कल्याण के लिये ( नावम्‌ इव ) नौका के सुल्य ही € उर्वी 
घृथ्वी बहुले गमीरे) बहुत गंभीर, विस्तृत, विशाल एथ्वी आकाश इन दोनों 
को (आरुहेम ) आरूढ़ हों, .उन पर यन्त्रों द्वारा विचरे । आकाश 
एृथ्वी दोनों में हम ('आ इतो परा इतौ ) आते और जाते समय भा. 
« (सा स्पिम ) पीड़ित न हों । / 


सथश्चियः शर्वसा पश्च कुष्टीः रहे इव ज्योतिंपापस्ततान । 
सहस्ासाः शैठसा,अस्य रंहिने समा चरन्‍्ते युवार्ति न शयोम्ई। रे: 


भा०--जो ( सथ्ः चित्‌ ) शीघ्र ही, ( शवसा ) बल से ( सूर्यः 
इव ज्योतिषां ) तेज से सूर्य के तुल्प ( पत्च कृष्टीः ) पांचों अकार के मलुध्यों 
को ( अपः ततान' ) मेघवत्‌ जंल देता, नाना कर्म कराता दै। वह 
( सहस्न-सा शत-साः ) सैकड़ों, इज़ारों ऐश्व्यों को देने बाला है। 
(शर्यामर युद्ति न) रक्षय का भेद करने घाली बाण की द॒ण्डी, वा नाछिका के तुल्य' 
अथवा शात्रु की हिंसा करने वालो नाना रसादि मिश्रणों से बनी करत्या 
के तुस्य ( भस्य रंहिः ) इसके वेग को कोई ( न धरन्ते सम ) बढ़ीं रोक॑ 
सकते यहां 'युवर्ति' शव्द का अथ स्त्री नहीं | अध्यात्म में-ताक्ष्य आव्सा है । 
पांच कृष्टि पाँच इन्हिययण हैं,-वे अश्व के चुल्य देह में-आत्मा को विषयों 
व्ही ओर बेचते है । , 


च्च्श्छ ऋग्वेदभाष्ये अप्मो.5एकः जअिण्णाच०३७२ 


न्भ्ल् 
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ार्या चुवति'! नाम कृत्या का मकरण देखो (,अथर्व का० १२॥ १ ॥ ) 
इति पह्तिशों वर्गः ॥ 
[ १७६ | 
ऋषि: शिविरौशानरः । २ अत्र्देनः काशिराज३ । ३ वछुमना रीहिदश्वड वा 
'इम्द्रो देवता ॥ छन्‍्द+--१ निचुरनुष्झप । २ निचुतू चिष्डुपू । ३ शिष्डुपू ॥ 
तृ्च सक्कम्‌ ॥॥ 
| रत ३७ 
उत्तिष्ठताव पश्यतेन्द्रस्य भानसृत्वियम्‌ । 
यदि श्रातो जुदोतन यद्यश्रांतो मम्नत्तन ॥ १॥ 
भा०--है विद्वानों ! ( उद्‌ तिषठत ) उठो, उत्तम रीति से खड़े रहो, 
< इन्द्वस्प ) उस ऐश्वर्यवान्‌ आत्सा के ( ऋत्वियम्‌ ) ऋतु २ सें होने वाले , 
( भागम्‌ ) सेवनीय, झाद्य ऐश्वये, कर आदि को ( जब पद्यत ) ध्यान 
'पूत्रक देखो ! ( यदि आतः ) यद्धि पक गया है तो ( जुहोतन 9 अहण 
करो । (यदि अश्नात) यदि नहीं पका है ( ससचन » तो खेद करो, और 
प्राथवा करो था प्रजा घा भूमि को तृप्त करे।. सद॒तियाँच्लाकर्मा । 
सदी हर्षग्लेपतयोः मद तृस्तियोगे । राष्ट्र में फलछ पकने पर पहछ्ठांश राऊा 
का होता है। श्रति फसछ उस पर भज्ञाजन्‌ डीक ध्यान रखें । राजा पकने 
'पर अवदय छे, न पक्के, फसल न हो तो राजा प्रजा का पेट भरे । इसी अकार 
विद्वान्‌ सूर्य, सेघादि के तृष्टि आई अंश पर ध्यान रखें, यदि  पारपक्क 
है, खूब उत्तस अं हुई है, तो यज्ञ करें, यदि ठीक नहों हुई तो ईश्वर ले 
आ्जछादि की थाचना करें वा कृन्रिस उपायों से आकाश को सृप्त और 
खेती को जल से सिंचन करें.॥ 
आते हविरो पिपन्द्र प्र याहि जगास सरो अध्चनो विमध्यम । 
'पार त््वासदे लिधिशिः सखायड ऊुलपा न तब्राजपात चर स्तम ॥ शो. 


सा०- हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन ! स्वासिन्‌ ! (सूरः) सूर्य ( अध्दनः ) 
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सांग के (वि मध्यम जगाम ) बीच में आगया है| ( श्रार्त इविः ) अज्न 
'परिपक होगया है ।_ उू्‌ (प्रयादि ) उत्तम रीति से आ। ( चरन्तं ) 
जाते हुए ( घाज-पतिं ) गन्तव्य मार्गों के पालक, था गुद्दों के पालक 
पपिठा वा जाचाय के ( परि ) घेर कर ( कुल्पा: न ) कुछ के पालक, 
दिव्य पुत्रादि जिस प्रफार विराजते हैं उसी मार ( सखायः ) मित्र, 

स्ेरे जैसी आण्याया संज्ञा वाले, स्नेही जन ( निधिभिः ) अपने २ 
ख़जानों सद्दित ( त्वा परि आसते ) तेरे चारों ओर विराजते हैं । 

(२ ) चसन्‍्त-सम्पात से प्रारम्भ कर ६ सास में सूर्य आधा सांग 
संक्रमग कर छुरुता है, उस समग्र एक फसक हो जाती है । अन्न पक जाता 
है | उस समय राजा दौरों करे और कर संंझइ करके । (३ ) गृहस्थ मैं- 
इन्द्र गृहपति है, घह मध्याद्ध में सूर्य के सध्याक्राश सें आने पर, अज्न पक 
जाने पर भोजन भरहण करे। 
अआर्त म॑न्य ऊर्घीन श्रातमझौ सुश्नात मन्‍्ये तड॒त न्वींयः । 
मआाध्य॑न्द्निस्थ सर्वनस्य दध्नः पिबेन्द्र वाज़िन्पुरुूज्जुपाणः३।३७ 
,  भा०-े ( पन्निन्‌ ) बलू-घीय॑ से सम्पन्न | हे ( पुरु-छत ) बहुतों 
कै प्रेश्वर्य पैदा करमे और बहुत से शाब्रुओं का नाश करने हारे | हे 
€ इन्द्र ) ऐेश्वयंत्रनू ! शाबुहन्‌ ! तू ( माध्यन्दिवस्थ ) दिय के मध्य में सूर्थ 
के तुल्य तेजस्वी घुरुप के ( दृध्नः ) धारण शील बल्ल को, ( पिब ) 
प्ाप्त कर । ( ऊधनि श्रातम्‌ ) गौ के स्तन था साठ्स्तन. में परिपक्क अंश 
दूध के समान और ( अप्नौ सु-आते ) अमि पर अच्छी अडार पकाये भक्त 

के समान, ( नवीयः तत्‌ ऋतम्र्‌ ) अति नथा, श्रेष्ठ, स्त॒ुत्य घह तेज 
€ मन्य्रे ) मानता हूं । इसि सप्तज्ेशों वयः 
[ १८० ] | 
ऋषिर्जय। ॥ इन्‍्द्रो देवता छन्‍्द+--१, २ निष्दधपू। 8३ विराट ,विष्द्धप ॥ 
तु्च सूक्तम्‌ ॥ | 
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भ स्॑सांहिपे पुरुह्त शत्रु्म्ये्टस्ते शुप्म इ॒ह रातिरस्तु। 
इन्द्रा भर दक्चिणेना वस्टेनि पतिः सिन्धृनामसि रेवतीनाम्‌॥ शा: 
भा०-हे (.इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! हे शत्रुओं के मूलोच्छेद करने हारे 

है ( पुरुहुत ) बहुतों से अशंखित ? तु ( शत्रच श्र ससहिपे > शन्नुओं को 
पराजित कर | -( ते छुष्मः ) तेरा शत्रु, शोपक बल बहुत बढ़ा, सर्वश्रेष्ठ 
हो । और ( इह रातिः अस्त ) इस छोक में तेरा दान भी बहुत बढ़ा 
हो। हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवत्र ! राजन ! तू ( सिन्धूनों ) वेग से जाने 
च्राली सेनाओं और <€ रेवतीनां ) घन-च्रम्पत्न प्रजाओं का ( पतिः अंसि 2 


पालक है। त्‌.( दुक्षिणगेन ») दक्षिय हाथ से -अर्थात्‌ निष्पाप: मार्ग, से 
€ बसूनि आ भर ) नाना पऐुखवयों को आस कर । _ 


भगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत:आ ज॑गन्‍्धा परस्याः 
सुूक॑ संशार्य पविर्मेन्द्र तिस्मे वि शत्र॑न्ताव्ठिह वि-मुर्थों चुद्स्‍्व रे 

भा०--है ( इन्द्र ) ऐश्वयवन ! तू ( भीसः रूगः से ) भयंकर सिंह 
के समान (कु-चरः) सर्वत्र भूमि में विचरण करता हुआ और (गिरिल्ठाः 
थाणी में स्थिर, सत्य-परायण होकर ( परस्थाः परावतः आा जगन्थ 2 
दूर से दूर भदेश से भीं आ। ( रुक पर्वि ठिग्सम्‌ सं शाय )' वेग से 
जाने घाले ' शार््र को अच्छी प्रकार सीक्षम कर | ( शत्नन्‌ ताढि ) तेरे 
वल का नाश करने वालों पर त्‌ आघात कर. तू ( रूधः वि लुंदस्व ) 
संमासकारियों को विशेष रूप से सगा दे । 

आतंतायनमायान्त हन्यादधवाबचारयन्‌ । 

न सत्र दोष पश्यामि सन्‍्युस्त सन्युम्तच्छति ॥ चासिष्ठधर्मसूत्रे ॥ 
इन्द्र चचममि चाममोजो5जायथो वृषभ चपेणीनाम्‌। .... 


अपाजलुदो जनसमित्रयन्तसरूं देवेस्यों अक्ृणोरु लोकम ॥8॥३८/॥ 


छः 
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* भो०+-हे .( इन्द्र ) ऐश्वयंवन ! त्‌* ( वामम्‌ ) सुन्दर; दुष्हिंसक, 
( क्षत्रं ) बलू-चीय॑ और ( ओजः ) पराक्रम ,को. छट्ष्य “कर -( अमि- 
अजायथा# ) प्रकट हो । ( चर्ंगीनां ) मनुष्यों के बीच .में ( अमिन्रयन्त 
जनम ) अमित्र अर्थात्‌ शत्रु के तुल्य आचरण करने वाले जन को 'त्‌ ( अप 
अचुदः ) दूर-कर । और ( देवेम्येः )> उत्तम करादि देने थाले प्रजावग 
के लिये ( उरु लोकम्‌ कृणु ) विशाल राष्ट्र बना । इृत्यष्टाविंशों बग्रेः ॥ 


[ १८१ ] 
वि: प्रयो वासिष्ठ; । २. संप्रथों सारद्ाज/॥ ३ पर्मः सौये३ ॥ “विशेदेवा 
देवता: ॥ घन्द/--१ निच्रृत्‌ त्रिष्दप्‌ू। २ त्रिष्डप्‌ । ३ पादनिचृत्‌ तिष्डप्‌ू ॥ 
तुच सुक्तम्‌ ॥ . ; ९ 


भर्थक्ष यरय॑ सप्रथव्व नामानुशभस्य ह॒विषों ह॒वियंत्‌। 
चातुझतानात्खबितुम्ध विष्णों रथन्तर॒मा जभारी;वर्सिष्ठः ॥श॥ . 


' आ०--( वसिष्ठः > सब-बसने., वालों में सब से उत्तम, - प्रजाओं 
में राजा के छुल्य विद्वान पुरुष, ( थंवानाव्‌ 9) चमकने वाले और ( घातुः ) 
घारण पाषण करने घाले भेघ से ( विष्णोः च सचित॒ुः > विविध जलों 
को बढ़ाने पांछे, सर्वाप्रेरक्त सूर्य से, ( रथन्तरं ) अति वेग से युक्त ऐसे 
साधन विद्यत्‌ आंदि को .(आ जभार) भ्रांघ करे । ( थर्प नाम ) जिसका 
नाम थां खख्प था बल ( प्रथः च सप्रथः च 9 विस्तृत और समान 
रूप से विस्तृत करने बाला है। और ( यत्‌ ) जो ( आलुष्ुभः हविप+ 
इचिः ) प्रतिस्तस्मन अर्थात्‌ रोकने वाले ( हृषिपंः ) साधनों में ( हृविः »' 
उत्तम अहण करने :योग्य-है ।:शान-पक्ष में--( वसिष्ठ: ) उत्तम “बल 
बरह्मचारी विद्वाद .( घातुः यूतानांद ) तेजस्री पोष्क -गुरु से' और 
€ विष्णोः च सवितुः ) पिता के तुल्य विद्वान से ( रथन्तरम ) उत्तम श 

डर 





ढः 


द्श्फा , ऋआऋग्वेदमाष्ये अएमोडए्फकः अण्८ाच०३६।३ 





उपदेश अहण करे । जिसका नाम, रूप (,अबः सप्रथः च 9»: विस्तृत 
और सच्याज्यान हैं, और (-भोजुष्टभस्थ हविपः हृविः ) प्रतिदिन 
उपदेश योग्य ज्ञान का परम झाद्य रूप है 


अरविच्दन्ते अतिहित यदार्सीद्यश्चस्थ चाम॑ परमे गुड यत्‌.। _ 
घांतरतानात्सचिलुश्ध विप्णोंमिरद्धाजो चृहवा चक्रेझमेः ना २॥| 
भा०--( यत्‌ ) जो ( यज्ञत्य ) यज्ञ, सर्वोपास्य प्रस्धु का ( परम 
घास ) परम सेज (चुद्दा 3) परम गुप्त स्थान, उद्धि रूप शुफा में है 
और (-चव्‌ ) जो ( झति-हितम्‌ आसीव ) सच'से परे स्थित है उस 
( इहत ) महान ज्ञान को ( घुतानाव धातुः ) - तेजस्वी, ब्चारणकर्चा, 
€ विष्णोः च खबितुः ) व्यापक, सर्वोत्पादक एवं ( बसे: ) ज्ञानमय प्रसु 
छुर्दे गुरु जनों से ( सरदु-वाजः ) ज्ञान, वर जौर ऐश्वर्य का धारक विद्वान 
(जा चक्रे ) अहण करता हैं। (३२) इसी प्रकार वऊू-धारक विद्वान 
विद्यच्‌ , चूर्य, अभि बादि से गुप्त बछ, चेंज को अहण करे । 
ते <विन्दुन्मर्सा दीध्याना चर्जः प्कर्ज्न मंथर्म देवयानंम | _ 


8७० 9. 


चातचेंतचात्सविदुश्य विष्णोरा खूयादमभरन्घममेते ॥ ३॥ ३२५॥ 


भा०--( ते ) जे ( दीघ्यानाः ) तेजस्वी छोग ( प्धर् 2 सर्वेश्ष8, 
८ देव-यानस्‌ ) विद्वानों के मास करने योग्य (स्कन्चं ) परम आप्य, 
ज्ञान ( यु ) उपास्य को ( सनसा जविन्दन्‌ ) सन से, ज्ञान से प्राप्त 
ते हैं । € ऐसे ) ये € चुचानात्‌ घांतुः ) चमकने वाले परिपोषक तत्त्व 
दियुव्‌ से, ( विष्णोः च सवित॒ुः च सूर्यात्‌ ) व्यापक कौर मेरक सूथ से 
€ घर्मम्‌ ) प्रकाश-कों ( उच जभरन ) ध्राप्त कंरते हैं | इसी प्रकार पूर्वोत्त 
शुण वाले विद्वान जनों चा मु से छोय ज्ञान का. अकाश पाप्त करते हैं। 
इत्येकोनचत्वारिंशों धर्म ४* - 


आअ०१श/सू० १८२२] ऋग्वेदभाष्ये दशरमं मएडलम्‌. ६५६ 
[ शृद्धर:] 
आदृपिः तपुमूंधावाईस्पेत्य: ॥ बहस्पतिदेंवता ॥ छन्‍्दर--१ भुरिक््‌ निष्डपू। 
२ विराट त्रिष्डप्‌ू । ३ निष्डुप्‌ ॥ तंच यक्तम्‌ ॥| 


नी त+र 





चुहस्पतिनियतु दुर्गा तिरः पुर्ननीषदघरशसाय मम | 
िपंद्शस्तिमप दुर्सेति हन्नर्था करयजमानाय शे योःं १॥ 
आ०--( छहस्पतिः 9 महान्‌ धह्माण्ड और बड़ी १ शाक्तियों का 
चालंक प्रभु [ हुः-गहा ) बड़ी कठिनता से भहण करने योग्य, दुर्विश्लेय वा 
हू दुर्गै-हा )-समस्त संकट्टों को नाश करने वाला है | चह ( तिरः नयहु ) 
सब संकटों को दूर करे, था वह सब्र ( दुर्गंहा तिरः नयत॒ ) हुख से बह 
करने योग्य झन्रुलैन्यों, और कष्टों को दूर करे । था वह ( तिरः ) पार 
( नयठु ) छे जावे । ( पुनः ) और वह ( अध-शंसाय ) हम पर पांप 
की आंशसा करने वाले, दुभांव वाछे दुष्ट पुरुष को दूर करने या सुधारने 
के लिये ( मन्म ) मननीय ज्ञान और तेजोयुक्त शख्रादि दुण्ड ( नेपत्‌ ) 
, अयोग करे। वह ( अशस्तिम क्षिपत्‌ ) बुराई को दूर करे, वह 
६ अदस्ति ) शासन-रहित ऊच्छूं खछता को उखाड़ दे । ( दुर्मति अपन ) 
दुष्ट मति को परे करे । ('अथ ) और ( यजमानाय ) अपने को संम्ंण'- 
करने वाले का (६ शंयोः ) शान्ति.और दुःख-निवारण .(, करत्‌ ) करे । 


संराशंसों नो3चतु प्रयाजे शं नो अस्त्वचुयाजो हृवेपु । 
. स्तिपदर्शास्तिमप डुमेति हन्नथा करयजमानाय शे योः ॥ ९॥ , 
भा०--( नराशगंसः ) मनुष्यों को उत्तम साय बतछाने बाला, 


और मलुष्यों द्वारा स्त॒त्य पुरुष ( प्र-याजे ) उत्तम यज्ञ, दान, सत्संग के 
अवसर में ( नः अवतु ) हमारी रक्षा करे, हमें प्राप्त दो । बह ( हवेषु ) 


चज्ञों और .युद्धों के अवसरों में (अन्ु-याजः) भजुकूछ संगति; दान, स॒च्संग 


दे ० ऋग्वेद्भाष्ये अछमोउशकः - अब्धांच०छशा मर 


न 2 कज5 +५5 “++ निजी >> 2 जज हज “०८ जज जा न्‍नजत 4० अन्‍अल्‍नब नल 





अली ५0० सष कम ऋलकला+ 5 “० 2 जल अल >ल सम कली परचम धन हे 


आदि करने चाला होकर (नश् शम्र अस्त) हमें कल्याणकारक, शान्तिदायक- 
हा । ( अशस्तिम्‌ क्षिपत्‌० ) शेष ब्यास्या देखो इस से पू्वव मन्त्र में 


तपुसूधों चपतु रक्ष्ी ये अह्मद्धिपः शरवे हन्तवाः ड॑ । 
चिपद्शस्तिमप दुर्मेति हन्नथा करच जमानाय शे यो |शाउगा 


भा०--( तपुश्मूर्धा ) अति तप से घुक्त, शिरः स्थान, प्रमुख पद को 
घारण करने वाला, अग्रणी पुरुष ( रक्षसः तपतु ) दुष्ट जनों को पीड़ित 
करें । और (ये त्रह्मद्विपः) जो बह्म, त्राह्मण, चेद, अन्न, धनादि से द्वेष करने 
वाले हैं उनको भी पीढ़ित करे। और वह ( शरवे » हिंसक जन 
को ( हन्तवै 3) नाश करने के लिये (( ड॑ ) भी यत्न करें। ' ( क्षिपंद््‌० 9 
इत्यादि पूर्चचच ॥ इति चतुचिशों बर्गः पे हे है है 

है [ ईंथई |] अर 
ऋषि; प्रज्ावान्पाजापत्य: ॥ अन्वू्च येजमानपत्नौदोदासिषो देंदता: ॥ छन्‍्दंइ--- 
ह _ १ विष्छपू । २, ३ क्सिट्‌ निष्कुप्‌ ॥ तृर्च चक्तन्‌ छत 

अपशये त्वा मनसा चेकितान तपसलो जाते तपसोी विभ्वतम्‌ । 
इह् प्रजांसह राय रराणश प्र जायस्व जया पुत्रकाम ॥.१ # 

सा०--हे पुरुष ! में ( त्वा ) चुझे ( संचसा चेकितानं ) पानवान 
चित्च से नाना संकल्प-विकलप करते - हुए और ज्ञानवान्‌ होते 
( अपद्यमस ) देखता वा देखती हूं । और तुझे ( तपसः जातन्‌ ) तप से 
उत्पन्न जोर ( तपस्ः दिन्मत्म्‌ ) तप से च्याप्त, देंखता वा देखती हैँ ४ 
हे ( घपुत्न-काम ) पुत्र की कामना करने हारे ! युवा पुरुष ! (इह » 
इस आक्रस में, इस उत्तम नारी वा शुहस्थ में ( पर्जा ) प्रजा को और 
€ रखिस्‌ ) ऐेश्वये, बल, वीये को ( रराणः ) अझेन करता छुआ, ( प्जया 
प्र ज्ञायस्व ) उत्तम खन्तान के रूप में स्वयं उंत्पज्न हो | थह मन्त्र, स्त्री 


आअ०१२५॥।छ०१८४।३] ऋग्वेदभाष्ये दशरम मर्डलम्‌. ६८६ 
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द्वारा घुरुप के: अति था पुरोहित, ग्रुढ, पिता जांदि ह्वारां युधा -के :प्रति 
अनुज्ञा रूप में है | हे | 

एतावानेव 'पुरुषो- यंज्ञायात्मा प्रजेति € । 

विप्राः प्राहुस्तथा चतयो भर्ता सा स्टताहइना ॥ मनु० झ०९४७ ॥ 

पतिभायां सम्प्रविश्य गर्भों भूल्वेह जायते । 

जायायास्तद्धि जायात्व॑ं यदस्यां जायते पुनः ॥ मनु० अ० ९-८ 

. दूसरे मन्त्र से: प्रतीत होता है कि स्री,का ही छुरुप,के-प्रति, यह 

चचन है । दूसरे में पुरुष स्त्री से कहता है । हे 


अरप॑श्य त्वा मनंसा दीध्यां स्वायों तनू वत्व्ये नाथमानाम्‌। 
डप मामुचा सुंचतिवेभूयाः प्रजायस्व प्जर्या पुत्रकामे ॥ २॥ 


भा०--हे थुवति ! मैं पुरुष (ज्वा) तुझे ( मनसा ) सन से 
< दीध्यानां ) ध्यान करती हुई ( अपदय ) देखूं । -भऔर ( खायां तनू ) 
अपनी देद्द में ( ऋहरूये ) ऋतुकाऊ में ( नाधमानां ) सौभाग्य से सम्पन्न 
होती हुई भी देखूं । त्‌.( युवतिः ) थुवति, यौवन से युक्त, गृदस्थ बसाने 
में समर्थ होकर ( मास उप उच्चा बसूयाः ) मेरे समीप अति आदर को 
आप्त दो। और है ८ पुतन्न-कामे ) पुत्र की कामना करने हारी- तू 
<_ प्रजया प्रजायस्व ) प्रजा द्वारा उत्तम सन्‍्तान की माता बच | __ ५ 


नल 


अह गर्भमद्धामोषधीष्च॒ह विश्वेपु श्रुवनेष्वन्त!। , 

अहँ प्रजा अजनये पृथिव्यामर जनिभ्यों अपरीपु पुत्नान ॥३॥४१॥ 
भा०--(अहम) मैं कृषक सुल्य होकर (ओपधीएु) झोपधि, वनस्पतियों 

के बीच घायुंबव्‌ ( गर्म भदघाम्‌ ) गर्भ को धारण करार । ( विश्वेषु 

झुबनेषु अन्त: ).समसस्‍्त श्रुवनों के बीच में सूय के तुल्यवीयघारक दाराओं 

'झे गमे घारण कराऊं। ( णहं एथिव्याम्‌-) मैं प्रथिवी में मेघ-या जल के 





छ्द्र ऋग्वेद्भाष्ये अएमो5प्रकः खि०छांच०४२॥२ 
तुल्य अपनी एथिची रूप जाया में ( प्रजा: अजनयम्‌ ) सनन्‍्ततिएं उत्पन्न 
करूं। ओर ८ भहं ) में ( जनिभ्यः ) सनन्‍्तान उत्पन्न करने वाली धर्म- 
दाराओं से जौर ( अपरीपषु.) जो पर की न हों, अपनी हों, उनमें ही 
( पुत्नान्‌ अजनयम्‌ ) घुन्नों को उत्पन्न करू। -आदरार्थ बहुवचन ॥ 
इत्येकचल्वारिशों वर्गः ॥ कक 5 39 


[ श्थ४ ] हा 


अरषि३ त्वथ्ा गर्मकता विष्युर्वो श्राजापत्यः ॥ देवता--लिंगोल्ताए । गर्भायोंतशती: 9 
--१, २ अनुष्डप्‌+ ३ निचृदलुष्छ॒प्‌ ॥ हु 


:- विष्णुयोनि कल्पयतु त्वणा रूपाणि पिशतु | * 
आ सिज्चतु प्रजापतिर्धाता गर्म द्घातु ते ॥ १॥ 


भा०--( विष्णु? ) हृदय में भ्रवेश करने बाला घुरुएं ( योनि 
कल्पेयतु ) उत्तम गृह बनांवे । और ( त्वए्टा ) तेजस्वी या शिल्पी पुरुष 
( रूपाणि ) चांनां रुचिकर पदार्थ “( पिंशेतु ) बनावे ।. ( प्रजापतिः 2 
भ्रजाी का पालक. ( आ सिद्चतु ). वीर्य का जातेचन' करे । € घाता 2 
है ख्रि! तेरा धारणन्पोपण करने वां गभी आधांन करने वाले पुरुष ही 
“(-शम दुधातु ) तेरे गर्भ का भरण-पोपंण भरी केरे। हृदय में प्री 
होकर, वा शरीर सें अंजारूप होकर श्रवेश कंरंने वाला विव्णु, नानो 
रउचिकर पदार्थों का रचयिता व्वष्टा, अजा का पालक, अजापति, गर्भ का 
जआधाता, और पोपक थे सब विंद्ेषण पति के कत्तेव्य को बतलातें हैं । 


ग़म चेंद्टि खिनीवालि गर्भ घेडि सरस्वति । _ 

गर्म ते अश्विनों देचावाधत्तां-पुष्करख्जो ॥ २.॥ 

'भा०--हे ( सिनीवाली ) बंधन में बांधने वाली और -घुरुप को 
घरणे करने बाली ! -है सुभग !. चरचर्णिनि ! तू € गर्भ घेहि ) भ कोः 


भ 
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घारण कर | हे ( सरस्ति ) उत्तम ज्ञानवति | तू ( गर्भ थेहि ) गर्भ 
को धारणं कर । ( पुष्कर-लजौ ) पुष्टिकारक वीये और रज को उत्पन्त 
“करने वाले ( अख्विनौं ) परस्पर व्याप्त होने वाले (देवी ) दोनों के 
अंग ( ते गर्भ आधत्तास्‌ ) तेरे भीतर गर्भ को" घारण करावें। कामयुक्ते 
होने से दोनों के अंग यहां दिव' हैं । परस्पर अजुपात में व्याप्त होने धाड़े 
होने से “अश्वी' हैं। इन नामों और विश्येषणों-में अन्य भी चैज्ञानिक रहख 
हैं, जिन्हें स्थानाभाव से नहीं लिखते। सिनम्‌ अन्न भवति | सिनाति 
भूतानि | वार्क पर्वष। वृणोत्रेः। तस्मिन्नन्वत्ती | वांलिनी वा। बालेने 
चास्यामणुस्वाचन्द्माः सेवितब्यो सवतीति निरु० । १३ । ३३ | 
हिंरएयर्यी अ्रणी ये निम्मेन्थतों झश्बिनां । 
ते ते गर्भ हवामदे देशमे माखि स्ूर्तवे ॥ ३ ॥ ४२ ॥ 
भा०--( य॑ं ) जिस ( गर्म ) अहण करने थोग्य अपत्य-जनक गर्भ 
को ( हिरिण्णयी भरणी ) हित और रमण योग्य सुख से युक्त दो भरणि 
कार्षों के तुल्य परस्पर ( अश्विना ) संगत स्त्री पुरुष मिंछकर ( निर्मन्‍्थतः » 
भप्मि के तुल्य बालक रूप से उत्पक्त करते हैं ( त॑ ) उस (ते गभ ) 
तेरे गर्भस्थ सनन्‍्तान को हम ( दशमे मासि सूतवे ) दसवें मास में प्रसव 
होने के लिये ( हवामद्दे ) सब प्रकार से स्वीकार करें उसका यथोचित 
णलन-पोषण अपने पर सहें । इतवि द्वाचत्वारिंशो वर्ग: ॥ 
-[ १८४ ] 
ऋषि: सत्यधीतिवीरुणिः ॥ देवतो---अदितिः ।  स्वस्त्ययनर्म ॥ घन्द+-- 
१, ३ विराड गायत्री ;। २ ज़चद्‌ गायत्री ॥ तू सक्तम्‌ ॥ 
: महिं च्ींणामवों<स्तु चुत मिचस्यारथिस्णः । 
दुराघर्प चरुणस्य ॥ श्नी 


है 


ध्द्छ आऋग्वेद्भाष्ये अएमीडछकः [अण०्याव०छ३।३ 





भा5--( मित्रस्थ ) सर्वस्नेही, ( भर्यरंणः ) मीतरीः औौर बाह्य 
आजुरओ का नियन्त्रण करने चाले जोर € चरुणस्य » सबसे घरण करने 
योग्य, हुःखों के घारक इन ( त्रीणाम्‌ ) तीनों का ( थुक्षं ) अति अ्रदीकत, 
चेजस्वी, (अब: ) रक्षण, ज्ञांन और स्नेह ( महि ) महान और 
€ दुराघप अस्छु ) अन्यों द्वारा जपमान करने योग्य न हो । 

नहि तेपासमा चन नाध्वस्ु वारणपु । 

ईंशे रिपुरघशंसः ॥ २ ॥ 

भा०--( तेपास्‌ जमा चन ) उनके गृहों पर, उनके सहयोग 
( लघ-इंसः ) अनिष्ट की संभावना वाला ( रिपु: ) हुए; शाु ( न॑ ईंहों ) 
समर्थ नहीं होता, कुछ जिगाड़ नहीं सकता, ( तेषास्‌ जध्वसु » उनके 
सायों से और ( तेपां धारणेणु ) उनके दुश्ख-संकट वारण करने के साधनों, 
स्थानों दा ( तेपां वा रणेपु ) उनके सहयोग में किये शुद्धों या स्मणीय 
स्थानों सें भी ( रिपुः न ईशे » शात्रु कुछ नहों कर सकता । 

यस्मे पुच्राखों अर्दितेः भ जीवसे मत्याय । 

ज्योत्ियेच्छन्त्यज॑स्मम्‌ ॥ हे ॥ ४३ ॥ 

भा०--( भदितेः ) अविनाशी, सूर्यवत्‌ अख़ण्ड तेजस्वी अख्ु के 
६ पुत्नासः ) पुत्रवत्‌ एवं वहुतों की रक्षा करने चाऊे जन ( यस्से सर्त्याय ) 
जिस मनुष्य को ( प्र जीवसे ) उत्तम रीति से दीव जीवन घारण करने के 
लिये ( अजरू ज्योति: यच्छन्ति 9» जविनाशी प्रकाश अदान करते हैं 
डस॒का भी हुष्टजन कुछ नहीं कर सकते 4 इति ब्रिचत्वारिशों बरगेग्श.- 

 [ रैब्दे व 
ऋषि३ उलो वात्तायनः ॥ बायुर्देवता ॥. छेन्द---१, < यायत्री । --हे निचृद्‌ 
गायश्री ॥ सुर्च उक्तम्‌ शा 
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चात आ वांतु भेषजं शस्भु मंयोश्ञु नो हुये 

धण आयूषिे त्ारंषतू ॥ १ ॥ 

भा०--( बातः ) धह सर्वेच्यांपक, धायु के समान बलवान प्रभु 
€ सेपजम्‌ ) सब दुश्खों का परम औपधि, ( शं-भु ) शान्तिदायक और 
€ सय*+भु )» सुखकारक. होकर ( नः आं वातु ) हमें आप्त हो। (नः 
आयूषि प्र तारिपत्‌ हमें दी्घ जीवन प्रदान करे। 

डत चांत पितासिं न ड्त अआतोत. ज्ञः सखा । 

सर नो जीवातवे काघि ॥ २॥ ' 

भा०--है ( बात ) धांयुवत्‌ बलवान, जीवनग्रद | सर्वव्यापक, सच- 
झरक ! (उत) ओर तू ( नः पिता असि ) पिता के उुल्य हमारा 
पाऊरक है, ( उत्त नः आता ) और भाई के समान हंमारा भरण-पोषण 
करने घाला है, ( उत नः सखा ) और मिन्न के संसान हम से भेम करने 
चाला है। (सा) वह तू (नः ) इसारे( जीवातवे > जीवन शृद्धि 
के लिये ( कृषि ) कृपा कर ! 

यद॒दो चांत ते गृहें3सतस्य निधिहिंतः 

ततो नो देहि जीवसे ॥ ३॥ ४४ ॥ 

भा०--है (थात ) व्यापक प्रभो! (यत्‌ ) जो (ते भृह्दे ) तेरे 
अहण योग्य, तेरे वश में ( अस्तस्त्र निधिः हितः ) अस्त का खज़ाना 
धरा है ( ततः ) उसमें से ( नः ) दर्म ( जीवसे घेद्ि ) दीघे जीवन के 
लिये प्रदान कर । इति चतुश्रत्वारिंशों वर्ग! ॥ न < 


5 


ऋपिरत्स आमेयः ॥. अग्निर्देवता ॥ छेन्‍्द।---१ निचृंद्‌ गायत्री । २८-*- 
गायत्री 0 पन्नमर्च सक़स्‌-! 
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पराझय्े वाचमीरय दपभाय क्षित्रीनाम । . 
सर न: पर्यदति छ्विर्पः ॥ १॥ 
भा०--हे पिदन्‌ ! तू ( क्षितीनां वृषभाय ) भूमियों पर वर्षण 
करने घाल़े मेघ के समान उदार ( क्षितीनां दृण्भाय ) श्रजाओं के बीज्न 
श्रेष्ठ खामी रूप ( असये ) अभिवत्‌ तेजस्वी, - भञ्जमणी, पुरुष के लिये 
( वाचम्र्‌ प्र इस ) वाणी को ओरित-कर, उसकी स्तुति कर । ( सई ) 
वह ( नः ) हमें ( द्विप: ) शत्रु. और अप्रिय भीतरी काम क्रोधादि से भी 
( अति पपंत्‌ ) पार करे।.... 
य५ पर स्याः परावतस्तिरों धन्‍्वातिरोचते । 
से नः पर्षदति छ्विपः ॥ २॥ , तर 
भा०--( य: ) जो ( परस्या: पंरावतः ) दूर से भी दूर स्थान से 
( तिरः घनन्‍्च ) अन्तरिक्षयत्‌ सत्र पार कर ( अति रोचते ) खूब प्रकाशित 
होता है। (सः नः द्विपः अतिपर्पत्‌) वह सूर्यचत्‌ तेजस्वी प्रभु हमें समस्तः 
ब्राहरी और भीतरी शब्भुओं ले पार करे । 
यो रतक्षांलि निजूवति चुपा शक्रतेण शोचिपषा । 
स् न। पपदति छिपः ॥ हे ॥: ़ 
सा०--( य+ ) जो ( इंपा > बलूचान्‌ ( शुक्रेण शोचिषां ) अति 
शुद्ध कान्ति से उज्ज्वल और दीसि से सूर्यवच्‌ ( रक्षांसि निजूबंति ) 
दुऐं घो रोगों का नाश करता है, ( सः नः द्विपः भति पर्षद्‌ ) ' वह 
हमें भीतरी, वाह्म शत्रुओं से पार करे । 
यो विश्वामि दि पश्यति सुचना से च पश्यति । 
“ख न॑ः पर्षदति द्विष: ॥-8 ॥ 
भा०--( थः ) जो (दिश्वा भुषना ) समस्त लोकों को ( असि 
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मि पश्यति ) सम्मुख देखता और ( सं पश्यति च) अच्छी प्रकार देखता 
है, ( सः नः द्विपः अति पर्षत्‌ ) वह हमें अग्रीति - युक्त शह्लुओं, दुः्खों 
रोगों, कष्टों से पार करे । ; 
यो झस्य पारे रजसः शुक्रो अम्निजायत। 
सर न॑ःपर्षद्ति-द्विष। ॥ ५ ॥.8४ ॥ 
भा०--( यः ) जो ;( भर्य रजसः पारे ). इस छोक के . पार 
रजोगुण से परे ( झुक्रः अभि: अजायत ) कान्तियुक्त..सबको भस्म करने 
घाला, अभिवत्‌ खयं प्रकाश आत्मा प्रकट है ( सः नः द्विपः अति पंत )! 
चह इसें सब कष्टों से पार करे । इति पद्चचत्वारिशो धर्ग! 
५ 5 (कक ] छ 
ऋषि: स्पेन आरनेय: ॥ देवता--अग्नि्जातवेदा: ॥. गायत्री 0 । 
* तच यक्तम्‌ ॥ गा 
प्र नूने जातचेंदंसमः्व हिनोत चाजिनम्‌ । 
हद नो चर्हिरासदे ॥ १॥ 
भा०--हैे विद्वान्‌ पुरुषो | '( नूनं ) . अवदय आप छोग ( जातवेद-- 
समर ) उत्पक्ष शरीर को धन के समान प्राप्त करने और भोगने वाले 
(वाजिनम) बलशाली, जानी, (अभ्रम्‌) अश्व के चुल्य उसे ठोने और उसके 
भोक्ता आत्मा को (प्र द्विनोत) बढाओ, उसकी स्ठुतियां करो । (हद) यह 
( नः ) हमारा ( बहिंः ) इद्धिशील देह ही उसके ( आसदे ) विराजने 
के आसन के तुल्य स्थान है। (९) अत्येक उत्पन्न पदाय में व्यापक 
और उसको जानने धारा प्रभु भी 'जातवेदा: है। संमस्त बलों, ऐश्वयों 
के ख्वामी होने से घाजी और व्यापक और संख्योकक होने से 'अंश्व' है । 
विद्वांच्‌ लोग उसकी स्तुति कर । उसके विराजने के लिये ये - (“बहिं: 
समस्त लीक ही आसनघत्‌ हैं | हे के 
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-  अस्य पं जातवेद्सो विभचीरस्य मीलहंपष 
म्रद्दीमियर्मि खड्ठतिम । री! ।. 5 "-० 
भा०--( अस्प जाल्नवेद्सः ) इस उक्त प्रकार से उत्पन्न शरीरों 
को लेने वाले ( विप्र-वीरस्य ) विविध उत्तस बीरों वद्‌ श्राणों के स्वामी, 
('सीहुपः ) बलवान, चीयें आदिन्तेचक जानन्द्म्द. झांत्मा को ( महीम्‌ 
सुस्तुतिस इयमिं ) बड़ी उत्तम स्तुति करूं । ( २:) विद्वाना को विविध 
उ्मार्गों में चछाने धाला होने से प्रशु विप्रवीर है । 
या रुचो ज्ञातवेद्सखों देचआ हंव्यवाहनीः 
तामिंनों यज्षमेन्चतु ॥ ३॥ ४६ ॥ 
भा०--डस ( जात-चेदसः ) जातचेदा, आत्मा की ( देव-त्रा ) देवो, 
झाणों के बीच सें जो ' ( हस्य-चाइनीः ) कान और जज्नादि प्राप्त कराने 
चाली ( या: रुचः ) जो दीपियों के सुल्य अनेक कामनाएं हैं. ( तासिः 2 
डन सहित चह ( नः यज्ञस इन्च॒तु ) हमारे यज्ञ को माप्त हो । 
इसी प्रकार 'जातवेदा: जमति ( २ )-हमारे यज्ञ में जाव्मा जौर प्रस॒ 
का ही अतिनिधि है । इति पदुचस्वारिंजो दगेः ॥ हे, कर 


... [ शव ] 


आऋषि; सापेराश्षी | देवता--सार्पराशी चूर्यों वा ॥ छंन्दः--र निडंदू गायत्नी। 
२ विराड़ गायत्री । ३ गायत्री ॥ तचुच्च सुक्तम्‌ ॥ 
आये गोः प्र्चिर्क्मीद्सदल्सातर पुरः 
प्रिवर थे प्रयन्त्स्थ5 ॥ १ -॥ कर 
भा०--( अय॑ )- यह ( गौः) यमनशील, नित्य गतिमान्‌ भूलोक 
ूर्य-लोक, चन्द्र-होक जादि (पत्षिः ) आकादा में (-जा ज्क्रमीद 4 
नसवब जोर भ्रमण कर रहा है, और ८ घुर४ मातरम्‌ असदव्‌ > आगे के 
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अपने मातृतुल्य  महांव आकाश में विराजता है, और अपने -( पितरं ) 
पिता तुल्य ( स्वभ) महान अरकं, सूर्यंचत्‌ अपने:से बड़े लोक की (पन्यन्‌) 
परिक्रमा . करता है । आकाशस्थ समस्त पिण्ड गतिमान्‌ होने से -“गौ”' 
हैं, उनमें से प्रत्येक आकाश :में आगे बढ़ता' दीखता है, आकादा में ऐसे. 
विराजता है जैसे माता की गोद में बच्चा । और वह भी किसी न .क़िसी 
अपने से महान्‌ की, पिता की बाल्कवत्‌ परिक्रमा करता है। चन्द्र और एथिवी,. 
सूर्य : आर “ सौर-जगत्‌ अपने से भी महदान्‌ -किसी प्रेरक की, परिक्रमाः 
करता है। यद्दी बात अन्य गद्दों, उपग्रहों और -सोपगह-म्रह सहित सौर,, 
भण्डलों के विषय में भी जानना चाहिये | ४५ 
, ,(२)अष्यात्म चा अधिविद्य में--(अय .इश्षिः) यह, अश्शील जिज्ञासु 

जन ( गौः,) ज्ञानार्थी होकर ( आ.-अक्तमीव्‌.) परिक्रमा करे । ( मातरं )५ 
ज्ञानदाता .शुरुखप. माता के (.पुरः असद॒व्‌ ), आगे बिराजे,और इसी 
' (स्व) प्रकाश खरूप, उपवेष्टा गुरु को -( पितरं प्रयन्‌ ) पिता के. 
मुल्प जान कर प्राप्त करे । (३) इसी प्रकार (अं गौः) यह जानी आत्मा: 
(पश्षिः) प्रेममय, ज्योतिमंय होकर आगे बढ़ता, माता प्रभु को भाप्त होता,. 
डसी में विराजता है, उसी मोक्षमय पिता, पालक प्रभु छो प्राप्त करता है । 

अन्तश्व॑रति रोचनास्य प्राणादपानती | 

व्यंख्यन्महिषो दिवस ॥ २॥ 

सा०--( शस्य रोचना ) इस आत्मा की रुचिकारक, दीसि चेतना: 
दी ( प्राणात्‌ अपानती ) प्राण अहण करती और अपान का कमे करती 
है । इसीसे ( महिषः ) वह मद्दान्‌ आत्मा सूर्यधत्‌ ( दिवम्‌ वि भख्यत्‌ )- 
थौः, ब्रह्माण्डबत्‌ इस देह को वा इच्छामय कामना को प्रकाशित करता है।. 

: अिंशद्धास वि र्रजति वक्‍प॑तज्ञा्य,धीयते । - * 
प्रति -वस्तोरह छुमिः ॥ हे ॥ ४७ ॥ 


६७० - ऋग्चेद्भाष्य अष्टमोी5छकः [अव्बाव०छ८ा१ 


'*"+७४८७३85ह अल लि टली लक ली 





# #3न अचीती 3 3ल+ल>ल+ 3०९>अन २9३५० +>2+3ब> ७० ०५३०० ७००4+> न» नय> ५3 >ऑविलबलपल> “5 


९ आं०:-जिस अ्रंकार सूर्य- (:प्रति बस्तोः ) अति-दिन (चघुमिः)- 
- कीन्तियों से ( ज़िंशद घाम:पिराजति ) तीसों. स्थानों पंर अकाशित होता 
: हैं और जिस' प्रकार कान्तियों से चन्द्र तौसों तिथि-स्थानों पर प्रकाशित 
ःहोता है उसी प्रकार जो ( भति दस्तोः )' निवास योग्य प्रत्येक देंह. में 
«और निवास योग्य अत्येक छोक में च्यापंके भश्ु (-त्िंशद्‌ धाम विरजति ) 
तीसों घाम प्रकाश करता है, चमकता है,! उस ८ पतंद्राय :) सूर्य के 
संसान --गर्मनशील था व्यापक के -क्ञाान, और स्तुति के लिये (वाक 
चीयते ) नेद्वाणी-को धारण किया जाता है, उसी के लिये उत्तम स्तुति 
-का प्रयोग होता है । है. 5 पा 
तिंशव-घास ८ ( तीस घास, स्थान ) ज्योतिश्रक्त पर दिन रात्रि 
“मेँ तय होने 'वाले ऋन्तिदतत पर ६० अंश चिन्हित हैं जो-दिंन की तीस 
घड़ी घा मास की ३० तिथियों का निर्देश करते हैं । (३) अध्यात्म में भी 
जाअव्‌ काल में उसी प्रकार देह में ' आत्मा की और जगत्‌ में 'प्रदु 
न्‍की रक्षा को जानना चाहिये । नल 


। कि ; [ €&० ] 


ब्कट्रापिरधमर्षणों साधुच्छन्दर्स: ॥  देवता-“मावधु त्तम्‌ प्रा छन्‍्द३--- १ विराडलु- 
ध्छुप । २ अनुष्ठुप्‌ ।'१ पादनिचुदलुष्छुप्‌!॥ 
८ ऋतं-चे सत्य चार्मीद्तापलो5ध्यजायत |. 
'. तत्ो राज्यजायव ततः समुद्री अखचः ॥ १॥ 
* भा०--( अभीदात्‌ तपसः ) सब और से प्रकाशसान  तिपः- से 
४ करते च सत्य च अजायत > ऋत और खत्य भी प्रकट छुआ ।+ (“चतः 
पाती अजायत ) उसीसे रात्रि उत्पन्न होती ; है | (-ततः ) उस . तप से 
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ही ( अणैवः समुद्र: » यह जल से युक्त महान्‌ समुद्र और सूइ्षम जल्हों 
से व्याप्त आाकाश प्रकट हुआ । 
-ऋतमिति सत्य नाम । ऋत मानस यथार्थसंकल्पनं, सत्यं वा- 
दचिक यथार्थभापणं चकरादू-यदृपि शाख््रीय धर्मजात॑ समुघ्चीयते ॥ सा० ॥ 
पुरां सष्टयथ कृत तपंः ( स्ता० ) 
समुत्रः-समुहशब्दोउन्तरिक्षोद्ध्योः साधारणः | सा० । 
सम॒द्रादणंचादर्थि संचत्सरो-अजायंत.। .::-- 
अहोरानाणिं विद्धद्धिश्व्वस्य मिषतों बशी ॥:२ | _. फू 7 
भा०---( भर्णवात्‌ समुद्वाद:अधि-) भर्णन्र 'सूसुद्ध “से, संबत्सर; 
4 भ्जायत ) प्रकद हुआ | ( विश्वस्थ मिषतः ) प्रकट- होते हुए समस्त 
जगत्‌ के (वी) खामी,-( भह+-रात्राणि. विदृधत्‌ ) दिल और .राज्ियों को 
अभी बनाता है। 
सुर्योचन्दूमसों घाता यंथापुवेमेकल्पयत्तू । 
दिचे च पश्चिवीं चान्तारेक्तमथों स्व:॥॥ छे॥॥ ४८॥। 
भा०--( धाता यथापूर्वम्‌ अकल्पयत्‌ )- विधाता जगत-कर्त्ता ने 
जिस प्रकार पहले बनाया था ठीक उसी अकार उसने अव़,भी ( सूर्या 
न्द्रमसौ ) सूर्य और चन्द्रमा, (दिवं च प्रथियींच ) आकाश और 
श्रुथिवी, ( अन्तरिक्षम, अथ खः ) भन्‍्तरिक्ष और पकाश वा समस्त 
शदर्थ बनाये । * 
संचत्सरः--संवस्सरोपलक्षितः सर्वकाल! । सा० ॥ 
मिपतश/--नि्मेपादियु कर्य ।_सा० । इत्यट्टाचत्वारिंशों घगः ॥ 


[ १6१ ;] 


ऋषि: संकननः ॥ .देवतान-+१अग्निः। “२-४ सेशानम्‌ ॥ घेंल्दा--+ 
प्रवेराबनुष्ठप । $ अलुष्ड्रपू 4 ४ निच्ुइलुप्डप्‌ ॥ ३ निष्ठ॒प्‌॥ चतु कर सक्कमू ।॥ 
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“खेसमिझवसे वृषन्नओ्र विश्वान्यय-आ।  : 
इल्ठस्पदे सर्मेच्यले स नो चसून्‍्यां भर | १॥ 
भा०--हे ( दपन्‌.) बंलवंन ! समस्त खुखों के वर्षाने हारे !. हैः 
( अभे ) ज्ञान के प्रकाशक, भभनो | तू ( अयः ) स्वामी, स्वका भरकः 
होकर ( विश्वानि सं युबसे > समस्त प्राणियों और समस्त तक्तों ,कों। 
मिलाता है। तू ( इंडः पढे समिध्यसे ) भूमि पर अभि के तुल्य इस 
अज्ञ के बने देह में आत्मा के चुल्य, ('इडः पदे 9 वाणी के परस प्राप्तस्य 
ज्ञातव्य पद ओंकार रूप में प्रकाशित होता है ।:( सः ) वह तू (ना 
हमें ( घसूनि ) नाना ऐश्वर्य और. छोऊ अस्त करा । - / 7»: 
* खड्गेुछुष्त से बंद्ध्यं से चो मनोसखि जानताम्‌ । 
डेंचा आोगे यंथा पूर्चे सब्जानानां उपासते ॥ २ ॥। 
भा०--हे मनुष्यों ! आप ल्मेय ( सं गच्छष्व॑ ) परस्पर' अच्छी प्रंकार 
मिलकर रहो !, (सं चदघ्वम्‌ 9) परस्पर मिलकर अेम से बात चीत करो, 
विरोध छोद़ कर- एक. समान वचन कहो ।. ( बे मनांसि, ): आप छोगों 
के सब - चित ( सं जानताम ) एक समान : होकर ज्ञान भ्राप्त करें । 
€ यथा ) जिस अकार ८ पूव देवाः ) - पूर्व के विद्वान जन (भाग) 
सेवनीय जीर भजन करने ग्रोग्य अंथ्रु का ( जानाना:) ज्ञान सम्पादन 
करते हुए ( सम्र्‌ उपासते ) अच्छी प्रकार उपासना करते रहें उसी अकार 
आप छोग भी ज्ञान सम्पन्न होकर ( भागं॑ समर उपासते ) सेवनीय अन्न 
और उपास्य अभ्रु का सेचन जौर उपासना करो... - 
ससानो मन्त्र: सर्मिति३ समानी संस मर्नःखह चित्तमेंषाम । 
समान सन्त्रममि स॑न्त्रये चुः समरानेन वो हवियां जुदोमि ॥३॥। 
भसा०--( एपाम्‌ सन्‍्त्रः समानः ) 'इन सबका विचारे एक॑ ससान 
हो । ( समिति: समानी ) परस्पर संगंति, मेल जोलू भी एुक - समान 
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भेदभाव से रहित हो। ( मनः समानस्‌ ) इनका .अन्तःकरण एक 
समान हो । ( एपां चित्त सह » इनका चित्त एक दूसरे के साथ हो । 
( वः समानस्‌ मसन्त्रमू अभि सन्‍त्रये ) में आप छोयों को एक समान 
विचारवाच्‌ करता हूं और ( वः समानेन हविपा जुहोमि ) एक समान' 
अन्न से प्रदान कर आंप छोयों को पालित-पोषित करता हूं । 
समानी व आकृति: समाना हृदंयानि वः । 
सममानमं॑स्तु पो मच्ते यरथांचः सुसद्यासंति ॥8॥8 ६८ १२ १ ०। 
|, भा०--( वः आकूतिः समानी अस्त ) आप छोगों का संकल्प, 
निश्चय और भाव, अभ्निप्राय एक समान रहे । ( थः हृदयानि रुूमाना ) 
आप छोगों के हृदय एक समान हों । ( व! मनः समानम्‌ अस्तु > आप 
लोगो के मन समान हों, (यथा) जिससे ( वः ) आप छोगों का ( सह्द सु 
असति ) परस्पर का कार्य सर्वत्र एक साथ अच्छी भ्रकार होसके | 
इत्येकोनपतश्चाशों वर्ग! । इत्य्टमोउष्यायः ॥ इति द्वादशोड्जुवाकः । 


॥ इत्यएमो.5एकः समाप्तः ॥ 
॥ इति दश॒म मण्डल समाप्तम्‌ ॥ 
हाते ऋग्वेदः सम्पूर्णः । 





इति श्रीविद्यालंकार-मोमांसातीर्थ-विरुदोपशो मितेन श्रीमत्पण्डित 
जयदेवशमणा-विरचित ऋग्वेदालोकभाष्ये भंश्मोडटक। 
दशमल्ल मण्डरूम, ऋर्वेदालोकमाष्य च समाप्यते, ॥ 


अनिल मणकीन--+ 


भाष्यकत्तुरुपसं हार कवर्न स्‌ 
नृीफचअि2:27-लिम्स्लस्क्-< ह 


ेष्प्पबच्चजटिला चित्रवर्णपदान्विता । 
सनातनी जगत्सर्गस्थितिसंहारकष्छृतिः 0 
, सरस्वती गभीरार्था भवसायरतारिका । 
घर्मार्थंकाममीक्षाणां धारया बहुघारपया ॥ 
विवृण्वती समस्तानि तत्त्वानि चिशदान्यथ । 
समासतो ध्यासतश्र ब्द्यत्मानं नर प्रशुम 0 
आग मुख्य च्‌ चीय चापझीन्द्रंसोमादिदेवतैः ! 
कथयन्ती चिजयते वेदवाणी प्रस्तराम ॥ 

हर हर २ 
इयझाक्लेन्दी वैक्रमाव्दे पौषे सासि सिते दुले । 
ससाप्यत र्ुगौ वार ऋषग्वेदालोकंभाष्यकम्‌ ॥ 

| >८ 
विद्यालंकार-मीमांसातीथोंपाधिविशूषितः । 
जयदेवः -पौतिमाप्यो वेद्ययाद्मणतत्वचित्‌ ॥ 
सामाथवेयजुकर द्वालोकंसाद्य व्यधात्‌ क्रमाद्‌ । 
छोकसभाएं समाश्रित्य सिर्त यज्ञातिविस्तरम्‌ 0 
. चानापक्षोपसंकेतप्रदर्शनपुरःसरम्‌ । 


[१ ॥ 
चेदशानमहाराशिद्यानन्दोपद्शिते ॥ 
संब्वरन्‌ पत्मनि छुमे श्ञानयशधिया सुखम्‌ ॥ 


कं रू ५८ 
वैदास्थुधिनिममेन ज्ानालोकितचेतसा । 
नात्मैयातोष्यत परमप्रीयत च सेश्वरः ॥ 

2 2 »८ 
मालोकभा्ष्य वेदानामालोकयति दीपवत्‌ ॥ 


गुझां रहस्य॑ं सुस्पर्ट नानावर्णोज्ज्वलं महत्‌ । 
यदधीत्य कृतार्थाः स्युवेंद्तत्वजु भुच्सचः ॥.. 
72 3० 0 कट ० 
आप च सुमहत्‌ छ्ान॑ वेदाक्षरसमन्वितस्‌ । 
आरंण्यर्क ब्राह्मणं च श्रौतगृद्यादिसूत्रकम ॥ 
: स्मृत्यर्थथर्मशाखाणि दु्शनानि च पदू ततः । 
भाष्याणि चाप्यनेकानि तक चेदाक्षराजुगः ॥ 
सतिविविधविज्ञातुराचाराश्व सत्ता छुमाः ।. 
स्वमेव हि वेदार्थतत्तालोचनसाधनम्‌ ॥ 


आसुर्वेद-अन्थमाला का प्रथम युष्प 


चरक-संहिता 
सरल भाषाजुवाद- सहित वीन खण्डों में पूर्ण . 


.'' प्रत्येक 'खण्ड (साइज़ डबल क्राउन १ ६ पेंजी लगभग <०० प्रष्ठ का, 
'.._ सुबर्णाक्षयों से सुशोमित और पक्की जिल्द | मू० ४) रु० ः 
आयुर्वेद-अन्थंमाछा के स्थायों आद्कों को इस साला का अत्येक् झन्‍्थ 
' पौने दास मे ) रु० में दिया जावेगा । 


शआयुर्वेद-ग्रन्थमाला में प्रकाशित होने वाले ग्रन्थ 


चरक-संहित्ता, सुश्रुत-संदह्िता, . अष्टांग-हृद्य, अष्टांग-संग्रह, शालाक्य 
, सनत्र, चावनीतकम, कुसार-तन्त्र, अंजननिदान, आयुर्वेदसूच, झाओधर, 
. कश्यप-तन्त्र, साधव-निदान, सुपेण-संहिता, घन्वन्तरीय राजनिघण्दु, 
वंगसेन, भावप्रकाश, सैपज्य-रल्नावली, रसरत्नसमुच्चय, राजमातंण्ड, 
“ शालिहोन्र-वैद्ध ( अशचिकित्सा नकुछकृत ), हस्व्यायुवेंद ( पालकाव्य 

सुनिक्ृत ), हारीत-संहिता, सेड-संहिता इत्यादि। इसी प्रकार अन्य 
. छ्लोकोपकारक आयुर्देदिक अन्य भी इस साला में अकाशित होंगे। .. 


/ ड्यवस्थापक-- 
५ के च 
'. 'आय-साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर. ... 


